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अध्याय:-१ ६९९ 


अथास्थाः सूतसंहितायाश्चतुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे 


ब्रह्मगीता 
प्रंथनो5 ध्यावः 


अुनय ऊब्चुः-भवता सर्वमाख्यात॑ संक्षेपाविस्तरादपि । इदानीं श्रोतुमिच्छामो बह्मगीतामनुत्तमाम ॥ 9 ॥ 
पर्वविज्ञानरलानामाकरंत्य महात्मनः । क्ृष्णवैपायनस्थैब भवाव्हिष्यः खुशिक्षितः ॥ २ ॥ 
त्ववैवाबिदितं किंचिन्नास्ति सत्यं ग्रभाषितम्‌ । यदि अतत्नो भगवांत्तन्नो बकुमिहाहसि ॥ ३ ॥# 
घूत उवाच-वक्ष्ये तामावरेणैव ब्ह्मगीतामुनुत्तमाम्‌ । श्रद्धया सहिता यूय॑ अृषुत् ब्रह्मवित्तमाः ॥ ४ ॥ 
उसे कल्पान्तरे देवाः सर्वे तंभूय तादरम्‌ । बिचार्य हुचिर काल वेदानामर्थमुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
संशयाविष्टचित्तास्तु तपत्तप्त्वा महत्तरम्‌ । अभिणस्ुर्विधातार ग्रष्टुं देवा अनीश्वराः ॥ ६ ॥ 
यत्रा53स्ते जयतां नाथः सर्वज्ञः सर्वविद्यभ्ः । महाकारुणिकः श्रीमाखद्या भक्तहिते रतः ॥ ७ ॥ 
नमः श्रीशंकरानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने । सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे” ॥ 9 ॥ 
एवमुर्पानषदिकसमधिगम्यव्रह्मात्मैकत्वविज्ञानस्य नि:श्रेवससाधनन्वमुक्तम्‌ । एतच्च सर्वशाखासंमतमिति दर्शावितुमैतरेंव- 
तैत्तिरियकादिसमस्तोपनिषदर्थस्य साकल्वेन प्रतिपादिकां ब्रह्मगीतां वक्तु मुनीनां प्रश्ममवतारयति-भवतेति ॥ १-४ ॥ 
अथ तां वक्तुं पुरावृत्तमुदाहरति-पुरेति ॥ ५ ॥ ६ ॥ * 
सर्वज्ञः सर्वबिदिति । सामान्यतः सर्व जानातीति सर्वज्ञः | विशेषेणापि सर्व वेत्तीति सर्ववित्‌ । यद्धा सर्वश्चासी ज्ञेश्वेति 
सर्वज्ञः | सर्वजगदात्मकश्चिदेकरसशरीर इत्यर्थ: । एवंरूप: परशिव एवं हि रजोगुणोपहित: सन्रिखिलजगत्सर्जनाय ब्रह्मा 
भवति | परशिवस्य चैव॑रूपत्वमाम्नायते-'यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तप: इति ॥ ७ ॥ 
चतुर्थ यज्ञवैभवखण्ड का उत्तरार्द्ध 
: ब्रह्मगीता (अ. १-१२) 
ब्रह्ममीति नामक पहला अध्याय 
मुनियों ने निवेदन किया-हे श्रीरोमहर्षण जी !आपने संक्षेप व विस्तार दोनों तरह से सारा विषय हमें समझा दिया 
है। (परमशिव को हमने आपके शब्दों में तो समझने की चेष्ठा की है किन्तु क्या समस्त बेदान्तों के वे ही एकमात्र प्रतिपाथ 
हैं ?--इस जिज्ञासा से) अब हम श्रेष्ठ ब्रह्मगीता सुनना चाहते हैं ॥ १ ॥ समस्त विद्याओं के निधान महात्मा श्रीकृष्णदैषायन . 
मुनि के आप सुदिक्षित शिष्य हैं अतः आप ही ऐसे हैं जिन्हें कुछ अज्ञात नहीं रह गया है ! यूदि हम पर प्रसन्न हों तो कृपाकर 
हमें आप ब्रह्मगीता सुनाइये ॥ २-३ ॥ है 
सूत जी ने कहा-हे ब्रह्मन्ञों ! मैं वह गीता आपको सुनाता हूँ, श्रद्धासहित सुनिये ॥ ४ ॥ प्राचीन किसी कल्प में सब 
देवताओं ने मिलकर बेदार्थ का विचार किया किंतु बिना तत्त्ववेत्ता गुरु के वे किसी निर्णय पर न पुँच पाने से संशयग्रस्त 
हो गये ! उन्होंने उग्र तप किया और बेद का निःसन्दिग्ध अर्थ पूछने के लिये ब्रह्मा जी के पास गये ॥ ५--६ ॥ ब्रह्मा जी सामान्यतः 
ब विज्ेषतः सब कुछ जानते हैं । (जो केवल विश्ेषतः जानता है वह यद्यपि सब बता तो सकता है तथापि क्योंकि अनन्त 
वस्तुओं को प्रथमतः ही तत्तत्यक्तित्वेन बताना प्रारंभ करेगा जिससे बोद्धा को स्पष्ट बोध होना असंभव हो जायेगा | पहले 


१. छ. झ. ”कथर्मिणे ! 


७00 ब्रह्ममगीता... 
मेठझूड़े बरे! रस्ये सर्वयोगिसमावृतते । यक्षराक्षसगन्धर्वतिद्वावैश्व तुसेविते ॥ < ॥ 
नानास्लतमाकीर्णे नानाथातुविचित्रिते । शकुन्तसंपसंबुष्टे' नानातीर्थवमावृते ॥ ९ ॥# 
अुह्मकोटितमायुक्ते गिरिग्रश्नवणै्दुति । मधुराविर्सेः षड़भिः सम्रद्धेगतीव शोभने ॥ 90 ॥ 
तत्र ब्रह्मवर्न नाम आझतयोजनमायतम्‌_ । झतयोजनविस्तीर्ण दी्िकामिः छुर्दुतम्‌ ॥ 99 ॥ 
नानापश्ुुसमाबुक्ते नानापक्षितमाकुलम्‌ । स्वाहुपानीवसंबुरक्त फलमूलैश्व संदुतम्‌ ॥ 9२ ॥ 
भ्रमद्भ्मरसं8पतुगन्धकुसुमदुमम्‌ । मन्‍्दानिल्समायुक्ते सन्‍्दातप्समादुतम ॥ १३ ॥ 
निशाकरकरैयुक्ति बनमत्ति महत्तरम्‌ । तत्र जाम्बूनदमयं तरुणावित्यसंनिभय्‌ ॥ 9४ -॥ 
नवप्राकारसंबुक्तमशीतिद्वारसंदुतम्‌ । महाबलसमोपेतै्दारपालैश्च कोटिमिः ॥ 9५ ॥ 
खड़गतोमरचापाविशस्त्रदुक्तैश्व रक्षितम्‌ । पुष्प)प्रकरसंकीर्ण पूर्णकुम्मै्व संगुतम्‌ ॥ १६ .॥ 
ज्वलद्वीपैः चमायुक्ते वुष्पमालाविराणितम्‌ । विचित्रचित्रतंदुक्तमित्तिकोटिठुओमितम्‌ ॥ १७ ॥ 


युक्तादामसमा्‌ुरक्त वितानैर्मीक्तिकेयुतम्‌ । अभ्रगामिध्वैर्ुक्ति प्रांचुतोरणसंगुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
नृत्यगीतादिभिर्युक्तिमप्तरोगणसेवित । नानाविधमहावादै्ननातालैश्व संदुतम्‌ ॥ 9९ ॥ 

मूदुमध्योग्रशब्दाब्यं नानाकाहलसंयुतम्‌ । वेदघोषत्मायुक्त स्पुतिघोषसमन्वितम ॥ २0 ॥ 
युराणपोषसंबुक्तमितिहासरवान्वितम्‌ । सर्वविद्यारवैर्गुक्ति सर्वज्रेश्व समावृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अगाघृजलपर्यन्तमवरोधतमन्वितम्‌ । रथकोटिसमायुक्त कोटिकोटियजाबृतम्‌ ॥ २९ ॥ 

॥८ ॥ ९ ॥१0 ॥ 9११ ॥ १३ ॥१३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
सामान्यतः बस्तुओं को बताकर तदनंतर उनकी विश्ञेषतायें बताने से ही स्पष्ट ज्ञान होता है यह अनुभवसिद्ध है । अतः गुरु 
की उभयविध योग्यता अपेक्षित है )) संसार के वे मालिक हैं । भक्तों का हित करने में तत्पर ब्रह्म परम करुणामय हैं ॥ ७ 
॥ मेरु पर्वत के शिखर पर बे विराजमान थे । योगियों ने उन्हें घेर रखा था । यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध आदि उसी पर्वत 
पर उनकी सेवा के लिये उपस्थित थे ॥ ८ ॥ विभिन्न स्वर्ण आदि धातुओं और रत्नों से वह स्थल सजा था । अनेक तीर्थों 
से घिरा बह स्थान पक्षियों के कलरब से गूँज रहा था ॥ ९ ॥ आस-पास करोड़ों गुफायें थीं | मधुरादि छह्ढों रसों बाले 
पहाड़ी झरने वहाँ बह रहे थे ॥ १0 ॥ मेरु शिखर पर सौ योजन लम्बा और इतना ही चौड़ा ब्रह्मयन है जिसमें लम्वे सरोबर 

.हैं ॥ ११..] विभिन्न पशु-पक्षी, कन्द-मूल तथा स्वादिष्ट जल की बहाँ भरमार है ॥ २ ॥ वहाँ वृक्षों के फूलों पर भौरे मैंडरा 
रहे थे, मन्द-मन्द बयार बह रही थी, उदयकालीन हल्की धूप थी ॥ १३ ॥ चौंद की भी किरणें अभी पड़ रही थीं। उस महान 
बन में ब्रह्मा जी का उदीयमान सूर्य की तरह स्वर्णिम पुर है ॥ १४ ॥ उसके नौ परकोटे और अस्सी दरबाजे हैं | बलशाली.. 
करोड़ों दारपाल उन पर तैनात रहते हैं ॥ १५ ॥ तलवार, भाले, धनुष आदि झस्त्रों से वे लैस रहा करते हैं । नाना फूलों 
के गुलदस्तों से और मंगल कलझों से वह सजा रहता है ॥ १६ ॥ पुष्पमालायें उस पुर को शोभित करती हैं और जलेते हुए 
दीपकों से वह जगमगाता रहता है.। उस नगर की करोड़ों दीवारें विचित्र चित्रों से अंकित हैं ॥ १७.॥ मोतियों की 
रस्सियों से मोतियों के हो शामियाने वहाँ तने हैं । लम्बे-लम्वे ध्वज फहराते रहते हैं और ऊँची-ऊँची तोरणें बेँधी रहा 
करती हैं ॥ १८ ॥ नाचती गाती अप्सरायें वहाँ रहती हैं जिससे चारों ओर विविध बाद्यों की व तालों की गुंजन बती रहती 
है॥ १९ ॥ हल्की; स्पष्ट व ऊँची हर तरह की आबाजें आती रहती हैं तथा हँसी-खेल की शरारतभरी बातें भी सुनाई देती 
हैं। बेद, स्मृति, पुरःण व इतिहास का पारायण ब्रह्मपुर में चलता ही रहता है । क्योंकि सर्वज्ञ लोग वहाँ रहा करते हैं इसलिये 
सभी. विद्याओं की चर्चायें. वहाँ सुनी जा सकती हैं ॥ २०-२१ ॥ बह पुर वहाँ तक फैला है जहाँ से आगे फिर अगराध जल 
है| नगर के चारों ओर किलादन्दी है । करोड़ों रथ और उनसे भी अधिक हाथी घोड़े तथा अस्त्र-शस्त्रयुक्त बलिष्ट असंख्य 


9. घ. "शूब्गव? । २. ड. 'संघृष्टे | ३. घ. ”म्‌ ॥ दशयोजन” । ४. घ. झ. “नानापक्षिक्तमायुक्ते नानाप्ृगस? | 


अध्याय :-9 ७0१ 
कोटिकोटिलहरैश्व महा*वैश्व विराणितम्‌ । अख्रशस्त्रावितंबुक़ैरसंस्यातबत्मन्वितैः ॥ २३ ॥ 
अत्ंस्यातैभटिरनित्य॑ रक्षितं इुरमुत्तमम्‌ । अस्ति उण्यवर्ता आप्यमग्राप्यं पायकर्मणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तस्मित्नन्त:पुरे झुद्दे सहत्नस्थूलसंयुते । पर्वहक्षणसंदक्ते सर्वालकारसंदुतते ॥ २९५ ॥# 
मूदुतोरणसंबुक्ते कल्पद्नक्षतरमन्विते । कण्ठीरवमुल्लैयुक्त बट॒पदस्वनसंदुत्ते ॥ २६ ॥ 
मूद्रुतत्पसमोपेते रत्वनिर्मितमण्डप्े । देव्या चापि सरस्वत्या वर्णविग्रहया सह ॥ २७ ॥ 
तर्वश्षव्दार्थभूतसुु अद्या निवत्ताति अुः । तत्र देवा द्विजा यत्वा दाुच्ुलॉकिनायकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नानारलतमोपेत॑ विचित्रमुकुटोन्ज्यल्म्‌ । रलकुण्डललूबुक्त॑ प्रसत्नवदन शुभम ॥ २९ ॥ 
नानारलपमोपेतहाराभरणभूषितम्‌ । महाहमगिसूदुक्तकेयूरकरसंदुत्म ॥ ३० ॥ 
विचित्रकटकोपेतमड्युलीयकशोमितम्‌ । उत्तरीयकतूबदुक्तं शुक्लयज्ञोपवीतिनम ॥ ३9१ ॥ 
नानारलघमोपेत तुन्दबन्धविराणितम्‌ । चन्दनायठकर्परक्षोदविग्धतनूसहम ॥ ३२ ॥ 
घुगन्धकुहुमोत्यन्ननानामात्गविभूषितम्‌ । जुक्लवस्परी धान तफ़जाम्बूनदग्रथम्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्वभाता सकल नित्यं भासयन्त परात्यरम्‌ / उराचुरमुनीत्रैश्व वन्‍्यमानपदाखुजम ॥ ३४ ॥ 
तें दृष्ट्वा सर्वकर्तारें साक्षिणं तमसः परम्‌ । महाप्रीतिसमोपेता: प्रसत्नवदनेक्षणाः ॥ ३१५ ॥ 
संजातपुलकैर्युक्ता विवश यदगदस्वराः । अकाशिततुखाब्धन्तर्निमग्ना निर्मलाबृतम॒ ॥ ३६ ॥ 
निरस्तनिश्विलष्वान्ताः अणम्य वतुधातले । शिरस्वअलिमाधाय सर्वे वेवाः सम्राहिताः ॥ ३७ ॥ 
बडबुर्ष्टमीशा्न सर्वलोकपितामहर्‌ । मुक्ति पुण्यनिष्ठानां कुःखर् पापकर्मणाम ॥ ३८ # 
॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥२६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
निर्मलाबृतमिति । निर्मल: सनकादिदिव्ययोगिभिः परिवृतमित्यर्थ: ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
सैनिक उस उत्तम पुर की रक्षा के लिये उपस्थित रहते हैं | वहाँ ये ही जन पुँच सकते हैं जिनके पास अर्जित पुण्य प्रभूत 
हो । पापशाली का बहाँ पुँचना असंभव है ॥ २२-२४ ॥ उस शुद्ध पुर के अंदर रलमण्डप में देवी सरस्वती सहित ब्रह्मा 


डुआ था और कटि पर सुंदर करधनी बाँध रखी थी। उनके केंश चंदन, अगरु, कर्पूर आदि से सुबासित थे । सुगन्धित फूलों 
की अनेक मालायें वे पहने हुए थे । बस्त्र उनके सफेद थे और उनका अपना रंग सोने की तरह था ॥ ३१-३३ ॥ परात्पर 
बे ब्रह्माजी अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित कर रहे थे । सुर, असुर, मुनीद्र आदि सभी प्रज़ायें उनकी चरणबंदना अबध्य 


१. च. *कर्मिणा? । 


७0२ ब्रह्मगीता 
देवा उच्चु:-बह्मणे ब्रह्मविज्ञान्‌दुस्धोदविविधायिने । ब्रह्मतत्त्वदिट्दृक्षूणां ब्रह्मगाय नमों नमः ॥ २९ ॥ 
कष्टसायरमस्नानां संसारोत्तारहेतवे । साक्षिणे सर्वभूतानां साक्ष्यहीनाय वैं नमः ॥ ४0 ॥ 
तर्वधात्रे विधात्रे च सर्वद्वंदापहारिणे । सर्वावस्थासु सर्वेबां साक्षिणे वै नमों नमः ॥ ४१ ॥ 
परात्यरविहीनाय पराय परमेष्ठिने । परिज्ञानवतामात्मस्वरपाव नमी नमः ॥ ४२ ॥ 
पद्मजाय पवित्नाव पद्मनाभसुताय च । पद्मपुष्पेण पूज्याय नमः पद्मथराव व ॥ ४२ ॥ 


तुरज्येष्ठाय सूर्याविवेवतातृप्तिकारिणे । चुराहुरनयदीनां छुखदाव नमो नमः ॥ ४०४ ॥ 
वेबसे विश्वनेत्राय विज्युद्नज्ञानरुपिणे । वेदवेयाव वेदान्तविधयें वै नमों नमः ॥ ४१ ॥ 
विधवे विभिहीनाय विधिवाक्यविधायिने । विध्ुक्तकर्मनिष्ठानां नमो विद्याग्रदाविनें ॥ ४६ ॥ 
विरिज्याय विशिष्टाय विश्विष्टार्तिहराय च । विषण्णानां विषादा व्यिविना्य नमो नमः ॥ ४७ ॥# 
नमी हिरण्यगर्भाव हिरण्वगिरिवर्तिने ! हिरण्यदानलभ्याय हिरण्यातिप्रियाय च ॥ ४८ ॥ 
शतानन्दायं शान्ताय शांकरज्ञानदायिने । शमादिसहितस्यैव ज्ञानदाय नमो नमः ॥ 2९ ॥# 

ब्रद्मतत्त्वेति । ब्रह्मणं: पारमार्थिक निष्प्रपभ्वसच्चिदानन्दाखण्डैकरसरूप साक्षात्कर्तुमिच्छतां मुमुक्षूणां प्रत्यगात्मन उक्तलक्षण- 
ब्रह्मरूपवोधकायेत्यर्थ: ॥ ३९ ॥ 

साक्षिण इति -। सर्वदा. सर्ववस्तूनां साक्षिणे साक्ष्याननुप्रविष्टेन स्वरूपचैतन्येन भासकावेत्वर्थ: । साक्ष्यहीनायेति । 
परमार्थपाधावज्ञान तक्कार्यस्य साक्ष्यस्थाभावात्तद्विहिन: ॥ ४0 ॥ हि 

सर्वधात्र इति । सर्वस्य जगतों धारवित्रे | विधात्रे निर्मात्र इत्यर्थः । सर्वाबस्थार्स्बिति | सर्वेषां प्राणिनां जाग्रदादिसर्वावस्थासु 
साक्षियैतन्यरूपेणावस्थितायेत्यर्थ: ॥ ४१ ॥ 

परात्परविहीनयेति । महदादि भूतभौतिकादिकायपिक्षया पर तस्मादपि परमव्यक्तं मायापरपर्याय॑ तद्रहितायेत्यर्थः 
॥ ४२ ॥ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ * 

विश्चनेत्रायेति | विश्वस्य सर्वस्य नेत्रवद्नकाशकायेत्यर्थ: ॥ ४५ ॥ 

विधिहीनायेति । विधिर्विधाताउन्यो यस्य नास्ति स तथोक्तः ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 

जतानन्दायेति । श़तगुणित आनन्दो यस्य । यद्धा शतसंवत्सरं सुखेन जीवन यस्य स्‌ तथोक्त: ॥ ४९-५६ ॥ 

देवता बोले-ब्रह्मविद्यारुप दूध का समुद्र बनाने घाले ब्रह्मा को नमस्कार है । ब्रह्मतत्त् देखना चाहने बालों को ब्रह्मदर्शन 
कराने वाले आपको नमस्कार है ॥ ३९ ॥ कष्टों के सागर में डूबे प्राणियों को संसार से उवारने बाले, सब जीवों के साक्षी, 
सारे साक्ष्य से आपको प्रणाम है ॥ ४0 ॥ सारे जगत्‌ का धारण करने वाले, सबका निर्माण करने वाले, सुख-द:ख 
आदि ढन्‍्दों को गे मिद्कतत करने बाले, जाग्रदादि सब अवस्थाओं 3 सबके साक्षी बने रहने वाले आपको बारम्बार प्रण्णम 
है ॥ ४१ ॥ मायारहित, संसार से परे, सदसे परम तथा ज्ञानियों के आत्मरूप आपको नमस्कार है ॥ ४२ ॥ कमल में पैदा 
होने बाले, पवित्र, ३ सा कमल के फूल से पूजनीय, कमल हाथ में धारण करने बाले आपको प्रणाम 
है ॥ ४३ ॥ देवताओं में श्रेष्ठ, सूर्यादि देवताओं ग वर बाले, डर अछुर है; 202 को सुख देने बाले आपको 
हम नमन करते हैं ॥ ४४ ॥ सारे संसार के प्रकाशक, ज्ञानरुप, ज्ञैय | में लिन ख से कहे आप ब्रह्मा 
को नमस्कार है ॥ ४५ ॥ जिसका कोई अन्य विधाता नहीं, विधिवाक्यों का उपदेश करने बाले, | में बताये कर्मो 
को श्रद्धापूर्वक निर्वर्तित करने वालों को ब्रह्मविद्या देने वाले आप विधि को प्रणाम है ॥ ४६ ॥ सबसे विश्विष्ट, तीद्र कष्ट 
निवारक, दुःखी जिस इनससयुद में इबते हों उसे नष्ट करने बाले, 'विरिंच” नामक आप सृष्टिरचयिता को नमन करते 
हैं. ॥ ४७ ॥ स्वर्णपर्वत पर रहने बाले, स्वर्णदान करने से लभ्य, जिन्हें स्वर्ण अतिप्रिय है उन आप हिरण्यगर्भ को प्रणाम 
है ॥ ४८ ॥ जिन्हें अन्यों से सैकड़ों गुणा अधिक आनंद है उन शांत, झिवज्ञान को देने बाले, शमादि साथनों बालों को 
ही ज्ञान देने वाले आप प्रजापति को प्रणाम है ॥ ४९ ॥ शिवभक्त, देहधारियों का कल्याण करने वाले तथा शंकर के ज्ञान 


9. च. *दारतिवि? | २. झ. *नकार्य” । 


अध्याय:-9 ७0३ 
अंभवे अंगुभक्तानां शंकराय झरीरिणाम्‌ । झकरज्ञानहीनानां झत्रवे वै नमो नमः ॥ ५० ॥ 
नमः स्वय॑भुवे नित्य स्वयंभृब्रह्मदायिने । स्वयं ब्रह्मस्वकृपाय स्वतन्त्राय परात्मने ॥ ५१ # 
डुहिणाय दुराचारनिरतस्य दुरात्मनः । ढुःखदायान्यजन्तूनामात्मदाय नमो नमः ॥ ५२ ॥ 

: बन्यहीनाय  वन्याय बरदाय परस्य च । वरिष्ठाय वरिष्ठानां चतुर्बक्त्राय वै नमः ॥ ५३ ॥ 
अनापतितमाख्याय अजानां प्तये सदा । ग्राजापत्यविरक्तस्थ नमः ग्ज्ञानदायिनें ॥ ५४ ॥ 
परितामहाय पिन्नादिकल्यनारहिताय च । पिश्ुुनायम्यदेहाय पेशलाय नमो नमः ॥ ९५ ॥ 
जयत्कर्ते जगदगोप्रे जगद्धन्रे परात्मने । जयदूदश्यविहीनाव चिन्माजण्योतिषे नमः ॥ ५६ ॥ 
वि“वोत्तीर्णाय विश्वाय विश्वहीनाव साक्षिणे । स्वप्रकाशैकमानाय नमः पूर्णपरात्मने ॥ ५७ ॥ 
खुत्याव खुतिहीनाय स्तोत्रकपाय तत्त्वतः । स्तोतृणामपि सर्वेषां ठुखदाय नमो. नमः ॥ ५८ ॥ 
घूत उबाच-एवं बद्याणमावित्या: खुत्वा भक्तिपुर/सरम्‌ । प्रष्टवन्तर्तु सर्वेषा वेदानामर्थमादरात्‌ ॥ ५९ ॥ 
ब्रह्माऊपि ब्रह्मविन्युस्यः ' स्ववेवैरभिष्टुतः । आ्राह गस्‍्भीरया वाचा वेदानामर्थमुत्तमम्‌ ॥ ६0 ॥ 
अति श्रीस्कन्दपुराणे सूतरहितायां चुतुर्थस्य यज्ञवैभवरप्डस्थोपरि भागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्तु बह्मगीतिनाम 
अधथमो5ध्यायः ॥ 9. ॥ 

स्वप्रकाशैकमानायेति । स्वप्रकाशस्वरूपचैतन्यमेकमेव मान॑ यस्थ स तथोक्तः । स्वरूपप्रकाशेनैव प्रकाशमानो न तु 
मानान्तरगम्य इत्यर्थ: ॥ ५७ ॥ 

स्तुतिहीनायेति  गुणिनिष्ठगुणाभिधानं हि स्तुति: । सा च परमार्थतों निर्गुणस्थ न भवतीति स्तुतिहीन: ॥ ५८ ॥ 

बेदानामर्थमिति । समस्तवेदिस्तात्पेण प्रतिपादितों यो5र्थ: स कीदृग्विध इति पृष्टवन्त इल्यर्थ: ॥ ५९ ॥ ६०७ ॥ 

इति श्रीमत्काशीविलासक्रियाशञक्तिपरमभक्तश्रीमत्यम्बकपादाब्नसेयापरावणेनोपनिषस्मार्गप्रवर्तकन माधवाचार्येण विरचितायां 

सूतरसंहित्ातात्यर्यदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे ब्रह्ममीतासूपनिषत्सु ब्रह्मगीतिर्नाम प्रधमोषध्यायः ॥ १ ॥ 
से रहित लोगों के शत्रु आप कल्याणरूप ब्रह्मा को नमस्कार है ॥ ५० ॥ स्वयं होने वाले, बेद के उपदेष्टा, खुद ब्रह्मरूप स्वतंत्र 
आप परमात्मा को नमस्कार है ॥ ५१ ॥ जो व्यक्ति सदा डुराचार में तत्यर रहता है ऐसे दुरात्मा को डुःख देने वाले ब अन्यों 
को आत्मदान करने वाले आप ड्रुहिण को नमस्कार है । ('डुद्मति दुष्टेभ्यः” इस ब्ुत्पत्ति से दुष्टों पर क्रोध करने बाले को 
हुहिण कहते हैं | वैसे यह ब्रह्मणी का एक नाम है |) ॥ ५२ ॥ जिनका कोई बंदनीय नहीं, जो स्वयं सबके वंदनीय हैं, अन्यों 
को वरदान देने बाले तथा वरिष्ठों में सबसे वरिष्ठ आप चतुर्मुख को प्रणाम है ॥ ५३ ॥ प्रजापतिपद से भी वैराग्य चाले को 
ब्रह्मज्ञान देने वाले, सब प्रजाओं के पालक, आप प्रजापति को सदा प्रणाम है ॥ ५४ ॥ जिनके पिता इत्यादि की कल्पना ही 
नहीं की जा सकती, चुगलखोर जिन्हें नहीं पा सकते उन सूक्ष्म आप पितामह को हम नमस्कार करते हैं ॥ ५५ ॥ जगत्‌ बनाने 
बाले, उसकी रक्षा करने बाले, उसका संहार करने बाले, जगदूप दृश्य से अस्पृश्य, चिम्मात्र प्रकाशरूप आप परमात्मा को 
प्रणाम है ॥ ५६ ॥ सबसे परे, सर्वरूप, सर्वरहित, साक्षी, किसी प्रमाण के विषय न होते डुए स्वरूपभूत प्रकाञञ से प्रकाशमान 
आप पूर्ण परमात्मा को प्रणाम है ॥ ५७ ॥ स्तुति के योग्य, बस्तुतः निर्गुण होने से जिनकी स्तुति की नहीं जा सकती, सर्वरूप 
रा से जो स्वयं स्तोन्ररूप भी हैं, सभी स्तुतिकर्ताओं को सुख देने वाले आप तत््वभूत को (वास्तविक तत्त्व को) नमस्कार 

॥ ५८ ॥ 

सूत जी बोले-अदितिसुत देवताओं ने यों भक्तिपूर्वक ब्रह्माजी की स्तुतिकर उनसे श्रद्धासहित वेदों का अर्थ पूछा ॥ ५९ ॥ 
ब्रह्मवेत्ताओं में मुख्य ब्रह्माजी ने भी सब देवों से प्रशंसित होकर गंभीर बाणी से वेदों का सर्वोत्तम अर्थ उन्हें बताया ॥ ६0 ॥ 

4. स्वयंभुपद॑ चेदपर॑ 'द्रह्म स्वयंभु' इति थुत्ते: (वृ. २. ६. ३) | ३. छ. वन्धहीनाय । ३. ड. वन्धाय ।४. घ. झ. 'ज्ञाप्रदा? । 
५. $. *न्मुख्याः स? | - 


७०0४ ब्रह्मगीता 


द्वितीयोष्ध्यायः 


ब्रह्मोबाच-भवाच्य एव वेदार्थः सर्बथा सर्वचेतनेः । तथाऊपि वक्ष्ये भक्तानां बुष्मार्क शृणुताउउदरात्‌ ॥ १ ॥ 
आत्मतंत्रः शिवः शुद्ध एक एवाबयः सदा । अग्रे सर्वमि्द देवा आतीत्तन्मात्रमास्तिका: ॥ २ ॥ 
ततो नान्यन्पिषत्‌ किचित्स पुनः कालयाकतः । प्राणिनां कर्मतस्कारात्स्वश्क्तियतसत्त्ततः ॥ 
स्‌ ऐक्षत जयत्सर्ब॑ नु छृजा इति झंकरः ॥ ३ # 


अथ ब्रह्माउपि पृष्टं सकलवेदानामर्थ वक्तुमारभमाणस्तस्य विवक्षितस्याद्धितीयनिर्गुणब्रह्मस्वरूपात्मकस्य वेदार्थस्याभिधा- 
वृत्त्यविषयत्व॑ तावदाह-अबाच्य इंति । उक्तविधन्रह्मयलक्षणी यी वेदार्थ: सो5यं शब्देन सर्वप्रकारेणाप्यभिधावृत्त्या प्रतिपादवि- 
तुमशक्‍्य एवं । तस्य निर्गुणत्वेन तत्र जातिगुणक्रियादीनां शब्दप्रवृत्तिनिमित्तानामभावात्‌ | अत एव शुतिस्तस्य वागगोचरत्वं 
दर्शयति-बतो वाचो निवर्तन्ते" इति । तथाउ्पीति | एक्ममिधावृर्त्यावषयत्वे5पि लक्षणावृत्त्या प्रतिपादयिष्यत इत्यर्थ: ॥ १ ॥ 

तत्र तावदृग्वेदस्य प्राथम्यात्तदीयोपनिषद्मतिपाधमर्थ वक्तुकाम "एप पन्था” इत्यादिसगुणभागस्य दिफ्तैकाग्रद्यादिजननद्वारा 
निर्गुणभागशेषत्वादू, अनन्यशेषतया स्वातन्व्येण फलवद्ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानजनकस्थ “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत' 
इत्यादिनिर्गुणभागस्थैवार्थ संगृहणाति--आत््मसंज्ञ इत्यादिना | तत्र जलविकारस्य तरघ्नदुदबुदादेवस्तुत: कारणजलस्वरूपानतिरे- 
कवन्नामरूपविकारात्मककार्यप्रपञ्चस्यापि कारणभूतादद्वितीयात्परमेश्वरादव्यतिरिक्तत्व॑ साधवितुं तत्सकाशात्सृष्टिराम्तावते । 
“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीज्नान्यत्किंचन मिपत्स ईक्षत लोकान्रु सृजा इति स इमाल्टोकानसृजत' इत्यस्याः थुतेरर्थ ब्रूते- 
आत्मेति | आप्नोत्युपादानकारणतया स्वकार्यभूत सर्व॑ जगदन्तर्वहिश्व व्याप्नोतीत्यात्मा । उक्ते हि-'यच्चा5प्नोति यदादत्ते यच्चात्ति 
विपयानिह । यच्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति गीयते' ॥ इति | स चा55त्मसंज्ञ: सच्चिदानन्दलक्षण: परशिव एव न तु प्रधान 
परमाण्वादिक वा पराभिमतम्‌ । तस्याचेतनल्वेनानात्मत्वात्‌ । यतो5यं शिवोडत एव शुद्धः । अशुद्धे: कर्मसंवन्धहेतुकत्वाद्धभगर्वात 
तस्मस्तत्संबन्धस्य च प्रागेव निरस्तत्वात्‌ | उक्त हि-ब्रह्मण: कर्मसंवन्धाभाव॑ चाउ5ह परा थरुतिः' इति (४. पूर्व. ४७.५०) । 
तस्याद्यय इति विशेषणेन विजातीयभेदनिरास: | एबकारेण सजातीयान्तरनिरासः एक इति स्वगतभेदनिरासः । 
सृष्टिप्राक्ालवत्मृष्ट्युत्तरकालमपि निर्विकारतया तस्य परमेश्वरस्थेट्रगूपत्वमिति द्योतथितुं सदेति विशेषणम्‌ । अग्रे सृष्टे: प्राक्कल 
इदं परिदृश्यमानं नामख्पात्मक सर्ब॑ जगदुक्तलक्षणात्मस्वरूपमेवाउसीतू । अव्याकृतात्मना तत्व्वरूप एव लीनमासीदित्यर्थ: ॥ २ ॥ 

माजचो व्यवच्छेद्य दर्शवति-त्त इति | ततस्तस्मादात्मस्वरूपादन्यन्नामरूपात्मना पृथर्भूत॑ मिषत्फफुरत्रकाशमानं किमपि) 
वस्तु ना55सीदित्यर्ध: । एवं कारणात्मना सद्धावप्रतिपादनादसदेव कार्यमुत्पद्यत इति पक्षो निरस्तः । ननन्‍्वेवमसड्रोदासीनस्य स्व- 


बेदार्थ का विचार नामक दूसरा अध्याय 


ब्रह्मजी ने कहा-बेद का तात्पर्य विषयीभूत अर्थ किसी भी चेतन द्वारा सर्वथा अबाच्य ही है, तथापि क्योंकि आप 
भक्त हैं अतः मैं उसे. बताता हूँ, श्रद्धासहित सुनिये । (वेदार्थ है झिव जो जात्यादि प्रवृत्तिनिमित्त वाले न होने से शब्दशक्ति 
के बिषय नहीं । लक्षणा से ही उन्हें समझा जा सकता है । बस्तुतः लक्ष्य होने पर भी लक्ष्यताबच्छेदक की संभावना हो सकत्ती 
है जो व्यक्तिलक्षणा स्थलों के दृष्टान्त से हटाई जा सकती है कि संभावना उठे ही नहीं, ऐसी व्यवस्था के लिये आचार्यों ने 
बंताया है कि शब्दों से अशिव की व्यावृत्ति ही होती है, आगे शिव स्वयंप्रकाश होने से भासते हैं । महावाक्यों की भी यों 
ही योजना है ! साहस्त्री में (१८.१९७) कहा है “तच्छव्दः प्रत्यगात्मार्थस्त्ब्दार्थस्त्वमस्तथा । दुःखित्वाप्रत्यगात्मत्व॑ 
बारयेतामुभावपि ॥ एवं च नेति नेत्यर्थ गमयेतां परस्परस्‌ ॥' इस प्रकार अवाच्य होने पर भी शास्त्रप्रवृत्ति का साफल्य है |) 
॥१॥ 


सृष्टि के पूर्व यह सारा दृश्य प्रपंच हमेशा अद्वितीय रहने वाला, अकेला, शुद्ध, आत्मा नामक शिव ही था ॥ २॥ 
उससे अन्य कोई भी जड-चेतन बस्तु नहीं थी | कालबश जब प्राणियों के पूर्वार्जित कर्म फलोन्मुख हुए तब शंकर की अपनी 


9. मिबद्धयापारवदितरद्वेति भाष्यं संग्रहीतुमस्वेप्रकाशमानमपि नान्यदासीदित्याह-किमपीति । 


अध्याय:-२ ७90५ 


त्त थुनः सकलानेतालल्रोकानात्मीयेञ्ञक्तितः । यथापूर्व॑ क्रमेणैव चुरा अच्ृजत अथ्ुः ॥ ४ ॥ 
तें हर॑ केविविच्छन्ति केविद्िष्युं छुरोत्तमाः ॥ ५ ॥ 
केचिन्यामेव चेचछन्ति केचिविद्ादिदेवताः । केचित्यथानं त्रिगुर्ण स्वतन्त्रं केवल जड़म ॥ ६ ॥ 

प्रतिष्ठम्याद्वितीयस्याशरीरस्याउ उत्मन: म्रष्टव्यपर्यालोचनरूपमीक्षणं कर्थ॑ संभवतीत्यागड्र्या5 5ह--स पुनरित्ि” ! अतीतकल्पसंचितानि 
प्राणिकर्माणि स्वकारणभूतमायया सह संहतिसमये परश्िवस्वरूपे वासनाशेपतया प्रढ्लीनानि कालवश्मात्पच्यन्ते स्वफलप्रदानोन्मुख- 
लक्षणमततिञयं प्राप्नुवन्ति | तस्माच्च कालकृताल्ाकाल्षष्टु: प्रमेश्वरस्थ सिसृक्षाहेतुभूतः कर्मजनितो उपूर्वावान्तरपर्यायः संस्कार 
उद्वुध्यते । उद्वुद्धाच्च तस्मात्वस्य परशिवस्य वा शक्तिस्ब्रियुणा माया तत्र रजस्तमोभ्यामसंस्पृष्टं यद्धिशुद्धं सत्त्वं तस्माद्धेतो- 
स्तदुपाधिवलात्सिसृक्षारूपमीक्षणं जायत इत्यर्थ: | कथमीक्षितवानिति ? तदुच्यते-नामरूपात्मकं यदिद सर्व॑ जगदेतावन्तं काल 
विलीनमासीत्तन्नु सृजा इति । नुशब्दो वितर्के 4 तत्मूजा इति किमित्वेवंरूपेणेक्षितवानित्यर्थ:* | अन्र सर्व जगर्दिति वदता लोकान्रु 
सृजा इति भौतिकछोकंसृष्टिप्रतिपादिकाया: श्रुतेराकाशादिभूतसृष्टिरपि विर्वाक्षता | सा तूपसंहारन्यायेन सिद्धेति प्रयोजनाभावात्र 
पृथ गुक्तेत्यभिप्रायो वर्णित: ॥ ३ ॥ 

एवमीक्षणानन्तरं कि कृतवानिति तत्राउ 5ह-स पुनरिति । 'अम्भो मरीचीमरमाप:' ईत ये ढोका: थ॒त्याउनुक्रान्तास्तानेता- 
सर्वात्छोकान्स परमेश्वर: प्रभुः स्वतन्बो5पि 'सूर्याचद्रमसी धांता यथापूर्वमकल्पवत्‌' इति श्रुतैरतीतकल्पक्रमानुसारेणैवा5 5मीय 
शक्तित आत्मनश्व स्वसंवन्धिनी जगदाकारेण विवर्तमाना वा त्रिगुणा मायाशक्तिसतदल्यत्सम्यक्पृष्टवानित्यर्थ: । अम्भ:प्रभृतीनां 
निर्वचन॑ च श्रुत्वैव प्रतिपादितम्‌ “अदो5म्भः परेण दिव॑ चौः प्रतिष्ठाउन्तरिक्ष मरीचय: । पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आप:' 
इंति । स्वर्लॉकादिसत्वलोकान्ता अम्भडाव्दवाच्या, मरीचय इत्वन्तरिक्षद्षेका:, मर इंति मरत्याश्रितो भूलोक:, तस्वाधस्तादतलादाः 
सप्ताणाव्दवाच्या इति तस्या: थुतैरर्थ: । अन्र प्रष्टुरामन: परमेश्वरत्वमुक्तम्‌ | तथात्वं च भगवर्धाष्पकारैरपि * आत्रगृहीतिरितर- 
वदुत्तरात्‌” इत्यधिकरणस्थ प्रथमवर्णके निर्णीतम्‌ | तथा हि-किमय म्रष्टूल्वेनोक्त आत्मा विराइत परमेश्वर: ? इति विद्ञये 'आत्मन 
आकाश: संभूत:” इति परमेश्वरकर्तुकृष्टेराकाशादिमहाभूतताविषयत्वादत्र च 'स इमाल्लोकानसृजत' इति भूतमृष्टिव्यतिरेकेण 
विरादकर्तृकल्लेकमृष्टेरेवोपादानात्ताभ्यों गामानयत्ताभ्यो5श्वमानयदिति गवानवनादिशरीरधारिव्यवहारदर्शनादेक एवेत्यद्वितीय- 
त्वावधारणस्य॒ च स्वविकारप्रपज्चापेक्षया व्युव््तेर्विराडेबात्र ग्रष्टूल्वेनोक्त आत्मेति प्राप्तेडभिधीयते-उपरिष्टाद्धि "पृथिवी 
वायुराकाश आप ज्योतींपी त्यादिना महाभूते: सह स्व॑ कार्यजातमनुक्रम्य “सर्व तद्रन्ञानेत्रामति प्रज्ञाव्रह्मपरलंश्रवणादुपक्रमेड पि 
महा भूतसृष्टिरुपसंहर्तव्या | तथा च भूतसृष्टिविष्यत्वात्परमेश्वर एवात्र ग्रष्टा | एवं चैकत्वावधारणमपि न कदर्थितं भवति । 
गवाद्यानयनं तु विद्यास्तुत्यर्थत्वान्न विरुध्यते । तथा चोक्तम्‌-'आत्मा वा इदमित्यत्र विराट्स्थादथवेश्वर: । भूतसृष्टेनेश्वरः 
स्यादगवाद्यानयनादिशाद्‌ ॥ भूतोपसंहतेरोशः स्वादद्वैतावधारणात्‌ । अर्थवादो गवाधुक्तिब्रह्मातमत्व॑ विवक्षितम्‌” इति | ४ ॥ 

एवं लोकपृष्रिटप्रतिपादनेन परमेश्वरस्वरूपं ताटरथ्येन रक्षयित्वा शरत्युक्तलोकपालादिसृष्टेराप अ्रष्टुर्लक्षकत्वरूपस्य 
प्रवोजनस्थैकत्वेन गतार्थवत्वादन्यस्थ च सर्वस्थ 'स एतमेव सीमान॑ विदादें त्यादे: प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्मे'ति ब्रह्मात्मेकत्वरक्षण- 
मायाक्षक्ति में पड़े संस्कार उद्रबुद्ध हो जाने से माया की सात्तिकवृत्ति द्वारा उस अद्वित्तीय शिव ने ही मानो विचार किया “में 
सारे जगत्‌ को उत्पन्न करूँ” । (वस्तुतः सृष्टि हुई नहीं अतः इन प्रइनों का अबसर नहीं कि काल क्या था और तद्ञात्‌ कर्मपांक 
किंरूप था, ईइबरेच्छारूप मानने पर इच्छा क्षेत्रधर्म होने से कारणसापेक्ष होने से अनवस्थादि होगा-इत्यादि । प्रवाह-नित्यत्व 
कहकर भी इन शंकाओं का समाधान कर दिया जाता है पर वह हेतुफलावेशञ वालों को संतुष्ट करने के लिये ही है | अजाति 
ही परम उत्तर है )) ॥ ३ ॥ उस स्वतन्त्र प्रभु ने अपने अधीन स्थित शक्ति से इन सब लोकों को उसी तरह बना दिया जिस 
तरह ये पूर्वकल्प में थे ॥ ४ ॥ सृष्टि के इस उत्पादक को कुछ लोग हर मानते हैं, कुछ लोग ब्रिष्णु ॥ ५ ॥ कुछ लोग मुझ 
व्रह्मा को ही जगतु का ब्रष्य मान लेते हैं व अन्य भक्त इच्धादि देवताओं को वैसा स्वीकारते हैं | कुछेक विचारक तीन गुणों 


१. स॒ ऐक्षतेत्यन्चय: । तत्यदस्व पुनंरादानें त्वन्दवार्थम्‌ । २. वस्तुतम्तु नैव चिन्तितवानपीति भाव: ! ३. 8, *थक्त्वेनेत्वः । 
४. वर्णकान्तरे तु वाज्यान्तस्मथिकृत्थाधिकरणं रचयामासेत्यस्व वाक्यस्वार्थ न विप्रतिर्पत्ति: । 


७0६ ब्रह्मगीता 


अणबः केचिदिच्छन्ति झर्ब्दं केचन मोहिताः । क्षणप्रध्वेसिविज्ञान केचन आ्न्तचेतलः ॥ ७ ॥ 

सून्यसंज्ञ सुराः केचित्रित्पास्यं विमोहिताः । केवियूतानि चेच्छन्ति निसर्ग केचन भ्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 

तत्र तब्रैब तर्काश्व प्रवदन्ति यथाबलम्‌ । सर्वे वादाः अ्षुतिस्मृत्योविकद्धा इति में मतिः ॥ ९ ॥ 
प्रतिपादकवाक्यश्ेष्त्वात्स्व परित्वज्य को 5यमालेत्यादिवाक्यसंदर्भप्रतिपादितमर्थ वक्तुकाम: 'त॑ प्रपदाग्राभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मेमं पुरुष 
स एतमेव सीमान॑ विदार्यतया द्वारा प्रापधचत' ईति श्रुतिवलात्पादाग्राध्यां व्रह्मसनश्राच्च प्रविष्टवो: क्रियाशतज्ञानशक्तिलक्षणवोर्चब्रहा - 
णोर्मध्ये “कतरः स आत्मेति जायमानसंशववद्भारदिविप्रतिपत्तेराप तद्धेतुत्वात्तमुदाहरति-तं हरमित्यादिना । यः म्रष्टूल्वेनोक्त आत्मा 
तमित्यर्थ: । केचित्मधानमिर्ति । सांख्या हि चेतनोपादानत्वे जगतो जडत्वानुपपत्तेस्तदनुरूपमचेतन स्त्त्वरजस्तमोगुणात्मक॑ प्रधानमेव 
जगदुपादारनामति तस्वैव प्रष्टरव्यामिच्छान्ति । वेदान््यभिमतमायातों चैलक्षण्वमाह-स्वतन्त्रमित । सा हि परमेश्वराश्रिततवा' 
तत्यरतत्ता ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

अणवः केचिदिति । न्यूनर्पारमाणर्मृदवयवैरधिकपरिमाणस्थ घटादेरारम्भदर्शनात्यार्थिवादिपपमाणव एव ह्ब्वणुकादिप्रक्रियया 
प्राण्यदृष्टवशात्सर्व जगदारभन्त इंति तार्किका: ! शब्द केचनेति | वैयाकरणास्तु शब्दब्रह्नैवार्थप्रपञ्चात्मना विवर्तत इति शब्दस्थैव 
कारणत्वं वर्णयन्ति | उक्त हि-“अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । विवर्तते5र्थभावेन प्रक्रिया जगतो यत:” इति ॥ ७ ॥ 

भूतानि चेछम्तीति । भूतेभ्य एवं भौतिकस्थ स्‌र्वस्योर्सत्तिदर्गनात्तैपामेव ब्रष्टूत्य॑ न तु तब््ब॑तिरिक्तः क्चत्ष्टा विद्यत 
इति केपांचित्पक्ष: | अपरे) तु श्रान्ता न कदाचिदनीदृशं जगदिति सर्ग एव नास्तीति मन्यन्ते | तथा च थुतार्बाप जगत्कारणे 
वादिविप्रतिपत्तिदर्शिता-'कालः स्वभावो निर्यातर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इंति चिन्त्यम्‌” इति । अ्ुतिस्मृत्योर्विकद्धा इति । 
“सो5कामयत बहु स्यां प्रजायेयेति तदात्मानं स्वयमकुरुत' । 'मत्तः परतर नान्यत्किंचिदस्ति धनंजय | माय सर्वीमदं प्रोतत॑ सूत्रे 
मणिगणा इव ॥ मयाउध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचरावरम्‌” ॥ इत्यादिशुतिस्मृतिभ्यां चेतनस्य परमेश्वरस्थ जगदुपादा नत्वनि- 
मित्तत्वयो: श्रवणात्तद्िरद्धतवा वादिविप्रतिप्रत्तेरप्रामाणिकत्वात्तेद्धेतुक: संशयी जगत्कारणे नास्तीति सिद्धमाम्मसंज्ञ: शिव इति 
प्रतिज्ञातम्‌ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
बाले स्वतंत्र जड प्रधान को (प्रकृति को) ही जगत्‌ का उत्पादक बताया करते हैं ॥ ६ ॥ अन्य वादी अणुओं को संसार-आरंभक 
कहते हैं | कुछ के मत में शब्द ही प्रपंच का कारण है | कुछ अत्यधिक भ्रान्तचित्त बाले प्रतिक्षण नष्ट होने बाले विज्ञान को 
जगत्‌ का उत्पादक माना करते हैं ॥ ७ ॥ अन्य मुग्ध बादी निरुपाख्य शून्य को ही मानते हैं । (निरुपाख्य अर्थात्‌ निः- 
स्वरूप । शून्य नामक किसी तत्त्व को वे बादी मानते हों ऐसी बात नहीं | उनकी इतनी ही मान्यता है कि विज्ञान-अनुभव-- 
सहित सभी कुछ मिथ्या है । अत एव बे शून्य मानने वाले कहे जाते हैं । गौडस्वामी ने रलाबली में (प. २१८ प्र. द्वा.) यह 
स्पष्ट किया है । इसी को व्यक्त करने के लिये यहाँ निरुपाख्य पद दिया है । अपने ढंग से बे बादी इसे यों कहते हैं-शुन्य 
है भी नहीं और नहीं भी नहीं है, है-महीं है--ऐसा नहीं और अनिर्वाच्य भी नहीं । यही उनके चतुष्कोटिबिनिर्मुक्त का अर्थ 
है। अतः जगत्कारण शून्य है ऐसी उनकी मान्यता नहीं हो सकती किंतु पुराण का अभिप्राय है कि उनके मत में जगत्‌ का 
कोई सत्य कारण नहीं है | मीमांसक की तरह जगत्‌ को नित्य मानने वाले न होने से इनका स्वतंत्र उल्लेख आवश्यक है | 
मीमांसक भी मानता है कि जगत का कोई सत्य कारण नहीं किंतु इसलिये कि जगत्‌ सनातन है-है, किंतु उत्पन्न नहीं 
हुआ । उक्त बादी भी यह तो मानते हैं कि जगत्‌ का कोई सत्य कारण नहीं किन्तु इसलिये कि बस्तुतः जगत्‌ पैदा हुआ नहीं 
और सत्य कुछ है नहीं । अतः जगत्‌ के कारण के प्रसंग में इनकी कल्पना को स्थान देना उचित है ।) कुछ अन्य विचारक 
महाभूतों को ही जगतू का कारण मानते हैं । कुछेक की मान्यता है कि जगत्‌ सदा ऐसा ही है, सृष्टि कभी हुई नहीं । स्वभाव 
से ही जगत्‌ विद्यमान है यह उनका अभिप्राय है । (इससे यह पक्ष भी सूच्य हैं कि यदि उत्पत्ति माननी ही हो तो परिणामात्मिका 
ही मान्य होगी क्योंकि आरंभ तो शशशझ्ंंगादि के आरंभ की अतिप्रसक्ति से अस्वीकार्य है । जगत्‌ का अपना ही स्वभाव है 
कि विभिन्न रूपों में बनता रहता है । अतः जगत्‌ से अतिरिक्त उसका कोई उत्पादक मानने की आवश्यकता नहीं । जैसे दूध 
आदि स्वभाववद्ञ ही,खड्टे आदि हो जाते हैं वैसे माना जा सकता है । जगदन्तःपाती शक्ति, गति आदि को कारण मानने बाले 
इसी कोटि में समझ लेने चाहिये )) ॥ ८ ॥ अपनी-अपनी केल्पनाओं को तका से उपोद्धलित करने में ये सभी बादी 
अपनी पूरी जक्ति लगा देते हैं । किंतु मेरा निर्णय है कि ये सभी पक्ष श्रुति-स्मृति से विरुद्ध हैं । (अतः अमान्य हैं।)॥ ९ ॥ 


१. झ. प्रतिपद्यत । २. पर॒मात्मसत्ताथीनसत्त्वं तस्वाः पारतन्त्यम्‌ | ३. मीमांसकमतमाह-अपर इत्यादिना | ४. घ. “ननि? । 


अध्याय:-२ ७0०७ 


पापिष्ठानां तु जन्‍्तूनां तत्र तत्र तुररषथाः । आक्संस्तारवज्ादेव जायते ठचिरास्तिकाः ॥ 90 ॥ 
तेऊपि कालविपाकेन श्रद्धवा पृतयाउपि च । धुरातनेन युण्येन देवतानां प्रसावतः ॥ १9 ॥ 
कालेन महता देवा: स्रोपानक्रमतः अुनः । वेदमार्गमिमं मुख्य प्रानुवन्ति चिरतरम्‌ ॥ 9२ ॥ 
आक्तततारबग्ादेव ये विचित्त्य बछाबले । विवश्ञा वेदमापत्नास्तेषपि कैवल्यभागिनः ॥ 9३ ॥ 
वेदमार्गमिर्म मुक्‍त्वा मार्यमन्यं समाश्रितः । हस्तस्थं पायसं त्यकत्वा हिहेल्कूर्परमात्मनः ॥ १४ ॥ 
बिना बेदेन जन्तूनां मुक्तिमर्गिन्तिरेण चेत्‌ / तमसाउपि विनाउऊलोक॑ ते पहयन्ति घटादिकम्‌ ॥ 9५ ॥ 

तस्माबेदोवित्ों हार्थः सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ । अन्येन बेदितों छर्थों न सत्यः परमार्थतः ॥ १६ ॥ 
परमार्थों द्विधा ओक्तो मया हे स्वर्गवातिनः । एकः स्वभावतः साक्षात्परमार्थ: सदैव हु ॥१७॥ 
प्त ज्ञिवः सत्यचैतन्यतुखानन्तस्वलक्षण: । अपरः कल्पितः साक्षाद ब्रह्मण्यध्यस्तमावया ॥ १८ ॥ 


नन्‍्वेवं श्रुतिस्मृतिविरोधात्सांख्यादिज्ञास्त्राणामप्रामाण्ये कथ॑ तत्र 'तीर्थकराणां प्रवृत्तिरित्याशडंद तत्र प्रवृत्ती पापमेव 
कारणमित्याह-पापिष्ठानामित्यादिना । सोपानक्रमत ईति । स्वस्वशास्त्रादात्मानात्मविवेक॑ सामान्येन जानाना: सांख्यादवस्तद्विशेष- 
प्रतिपादकमुपनिषन्मार्ग परंपरवा समाश्रयन्त इल्यर्थ: ॥ १0 ॥११ ॥१२ ॥ 


विचिन्त्य वलाबले इति । वेदमार्गमाश्ितास्ते स्वझ्ास्त्रस्य वेदस्य च बलावले विचार्य पुरुषवुद्धिप्रभवत्वेन स्वशास्त्रस्य 
दौर्वल्यमपौरुषेयत्वेन वेदस्थ च निर्दुष्ट प्रामाण्यं निश्चिन्वानास्तत्मरतन्त्राः स्वमार्ग परित्यज्य वेदमार्गमेव केवलमाश्रवन्ते । अतः 
सोपानक्रमेण तेषामपि वेदोदिता मुक्तिर्भूयसा कालेन सिध्यतीत्यर्थ: ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


तस्मादिति । यस्मादेव॑ मार्गान्तराणार्माप वेदे पर्यवसानं तस्मादपौरुषेयत्वेन निर्दुष्टवेदवाक्यप्रतिपादित एवं सत्यों न तु 
वेदव्यतिरिक्तिनेत्यर्थ: ॥ १६ ॥ 


ननु वैदप्रतिपादितोउर्थ: सत्यश्वेत्कियाकारकादिभेदभिन्नस्य जगतोःप्यात्मवद्वेदार्थवया सत्यतत्व॑ स्थादित्याडाइक्य तस्व 
व्यावहारिकसत्वत्व॑ प्रतिपादयितु वेदार्थस्व ड्रैविध्यमाह-परमार्थ इति । वेदे हि काण्डड्यम्‌ । तत्र ज्ञानकाण्डे सत्यज्ञानादिलक्षणो 
बो5र्थ: प्रतिपादित: स एव साक्षात्परमार्थ: ! कर्मकाण्डप्रतिपादितस्तु स्वर्गापूर्वांदिदेवतालक्षण: प्रपज्चः सत्यज्ञानादिलक्षणे 
परमात्नन्यध्यस्तमावया परिकल्पितः । तदेतत्काण्डद्ववस्व कल्पिताकल्पितविषयल्ं प्रागपि प्रपञ्चितम्‌- सत्याद्वैत॒पर: काश्चद्वेदभाग: 
समासतः । कल्पितद्वैतनिष्ठस्तु वेदभागोडपरस्तथा' इति ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


जो जन्तु घोर पापों में मग्न होते हैं उन्हें ही अनिल कतार के कारण इन मतों में रुचि होती है ॥ १0 ॥ उन लोगों 
भी सीढ़ी पर चढ़ने की तरह काफी समय बाद धरातल की प्राप्ति हो ही जाती है । काल का परिवर्तन होने पर 
कभी न कभी पूर्यललुकत त फलोन्‍्मुख होता ही है। तब उनमें पवित्र श्रद्धा उत्पन्न होती है | उस स्थिति में देवताओं की कृपा 
से वे भी इस सनातन देद मार्ग पर आरूढ हो जाते हैं जो कल्याण-प्राप्ति का अकेला उपाय है | (सीढ़ी की तरह विभिन्न मतों 
का गंतव्य से नैकट्यरूप श्रैष्ठय सर्वदर्शनसंग्रहादि से समझा जा सकता है । उक्त रत्नाबली स्थल पर भी इसका विचार 
है। यहीं है के बीसवें अध्याय में काफी विस्तार किया जा चुका है |) ॥ ११-१२ ॥ जो लोग याद के कारण 
इन पक्षों की असंगति और वैदिक सिद्धान्त की सबलता का विचारकर अपने निर्णय का 25:48 कर पर चल पड़ते 
ये भी यथावसर मोक्ष पा जाते हैं ॥ १३॥ इस बेदपथ को छोड़ अन्य रास्ते पर चलना वैसी ही मूर्खता है जैसे हाथ पर 
रखी खीर फैंककर कोहनी चाटना | 2 से बहकर थोड़ी खीर कोहनी तक आ जाये तो उसे चाटे और हाथ बाली फैंक 
दे यह हे ही है |) ॥ १४ ॥ जो लोग वेद के बिना अन्य मार्गों से मोक्ष संभव समझते हैं वे तो शायद. प्रकाश के बिना 
अंधेरे से ही घड़ा इत्यादि भी देख लेंगे ! ॥ १५ ॥ अतः वेदोक्त बात ही सत्य है । अन्य ग्रन्थों की बातें वास्तविक सत्य नहीं 
हैं ॥ १६ ॥ सत्य भी वास्तविक और कल्पित भेद से दो प्रकार का है । वास्तविक सत्य तो सच्चिदानन्दस्वरूप शिव ही है । 
कल्पित सत्य वह है जो माया से ब्रह्म पर अध्यस्त है-भ्रमसिद्ध है ॥ १७-१८ ॥ कल्पित अनात्म-बस्तुओं में कुछ ऐसी हैं 


१. आतो वार्तिकाचार्याअब्रुवत “अपि वाल्थायनादीनां झास्त्राणामुक्तहेतुतः ! प्रामाण्यमविरुद्ध स्थादेकाल्यज्ञानजन्मने ॥ 
““अनित्यदु खशून्यत्व॑ पदार्थानां ब्रुवन्‌ स्फुटम्‌ । वुद्धोपि रागाद्युच्छित्ती यतते नात्मनिछुती! ॥ वृ. वा. १,४.४०८-१० ॥ 
इति | २. घ. ड. तीर्थकाराणां | ३. ह. -च. "गपवर्गाद | 


७0८ ब्रह्मगीता 


कल्पितानामबस्तूनां मध्ये केचन मायया । परमार्थतया क्ठृप्ता व्यवहारे घुरभाः ॥ 9९ ॥ 
ब्यवहारे हु पक्‍्लृप्ता: केचनापरमार्थतः । आकाशादि जयच्छुक्तिरृप्पे ते कथिते मया ॥ २० ॥ 
व्यावह्ारिकसत्याथ ताक्षात्तत्यार्थचिद्धनम्‌ । उभव॑ वक्ति वेदस्तु मार्या नैब॑ बदन्ति हि ॥ २१ # 
स्वप्नावस्थातु संक्ठुप्तसत्यार्थेन समानिमात्र । अथनिवा55मनन्त्वन्ये मार्या हे स्वर्ययालिनः ॥ २२ ॥ 
जाग्रत्काले तु सकक्‍्टप्तसत्यार्थेन समानिमान्‌ । मार्या एवाउउसनन्त्यर्थान्का कथा सत्यचिदपने ॥ २३ ॥ 
तस्मादेकैकया दृष्ट्या मार्गाः तत्यार्थभाषिणः । टृष्ट्यन्तरेण' ते भ्रान्ता इति सम्बड्निस्फणम्‌ ॥ २४ ॥ 
चैतन्यापेक्षया चेत्यं व्योमावि सकल जयत्‌ । असत्यं सत्यकृपं तत्ुस्भकुज्याथपेक्षया ॥ २५ ॥ 


वच्चेव॑ कल्पितद्वैत॒परः कर्मकाण्डस्तर्हि सर्वोष्धषि वेदार्थ: सत्य इति नियमो न स्थादित्यत आह-कल्पितानारमिति । सर्वस्य 
मायापरिकल्पतत्वेनावस्तुत्वेउ प्याकाशादिकं॑ व्यावहारिकसत्वत्वनेव परिकल्प्यते । शुक्तिरूप्यादिक॑ तु॒व्यवहारेउप्यसत्यत- 
येवेति ॥ १९ ॥२० ॥ 

जगतो5पि व्यावहारिकसत्यत्वाड्रीकारात्र वेदार्थस्य सत्यत्वहानिरित्याह-व्यावहारिकेति । सति प्रमातर्ववाध्यमानं जगद्धंया- 
वहारिकसत्यम्‌ । क॒दाचिदाप वाधविधुरं सत्यज्ञानानन्दैकरसं ब्रह्म हि परमार्थतः सत्यम्‌ । तदुभयं वेद: प्रतिपादर्यात । मार्गान्तरं 
तु नैवमित्वर्थ: ॥ २१ ॥ 

किं तह मार्गान्तरि: प्रतिपादितामात ? तदाह-स्वप्नेत्यादिना | अन्ये सौगतनिर्मिता मार्गाः स्वप्नावस्थापरिकल्पितसत्यार्थ- 
सदृशाक्षाग्रदर्थनिव केवल प्रतिपादयन्ति न तृक्तविध॑ साक्षात्सत्वमात्मानम्‌ । अन्ये तु वैश्ेषिकादिमार्गा जाग्रदवस्थायां व्यावहारिक- 
सत्यत्वेन मावापरिकल्पितो यो वेदान्त्यभिमतस्तल्दृशान्द्रव्यगुणकर्मलक्षणानथनिव केवल प्रतिपादयन्ति ॥ २२ ॥ 

अतो मार्गाणां सत्यचिद्धने पारमार्थिक वस्तुनि का कथा, प्रतिपादनप्रसक्तिराप नास्तीत्यर्थ: ॥ २३ ॥ 

तस्मादिति । व्यावहारिकसत्वस्य जगत एव प्रतिपादनात्यारमार्थिकसत्यचिद्घनवस्तुनो5प्रातिपादनाच्वेत्यर्थ: । एककया 
दृष््येति व्यावहारिकदृष्ट्या । दृष्ट्यन्तरेणेति पारमार्थिकट्ृष्ट्येत्यर्थ: । भ्रान्ता ईत । व्यावहारिकसत्यस्या5 5काशादिजगत्तः 
पारमार्थिकसत्यल्वेनान्यथाग्रहणात्तिषां भ्रान्तत्वमू || २४ ॥ 

, ... ननु व्यावहारिकसल्वत्वमेव पारमार्थिकसत्यत्वम्‌ । न ह्येकमेव वस्तु दृष्टिभेदमात्रेण सत्यमस॒त्यं च भवतीत्यत आह-- 
चैतन्येति | मृल्लोहादिकारणेषु सत्मु तत्र बटादिकार्यलयदर्शनात्कारणमात्रस्य सत्यत्वं कार्यस्य चासत्यल्व॑ प्रसिद्धमू | तथा च कारणभूत॑ 
परशिवचैतन्यमपेक्ष्य तत्कार्व. चेत्य॑ वियदादिभूतजातमसत्यम्‌ ! तच्च घटकुड्यादिलक्षणस्वकार्यस्थ कारणभूत॑ सत्तदपेक्षया 
सत्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
जो व्यवहार में वस्तुतः सत्य मानी जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो व्यवहार में भी अवास्तविक ही मानी जाती हैं । उदाहरणार्थ 
आकाश आदि संसार वास्तविक और सीप में दिखने वाली चाँदी अवास्तविक मानी जाती हैं ॥ १९-२0 ॥ बेद दोनों सत्यों 
का उपदेश देता है किन्तु अन्य ग्रन्थ पारमार्थिक वास्तविक चैतन्यरूप सत्य का ज्ञान नहीं दे पात्ते ॥ २१ ॥ वेदेतर शास्त्र तो 
दैसे सत्यों का बोध कराते हैं जैसी सत्य स्वप्न की वस्तुएँ होती हैं ॥ २२ ॥ वेद का आंशिक अनुसरण करने वाले शास्त्र 
भी उसी प्रकार के सत्यों का उपदेश किया करते हैं जिस प्रकार की सत्य जाग्रतू की बस्तुएँ हुआ करती हैं | अतः बेद से 
भिन्न और बेद का सर्वागपूर्ण अनुकरण करने बाले बेटान्त शास्त्रों से भिन्न ग्रन्थ चिद्धन परम सत्य के विषय में वत्तायें यह 
सम्भव ही नहीं है । (असंभवता का बीज है अबुद्धिगम्यता । बुद्धि की सूक्ष्मतम पकड़ सांख्यमत में क्षीण हो जाती है । किन्तु 
अपना विवाभेद हम किसी तरह कल्पित भी नहीं कर सकते ।) ॥ २३ ॥ इसलिये व्यावहारिक क्षेत्र की किसी किसी दृष्टि 
से बेदेतर भार्ग सत्त्य के उपदेष्टा हैं तथा व्यावहारिक ही अन्य दृष्टियों से बे श्रान्त हैं | पारमार्थिक दृष्टि से तो वे भ्रांत़ हैं 
ही इसमें कहना क्या ? ॥ २४ ॥ ज्ञानका विषयभूत आकाशादि सारा प्रपंच चैतन्य की अपेक्षा से असत्य है यद्यपि घड़ा दीवार 
आदि की दूष्टि से सत्य ही है ॥ २५ ॥ घड़ा आदि भी आकाशादि की अपेक्षा असत्य ही हैं किन्तु सींप में दीखने वाली चांदी आदि 


4. व्यावहारिकदृष्ट्यन्तेणेव यदा ते भ्रान्तास्तदा पेरमार्थदृष्ट्या तेपां तथात्वे किमु वक्तव्यमित्यभिप्रायः । आचार्वाअपि 
'स्वसिद्धान्तव्यवस्थात्वि' त्यादिना. इलोकड्वेन (मा. का. ३.१७-१८) सूचवामासुरमुमर्थम्‌ । २. च. झ. “त्रह्मापि प? | 


अध्याय:-२ ७०९ 


ऊम्भकुब्बादयों भावा अपि व्योगायपेक्षया । असत्याः सत्यरुपास्ते झुक्तिरुप्पायपेक्षया ॥ २६ ॥ 
जाग्रविललुदितावस्थामपेक्ष्य स्वपनाभिधा । अवस्थाउ्तत्यरूपा हि न सत्या हि दिवौकसः ॥ २७ ॥ 
तथा5प्रि स्वप्वृृष्टं तु वस्तु स्वर्गनिवासिनः । सूचक हि भवत्येब जाउ्रत्तत्यार्थसिद्यये ॥ २८ । 
तथैव मार्गाः सुआन्ता अपि वेद्ोदितस्व तु । अर्थत्य आफिसिद्चर्था भवन्तेव न संदवः ॥ २९ ॥ 
तत्माद्वेदेतरा मार्या जैव त्याज्या निसुषणे / वेढनिष्ठसतु तान्मार्गान्कदाचिदापि न स्श्ेत्‌ ॥ २० ॥ 
वेदनिष्ठसु मार्गस्तान्मोहेनापि सुशेयदि । प्रायश्चित्ती भवत्येव नात्र कार्या विचारणा ॥ ३१ ॥ 
एकस्थामपि तैः ता पड़क्तौ वेदेकसंस्थितः । मोहेनापि न भरुजीत अक्‍त्वा चात्रायणं चेरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इज्यादानविवाहाविकार्यमध्ययन श्ुत्े: / यदि तैमोंहितः ऊर्वाक्ु॒याच्चात्रायगत्रयम ॥ ३३ ॥ 
धर्माधर्मादिविज्ञानं नाउउददीत' अुतौ स्थितः । तेभ्यों मोहादपि प्राज्ञाः तअैयस्कामी कदाचन ॥ ३५ ॥ 
वेदबाह्येषु मार्गेड तं्कृता ये नराः हुराः । ते हि पराषण्डिनः साक्षात्तथा तैः सहवातिनः ॥ ३१५ ॥ 


कुम्पकुड्यादयो5पि स्वकारणभूतवियदादि महाभूतापेक्षणाउसत्यास्तेड पि सल्येव प्रमातरि वाध्यमान॑ शुक्तिरजतादिकमपेक्ष्य 
सत्या: सति प्रमातर्ववाध्यमानत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
तथा जाग्रदवस्था स्वकारणमयेक्ष्यासत्याइपि सति प्रमातरि वाधविरहरू  पाल्वप्नावस्थावैलक्षण्यात्सत्या तामपेक्ष् 
- स्वप्नावस्थाउपि सत्येव प्रमातरि वाधितत्वादसत्यैव | एवमेकस्वैव वस्तुनो व्यवहारदृष्ट्या सत्यत्वं परमार्थौपाथावसत्यत्वं च न 
विरुध्यत इत्वर्थ: ॥ २७ ॥ 
बच्चेव॑ परमार्थदृष्ट्या5सत्यस्थैव सत्यतयाउध्यदसायान्मार्गा भ्रान्तास्तर्ि मिथ्याभूतानां तेषां परन्परवा5पि कथ॑ वेदमार्गा- 
वाप्तिद्वारा परमार्थसत्यचि': द्नपरशिवस्वरूपावाप्तिहेतुत्वमित्याशइकब सदृष्दान्तमुपपादबति-तथाउपीति ! यद्यपि स्वप्नावस्था 
मिथ्याभूता तथा5पि स्वणदृष्टं वस्तु भाविनः सत्यस्य फलस्य सूचक भवति । सूचकत्वं भगवता व्यासेनापि सूचितमू--सूचकशथ्व 
हि थुतेराचक्षते च तद्धिद:' इति | सा च श्रुतिरेवमाम्नाता-'यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । समृद्धि तत्र 
जानीयात्तस्मिस्वप्ननिदरईनि' इति ॥ २८ ॥ 
यथाचैवं तथैव मिथ्याभूता अपि मार्गा वेदप्रतिपादितस्थ सच्चिदानन्दाखण्डैकरसस्य परमार्थसत्यवस्तुनः सोपानक्रमेण 
प्राप्तिहिंतवों भवन्तीत्वर्थ: ॥ २९ ॥ ३0 ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
की अपेक्षा सत्य हैं | (यद्यपि घटादि 4 आकाशादि समान सत्ता वाले प्रसिद्ध हैं तथापि तात्पर्य है कि सूक्ष्म चिन्तक यहाँ तक 
समझ लेते हैं कि कार्य वस्तुतः कारण से अतिरिक्त नहीं है अतः घड़ा आदि का बाध होकर आकाशञादि ही सत्य हैं ऐसा निश्चय 
कर्थचित्‌ संभव है | किंच सत्य नित्य होता है और घड़ा आदि अनित्य हैं जबकि आकाझादि नित्य हैं, इससे भी विचारशील 
उन्हें उनकी अपेक्षा न्यून सत्य मान सकते हैं )) ॥ २६ ॥ जाग्रदवस्था की अपेक्षा स्वप्नावस्था अरुत्त्य है ॥ २७ ॥ फिर भी 
स्वण में दीखी वस्तु जाग्रात के सत्य पदार्थ की सिद्धि की सूचक लो बन ही जाती है । इसी तरह भ्रान्त होने पर भी अन्य 
मार्ग बेदोक्त अर्थ को समझने में दूर या पास से सहावक वन ही जाते हैं ॥ २८-२९ ॥ अतः वे मार्ग भी सर्वथा हेय नहीं 
हैं। हाँ, जो वेद में निष्ठा वाला हो उसे उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिये ॥ ३0 ॥ बेदनिष्ट भ्रम से भी उनका अनुसरण 
कर डे तो उसे प्रायक्चित्त करना चाहिये ॥ ३१ ॥ मार्यान्तर-अनुगन्ताओं के साथ बेदनिष्ठ को समान पंक्ति में भोजन नहीं 
करना चाहिये | यदि करे तो चान्द्रायण ब्रत द्वारा प्रायरिचत्त कर लेना चाहिये ॥ ३२ ॥ उनके साथ भ्रमबश्श भी यदि यज्ञ, 
दान, विवाहादि कार्य या बेद का अध्ययन कर लें तो प्रायव्चत्तस्वरूप तीन चान्द्रायण करने पड़ेंगे ॥ ३३ ॥ श्रौत पथ पर 
स्थित्त कल्याणेच्छुक व्यक्ति धर्म-अधर्म आदि के विषय में उनसे कुछ न सीखे यही उचित है ॥ ३४ ॥ बेदवाह्म मार्गों पर चलने 
बाले और उनका साथ करने वाले दोनों ही पासण्डी हैं ॥ ३५ ॥ पारष्ड से अनुविद्ध लोग ही कलिकाल में जगदुत्यादक सत्यादिरूप 


१. ड़. संभ्रान्ता । २. अतएव भट्टाचार्य: ““धर्माभासमध्यपतित॑ सन्मूलमप्यहिंसादि ३वृतिनिक्षिप्तक्षीरवदनुपयोग्यविश्रम्भणीय॑ चे ति 
तत््रवातिक (१.३ शू. ७. इलो. ३२३ तप्तादनन्तरम्‌) लिलेख | ३. झ. *रणीभू? ! ४. घ. "दिभू? ५. च. *पाव” । ६. झ. "चिदानन्दप? | 


७१० ब्रह्मगीता 


कलौ जयद्विधातारं ज्िबं सत्यादिलक्षणम्‌ । नार्चयिष्यन्ति वेदेन *पाषण्डोपहता जनाः ॥ ३६ ॥ 
वेदसिद्ध॑ महादेब॑ साम्व॑ चच्रार्धशेखरम्‌ । नार्चयिष्यन्ति वेदेन प्रवष्डोपहता जनाः ॥ ३७ ॥ 
वेदोक्ेनिक मार्गेण भत्ममैव जिएुण्ड्कमू । धूलनं नाउउचरिष्यन्ति पाषण्डोपहता जना: ॥ ३८ ॥ 
रद्राक्षधारणं भकत्या वेवीक्तेनिव वर्त्मगा । न करिष्यन्ति मोहेन पाषण्डोपहता जनाः ॥ ३९ ॥ 
लिड्ढे दिने दिने देवं शिवरुद्ादिसंज्षितम्‌ । नार्चयिष्यन्ति वेदेन प्राषण्डोपहता जनाः ॥ ४0 ॥ 
देवकार्य न कुर्बन्ति पिहुकारय॑ विश्ेषतः । औपासन न कुर्वन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ४9 ॥ 
पञ्चयज्नं न कुर्वन्ति तबैवातिथिपूजनम्‌ । वैश्वदेव॑ न कुर्बन्ति प्रषण्डोपहता जनाः ॥ ४२ ॥ 
वेवबाह्मेन मार्गेण पूजयन्ति जनार्देनम्‌ । निन्‍्दन्ति शंकर मोहात्याषण्डोपहता जनाः ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्माणं केशव रुदें भेदभावेन मोहिताः । परयन्त्येक॑ न जानन्ति प्राषण्डोपहता' जनाः ॥ ४2४ ॥ 
अदक्षिणमनभ्यड्रमधीतचरणं तथा । कुर्बन्त्यनग्निकं श्राद्ध शषण्डोपहता जनाः ॥ ४५ ॥ 
एकादश्यामथाष्टम्यां चतुर्दश्यां विशेषतः । उपवास न कुर्वन्ति पाषप्डोपहता जनाः ॥ ४६ ॥ 
झतरुद्वीयच्मकैस्तथा प्रौरुषतूक्तकैः । नाभिषिज्चन्ति वेवेशं पाषण्डोपहता जनाः ॥ ४७ ॥ 
चिस्तनानि स्थानानि शिवस्य परमात्मनः । ने द्धक्ष्यन्ति महाभक्‍त्या पाषण्डोपहता जनाः ॥ ४८ ॥ 
श्रीमदृक्षिणकैलासे वर्तनें श्रद्यया तह । बत्सरं न करिष्यन्ति पाषष्डोपहता जनाः ॥ ४९ ॥ 
श्रीमद्व्याग्रपुरे जुण्ये वर्तन॑ भुक्तिमुक्तिदम्‌ । वत्सरं न करिष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ५0 ॥ 
अन्येषु व विश्विष्टेवु शिवस्थानेणु वर्तनम्‌ / वत्सरं न करिष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ५१ ॥ 
विने दिने हु वेदान्तमहावाक्यार्थनिर्णयम्‌ । आचार्यात्र करिव्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ५२ ॥ 
तन्यास॑ परहंसास्य॑ नाड्ीकुर्वन्ति मोहिताः । प्रद्ेषं च करिष्यन्ति पराषण्डोपहता जनाः ॥ १३ ॥ 
अन्यानि यानि कर्माणि वेवेनेवोदितानि तु । नाउ5चरिष्यन्ति तान्येव पराषण्डोपहता जनाः ॥ १४ ॥ 
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४0 ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
शिव की अर्चना वेदघोष पूर्वक नहीं करेंगे | वेदप्रतिपाथ चन्रमौलि साम्व सदाशिव की समंत्र अर्चना बे नहीं करेंगे । वैदिक 
रीति से भस्मोद्धूलन और त्रिपुण्ड नहीं लगायेंगे । ऐसे लोग रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे | प्रतिदिन लिंगपूजन उनसे नहीं बन पड़ेगा । 
देवकार्य, पितृकार्य ब उपासना से बे दूर रहेंगे | पंचयज्ञ, अतिथि-सत्कार और बैश्बदेव-बलि से वे विमुख होंगे ॥ ३६-४२ ॥ 
(बेद का परित्याग करेंगे इतना ही नहीं) वेद से बहिर्भूत ढंगों से जनार्दन विष्णु की पूजा किया करेंगे | साथ ही शंकर की 
निंदा करेंगे (और शिवनिंदा को साधना मानेंगे) ॥ ४३ ॥ पा्ण्डियों को निइचय होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र पृथक्‌ पृथक 
हैं ॥ ४४ ॥ वे लोग नहाये बिना, पैर भी धोये विना यों श्राद्ध करेंगे कि उसमें न दक्षिणा दी जाये न अग्निकर्म किया जाये 
॥ ४५ ॥ पाखण्डी छोग एकादशी अष्टमी और चतुर्दशी को कभी व्रत नहीं रखेंगे ॥ ४६ ॥ शतरुद्रीय चमकाध्याय और पुरुषसूक्त 
के मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवाभिषेक ऐसे छोग नहीं करेंगे ॥ ४७ ॥ भक्ति पूर्वक प्राचीन शिवस्थानों का वे दर्शन नहीं 
करेंगे ॥ ४८ ॥ वर्ष पर्यत श्रद्धापूर्वक दक्षिणकैलास में वे निवास नहीं करेंगे ॥ ४९ ॥ भोग ब मोक्ष देने बाले व्याप्रपुर में भी 
थे लोग सालभर तक नहीं रहेंगे ॥ ५0 ॥ अन्य भी विदधिष्ट जैवतीर्थों में दर्षभर रहना उनके लिये असंभव होगा ॥ ५१ ॥ 


पाखंडी लोग प्रतिदिन गुरु से बेदांतश्रवण नहीं करेंगे ॥ ५२ ॥ वे परमहंस संन्यास ग्रहण भी नहीं करेंगे और उससे द्वेष 
करेंगे ॥ ५३ ॥ अन्य बैदिक कर्मों से भी बे उपरत रहेंगे ॥ ५४ ॥ श्रौत ही नहीं, स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान भी उनसे होना 


9. ह. पाखण्डो? । ३. परमहंसेनापि तर्पणादि कार्यमित्यादिरीत्या कर्मानुवेधः संन्यासद्वेघ: । 


अध्याय--३ ७११ 


स्मा्तन्यिपि च कर्माणि यानि यानि छुरोत्तमाः । नाउउचरिष्यन्ति तान्येव पराषण्डेपहता जनाः ॥ ५५ ॥ , 
ऊर्घ्यूपुण्डं लल्मटे हु बहुल चार्धवन्रकम्‌ । धारविष्यन्ति मोहेन पराषण्डोपहता जनाः ॥ १६ ॥ 
अहचक्रगदावप्रैरड्न विग्रहे स्वके । मोहेनैव करिष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ५७ ॥ 
सुनुष्याणां च नाम्ना तु तेषामाकारतो5पि च । ल्ाज्छिताश्व भविष्यन्ति पावण्डोपहता जनाः ॥ १८ ॥ 
बुहुनोक्तेन कि वेदमर्याद्यभेदन छुराः । श्रद्ययेव करिष्यन्ति पाषण्डोयहता जनाः ॥ ५९ ॥ 
धीरा विशिष्यश्व महेश्वरस्य तादबुक्ताश्व महत्तमाश्व । 
वेदोदितं केवलमेव देवा मुद्दा करिष्यन्ति विजुक्तिसिक्ष्ये ॥ ६0 ॥ 


* इति श्रीस्कन्दुपुराणे सूतसंहितायां च॒तुर्थस्य यज्ञवैभवस़ण्डस्योपरिभागे अह्मग्रीतातूपनिषत्तु बेदार्थविच्ारों मान 
द्वितीयोषध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयो5ध्यायः 


ब्रह्मोवाच-सर्वात्या शंकरों नाम ताक्ष्येब सकलस्य तु । साश्ष्यभावे जयत्साक्ष्यं कर्थ भाति सुरोत्तमाः ॥ 9 ॥ 
॥४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५0 ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५८ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
इति सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां च॒तुर्थस्थ यज्ञवैभवस्ण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्सु 
वेदार्थविचारो नाम द्वितीयोउध्यायः ॥ २ ॥ 

“त॑ हर केचिदि 'त्यादिना वादिविप्रतिपत्तिं निराक़ृत्य श्रुतिप्रसिद्ध एवा5त्मा' स्रष्टूत्वेनोक्त इत्ययमर्थ: प्रतिपादितः | स एव 
स्वसृष्टदेहेषु क्रियाशक्त्यात्मना प्राणरूपेणाबस्थित: “त॑ प्रपदाभ्यां प्रापद्यत व्रहोम॑ पुरुषम्‌' इति थ्रुतेः | तथा चिच्छक्तिरपेण च 
ब्रह्मस्क्नात्नविष्ट: 'स एतमेव सीमान॑ विदार्यैदया द्वारा प्रापद्यत' इति श्रुते: | अनयोरमध्ये कतर: स आत्मा व: प्रत्यगात्मस्वूपत्वेन 
ज्ञातव्य: | स कि प्राणरूप उत चिच्छक्त्यात्मक इतिं हि प्रश्न: श्रुताववततारितस्तस्योत्तरभूता 'येन वा पश्यति बेन वा शृणोति' 
इत्यादिका श्रुति: | अथ तस्या: श्रुतेरर्थ वक्तुमात्मनः सर्वसाक्षित्व॑ साधयति-सर्वात्मिति ! सर्वेषु शरीरेष्वालत्वेनावस्थितो वः 
परमेथ्वरो5सौ सर्वस्य जडप्रपञ्चस्थ भासकः साक्षी चिन्मात्रस्वरूप एवैष्टव्य: | विपक्षे वाधकमाह-साक्ष्यभाव इति । यद्यसौ 
चिन्मातरस्वरूपः साक्षी न स्थात्केन तर्हि प्रकाशेन साक्ष्यं जग झ्ासे त ? अतः साक्षिरूपं भानमड़ीकर्तव्यमित्वर्थ: ॥ १ ॥ 
नहीं ॥ ९५ ॥ पाखण्डी छोग माथे पर ऊर्ध्वपुण्ड, गोल या अर्धचंद्ाकार तिलक धारण करेंगे ॥ ५६ ॥ शंख, चक्र, गदा और 
बन्न के चिह्न वे छोग अपने देहों पर दगवाया करेंगे ॥ ५७ ॥ मुष्यों के नाम व मनुष्यों के चित्रादि का. अपने शरीरों पर 
अंकन पाखण्डी लोग करायेंगे ॥ ५८ ॥ हे देबताओ ! अधिक क्या कहूँ ? वे लोग श्रद्धापूर्वक एक ही काम करेंगे-वैदिक 
मर्यादाओं का विरोध ॥ ५९ ॥ शिबक्पा से युक्त बैर्यवान्‌ विशिष्ट महात्मा ही मोक्षप्राप्ति के लिये केबल वेदोक्त धर्मों का पालन 
करेंगे ॥ ६0 ॥ 


साक्षिशिबका स्वरूपकथन नामक तीसरा अध्याय 


(प्रथम तीस इलोकों द्वारा पूर्वाध्यायोक्त ऐत्रेयोपनिषत्‌ का विवरण करते डुए) ब्रह्मजी बोले-सबका आत्मा, सबका 
साक्षी शंकर ही है । साक्षी न होने पर साक्ष्य जगत्‌ का भान कैसे हो सकता है ॥ १ ॥ सारा चराचर जगत्‌ अपने से भिन्न 


१. सर्वात्मित्यत्रत्यात्मपदव्याख्यानं साक्षीति | एवकार: साक्षिभेदव्याचर्तकः: । एतेन वहवों जीवसाक्षिणोंठपरइचेश्वरसाक्षीति 
मतमस्वरसमित्युक्तम्‌ । तुना साक्षिण: डिवस्य भेदों निराकृतः । ततो व्यतिहाराधिकरणन्यायेन (३.३.२३.३७) अल्वन्ताभेदोक्तिः | 
२. झ. “त्मा55त्मशब्देनो” | ३. झ. *गद्धायादतः: | ४. ड. "सेदतः । 


७१२ ब्रह्मगीता 


स्वत्ों भानविहीन हि जगत्पर्व चराचरम्‌ । जड़ताउजडता चास्य जयतो भानवत्तया ॥ २ ॥ 
भान॑ विज्ञानतो जन्यमिति' कैश्चिदुदीयती / तन्न संगतमेव स्पाप्जन्यं चेज्जडगेव त्त्‌ । 
जडानामेव जन्यत्वं कुम्पादीनां हि संमतम्‌ ॥ ३ ॥ 
विज्ञानं चापि भानस्य नैदोत्पादकमिव्यते । ज्ञानस्थ भानहपेण परिणायों न सिध्यति ॥ ४ ॥ 
अविक्रियत्वाज्जानस्व यदि तस्यापि विक्रिया । तर्हिं क्षीरादिवच्चेत्यं भवेत्त्ैव वेदसम्‌ ॥ ५ ॥ 
टथा भानस्व॒ विज्ञानं नैवाउ5रस्थकमिछतते । अद्व्यत्वाहुणत्वेन परैरड़ीकृतत्वतः ॥ ६ ॥ 


साक्षिस्वरूपवत्साक्ष्यस्थापि स्वत एव भान॑ कस्मान्न भवतीत्यत आह-स्वत इति । जड़ हि जगल्वाभाविकस्फुरणरहितम्‌ । 
अतः साक्षिस्फुरणाभावे तस्य भान॑ न स्वादित्यर्थ: | ननु साक्षिणो3भावेडपि जड़ जगदजडेन ज्ञानाथारेणा5 5म्मना ज्ञायत एवेत्यत 
आह-जडतेति | अनात्मनो जडत्वमात्मनश्चाजइत्वमित्यतदुभयमप्यस्य जगतो भानवत्तयैवाधिगन्तव्यम्‌ । यदि हि जगदू भानविषयं 
स्वात्तदा तस्य चिद्धास्यत्वाज्जडत्वम्‌ । वस्तु तादृश्भानाश्रयः सोडजड इति जड॒त्वाजइत्ये उभे अप भाना थीननिरूपणे इत्यवड्यं 
साक्षिरूपं भानमज्नीकर्तव्यमित्यर्थ: ॥ २ ॥ 

नन्‍्वस्तु भान॑, तत्तु चशुरादिव“दप्रकाशमानेन* निलीनेन विज्ञानेन स्वविषये जन्यत इति भाइमतमाशड्डते-भानमिति | 
तन्निरस्थति-तन्नेति | यदि हि विषवस्फुरणरूप॑ भान॑ जन्य॑ स्पात्तर्हि मृज्जन्यघटादिवज्जन्यत्वहेतुना जडमेव स्थात्‌ । अतो 
बिपयवद्धानस्याप जडत्वाविशेषात्तद्धलान्र तस्थ स्फूर्तिसंभव इत्यर्थ: ॥ ३ ॥ 

यत्तावदुक्त विज्ञानेन भान॑ विषये जन्वत इति, न तथ्युज्यत इत्याह-बिज्ञानं चेति | भानस्य विज्ञान जनकामिति वदन्वादी 
प्रष्टव्य:-किं विज्ञानं भानरूपेण परिण तमुत भानस्याउ5रम्भकमति ? ना5उद्य इत्याह-ज्ञानस्थेति । विकारिण एव 
क्षीरादेर्दध्यादिसूपेण परिणामो दृष्ट:, स त्वविक्रियत्वाज्ज्ञानस्य न संभवतति । यदि ज्ञानस्थापि विक्रिया स्ात्तहि क्षीरादिवदेव चेत्य॑ 
भवेत्‌ । अतो विक्रियावत्त्वे सुति तस्व ज्ञानत्वमेव हीवेतेत्यर्थ: ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


आरम्मकत्वर्माप निराकरोति-तथेति । द्रव्यं हि द्रव्यान्तरारम्भकमू । दन्तुपटादी तथा दृष्टत्वात्‌ । विज्ञान तुन 
द्रव्यम्‌ । गुणत्वेन परैरड्जीकारात्‌ । अतो भानद्रव्यस्थाद्रव्येण सता ज्ञानेना55रम्भो न युक्त: ॥ ६ ॥ 
आत्मा के बिना स्वयं प्रकाशित होने बाला है नहीं । अतः संसार का भान होने से ही संसार की जडता तथा जिससे इसका 
भान हो रहा है उसकी चेतनता मालूम पड़ जाती है ॥ २ ॥ कुछ लोग कहते हैं कि भान अर्थात्‌ ज्ञान, विज्ञान अर्थात्‌ 
अनुभव से उत्पन्न होता है। # ०5 उनका कहना गलत इसलिये है कि जन्य होने पर भान भी दीवालादि जन्य बस्तुओं की 
तरह जड ही स्वीकारना पड़ेगा (और तब उसकी सिद्धि भानान्तर से माननी होगी जिससे अनवस्थादि दोष होगा । उन बादियों 
की मान्यता है कि अनुभव अप्रकाशमान उत्पन्न होता है किन्तु स्वविषयक ज्ञान उत्पन्न करता है जिससे अनुभव का पता चलता 
है । परन्तु झा उस ज्ञान को प्रकाशमान ही उत्पन्न होने वाला माने विना अनवस्थादि से बच नहीं सकते | अतः अनुभव 
और ज्ञान दो वस्तुएँ नहीं यही स्वीकारना उचित है । तथा उसे स्वप्रकाश भी मानना चाहिये ॥).॥ ३ ॥ किंच विज्ञान 
- भान का उत्पादक हो भी नहीं सकता । यदि परिणामवाद मानकर कहो कि विज्ञान का भामरूप से परिणाम होता है तो 
परिणत होने बाला होने से भान दहो आदि की तरह जड़ मानना होगा | भान को अविक्रिय-परिणाम से असंबद्ध-ही 
मानना अनिवार्य है। साथ ही जिसका परिणाम मानोगे उस विज्ञान को भी दूध आदि की तरह जड़ माउना होगा, 
फलतः जड़ का परिणाम भी जड होगा और पूर्ववत्त्‌ दोष हो जायेगा ॥ ४-५ ॥ इसी प्रकार विज्ञान भान का 
आरंभक कारण हो यह भी उचित नहीं । आरंभक कारण मानने वालों के मत में द्रव्य ही आरंभक हुआ करता है 
और उन्हीं के मत्त में ज्ञान गुण है, द्रव्य नहीं । (अनुभवात्मकज्ञान भानात्मक ज्ञान .का आरंभक 
मानने वाले यदि दोनों को गुण मानें तव तो आरंभ का असंभव स्पष्ट है । यदि विज्ञान को द्रव्य मानें तो उनके 
शास्त्र का ही विरोध है । भान को द्रव्य मानने से उनकी अभीष्ट सिद्धि में कोई छाभ होगा नहीं यह भाव है )॥६ ॥ 


१.5. “डत्वाज्जड” | २. 'बुद्धिजन्मे ति सूत्रम्‌ (१.१.४.) । ३. ननु मे वेद्यमेव वेद-मनुव्यवसायेनानुमानेन वा तद्वेदनस्वीकारादिति 
चेद्वाढ, बेदन॑ वेद्य॑ चेत्तत्मरिणामो भानमपि तथा स्थादेवं च ततो भानान्तरं स्वीकार्य भवेदित्यनवस्था स्यादिति दोषात्तवमतमसाध्वितीढ़ 
विदृश्मइत्यदोष: । ४. झ. *नाधारनि” | ५. घ. *वच्निली” । ६. झ. *न विज्ञाने? | ७. घ. च. "णमत उत्त । 


अध्याय:-३ ह ७१३ 


अतदूपत्य भानस्य ज्ञानं नाउ5सम्भ्क भवेत्‌ । बन्ध्यासूनोरपि ज्ञानं तदा द्यारम्थ्क भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
आयत्तदूप थानस्य ज्ञार्न दा55रस्थकं भवेत्‌ । अंततः ग्क्त्यपूर्वाणां विशेषाणामभावतः ॥ ८ ॥ 
अतो विज्ञानजन्यत्वं गाश्ति भरानस्य सर्वदा ॥ ९ ॥ 
ज्ञानस्यापि न जन्‍्यत्वमस्ति हे स्वर्गवासिनः । उ्तन्यावेन जन्‍्यत्वप्रतीतिश्रीन्तिरिव हि ॥ 90 ॥ 
भानस्यापि तथा आन्तिर्जन्यत्वप्रतिया चुरा: / भावत्वे सत्यजन्यत्वाद्धान॑ नित्य हुरोत्तमाः ॥ 99 ॥ 
वण्जगल्ञातर्क भा नित्यं भाति स्वतः घुराः । स एवं जयतः साक्षी सर्वात्या ड्ंकामिथः ॥ 9२ | 


असदृपस्थेति | आरम्भवादे ह्यसदेव कार्यमुष्रद्यत इति स्थिति: | तथा चासद्रपस्य भानस्य ज्ञानमारम्भकमिति न युक्तमू | 
यदि ह्यसदपि ज्ञानमारभते तरहिं तज्जानं वन्ध्यापुत्रादेरष्यारम्भक॑ स्वात्‌ । असत्त्वाविशेषादित्यर्थ: ॥ ७ ॥ 

“न आ्रागसतः सत्तासंवन्ध उत्पत्तिरित्वज्ीकाराब्न्थ्यासुतादेश्चाल्नन्तासत्त्वात्क्थ तदारम्भकप्रसक्तिरित्य॒त्त आह-असतः 
प्राकत्तपूर्वाणामिति । प्रावत्वमत्यन्तासच्त्वमित्वेवमादिभावरूपश्चर्मीवद्ेषाश्रयत्वाभावात्तदाश्रयत्वे च भावत्वप्रसज्ञादसतस्तत्कृतो भेदो 
न युक्त इत्यर्थ: | परिणामारम्भकल्वव्यतिरेकेणोत्यादकत्वानिरूपणाडिज्ञानं भानस्थ जनकमत्युपसंहरति-अत इति ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

उक्तमर्थमन्यत्राष्यतिदिशति-ज्ञानस्पेति । उक्तन्यायेनेति ! यदि हि ज्ञान जन्य॑ स्वात्तर्हि जन्यत्वहेतुना घटवज्जडमेव 
स्वादित्यनैन न्यायेनेत्यर्थ: | ननु रूपादिविषयैश्चश्लुरादीद्धियसंप्रयोगानन्तर खपादिविषयज्ञानं जायसानं दृश्यते का तहिं तश्य 
गतिरित्यत आह-जन्यत्वेति | विषयाकारपरिणताउन्त:करणवृत्तिर्हि तत्र जन्वते । अतस्तदीय॑ जन्यत्व॑ तदवच्छिन्नचैतन्ये5 पि स्फटिके 
लौहित्यादिवदवभासते । अतो भ्रान्तिरेव ज्ञाने जन्यत्वप्रतीतिरित्यर्थ: ॥ १0. ॥ 


भानस्थापीत | घटादिविषयस्फुरणरूपस्थ भानस्यापि जन्यत्वप्रतीतिभ्रन्तिरेव तस्याप्युतत्तिमद्वृत्तिज्ञानान्वयव्यति- 
रैकानुविधायित्वेन तस्यैव जन्यत्वस्य तत्राध्यवक्तानातू | एवं भानस्याजन्यत्वं प्रसाध्य नित्यत्व॑ साथयति-भावत्य इति । 
अजन्यस्थापि प्रामभावस्यानित्यल्वदर्शनात्तद्बादृत्त्यर्थ विशिनष्टि-भावत्वे सर्तीति | विमत॑ नित्व॑ भावत्वे सत्पजन्यत्वादात्मव्दि- 
त्यभिप्राय: ॥ ११ ॥ ० 

एवं भानस्व नित्यत्व॑ प्रसाध्य तदभेदात्परमेश्वरस्य प्रतिज्ञात॑ साक्षिचिन्मावरुूपत्वं निगमर्यात-यज्जयदिति । यदेतत्सर्व जगतों 
भासक॑ नित्य॑ं भानं॑ स्वभावतो भानान्तरनैरपेक्ष्ेण भाति स एव सर्वस्थ जगतः साक्षी द्रष्टा सर्वदेहेष्वात्मभावेनावस्थितः 
परमेश्वर: । यद्धानमलुद्देश्यस्थ नपुंसकलिड्वत्वेषप स एवेति पुंलिब्ननिर्देशो विधेयापेक्षया | उक्त॑ हि-निर्दिश्यमान- 
प्रतिनिर्दिशयमानयोरेकतामापादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेण तल्लिब्नतामुपाददते' इति' । तादृशभानात्तको यः स एवं 
साक्षिरूपेणावस्थितेः परशिवों न तु जडरूप इत्यर्थ: ॥ १२ ॥ 
असदात्मक भान का (अर्थात्‌ जो है ही नहीं ऐसे भान का) आरंभक विज्ञान नहीं बन सकता क्योंकि यदि असदू उत्पन्न करने 
की उसमें सामर्थ्य हो तब तो नमन का भी उत्पन्न कर ले ! ॥ ७ ॥ यदि कहो कि भान और बंध्यासुत दोनों नहीं हैं 
इतनी समानता होने पर भी उनमें है कि भान तो पहले न होते हुए बाद में सत्ता से सम्बद्ध अः उत्पन्न हो 
जाता है- जबकि सतत सद्या नहीं ही रहता है, तो वैसा कहना असंगत है क्योंकि 'पहले*, “बाद में? इत्यादि 
विश्वेषतायें उसकी नहीं हो सकती जो है ही नहीं । अतः जो है ही नहीं बह पहले नहीं रहता आदि कथन बनता नहीं | 
(सत्ता से सम्बन्ध भी स्थापित करने बाह्य बही होगा जो है, जो है ही नहीं बड़ सम्बन्ध क्‍या स्थापित करेगा ? 
आदि अन्य दोष भी समझ लेने चाहिये )) इसलिये यह कभी नहीं हो सकता कि भान विज्ञानजन्य हो ॥ ८-९ ॥ 
परोभिमत भान की तरह विज्ञान भी उत्पन्न होने बाला नहीं हो सकता । इसमें भी क्र युक्तियाँ समझ लेनी चाहिये । 
जो यह प्रतीति होती है कि ज्ञान पैदा हो गया बह केवल भ्रम से है । (दण्डी पैदा हो यया, दण्डी नष्ट हो गया 
इत्फदि. की तरह उपाधि से अबिवेक के कारण उपाधि के जन्म-नाज्ष ज्ञान में प्रतीत होते हैं । ज्ञान रहित स्थिति तो 
प्रमाण क्‍या, कल्पना का भी विषय नहीं है ॥) ॥ १0 ॥ भान का पैदा होना भी भ्रांति से प्रतीतिमात्नसिद्ध है, 
बासर्तबिक नहीं । (यद्यपि स्वमृत यें ज्ञान व भान अप्रथक्‌ हैं तथापि परमत से दोनों का दृष्टान्तदाष्ट॑ततया कथन है ) 
भावरूप व जन्मरहित होने से भान नित्य है यह सिद्ध होता है ॥ ११ ॥ जगत को प्रतीत कराने वाला जो भान सदा 
स्वतः भासता रहता है बही शंकर नामक जगत्साक्षी तथा सर्वरूप है ॥१२॥ उस शंकर पें कल्पित सम्बन्ध से स्थित 


9. झ. जडत्व” । २, झ. *ति । ईंदू? । 


७१४ ब्रह्मगीता 
तेन _ कल्पितसंबन्धादज्ञानं भाति न स्वतः । अज्ञानजन्यं चित्त च रायबेषादयस्तथा ॥ 
* अज्ञानसुष्टचैतन्यादेव भान्ति न च स्वतः ॥ १३ ॥ 
प्राणश्यापि तथा बाह्यकरणानि वपुस्तथा । चित्तवृत्त्यभिसंबन्धदारेणैव ट्रयन्ययात्‌ ॥ १४ ॥ 
विभान्ति न स्वतो बाह्यविषयाश्व तबैव चे ॥ १५ # 
अनुमानांविवृत्तिस्थं चैतन्य तुरसत्तमाः । अर्थानामपि केबांचिद्धासक तेन शंकरः ॥ १६ ॥# 
* सर्वावभासकः ग्रोक्तस्तेन' भातमिदं जगत्‌ । अतो रुपाणि तेनैव प््यतीशेन मानवः ॥ १७ ॥ 


तस्य च नित्यस्वप्रकाशभानमात्रस्वर्पस्याज्ञानतत्कार्यरूपसर्वजगत्सक्षित्वमुपपादर्यात-तेन कल्पितसंवन्धादिति | “असन्नो 
हाय॑ पुरुष:' इत्यसब्नश्ुते्भानमात्ररूपस्थ परशिवस्व न केनचिदरपि पारमार्थिकसंवन्ध: गक्‍्यते वक्तुम्‌ू | अतश्वाज्ञानवत्संवन्धोडपि 
साक्षिण परिकल्पितो विद्यत इति तत्स॑वन्धवशज्ञात्तेन साक्षिभावेन तत्स्वरूपेधध्यस्तमज्ञानं भाति न तु स्वाभाविकेन प्रकाशे- 
नेत्यर्थ: । अज्ञानजन्यर्भित । तेनाज्ञानेन जन्य॑ यत्तत्त्वपरिणामरूपमन्तःकरणं ये च रागादयस्तद्धर्मास्तत्सरव॑ स्वोपादान- 
भूताज्ञानसंवद्धचैतन्यादेद भाति न तु स्वभावतः ॥ १३ ॥ 

प्राणश्चापीत । प्राणेन्द्रियदेहादिकमप्युपादानभूताज्ञानसंवन्धद्वारा चित्संवलिता या चित्तवृत्तिस्तद्व्याप्ततया परम्परया 
दूगूपसाक्षिचैतन्यसंवन्धवशादेव भाति न तु स्वत इल्यर्थः । वाह्मविषयाश्वेति । वाह्यघटपटादिविषयजातर्माप स्वसंप्रयुक्तचश्षुरा- 
दीख्ियसंवन्धाच्चित्संवलिततद्विषयाकारान्तःकरणवृत्तिव्याप्पतया परम्परया साक्षिचैतन्यसंवन्धादेव भाति ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


अनुमानाविवृत्तिस्थमिति | आदिश्द्देनोपमानादिसंग्रह: । धूमवत्त्वादिव्याप्तिहेतुजनिता याउन्तःकरणपवृत्तिस्तत्र प्रागुक्तरीत्या 
यदवस्थित॑ चैतन्व॑_तदपि स्वाश्रयभूतान्तःकरणबृत्तिजनकधूमवत्त्वादिहेतुव्यापकानामस्निमत्त्वादीनां केषांचिदर्शानां परम्परवा 
संवन्धाद्धासक॑ भर्वात । अपरोक्षज्ञानविषयेषु हाधिष्ठानस्फुरणसंभवाद्‌ वृत्तिव्याप्यत्ववत्फलव्याप्यत्वमप्वर्त | अनुमानादिपरोक्षज्ञान- 
विषयेषु नैतादूशं फलव्याप्यत्वमस्तीति वृत्तिस्थर्मात वदतो5मिप्राय: | भानमात्ररूपस्य परशिवस्योपपादित॑ सर्वसाक्षित्वं निगमयति- 
त्ेनेंत | एवं जीवभावेन प्रविश्यावस्थितस्थ परशिवस्थ साक्षिचिन्मात्ररूपत्व॑ प्रसावितम्‌ | तथा च 'कतरः स आस्मे'ति श्रुत्या 
प्रागवतारितस्य प्रश्नस्व सर्वसाक्षी चिद्रप एव स आत्मा न तु प्राण इति प्र तिकचन॑ जातम्‌ । इममेवार्थ श्रुतिरुत्तररूपेण प्रतिपाद- 
यति । 'बैन वा पश्यृति येन वा शृणोति बेन वा गन्धानाजिप्नत येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च जानाती'- 
त्यस्थाः श्रुतेरथ संगृह्म प्रतिपादयति-अतो रूपाणीत्यादिना । यत उक्तवुक्तिवलात्‌ 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' इति शुत्तेश्वा55त्मा 
साक्षिरूपेण सर्ववस््ववभासको 5त: कारणात्तेनैव सर्वावभासकपरशिवस्वरूपेणानेन सर्वसाक्षितया हृदयमध्ये5 वस्थितेन चक्षु संप्रवुक्त- 
रूपजनितमनोदृत्त्यभिव्यक्तेन चित्मकाशेनैव रूपाणि पह्यात ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
अज्ञान प्रतीत होता है । अज्ञान स्वतः कभी प्रतीत नहीं होता । (“मुझे अज्ञान है” आदि ढंग से आत्मा से संबद्ध ही 
जान भव होता है । केवल “अज्ञान' ऐसा अनुभव नहीं होता । अतः अपने में स्थित अज्ञान ही प्रतीत होता है | ज्ञानरुप 
आत्मा में अज्ञान की स्थिति कल्पनारूप ही संभय है )) अज्ञान से उत्नन्न चित्त तथा उसके राग, द्वेष आदि व्यापार भी स्वतः 
नहीं भासा करते किंतु अज्ञानसम्बद्ध चैतन्य से ही भासते हैं ॥ १३ ॥ प्राण, वाह्म इंद्रियाँ तथा शरीर-ये भी ता ि त्ति द्वारा 
आत्मा से सम्बद्ध होने से ही भासते हैं, स्वतः नहीं | बाह्य विषयों का भान भी आत्मसम्बंध से ही होता है, उसके बिना नहीं 
॥ १५ ॥ अनुमित्यादि 232, में स्थित चैतन्य भी कुछ पदार्थों का भासक होता है । (प्रत्यक्षस्थलों में इंद्रिय सहित 
मनोवृत्ति का विषयसम्बंध होने से तदविविक्त आत्मा का सम्बन्ध उपपन्न है किन्तु परोक्षस्थलों में विषय से मन का क्या सम्बन्ध ? 
सम्बन्ध के बिना ज्ञान मानने में अतिप्रसंग स्फुट है । अतः पुराण में इसका उत्तर सूचित किया है। 
इस विषय पर प्रकाशात्मश्रीचरण का कथन है कि परोक्ष बस्तुविषयक अज्ञान की निवृत्ति ही उनका सम्बंध मान सकते हैँ । 
उनका वाक्य है “विषयत्य॑ नाम अनुमेयेषु सुघुप्तिव्यावृत्तिः, तत्त्वदीपन में इसका व्याख्यान है “सुघुप्तिव्यावृत्तिः-- 
तदिषयाज्ञाननिवृत्तिरित्यर्थः ।” (१. ४0३ कल-) | इसीलिये लघुचंद्रिका में आकाराख्यविषयता को भी धृृत्ति का विषय से 


१. कल्पनासम्वन्धादित्यर्थ: | मायिकसम्वन्ध इत्यमुज्यापि मायैव सम्वन्धोपीत्यर्थों भवति । २. अतो विन्‍्दी * अज्ञानाध्यासविशिष्टवैतन्ये- 
हड्डराध्याससताड्िशिष्टे कामसंकल्पादीनामहंकारधर्माणामिन्द्रिधर्माणां च. काणत्ववधिरत्वक्लीवत्वादीनामध्यास'  इत्यायुक्तम्‌ 
(पृ. २५0 प्र. द्वा.) ॥ ३. घ. न सर्वम । ४. झ. वचन । 


अध्याय:-३ ७१५ 


शृणोत्यनेन अब्दाश्व गन्धानाजिग्रति प्रियान्‌ । अनेनैव सदा वाच॑ व्याकरोति तु मानवः ॥ 
अनेन स्वाहु चास्बादु विजानाति च मानवः ॥ 9८ #* 

अंकरास्य॑ हु विज्ञान बुधा अब्कयते दुचैः । केचिद्वदयमित्यएु्ब्रह्मिणा हे चुरोत्तमाः ॥ 9९ ॥ 

तथा श्रोत्रसंप्रयुक्तशब्द्जनितमनीवृत्त्यभिव्यक्तेनानेनिव चित्रकाशेन शब्दाआनाति । गन्धानाजिप्रतीत्यादप्येवं योज्यम्‌ । तदा 
बाचमिति । व्याकर्तव्यशब्दविषयमनोवृत्त्वभिव्यक्तेनानेनिव चित्रकाश्ेन वाग्रद्धियद्धारा वाच्य॑ वाक्य व्ववहरति | एतच्चान्यस्थ 
पाणिपादादेरपि कर्मेन्द्रियस्योपलक्षणम्‌ । अनेन स्वाहु चेति | रसनेद्धियसंप्रयुक्तमधुरादिरसजनितमनोवृत्त्यभिव्यक्तेनानेनिव 
चिद्रकाशेन स्वाइस्वादुविभागं जानाति ! श्रुतिगतो वाशब्दश्चार्थ ! एतदुक्ते भवति । चक्षु:श्रोत्रादिविभिन्नकरणजनितेषु रूपादिज्ञानेघु 
यो5यमनुगतश्चित्यकाश: स॒ एव सांक्षिरूप आत्मेति । न'न्वेष हि द्रप्टा श्रीते व्यादिश्ुतेरसावेवोपलब्धों योडनुगताश्चत्रकाश: 
प्रदर्शितस्तस्य च पश्यतीत्यादिकर्तृवाचितिडा 5 भिहितत्वादनेनेति कर तृतीयान्तनिर्देश: ? नेष दोष: । अन्तःकरणतद्वत्तिपरिकल्पित- 
भेदोपजीवनेन क्रणत्वोपचारात्‌ । अत एव कठवल्वीष्वप्याम्नातमू-'येन रूप रस॑ गन्ध शब्दान्पर्शाश्च मैथुनान्‌ | एतेनेव विजानाति 
किमत्र परिक्षिष्यते | एतद्बै तत्‌' इति ! आचार्यास्तु 'प्रज्ञया वाच॑ समारुद्म वाचा सर्वाणि नामान्याप्नीति प्रज्ञया चक्षु: समारुष्म 
चक्षुपा सर्वाणि खपाण्याप्नोति' इति कौषीठकिशुवेरेकस्थव प्रज्ञाशव्दाभिवेयान्त-करणस्व वाक्वक्ुगादिनानाविधकरणभादेनावस्थानात्तस्थ 
चान्तःकरणपस्य प्रपदाभ्यां प्रविष्टस्य प्राणस्य च 'यो वै प्राण: सा प्रज्ञा वा वा प्रज्ञा स प्राण:' इत्येकत्वशुतेरुपलव्धिकरणत्वेन गुणभूत- 
त्वाग्राणो5नात्मेति दर्शयतुं येन वा पश्यतीत्यादी तृतीयान्तपद॑ चक्षुरादिभेदभिन्नान्तःकरणपरतवा व्याख्याय यदेतद्धुदयं 
मनश्वेति हृदयमनःद्दाभ्यां निश्चयरूपं संकल्पविकल्पात्मकमन्तःकरण सकलेन्द्रियसाधारणं॑ प्रतिपाद्यत इति 
चक्षुरादिजनितमनोवृत्तिलक्षणोपाधिप्राधान्यविवक्षया व्याकार्षु: । यथा5 उहु:-एतेनान्तःकरणेनैकेन चक्षुभूतेन रूप परश्यति 
श्रोत्ररूपेण शृणोति ध्राणखूपेण जिम्नात वाग्भूतेन च वर्दात जिल्लाभूतेन रसयति स्वेनेथ कल्पनारूपेण मनसा संकत्पर्यात 
हृदयरूपेणाध्यवर्स्यात, तस्मात्सर्वविषयव्यापकमेकमिदमन्त:करणमिति ॥ १८ ॥ 

अत्र तु हृदयमन:डददार्वाप संज्ञानादिशव्दवन्नामत्वेन प्रतिपाध्चेते उपधेयचित्राधान्यविवक्षया तानि च नामान्येव्मास्नातानि- 
“यदेतद्धृदयं मनश्चैतस्सज्ञानमाज्ञानं विज्ञान प्रज्ञानं मेथा दृष्टिरयृतर्मतिर्मनीपा जू तिः स्मृति: संकल्प: क्रतुरसुः कामो वज्ञ इति 
सम्बंध माना गया है (पृ. ४७९ बंब.) | आश्रमस्वामी तो यहाँ माया की शरण लेते हैं | सम्बंध के बिना भी अधटितप्रटनापरी- 
यसी माया से ही आत्पप्रतिविम्वाश्रयावच्छेदकत्व हो जाने से प्रमातता और विषय सम्बद्ध हो जाते हैं । (ेदान्ततत्त्यविवेक 
पृ. २७६) । अथवा चैतन्य एक तथा व्यापक होने से “तदाकारवृत्त्युपहितचैतन्यतादात्म्य'-यह परोक्ष विषय का सम्बंध कहा 
जा सकता है | तदाकारता के लिये विषय कारण नहीं । पद्मपादाचार्य ने कह्य है “नाजुमेयादिष्वपरो क्षत्व॑; 
स्वज्ञानोत्पत्तावब्यापृतत्वातू, लिंगादीनामेब कुतिचत्‌ सम्बन्धविद्ेषादू विशिष्टकार्थज्ञानहेतुत्वातृ, प्रमेयस्‍्य च स्वज्ञानोसत्तिहेतुत्वे 
प्रमाणाभावात्‌ ।! (पृ. ४0२-४०३ कल.) | अतः कार्यकारणभाव से ही परोश्ष स्थलों में ततकारता मानकर उक्तरीत्या सम्बंध 
उपपन्न हो जाता है। शंका हो सकती है कि तब अपरोक्षस्थलों में विषय को क्यों कारण मानें ? परिहार यह है कि जैसे परोक्ष 
में लिंगादि को जनक माना है ऐसे प्रत्यक्ष में विषयेत्रिय संनिकर्ष को जनक माना जाता है और सम्बंध का कारण संबंधी हुआ 
करता है अतः प्रत्यक्ष में जनक मानना संगत है । जनकान्तर दुर्निसूप तथा गौरबग्रस्त भी होगा । यदि मायामयता से काम 
चलाने की अभिलाषा हो तब तो इष्टापत्ति भी समझ लेनी चाहिये । सारांश यही है कि विषयज्ञान भी आत्मसम्बन्ध से हो 
होता है, उसके बिना नहीं |) अतः शंकर ही सबके अबभासक बताये गये हैं । उन्हीं से यह जगत प्रतीत होता है । अतः 
मानव शंकर द्वारा ही रूपदर्शन करता है ॥ १६-१७ ॥ इन्हीं शंकर द्वारा मानव गाब्द सुनता है, गंध सूँधता है, वाणी व्यक्त 
करता है तथा स्वादिष्ट व अस्वादिष्ट का ग्रहण करता है । (यद्यपि ग्रहणकर्ता भी आत्मा है और यहाँ उपाय भी उसे कहा 
है तथापि उपाधिभेद से दैविध्य उपपन्न है । देहस्थ अहंकार नामक जो अंतःकरणभाग है उससे उपहित हुआ आत्मा उपलब्धा 
एवं कर्ता है और अंतःकरण की दृत्ति नामक क्रियाभाग से उससे उपहित हुआ आत्मा उपलब्धि का साथन है तथा प्राणसहक्ृत 
इंद्रियों से उपहित हुआ आत्मा क्रिया का साधन है |) ॥ १८ ॥ शंकर नाम के इस विज्ञान को विद्वान्‌ विभिन्न नामों से कहते 
हैं । कुछ इसे हृदय कहते हैं । (एक के भी अनेक नाम विभिन्न प्रवृत्तिनिमित्तों से डुआ ही करते हैं | एकरूप विज्ञान उपाधि- 


१. अस्य संग्रह: 'येनेक्षते श्रृणोत्रीदं जिम्नति व्याकरोति च । स्वाइस्वादू विजानाति तग्रज्ञानमुदीरितमू ॥" ५.१ ॥ इति पजुच- 
दश्वाम्‌ । २. विज्ञानमिति स्वाभिप्रायेण, न तु प्रागुक्तमरानजनकाभिप्रायेण, भानविज्ञानेअप्रुथगासातेईत तात्र्वम्‌ । ३. झ. य तदे” | 
४. घ. भूति:? | 


9१६ ब्रह्मगीता 


मन इत्यवरे सन्‍्तः संग्ानमिति केचन । आत्नानमिति विद्यांसः केचिद्धे स्वर्ययात्रिः ॥ १७ ॥ 
विज्ञानमिति चाप्यन्वे प्रज्ञागमिति केचन । मेथेति व्राह्मणाः केचिद दृष्टिरित्वएरे कथा: ॥ २१ # 


करण स्य 


"करत ॥ 


वैध्रिध्य से विल्निधाकार प्रतीत होकर विविध नामों से कहा जाता है ! यहाँ हृदयशब्ध निडचयात्मक चित्तवृत्ति को कहता है । 
सिख्चण दो प्रकार का स्वीकार्य है ! एक तो “वह ऐसा डी है? इत्यादि रूप मनोवृत्ति जो पदार्थ के संक्षयादिश्वून्य ज्ञान के समय 
बनती है | एतादृश निश्चय से उपहित घेलन निश्चय का एक अर्थ है | निश्चय शब्द का दूसरा अर्थ है तद्धिघयक संशय ने 
रहते हुए तदिषयक अज्ञाननिदृत्ति से उपरृक्षित आहत (तितू ८ बब्धिंदयक निउचय है ।) | इससे उस निमुचयों का संग्रह हो 
जाता है तो तादृञ्ञ बृत्ति के बिना थी दने ते हैं | नाना जीवों की दृष्टि ते आत्मा का यह विश्येषण त्मझना ८हिये- 
तब्बिषयकाज्ञाननिवर्तकाश्रयविशिष्ट । तद्धिघवदः अज्भान का निवर्तक होगी मनोश्यृत्ति जिसका आश्रव है मन, उससे विशिष्ट आत्मा 
ही जब तद्विययक संझय न रहते हुए तद्धिबवकाज्ञाननिवृत्ति से उपलक्षित है तव यही-आत्मा ही-तद्िषयक निइच॒व रूप है । 
इससे सौयुप्तावस्था में निइचय नहीं रहेगा-वह शंका इष्टापत्ति से परिहार्य है । 'सकले बिलीने! आदि श्रुतियाँ इससे उपपन्न 

* होंगी । उभगविध निइचय यहाँ हृदय शब्द का अर्थ है ।) ॥ १९ ॥ अन्य सन्त उसे रन कहते हैं | (संशय के आकार की घूत्ति 
बाला अंतःकरण जब उपाधि हे तो उससे उपहित आत्ला सन कहा जाता है )) कुछ उसे संज्ञान कहते हैं । (सब सारे शरीर 
में व्याप्त रहने बाली वह दित्तवृत्ति जिसके कारण कहा जाता है कि व्यक्ति अभी चेतन है--सजग हे-जब उपाधिरुप से विवित 
होती है तब तदुपहिल आत्दा संज्ञान कहा जाता है । मन तांश वस्तु होने से संज्ञान/त्वक वृत्ति रखते हुए हो दर्शनादि अन्यान्य 
संजानवृत्ति का मुख्य आकार “मैं जया हूँ! ऐसा दला जा सकता 


है ऐसी दुत्ति--ईइबर भाव-से उपहित 


है !) कुठ छचारक इत 
में आत्मा आज्ञा 


को आन्ाद 


को आहब्नान भी कहा करते हैं । “में 


बा 


अध्याय:-३ ७१७ 
इतिरित्यपरे आ्राज्ञा मतिरित्यषि केचन । मनीषेति महाप्राज्म. जूतिरित्यपरे बुधा: ॥ २२ ॥ 
स्पृतिरित्यास्तिकाः केचित्संकल्य इति केचन । कतुरित्यपरे ग्राज्ञाः काम इत्यपरे जनाः ॥ २३ ॥ 
वच्च इत्यास्तिकाः केचित्सवाण्येतानि संततम । अज्ञानस्य जिवस्यास्व नामधेयान्यतंशव्स ॥ २४ ॥ 

एप ब्ह्ैष एवेत्र एव एवं प्रजापति: । एव एव हि देवाश्व भूतानि भुवनानि च ॥ २१९ ॥ 
अप्डजा जाउुजाश्वैव स्वेदजा उम्निजा (प्जा) अपि । अश्या ग्रावश्व मर्त्यश्व हत्तिपूवास्तविव च ॥ २६ ॥ 


धृतिदेहेन्द्रयादिधारणसामर्थ्यम्‌ । मतिर्मननमागामिविषया वृत्ति: | मनीषा मनस ईषा ! तत्र स्वातन्त्यमिति यावत्‌ । जूती 
रोगादिभिश्वेतसो दु/खित्वभावना ॥ २२ ॥ 

स्पृतिरनुभूतिविषया* संस्कारजा वृत्ति: | संकल्प इदं शुक्ल॒मिदं कृष्णमिति भेदेन सम्यक्कल्पनारूप: । क्रतुरिदमित्यमेवेत्य- 
ध्यवसाय: । कामो5संनिहितविषयाकाड्क्षा ॥ २३.॥ 

वश: संनिहितम्रक्वन्दनर्तयेत्रपानादिविषयोड भिछाष: । अज्ञसुरिति थुत्युक्त नाम प्राणवाचकतया प्रसिद्धत्वात्तदुपराधिकस्य 
प्रज्ञानब्रह्मणो5 प्रसिद्धमिति न पृथगुक्तम्‌ ॥ २४ ॥ क | 

एवमन्त-करणतदत्त्युपहितं रूपशव्दादिसकलवस्त्ववभासकं नित्यस्वप्रकाशसाक्षिचैतन्यमेव!5 उत्मेति प्रतिपादितम्‌ । तस्वैव 
ब्रह्मादिस्तम्वान्ते स्थाव्वरजज्ञमात्मके जगति जीवभावेनोपादानभावेन च सर्वत्रावस्थानाभिप्रायेण परिच्छेदप्रमं व्युदसितुं श्रुति: 
सा्वात्य॑ प्रतिपादर्यति-'एप ब्रह्मैष इन्द्र एव प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महामूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो 
ज्वोदीषीत्येतानीमानि च शुद्रमिश्राणीव वीजानीतरराणि चैतराणि चाण्डजानि च जारुजानि स्वेदजानि चौख्िज्जानि चाश्वा गावः 
पुरुषा हस्तिनो यत्किंचेदं प्राणि जड़म॑ च पतत्रि च वच्च स्थावरं सर्व तत्न्ानेतर प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌' इति | इमां श्रुतिं संगृहणाति- 
एबं ब्रह्मेत्यादिना । यः प्रागुक्त: स्वप्रकाश: साक्षी चिद्रृप आत्मैष एव ब्रह्मा | अपज्चीकृतपञ्चमहाभूततत्कार्यलिब्नशरीरसमष्ट्युपहितः 
सन्हिएण्यगर्भापरपर्यायों ब्रह्मा. भवतीत्यर्थ: । यद्घा ब्रहोति नपुंसकलिब्लतया पदविभाग: । यत्पर॑ ब्रह्म सत्यज्ञानादिलक्षणं 
जलतरज्नबुद्‌वुदादिष्वनुप्रविष्टसूर्यविम्बव्तर्वप्राण्यन्तःकरणोपाधिष्वनुप्रविष्ट एब एवं तदूव्रह्म नान्यदित्यर्थ: । एवमुत्तरत्रापि 
.योजना । परमैश्वर्ययोगादिन्द्र: | यद्धा इदंकारास्पदघटादिवदिदमित्यापरोक्ष्येण यः साक्षी स्वात्मभूतं ब्रह्म साक्षात्करोति स 
इन्द्र: । श्रूयते हि-'इदमदर्शमिती ” ३ । तस्मादिदन्ों नामेदद्रों ह वै नाम तमिदद्ध॑ सन्तमिद्धमित्याचक्षते परोक्षेण' इति ! यद्वा 
कुछ लोग उसे ध्रृति कहा करते हैं । (थके हुए भी शरीर आदि से काम लेने की सामर्थ्य से उपहित चित ध्ृृति है )) कुछ के 
मत में वह मति है । (आगामी विषय को सोचते हुए मन से उपहित चित्‌ मति है )) अन्य उसे मनीषा कहते हैं । (स्वतंत्रता 
से ऊहापोह की सामर््योपलक्षित चितू मनीषा है |) अन्यों ने उसे जूति कहा है । (रोगादि से चित्त का डुःखी होना अर्थात्‌ रोगादि 
से दुःखी चित्त से उपलक्षित चित्‌ जूतित्नद्यार्थ है | यद्यपि भाषा में जूति कहते हैं तेजी को तथापि ऐतरेयभाष्य में उक्त अर्थ 
ही किया गया है )) ॥ २२ ॥ कुछ उसे स्मृति कहते हैं । (संस्कासजन्य अनुभूतबिषयक ज्ञानात्मिका बृत्ति से उप्क्षित चित्‌ 
स्मृति है )) कुछ संकल्प कहते हैं | (लाल, नीला आदि भेवों से ठीक ठीक समझना जब बुद्धि करे तब उससे उपलक्षित चित्‌ 
संकल्प है। सामान्यतः “मैं ऐसा करूँगा! आदि निडचय संकल्प कहे जाते हैं किन्तु निश्चय यहाँ हृदय से कहे जा चुके हैं अतः ऐतरेय 
भाज्य में ऐसा अर्थ किया गया है )) अन्यों की दृष्टि में वह क्रतु है । (यह ऐसा ही है ऐसा निश्चय करतु है । हृदय से वस्तुमात्र 
का निश्चय और क्रतु से उसके किसी विज्ेष का निश्चय समझना चाहिये ।) उसे ही इतर विचाारक काम कहते हैं | (अनुपस्थित 
बस्तु की अभिलाषा से उपहित चितू काम है )) ॥ २३ ॥ कुछेक उसे ही वश कहते हैं । (उपस्थित की अभिलाषा से उपहित्त 
चित्‌ वश्ञ है |) ये सभी शिव के ही नाम हैं ॥ २४ ॥ ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति (विराट्र), सारे देवता, सब भूत, सब भुवन, अण्डज, 


१. झ. "ज्ञा भूति? । २. अतिबूतिजूतिसातिहेतिकीर्तयड्चेति (३.३ .६७) निपातनात्‌ जुड्गती धातो: क्तिन्‌ दैष्य॑ च | जुड़ गताविति 
क्षीरस्वामी नन्दिमते पति । वृत्तिकृत्तु जुं सौत्रमाहेति तत्रोक्‍्तम्‌ | अतः 'जबने जूति:” इत्यमरः (वेग इत्यर्थ:) । ३. अनुभूतेयों विषयों वभूव 
स॒ एव विषयोस्या इल्यर्थ:-। 


७१८ ब्रह्मगीता 

स्थाबर जड़म॑ चैव तथाउन्चदपि किंचय ! संबमितदयं आंभुः प्रज्ञानथनलक्षण: ॥ २७ ॥ 

प्रत्तिष्ठा सर्ववस्तूनां प्रज्लैषा पारमेश्वरी । अज्ञानमेव तदूब॒ह्य शिवरद्रादिसज्ितम्‌ ॥ २८ ॥ 
देवानामाधिपतिर्च्धस्तस्थ हृदयेठदि साक्षिरूपेणावस्थानादेष एवं स इल्वर्थः । प्रजापदिः पज्दीकृतस्थूछभूतारव्यव्रह्माए अन्तर्वर्ती 
प्रथमशरीरी बिराटू | देवा अस्यादयः । योउवमन्तर्देदिउवस्थिताश्विदात्मैष एवं द्रह्मेन्द्रादिदेहे्वाप साक्षिरूपेण 5 ॥ 
चिद्यकाशसाम्येनैक्यप्रतिसंधानात्‌ । तस्ेदप्रतीतिस्तूपाधिकृतेत्वर्थ: । भूतानि भुक्नानि चेंति । सर्वश्षरीरोपादानभूतानि वानीमानि 
पृथिव्यादीनि पञ्च महाभूतानि तत्कार्यरूपाणि यानि च भुवनानि लोकास्तन्मध्ये वर्तमाना येउण्डजाः पक्ष्यादवः, ये च जारुजा 
जरायुजा मनुष्यादय:, ये च स्वेदजाः स्वेदावन्दुपरिणामरूपा यूकाद्याः, ये चोद्धिज्जा भूमिमुन्धिध जावमानास्तरुमुल्मादवः | 
एवं सामान्यतश्चातुर्विध्येन सर्व जमन्निर्दिश्य विज्येषततोडपि निर्दिशति-अश्बा इति । इस्तिपूर्वा इति । हस्तिप्रमुखाः प्राणिन 
इत्यंर्थ: ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


स्थाबरमचल वृक्षादिकम्‌ | जड्बम॑ पादगमनशीकूम्‌ । तथाउन्यदर्पीति । पक्षाभ्यामाकागे पतनश्ञीरं यहपतत्रि चे'ति श्रुत्युक्तं 
तदन्ध शब्देन विर्वाक्षतम्‌ । एवं वदेतखूतभौतिकरूप॑ स्थावरजज्जमात्मक॑ जगत्तस्व॑ प्रह्ञानव्रह्मरूपे सर्वसराक्षिण्युलपत्तिस्थितिल्या- 
धिष्ठानेउज्ञानपरिकल्पितत्वाद दृग्रूपेण तैनैव प्रतीतिष्थ नीयमानत्वाच्च वस्तुतस्तल्वरू पार्नातरिक्तत्वान्निरन्तरप्रज्ञान घनलक्षण: 
परमेश्वर एवं न तु ततोडतिरिच्यत इत्यर्थ: । 'सर्व तब्ज्ञानेशमि ति" प्रतिज्ञातार्थस्य प्रतिपादनाय 'प्रज्ञानेत्रीं छोक' इति 
वाक्यम्‌ | यतः सर्वोडपि लोकः प्रज्ञानेत्राश्वदधीनप्रवृत्तिकत्वादुदीरितप्रज्ञप्तिूपसाक्षिनेत्रक एवं परिदृश्यते, अतस्तत्पर्व॑ 
जगठान्ानेत्रमित्यर्थ: ॥ २७ ॥ 


“प्ज्ञाने प्रतिष्ठितमि 'ति वत्सर्वसाक्षिभूत प्रज्ञानमाधेयप्राधान्येन गुणभूततवा5 विकरणल्वेन निर्दिष्ट तस्या5 5 ैयसकलजग- 
दुपलक्षितस्य प्रज्ञानमात्रस्य मुख्यतया ज्ञेयत्व॑ द्योतवितुं पुनराधारप्राधान्येन निर्दिश्य तदनूद्य तस्थ ब्रह्मात्मलं प्रतिपादयति श्रुतिः 
“प्न्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म' इति । तदर्थ संगृहणाति-प्रतिष्ठेति । पारमेश्वरी परमेश्वरस्थेव जीवभावेनावस्थामात्तत्संवन्धिनी या 
सर्वसाक्षिणी चित्सैषा प्रागुदीरितरीत्या सर्वबस्तूनां प्रतिष्ठाउ5श्रयः । स्वाज्ञानपरिकल्यितसकलछजगदुलत्तिग्थितिल्याधिकरण- 
त्यात्‌ । अत एवं तैत्तिरीयके रुपाम्नातम्‌ू-'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | बेन जातानि जीवेन्ति । यद्यवन््वभिसविशन्ति ' 
इति- । एवं सकलकल्पनास्पद सर्वदा सर्ववस्ववभासक यत्साक्षिरूपं “प्रज्ञानं साधकस्व हृदयमध्य उपलध्यत एतदेव 
शिवरुद्रादिसंञ्ितं तज्जगत्कारणं ब्रह्म बत्‌ “आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीतु' इत्यात्मशब्देन निर्टिष्टम्‌ | अबमर्थः-सो5यं देवदत्त 
इत्यत्न॒ परस्परविरुद्धतदेतद्वेशकालसंवन्धवैशिष्ट्य॑ परित्यज्याविरुद्धस्थदेवदत्तस्वरूपमात्रस्थ॒-यथैक्यप्रतिपत्तिस्तग्रैवात्र 
प्रत्यक्स्वप्रकाशसाक्षिचिद्वाचिना प्रज्ञानशब्देन जगत्कारणपरशिववाचिना व्रह्मशव्देन च सामानाधिकर ण्यान्यथानुपपत्त्या संसारसाक्षि- 
त्व॑जगंत्कर्तृत्वादिविरुद्धर्मवैशिष्ट्यत्यगैनोभयत्रानुगत॑ वच्चिदेकरस प्रत्यस्तमितसवॉपाधिविशेय प्रत्वम्ब्रह्मणो: प्रारमार्थिकं स्वरूप 
तस्वैक्य॑ प्रतिपाद्यते5ज्ञानपरिकल्पितभेदभ्रमनिरासायेति ॥ २८ ॥ ० 
जरायुज, स्वेदज, उद्धिज, घोड़े, गायें, हाथी आदि सभी मरणधर्मा, स्थावर, ज॑गम तथा अन्य जो कुछ भी है बह सब यह 
प्रज्ञागयनकूप कल्याणरूप ज्ञंभु ही है ॥ २५-२७ ॥ यह परमेह्वरस्वरूपभूत प्रज्ञा ही. लव बस्तुओं का आश्रय (अधिष्ठान) 
है । श्षिब, रुद्र आदि नामों वाला वह जगज्जन्यादि का कारण ब्रद्म ही वह प्रज्ञान है जो सब बस्तुओं के प्रकाशक रूप से सबके 
हृदय में साक्षी हुआ उपस्थित है ॥ २८ ॥ यों समझने से ही मरणधर्मा अमर हो सकता है । कर्म, पुत्र या अन्य किसी उपाय 


4. अन्यदित्वभावोगृद्धते । भावानां मूतभुवनादिना ग्रहणात्‌ । २. झ. *न्यछछद्दे? | ३. झ. “खूपत्वानी | ६. झ. “नल | 
«५. घ. “तितद्मतिज्ञानार्थ! । ६. घ. तथा55थे” । ७. झ. *न॑ ज्ञानसा? । ८. केचित्तु माष्यवोजनायां च्रह्मोति सामानाधिकरण्येन 
प्रत्यगात्मनों निर्विदेषत्यादिकमेयोच्यते न तु प्रत्यग्ब्रह्मणोरैक्यमिति व्याचकषते । तक्रपि प्रतीचों निर्विशेषत्वं द्रह्मामद एवं समाप्यत इत्यर्थतो 
न विशेषः । महावाक्यतंदा चेदं प्रसिद्धमति भाग्याथौडषि तदानुकूल्येन वोध्य इति दिक | हु 


अध्याय:-३ ७१९ 


एवसपपरिज्ञानादेव मत्योज्मुतों भवेत्‌ / न-कर्मणा न प्रजया न चान्येनापि केनचित्‌ ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मबेदनमात्रेण बद्याउ5 पोत्येव मानवः । अब नास्त्येव सविहस्त्रियः अपधवाम्यहम्‌ ॥ २0 ॥ 
तबिद्याविषय 5 सत्यज्ञानतुखाबयम्‌ । संसारके गुहावाच्ये मायाज्ञानादिसंजिते । 
निहित ब्रह्म यो बेद परमव्योमसंज्िते ॥ ३१ ॥ 
श्रुती *स एतेन प्रज्ञानात्मनाउस्माल्लोकादुव्कम्य” इत्यादिना ब्रह्मात्मैक्यविज्ञानस्थ वदमृतत्वसाधनच्व॑ं प्रतिपादित तत्संगृह्य 
ब्ूतैं-एबंरूपेति | वस्तुतः परश्िवस्वरूपस्थ प्रत्यगात्मनः संसारित्वस्य स्वस्वरूपयाथा्यापरिज्ञानमूलत्वादज्ञानस्य ज्ञानैकनिवर्तात्वा- 
ज्ज्ञानमेव ब्रह्मात्मैक्यलक्षणावा मुक्ते: साधन न कर्मादिकम्‌ । तस्वाज्ञानकार्रत्वादविरुद्ध्वेन तन्रिवर्तकत्वाभावात्‌ । अत एव थ्रुतिः 
कमदिरणृतत्वावाष्तिसाधनत्व॑ निषेधति-“न कर्मणा न प्रजया धनेन! इति ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मवेदनमाज्ेणेति । मात्रग्रहणेन ज्ञानकर्मसमुच्चयस्यामृतत्वसाधनत्वनिरासः ! प्रत्यगात्मनो ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानमात्रेणैयाविध्यानिवृत्ती 
निरतिशयानन्दरूपतया युगपत्सर्वकामनास्पदं ब्रह्मसूप  प्राप्तोत्येव । एतेन 'सर्वान्कामानाष्वाउमृत: समभवत्‌' इति श्ुतैरथ्थों वर्णितो 
भवति । अन्यत्राप्याम्नातमू-' ब्रह्म वेद द्रह्मेव भर्वात' 'ब्रह्मचिदाप्नोति परम्‌' इति च | ऐतरेयकर्थुतिव्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ ३0. ॥ 
अथ तैत्तिरीयव्यास्यानम्‌ 


एवमैतरेयोपनिषदर्थपर्यालोचनया कर्मादिनैरपेक्ष्येण ब्रह्मात्मैकत्वसाक्षात्कारस्थ परमुक्तिसाथनत्व॑ प्रतिपाद्य तैत्तिरीयौप- 
निषदर्थपर्वालीचनया5पि तथाल्व॑ प्रतिणादवितु तदर्थ संगृह्य वक्तुमारभते-तद्ियाविषयमित्यादिना ! वैत्तिरीयके हि-'ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌” इति व्रह्मप्रतिपिषादयिषया कृह्नोणनिषदर्थसूचनात्सूरभूतेनामेन वाक्येनाज्ञानतत्कार्योपाधिसंवन्धवशाज्जी अतामापन्नस्य 
साथनचतुष्टवसंयन्नस्यमुमुक्षो: प्रत्यक्दैतन्यस्थ ब्रह्मवेदनमात्रेणाविद्यानिवृत्तिद्धरा निरतिशयानन्दाडितीयब्रह्मत्वावाप्ति'स्तज्जि- 
ज्ञासाजननारथ सूत्रिता' सूत्रितोडर्थ: संग्रहवस्तराभ्यां व्याख्यातः ! तत्र श्रोदृ्णां सुखाववोदाय संग्रहव्याख्यानभृगुदाहरणेन 
प्रदर्शिम्‌ । सा चैवमाम्नाता-'सत्यं झञानमननतं ब्रह्म यो वेद निहित गु़ायां परमे व्योमन्‌' 'सी5शनुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा 
विर्पाश्चता' इति । तत्र जिज्ञासूनां देवानां पुनर्जिज्ञासाजनने प्रयोजनाभावात्तज्जनक॑ सूत्रभूत॑ वाक्यमुक्त्वोक्तवक्ष्यमाणसंगत्य- 
भिधानपुर प्र तस्था ऋचो5वर्थ संगूहणाति-तदिति । सर्वसाक्षिभूत॑ यत्रज्ञानं तद्‌ ब्रह्मेत्वमृतत्वसाधनभूतपरविद्याविषयतया चद्‌ ब्रह्म 
निर्दिष्ट तदूव्रह्म सत्वादिलक्षणम्‌ | वृंहतिधात्वर्थस्यानुगमात्‌ । तथाहि-बृह बृषह्ि वृद्धाविति धातुर्वृद्धिमाचष्टेर । सा चात्र 
प्रतियोगिविश्वेषानुणादानान्निरतिशयैव विवक्षिता | सदि च वरुवम्तरे तेन परिच्छेदादुवृद्धेर्निरतिशवत्व॑ं भज्वेत तथा च वस्तन्तरकृत- 
परिच्छेदरहितमैव ब्रक्षशब्दवाच्य॑ भवितुमति । द्वैतप्रपष्दस्य तल्वरूपे5 ध्यस्ततयैव प्रतीतेर्वस्तुतस्तत्वरूपानतिरिक्तत्वात्‌ । तथाच 
वस्तुकृतपरिच्छेदनिराकरणनैव देशकालक्ृतर्पारिच्छेदोडपि निरस्तो वेदितव्यः ! देशकाल्योरपि परिकल्पितत्वेन वस्तुतस्तद्रपान- 
तिरेकातू । एवं द्वैतारोपस्वाथिष्ठानत्वेन तद्धाधावधित्वेन च त्रिविधपरिच्छेदरहित॑ यदद्धितीय॑ तत्सत्वमेवैष्टव्यमू । इतरथा 
निरधिष्ठानभ्रमनिरवधिकवाधयो: प्रसज्ञात्‌ू | असतश्च सर्वप्रकारेणापि निरुपाख्यत्वेनाधिष्ठानावधित्वानुपपत्ते: | तच्च सत्य 
सर्वदा5प्रतिभातं चेन्नरविषाणसमं स्यात्‌ । अतस्त्रतिभातमेवेत्यर्थादापन्नम्‌ । तथाच स्वप्रकाशमेव तत्परप्रकाइयत्वे परेण 
वस्तवन्तरेण परिच्छेदात्रिरतिशवदृद्धिवाचकबह्मपदव्याकोपः स्यात्‌ । एवं ब्रह्मपदेन निरतिशयवृल्िप्रतिपादनद्वारा यदानन्त्यादिकं 
सूचित तच्छुतिविविच्या5 5चष्टे “स॒त्यं ज्ञानमनन्‍्त॑ ब्रह्म” इति ! एवंरूपस्य च त्रह्मणोउनन्यशेषतया वेद्यत्वप्रतिपादनादानन्दरूपस्य 
--तथात्वानुपपत्तेर्निरतिशयसुखात्मकत्वमपि तस्य सिध्यति । अत एवा5 उम्नायते-'आनन्दो ब्रह्म॑ति व्यजानात्‌', “विज्ञानमांनदं ब्रह्म! 
इति च । तदिदयुक्तम्‌-सत्यज्ञानसुखादयमिति । नन्वेत्द्‌ ब्रह्मण: स्वरूपरक्षणं, सत्यादिशव्दाश्च सत्यत्यादिपरापरजातिप्रवृत्ति- 
नि्मित्तका: क॒थ॑ निर्भेदमेकरसमुक्तविधव्रह्मस्वरूप॑ प्रतिपादयितु शब्नुर्वान्त ? नैष दोष: । सच्चिदानन्दैकरसे ब्रह्मण परिकल्पित- 


से नहीं ॥ २९ ॥ ब्रह्म ज्ञान से. ही मानव ब्रह्म को पा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ३० ॥ 


9. घ. “प्तितज्जि? | २. ड. “ब्रितोडर्थ: । ३. वृहेनो5च्चेति (४.१४७) औणादिकेन शब्दसिद्धि: । वृहि थातोर्मनिन्‌, 
उक्तसूत्रेण तस्य अकारादेद:, ऋकारस्य यणादेद् इति प्रक्रिया । 


७२० ब्ह्मगीता 
सो5डजुते .तकलान्कामानक्रमेण चुर्बभाः । विवितब्रह्मस्पेण जीबन्युक्तो न संशयः ॥ ३९ ॥ 


- लौकिकसत्बज्ञानादिषु सत्वत्यादिपरापरजातिप्रवृत्तिनिमित्तकैरॉप सत्यादिशद्दै: सत्यज्ञानानन्दैकरसव्यक्तेर्क्षयितुं शक्यलातू । 
अनन्तपदं त्वन्तवत्त्वव्यतिरेकावच्छिन्नतवा तत्स्वरूपं लक्ष्याति | न चैकेनैव पदेन रक्ष्यस्वरूपस्य विज्ञातत्वात्पदान्तरवैयर्थ्यमिति 
मन्तव्यम्‌ू | अनृतजडदुःखान्तवत्त्वव्यावृत्तिपरत्वेन संप्रयोजनत्वात्‌ । यथा5उ5हुर्वार्तिककाराः-तत्रानन्तोंडन्तवट्वस्तुव्यावृत्त्यैव 
विशेषणम्‌ । स्वार्थर्पणप्रणाड्या तु परिशिष्टो विशेषणम्‌ ॥' एवं वेद्यस्वरूप॑ प्रतिपाद्य वेदनप्रकारमाह-संसारक इति | संसरत्यनेनेति 
संसारः | संसार एवं संसारकम्‌ अव्याकृतम्‌ कारणभूतं, तस्मिन्‌ कार्यभूता: सर्वे पदार्था भूतभविष्यद्धर्तमानलक्षणेषु त्रिष्वपि 
कालेष्वतीतानागतवर्तमाना  चभेदेर्निंगुद्य वर्तनादुद्यन्ते सं्रियन्ते5 स्मिन्निति व्युलत्त्या तदव्याकृतं श्रुतिगतगुहाशब्देन वाच्यम्‌ । तदेव 
विचिचरदुर्घटकार्यक रणाल्वप्रकाशनिष्प्रपञ्यब्रह्मस्वरूपज्ञाननिवर्त्यत्वाच्च मायाज्ञानादिसंज्ञ भर्वात । आदिदवब्देनाविद्या जडशक्ति- 
रित्यादीनामपि संग्रह: । एतदेवाव्याकृतं परमव्योमसंज्ञितम्‌ | 'एतस्मिन्खल्वक्षरे गार््यकाश ओतश्च प्रोतृश्व यो वै स वहिर्धा 
पुरुषादाकाशो यो वै सोडन्तःपुरुष आकाशः' इत्यादिथुत्यन्तरप्रसिछ्याउव्याकृतस्थ व्योमगव्दाभिधेयत्वातु । वाह्मकाशापेक्षया 
परमत्व॑ च वेदितव्यम्‌ ! एवं च “गुहायां परमे व्योमन्नि'ति श्रुतिगते समानाधिकरणे सप्तम्यन्तपदे | यथा5उ5ह्ुर्भाष्यकारा:-'गुहायां 
परमे व्योमन्निति सामानाधिकरण्यादव्याकृताकाशमेव गुहा । तत्रापि निगूढा: सर्वपदार्थास्त्रिषु कालेणु कारणत्वादिगत | तथाच 
कार्यकारणात्मना देहेन्द्रियादिस्पेण च परिणते पज्चकोशात्मके तस्मिन्नव्याकृते निहितं स्थितमित्यर्थों भवति । उपहब्ध्यभिप्राय- 
“मेतत्‌ । सर्वान्तरस्थ निर्विशेषस्य ब्रह्मणो विश्विष्टदेशसंबन्धानुपपतते: | एवमन्नमयप्राणमयांदिवक्ष्यमाणपज्वकोशरूपेणावस्थिते 
सत्त्वरजस्तमोगुणात्मके5व्याकृते न्तर्निहितमुपलभ्यमान सत्पज्ञानानन्दैकरसमद्धितीयं ब्रह्म यः अत्यगात्मस्वरूपत्वेन वेदान्तश्रवण- 
मननादिसाधनजनितया तादृग्ब्रह्माकारमनोवृत्त्या साक्षात्करोति स. इत्युपरिष्टात्संबन्धः ॥ ३१ ॥ 


, एवंभूतस्थ ब्रह्मवेदनस्थ फलमाह-सोडश्नुत इति । कांम्यन्तं इति कामाः सुखोपभोगाः । स॒ वेदिता सर्वान्कामानक्रमेण 
बुगपदेकक्षणोपारूढानश्जुते प्राप्नोति | केन रूपेणेति चेद्‌ ? उच्यते-विदितत्रह्मरूपेण स्वात्मतया साक्षात्कृतेन निरावरणतया सर्वदा 
सर्वत्र सवितृप्रकाशवत्सर्ववस्ववभासकेन स्वयंप्रकाशमानेन चिट्रूपेण ब्रह्मणा रूपेण । ब्रह्मविदेव॑भूतसर्वश्ञव्रह्मात्मकः संस्तत्त्वज्ञानिन 
भेदभ्रमहेतोरविद्याया: समूलमुन्मूलितत्वात्वात्मनो निरतिशयानन्दाविभविन तल्लेडभूतान्सर्वान्सुखविशेषानपि स्वरूपप्रकाशेन ' 
धर्मादिनिरपेक्षेण युगपदू व्याप्नोतीत्यर्थ: | अक्रमेणेति वदता श्रुतिगतसहशब्दस्थ न साहित्यमर्थी5पि तु यौगपद्यमेवेत्यभिप्रायी वर्णिती 
भवति । तथा विदित्तत्रह्मरूपेणेति ददता 'ब्रह्मणा विपश्चिते'ति श्रुतिगततृतीयाडपि पुत्रेण सहा55गत्त इतिवन्न सहयोगलक्षणाउपि 
तु श्वेतच्छत्रेण राजानमद्राक्षीदित्यादिवदित्थंभावे तृतीया व्याख्याता भवति | अत एव “आत्मा वा इंदमेक एवाग्र आसीत्‌' 'एको 
देव: सर्वभूतेषु गूढ:” इत्यादिश्ुतिभिरात्मनः पारमार्थिकेकत्वप्रतिपादनान्नानाविधशरीरेषु तन्नानात्वप्रतीतेश्य घटाकाओं मठाकाश 
इतिवदीपाधिकभेदकल्पनयाड प्युपपत्ते: “तत्मृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌' “अनेन जीवेना55त्मनाउनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' 
इत्यादिशुल्वैकंस्वैव भ्रष्टुरात्मनो जीवभावेन नाना विधदेहप्रवेशनाच्च न वास्तवी जीवपरयीर्भेदो *विद्यते | अतो5त्र भेदोपजीविनी 

सहयोगलक्षणा तृतीया न युक्तेत्यभिप्रेत्य भाष्यकारै प्येव॑ व्याख्यातम्‌ | तथा5 5हु:-'किमस्मदादिवत्युत्रस्वगदीन्पर्ययिण ? नेत्याह: 
सह युगपदेकक्षणोपारूढानि'ति । 'तेन सर्वज्ञरूपेण ब्रह्मणाउश्नुत' इति च ! जीवन्युक्त इति ! उत्तब्रह्मात्मविआरव्धकर्मशैषेण 
प्राणेन्द्रियदेहादिक धारयम्प्राकृतजनवदवस्थितोडपि मुक्त एव, न पुनस्तस्य “वन्धाइड्डेत्यर्थ: ॥ ३२ ॥ 


(अब अध्यायश्लेषसे तैत्तिरीयोपनिषत्‌ का विचार प्रस्तुत करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं-) सबका साक्षिरुप जो प्रज्ञान है 
वहीं ब्रह्म है एवं उस बिया का विषय. है जो अमरता का उपाय बतायी गयी है । उस ब्रह्म का स्वरूप सत्य, ज्ञान, सुख तथा 
अद्वितीय है । गुहा, माया, अज्ञान आदि शब्द ज़िस अव्यक्त रूप संसार को कहते हैं वही परमव्योम भी कहा जाता है | उस 
परमग्योम में ब्रह्म स्थित है-वहीं उपलब्ध होता है । उसे जो जानता है उसकी सव कामनायें इकट्ठे ही पूरी हो जाती हैं और 
जाने गये ब्रह्मरूप सें स्थित हुआ वह जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ ३१-३२ ॥ (अव्यक्त संसार ही व्यक्त हो पाँच कोशों के रूप 


9. ब. झ. *नाध्यभे” | २. झ. "ज्ञव? | ३. झ. *नादे? | ४. घ. बुज्यते | ५. घ. वन्धशञ? । 


अध्याय:-३ 39२१ 
अत्यगज्ञानविज्ञानमायाशक्तेसु ताक्षिणम्‌ । एक ब्रह्म च संपब्यन्ताक्षाद बद्यविदुत्तमः ॥ ३३ ॥ 
अल्लरुपात्मनस्तस्मादेतस्माच्छक्तिमिश्रितात्‌ / अपज्चीकृत आकाझः संभूतों रम्छुरर्पवत्त ॥ ३४ ॥ 


एवयृगक्षरानुसारेण तदर्थ प्रतिपाद्य फलितमर्थमाह-प्रत्यगिति । प्रत्यगात्मनो ब्रह्म 'रूपत्वाव्जदकमज्ान प्रत्यगज्ञानं, विविध 
ज्ञावतेड नेनेति विज्ञानमन्तःकरणं, तदुभयरूपेणावस्थिता सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका मायाशक्ति: कारणशरीरमित्याख्यायते । तस्वाः 
साक्षित्वेन पज्चकोशान्तर्व्॑तमानो यश्चिन्मात्रस्वरूप आत्मा, वच्च 'सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म' इति सत्यज्ञानानन्तानन्दैकरसं ब्रह्म, 
तदुभयमेक॑संपश्यबुक्तरीत्या संशवविपर्यासवरहेण सम्यक्साक्षात्कुर्वन्‌ 'द्रह्म॑विदाप्नोति परम्‌! इत्यादिश्रुल्युक्तब्रह्मविद्धव - 
तील्वर्थ: ॥ ३३ ॥ 


श्रुती सूत्रितस्यार्थस्य संग्रहव्याख्यानानन्तरं॑ संभवच्छझनिरासाय विस्तरव्याख्यानमपि कृतम “तस्माद” इत्यादिना 
*इत्युपनिषत्‌' इत्यन्तेन | तदित: पर संगृह्य प्रतिपाथते | तत्र तावत्‌ “सत्य ज्ञानमनन्तं व्रह्म' इति यदानन्त्यं प्रतिज्ञातं तन्नोपपथ्चते, 
वियदादिभूतभौतिकप्रपञ्चलक्षणस्य॒परिच्छेदकवस्त्वन्तरस्य विद्यमानत्वादित्वाशड्क्यतदुपपादबचितु रे तत्सकाशात्सृष्टिमाह- 
ब्रद्मसपेत्यादिना | एवं ह्याम्नायते-'तस्माड्ठा एतस्मादात्मन आकाश: संभूत: । आकाशाद्वायु: | वायोरग्नि: | अग्नेराप: । अद्ध्यः 
पृथिवी” इंति । अस्या: शुतेरथ्थ प्रतिपादयति-ब्रह्मेति | तस्माच्छब्देन थुतरौ 'ब्रह्मविदाप्नोति परमि'ति व्यवहितसूत्रवाक्यनिर्दिष्टं ब्रह्म 
परामृश्यते । एतस्पादित्येतच्छच्देन 'सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रहों ति संनिहितमन्त्रवाक्यनिर्दिष्टम्‌ । असब्नोदासीनस्य परमार्थती निरविद्यस्थ 
्रध्टृत्वासंभव इत्यभिप्रेत्य तत्संभावनाया5 5ह-झक्तिमिश्रितादिति | प्राणिकर्मपरिपाकवशेन सिसृक्षितकार्यप्रपज्चोन्मुखात्तस्वरूप- 
परिकल्पतत्वेन तदाश्रिता मायाशक्तिस्तन्मिथ्रितात्तदुपाधिकादित्यर्थ: ! एवं मावाशक्तिवलादू ब्रह्मरूपादात्मन: सकाशादपज्चीकृत:* 
सूक्ष्मशब्दगुणो3वकाशात्मक आकाश: संभूत: समुत्न्न: । पज्वीकरणेन हि भूतानि स्थूही भर्वान्त । तथात्व॑ चाग्रे छान्‍्दोग्योपनिषद्‌- 
थकथनप्रस्तावे प्रतिपादयिष्यते । नि्ित्तकारणवाचिशब्दादपि पंज्चमी भर्वात, हेती विधानात्‌ । तथोपादानकारणवाचिशव्दादपि 
*जनिकर्तु: प्रकृति:' इति स्मरणात्‌ | एवं चात्र दस्मादिति पज्चमी तदुभयरूपा तन्त्रेणोपात्ता द्रष्टव्या । ब्रहव हि कार्स्थ जगतो 
निर्मित्तमुपादानं च । 'सो5कामयत बहु स्यां प्रजायेय' इति कामयितृत्वेन स्वस्थैव बहुभावेन चाभिन्ननिमित्तीपादानस्याग्रे प्रतिणदित- 
त्वातू ।वादरायणाऊपि व्रह्मण उभयरूपत्व॑ सूत्रयामास--प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌' ईति । ये त्वस्पर्द्रिव्यत्वादात्मवदाकशस्य 
नित्यत्व॑ मन्यमाना: संभूत इत्यभिव्यक्तिपरतयोक्तमर्थमन्यथयन्ति ते वादरायणेनेव 'न वियदयुते:" इत्यधिकरणे निराकृता: । ननु 
विददादिकार्यप्रपञ्चेनेव वस्तुना ब्रह्मणः परिच्छेदः स्थात्‌ । तथा ब्रह्मोपादानं सत्लीरदर्धिन्यायेन जगदाकारेण परिणमततै5थवा 
मृद्धटन्यायेन जगदारभत इत्यनयोरन्यतरदद्लीकर्तव्यम्‌ | तथाच ब्रह्मणो5नित्यत्वाविप्रर्सक्तिरित्याडाडक्या5 5ह-रज्जुसर्पचदिति । न 
खल्वत्रा55रम्भवाद: परिणामवादो वा विवक्षितो येनैवं प्रसज्येत | अपि तु विवर्तवाद. एव विवश्षितः | यथा रण्जु: रवयमवि- 
कृतैव सती मायया सर्पाकारेण विवर्तते । एवं व्रह्मापि निर्विकारमेव सल्वमायाश्षक्तिविलासेन वियदादिजगदाकारेण विवर्तते | 


में हमारे संमुख उपस्थित है । उसी में साक्षी उपलब्ध है | हम कोशों से एकमेक कर ही उसे समझते हैं । विवेक कर उसे 
उनसे प्रथक्‌ तथा परिपूर्ण ब्रह्म संमझना उसे सही जानना है जो मोक्षहेतु है |) प्रत्यगात्मसम्बद्ध अज्ञान, अंतःकरण और इन 
दोनों रूपों से स्थित मायाशक्ति-इन तीनों का साक्षी तथा सेत्यादिरूप ब्रह्म एक ही है ऐसा साक्षात्कार होने से व्यक्ति उत्तम 
ब्रह्मवेत्ता हो जाता है-॥ ३३ ॥ मायाश्षक्ति बाले इस ब्रह्मरूप आत्मा से ही अपंचीकृत आकाझ उसी तरह उत्पन्न हुआ है जैसे 
सही तरंह' न जानी गयी रस्सी से सॉप उत्पन्न हो जाता है । (रस्सी ही साँप बन जाती है-यही कहा जा सकता है । और तो 
वहाँ कुछ है नहीं जो सौंप बने । इसी तरह शिव ही आकाश्षादि बन जाते हैं | एवं च आकाशादि शिव से अतिरिक्त कुछ 
नहीं | फलतः शिव का अद्वितीयत्वय-आनन्त्य-अक्षुण्ण है । प्रइन हो सकता है कि प्रायः कहा जाता है कि रुज्ज़ु नहीं उससे 


9. घ. “हास्वरूपाच्छा? | २. झ. "का या श? । ३. व्रह्मोपादानकतया ततो5व्यतिरेकः सिख्यतीत्याशवः । 
४. शक्तिमदृव्रह्मैदोपादानममिति निरधार्यद्वेतरलरक्षणे (पृ. ४३ वंदई.) सरस्वतीस्वामिना । “शुद्धचिदू, अविद्याविम्वत्वोपहिता चिद्धा जगदु- 
पादानमिति विवरण उक्तम्‌ | अविद्यागताभासाविविक्तचिद्रूपईशस्तथा इति वार्तिक उक्तम्‌” इति न्यायरलावल्याम्‌ (पृ. २७५० प्र. वा.) | 


७२२ ब्रह्मगीता 


आकाग्राबादुर्॑न्खु स्पर्शोजिपञ्चीकृतः युनः । वायोराजित्तथा चारनेरप अज़्यों वहुंधरा ॥ ३५ ॥ 
तानि भूझानि सूक्ष्मणि पज्चीकृत्य सिवाज़या । तेभ्य एवं सुराः तृष्ट ब्रह्माण्डास्यमिर्द मया ॥ ३६ ॥ 
शुवनानि विशिष्टानि निर्मितानि शिवाज्ञवा । अल्याप्डस्योदरे देवा वेबाश्व विविधा अमी ॥ ३७ ॥ 
देवादयो मनुष्याश्व तथा पश्यादयों जनाः । तत्तत्कर्मानुरुपेण मया लृष्टाः शिवाज्ञया ॥ ३८ ॥ 


कारणस्वरूपाविरोधेन कार्यप्रतिभासो” विवर्तः । अतो व्रह्मणो निर्विकारत्वाविधाताब्नानित्वत्वप्रसक्तिरित्यर्थ: । अयमेवार्थो 
बादरायथैनापि 'कृल्लप्रसक्ति्निंरवयवज्वश्व्दकोपो वे'त्यत्र निर्णीतः । एवं ब्रह्माकारस्थ वियदादिभूतभौतिकप्रपज्चस्याथिष्ठाने 
व्रह्माण कारणे मायापरकल्पितत्वेन रज्जुसर्पवदेवाधिष्ठानादव्यतिरिक्तत्वात्‌ (त्वम्‌) | यथाच मृत्यु घटशरावोदज्चनादिक 
कारणभूतमृड्यतिरेकेणा लव्धसत्ताकत्वाल्ृथुवुध्नोदराकारादिख्पविशेषस्य॒ तद्भाचकघटादिशव्दस्य च वाचारम्भणमात्रत्वात्कारण- 
मृन्मात्रमेव न तु तत्ोडन्यत्‌, एवं ब्रह्मकार्यस्यापि कारणानन्यत्वाद्‌ ब्रह्मणस्तत्कृतपरिच्छेदो न शझनीय इल्वर्थ: ॥ ३४ ॥ 
आकादादिति ' ! आरोपितस्था55काशादेरनिर्वाच्यत्वेन कार्यान्तराधिष्ठानत्वायीगात्‌ “इदं सर्वमसृजत यदिदं किंच! 
“एतस्माज्जायते प्राणो मन: सर्वैन्दिवाणि च । ख॑ वायुज्योतिराप: पृथिवी विश्वस्थ धारिणी' इति विशेषेण सर्वस्यापि द्वैतप्रपल्चस्य 
ब्रह्मकार्यत्वथ्वणाच्चा5 5काञशादितत्कार्यविशेषारोपायिष्ठानभूत॑ तदुपाधिक॑ व्रह्मैवोधादानत्वेनाउ उकाशादिभि: पज्चम्पन्तर्नि्दिज्यते। 
तस्मादात्मन आकाशरूपापन्नाद्‌ ब्रह्मणः सकाशाल्पर्शतन्मात्रापरपर्याव: सुक्ष्मो वायु: स्वकारणगुणेन शब्देन स्वगुणेन शर्शेन च 
गुणद्रयशान्समुल्तन्न: । वायोरग्निरिति । एवं वाबुरूपापन्नाद ब्रह्मण: स्वस्वकारणगुणाभ्यां शब्दस्पद्टाभ्यां स्वंगुणैन रूपेण च 
मुणब्रयवान्सूक्ष्मोडग्नि: समुत्यन्र: । तथाच “वायोरग्नि:' इति तैत्तिरीवके तेजमों वाबूपादानत्वश्रवणात्‌, छान्दोग्वे च 
*तत्तेजो3सृजत' ईति सद्गूपब्रह्मोपादानश्रवणाच्च श्रुत्योर्मियों विरोधादप्रामाण्वर्मातशडका निरवकाश्ञा, तैत्तिरीयके5पुक्तरीत्या 
ब्रह्मोपादानत्वस्थाविधातात्‌ू | अत एवं भगवान्व्यासोःप्यमुमर्थमसूत्रयत्‌ 'तेजोउत्तस्तथा ह्याह” इंति । अग्नेराप इति. । 
तस्माच्चाग्निखूपापन्नाद ब्रह्मण: सकाशात्कारणगतैः शब्दाधैस्त्रिभिर्गुणैः स्वगुणेन रसेन च गुणचतुष्टयवत्य आपो जाता: | अज्चो 
बसुंधरेत । अद्भूपापन्नात्तस्मादेव ब्रह्मण: कारणगतगुणचतुष्टयेन स्वगुणेन च गन्धेन पज्चगुणा पृथिवी समुत्न्ना ॥ ३५ ॥ 
श्रुती 'पृथिव्या ओषधय ओषधीभ्योउच्नमन्नाययुरुष:" इति भौतिकभोत्तृप्रपज्चसृष्टिराम्नाता तां संगृहणाति-ततानीति । 
परमेश्वरसूष्टानि वियदादिसूक्ष्मभूतानि ठानि तदाज्ञयैव पञ्वीकरणेन स्थूलीकृत्य तत्कार्यभूत॑ ब्रह्माण्डादिक मया निर्मित्मिति व्रह्मण 
उक्ति: | परशिवो हि स्वसृष्टवियदादिसूक्ष्मभूतोपाधिकः सन्हिरण्यगर्भो यः प्रथमः शरीरी प्रजापतिद््रह्मेति च शब्दव्व्यपदिश्येते 
तत्कर्वृक एवं हि सर्वों भीतिकः सर्गः । ब्रह्माण्डसर्गस्थ मध्ये पृथिव्यादिलोकास्तेषु चौषधिवनस्पत्यादिक सर्व भोग्वजात॑ 
देवासु रमनुष्यादिभीक्तृथ्वाहं सृष्टवानस्मील्र्थ: | देवा इत्येक॑ संवोधनम्‌ । देवादय इति | अन्न देवशब्दः कर्मदेवाभिप्रावः | अन्चेषां 
अवच्तिन्न आत्मा में स्थित अविधा सौंप बनती है, इसी तरह शिव नहीं उनमें स्थित माया आकाश बने यह उद्दित है । फलत्तः 
सदितीयता होनी चाहिये | इसका उत्तर है कि विशेषतः अज्ञात रज्जु से अतिरिक्त अज्ञान कुछ नहीं है । ऐसे ही अज्ञात शिव 
से अतिरिक्त शिव का अज्ञान, माया आदि नहीं है । श्री सुरेश्वराचार्य का कथन है “अज्ञानं च तदुत्य॑ च ह्यात्मैवाज्ञाततत्त्वकः” 
(बृ. बा. २.१.१७४) । अज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है । अभिन्न भी चहे न हो, भिन्न नहीं है । अतः अद्वितीयदा में कोई 
क्षति नहीं) ॥ ३४ ॥ यों आकाश बने ब्रह्म से वायु बनी | उसमें अपना गुण स्पर्श और कारण आकाश का गुण शब्द भी 
था । वायु दच्ष् ब्रह्म अग्नि बना । इसमें रूप गुण अधिक हो गया । अग्नि बना ब्रह्म ही जल और जल बना ब्रहम ही पृथ्वी 
बना । जल और प्रथ्वी में क्रमशः रस और गंध गुण विशेष आते चले गये, कारण-गुण तो आये ही ॥ ३५ ॥ ये महाभूत 
सूक्ष्म थे । (इंद्रियों का विषय .न हो पाना सूक्ष्मता है। जिस अवस्था के व्रायु और आकाश के गुण इंद्रिय के बिषय.न वन 
पायें उस अवस्था के बे भूत सूक्ष्म हैं )) शिवाज्ञा से मैंने-(ब्रह्मा ने) उनका पंचीकरण्य किया-स्थूल बनाया, और स्थूल भूतों 
से इस ब्रह्माण्ड का निर्माण किया ॥-३६ ॥ महादेव के निर्देशानुसार ही विशिष्ट भुवन बनाये ब उनमें आजानदेब, कर्म देव 


9. विदर्तवादी5जातवाद एवं, ञद्दे विशेष: ! कार्यमनुत्मन्नमेव ग्रतीतिमात्रशरीरमिति विवर्तवाद इति वक्तुं प्रतिभासशद्दः | 
३. घ. “णाशब्दस? ।! 


अध्यायः-३ ७२३ 
अस्थिल्नाव्वाविरुपं यच्छरीरं भाति वेहिनाम्‌ । तत्माग्राणययों द्यात्मा बिभिन्नरचाउ5न्तरों यत्तः ॥ ३९ ॥ 


देवानां देवा इति पदेन पृथक्ग्रतिपादितत्वातू । तत्तत्कर्मानुरूपेणेति | तत्तप्राणिकृत्परिपक्वपुण्वपापनिवहस्य वैचित्येण तत्फल- 
भूतविचित्रसुखदुःखोपभोगाय देवमनुष्यादिभेदेन नानाविधभोगायतनानि निर्मितानीत्यर्थ: । सल्वषि सर्वेषु प्राणिषु पुरुषस्थैव 
विद्याधिकार इति तस्वैव सृष्टि: श्रुत्वा प्रतिपादिता । अत एव तैत्तिरीयके पुरुषाकारपरिणतदेहमध्ये5 वस्थितस्यैवा5 उत्मनों ज्ञान- 
विशेषाविभविन विद्याधिकार: श्रूयते । 'पुरुषत्वे वाउ5विस्तरामात्मा स॒ हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञात॑' वात विज्ञत्त पश्चति 
वेद श्वस्तनं वेद लोकालोकौ मर्त्येनामृतमीष्सति” इति ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 

अन्नर्परिणामखूपपुरुषशरी रतादाल्यापन्नस्या5 उत्मनः सर्वान्तिरत्रह्मरूपतव॑ प्रतिपादयितुं वाह्मभ्यन्तरभावेनाब्रमयप्राणमब- 
मनोमयविज्ञानमयानन्दमयाख्या: पञ्च कोश्ञाः प्रतिपत्तिसौकर्याव 'स वा एप पुरुषो5न्नरसमय:' इत्यादिना श्रुती प्रतिपादिता: 
तान्संगृहणाति-अस्थीत्यादिना |तत्र तावज्जीवभावेनावस्थितस्व त्रीणि शरीराणि भवन्ति स्थूलसूक्ष्मकारणात्मना । तत्रान्नरसपरिणामरूप॑ 
षाट्कीशिकस्थूलशरीरं तत्तादाल्यापन्नोउन्नमद आत्मा भर्वातः | 'स वा एष पुरुषो5न्नरसमयः” इति श्रुती तच्छद्न प्रकृतमात्मानं 
परामृद्यय तस्यान्नमयत्वप्रतिपादनात्‌ । एवं प्राणादिवक्ष्यमाणकोञतादाल्थेन प्राणमयादित्वमपि तस्था55त्मनोंडथिगन्तव्यम्‌ | तस्थ 
चान्नपरिणामरूपस्य स्थूलशरीरस्या55त्मत्वोपदेशेन स्वशरीरादन्यस्य पुत्रमित्रकलत्रादेरालत्वभ्रमो निवर्तितः । तस्य मध्येषपि 
सूक्ष्मभूतारव्ध॑वत्सप्तदश्क लिड् तदात्मनः सृक्ष्मशरीरं, तदुभवस्थ हेतुभूता या मलिनसत्त्वप्रधानाउविद्या सुषुप्ताववभासते सा 
तस्या5 5त्मन: कारणड्ारीरम्‌ । तत्र सूक्ष्मशरीरे प्राणणयमनोमयविज्ञानमवाख्यकोशञत्रयान्तर्भाव: | आनन्दमयस्तु कारणशीएमितति 
विवेक: । सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकमायाकार्दत्वाद्धूतान्यपि गुणत्रयात्मकानि । तत्र वियदादिसूक्ष्मभूतानां ये पज्च रजोंशास्तैरारव्धानि 
वांक्पाणिपादादीनि/ पज्च कर्मेन्रियाणि । तद्रजोंडसमुदायारव्ध: प्राणनादिक्रियाहेतु: क्रिवाशक्तद्यात्मक: प्राणस्तस्व प्राणापानाथाः 
पञ्च वृत्तय: । एवं पञ्वप्राणकर्मेन्द्रयरूपप्राणमथकोशविशिष्टस्याउ उत्मन उपदेशेन वाह्यस्यानात्मत्व॑ प्रतिपादयति श्रुति: 'तस्माद्ा 
एतस्मादत्ररसमयादन्योउन्तर आत्मा प्राणमथः” इति | तदेवाउ5ह-अस्थीतिं. । अन्नमयस्या55त्मन उपाधिभूत॑ यदस्थि- 
स्नाव्वादिख्पमन्नकाय षाट्कौशिक॑ झरीरं तस्मात्सकाशादुदीरितप्राणमयकोझविशिष्ट आत्मा विभिन्न एव ज्ञातव्यः । यत्तः कारणा- 
दयमान्त्रो5:तरे देहमध्वे वर्तमानो5नुभूयते, अतो वाह्मद्देहमग्राणमय आत्मा विवेकेन प्रत्येतव्य इत्वर्थ: | अत एवासिकोशवद्गहिरा- 
च्छादकत्वसामान्धादन्नविकारस्य देहस्य कोशत्वम्‌ । एवमुत्तरत्रापि मनोमयाद्यात्मोपदेश्ेन पूर्वस्य पूर्वस्य वाह्मतया विविक्तत्वेना- 
55त्मत्वभ्रमनिरासात्कोशरूपत्वमवंगन्तव्यमू ॥ ३९ ॥ 
आदि बिविध देबं, मनुष्य व पशु आदि जीवश्वरीर जीवों के कर्मों के अनुरूप निर्मित किये ॥ ३७-३८ ॥ अस्थि, स्नायु आदि 
रूप जो शरीर देहधारी का प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है उसद्धे भिन्न ग्राणमय शरीर है क्योंकि बह अन्नमय के भीतर है । (यद्यपि 
सारा संसार उपाधि है तथापि उपस्थित उपाधि जिसमें हम अहंधी किये हुए हैं वह हमारा शरीरसंधात ही है | अतः उसीसे 
विवेक करना आबश्यक है । शरीर को पाँच हिस्सों में रुँटकर तैत्तिरीय में समझाया है । जैसे तलबार को म्यान ढाँकती है 
ऐसे आत्मा को ये पाँचों हिस्से ढौँकते हैं अतः इन्हें कोश-म्यान-कहा है । प्रत्यक्षबिषयभूत मांसादिमय हिस्सा अन्नगयकोश 
कहा गया है । कर्मद्नियाँ और एण-ये प्राणमय कोश हैं | इनकी स्थिति शरीर के भीतर है ही | अतः यह कोश अन्नमय 
से पृथक्‌ है । पार्थक्य में ही भीतर-बाहर का भेद हो सकता है | किंच प्राणमव अन्नमय को छोड़ भी जाता है । इससे भी भेद 
सिद्ध है । जो कोश जितना भीतरी है उतना वह आत्मा को नज़दीक से छिपाता है और इंसीलिये उत्तना ही उसका आत्मा 
से विवेक कठिन हो जाता है । पाँचों कोश आत्मा नहीं है-समझना यह है | एक को छोड़ दूसरे कोझ को आत्मा नहीं समझना 
है । अतः कोशों का भेद दिखाने का प्रयोजन यह व्यक्त करना है कि इन विभिन्न बस्तुओं में हम आत्माथी कर रहे हैं जिससे 
यह अर्थसिद्ध है कि इनमें से कोई भी आत्मा नहीं । यों त्वम्पदार्थशोधन में तात्पर्य है )) ॥ ३९ ॥ जो यह प्राणमय कोइ! 


9. ब. छ. ?रुषे त्ववा? । २. घ. विज्ञानं ! ३. ग. विज्ञानं | ४. घ. झ. झ. वद्यत्स” | ५. झ. "पादपायूपस्थानि । 
६. घ. तदेतदाह ! क्वंचिन्मूले अस्थीत्वादे: पूर्व “ततश्चान्नमयों ह्यात्मा विभिन्नश्चान्तरे स्वतः” इति इलोकार्धो5धिक: | 


छ२४ ब्रह्मगीता 


यो5य ्राणमयों ह्यात्मा भाति सर्वश्रीरिणाम्‌ । ततो मनोमयो द्यात्मा विभिन्नश्वाउउन्तरत्वतः' ॥ ४0 ॥ 
यो5य॑ मनोमयो द्यात्या भाति तर्वशरीरिणाम / विज्ञानमय आत्मा च ततोउन्यश्वाउउन्तरों बततः ॥ ४१ ॥ 
बिज्ञानमय आत्मा यो विभाति सकलात्मनाम्‌ / आनन्दमय आत्मा च ततोउन्यश्वाउउन्तरों यत्तः ॥ ४२ ॥ 


एवं. प्राणमयोपदेशेन वाह्नस्यान्रमयस्वानात्रत्व॑ प्रतिपाद्य प्राणमयस्थापि कोशख्पत्वेनानात्मत्व॑ प्रतिपादवितुं 
तस्मादप्यान्तरं॑ मनोमयमात्मानमुपदिशति थ्ुति:-तस्माद्धा एतस्माद्माणमयादन्योउन्तर आत्मा मनोमयः” इति, तत्संगृहणाति- 
योड्यमिति | वियदादिपज्वसूक्ष्मभूतसत्त्वांशैरारव्यानि श्रोत्रादीन पज्च ज्ञानेन्द्रियाण तत्तत्त्वांशसमुदायर्परिणामखूपमन्तः- 
करण तदुपादानभूतस्य सत्त्वस्या5 उत्मस्वरूपभूतसुखप्रकाशाभिव्यञ्ञकसामर्थ्य सद्भावा त्तत्कार्य मन्त :कर णमपि 
स्वरूपसुखाभिव्यअकवृत्त्यातनना स्वरूपप्रकाशाभिव्यअकवृत्त्यात्त्मा च द्विधा परिणमते । तत्र . प्रकाञ्ञाभिव्यझिका 
बृत्तिरपीषद्रजोनुवेधात्संकल्पविकल्पात्मिका मनःसंज्ञां छभते । रजःसंस्पर्शीवरहाच्च नैर्मल्ये सति निश्चवरूपा सत्ती वुद्धद्याख्यां 
छभते ! एवं मनोबुद्धिभेदभिन्नवृत्तिमदन्‍्त:करणसहकृतानि चश्लुरादीद्धियाण्याप ट्विमर्शनिज्चयरुपद्धिविधज्ञानजनकत्वेन द्विविधानि 
भवन्ति । तत्र विमर्शज्ञानजनकपज्वज्ञानेन्द्रिसहितमनःसंज्ञकवृत्तिमदन्त ःकरणोपाधिविशिष्ट आत्मा मनोमयः | स च 
प्रागुक्ताग्राणापानादिसंबात्माणमयादान्तरत्वेन विभिन्न: | तत्र हेतुमाह-आन्तरत्वतोी इति । अन्‍न्तरवस्थितात्मस्वरूप- 
चैतन्याभिव्यअकत्वलक्षणाल्वभावभेदादान्तरत्वमित्यर्थ: । प्राणमयस्तु रजःपरिणामख्पत्वान्नोदीरितं चित्मकाशमभिव्यनक्ति | अत 
एव सुषुष्ती सत्यामपि प्राणबृती जाग्रद्नच्चैतन्यस्य विश्ेषाभिव्यक्ति् दृश्यते । उच्छुसनिःवासादिक्रियाग्रवर्तकः सन्नन्नगयदेहस्य 
धारणमेव केवलं करोति | तथाच प्राणवाक्यम्‌ “अहमेबैतत्पञ्चधा5 उत्मानं प्रविभज्यैतद्धाणमवष्टभ्य विधारयामि' इति । 
एवमनयोर्विविक्तरूपत्वान्मनोमय आत्मा प्राणमवादान्तरो विविक्तश्च प्रत्येत्तव्य इति भाव: ॥ ४0 ॥ 


एवं प्राणमवस्य बाह्मत्वेन कोशरूपत्वादनात्मत्वं प्रसाध्य मनोमयस्यापि तथात्व॑ प्रतिपादवितुं तस्मादप्यान्तरं विज्ञान- 
मयमात्मानमुपदिशति श्रुतिः-'तस्माद्वा एतसमान्मनोमवादन्योडन्तर आत्मा विज्ञानमबः” इति, तत्संगृहणाति-यो5यं मनोमय 
इति । प्रागुदीरितरीत्या निश्चयज्ञानजनकचक्षुरादीद्धियसहितबुद्ध्याख्यवृत्तिमदन्तःकरणविश्शिष्ट आत्मा विज्ञानमयः । विज्ञावते- 
5नेनेतिविज्ञानमुक्तविधमन्तःकरणं तन्मयस्तद्धिकार: ! स च विमइरूपान्मनोमयादान्तरत्वेन विभिन्न: | आन्तरत्वं च रज:संस्पर्श- 
विरहेणान्तरवस्थिता्मचैतन्यस्थ निश्चयरूपेण विश्वेषतस्तत्राभिव्यक्ते: | अनुष्ठेयपदार्थविषयनिश्चयज्ञानवत एव विद्याकर्मणोरधिकार 
इत्यभिप्रेत्म विज्ञानमयात्मनो यज्ञादिक्रियाहेतुत्वमान्नायते-'विज्ञानं यज्ञ तनुते कर्माणि तनुतेडाप च' इति ॥ ४१ ॥ 


मनीमयर्वाद्ज्ञानमयस्थापि वाह्यत्वेनानात्मलं प्रतिपादयितुमस्मादप्यान्तरमानन्दमयमात्मानं श्रुदिरुपदिशति “तस्माद्दा एतस्मा- 
ह्विज्ञानमयादन्यो5न्तर  आत्मा55नन्दमबः:” इति, तत्संगृहणाति-विज्ञानमनय इति । विद्याकर्मणो: फलभूत॑ 
सुखमानन्दस्तदभिव्यअकीपाधिविशिष्ट' आत्माउडनन्दमयः ! स च फलखूपत्वेनान्तरब्नत्वादफलरूपादिज्ञानमयादान्तरो विविक्तश्च 


सब देहधारियों को आत्मतया प्रतीत होता है उससे भिन्न मनोमय कोश है ! क्योंकि अन्नमय व प्राणमय दोनों से भी भीतर 
है इसलिये मनोमव उन दोनों से पृथक है। (अंतःकरण जब संकल्प-बिकल्पात्मक कार्य करता है, निशचय नहीं कर पाता, 
तब उसे मन कहते हैं । अनिश्चयजनक ज्ञानेच्धियों सहित मन मनोमयकोश है । भीतरी होने कर मतलब है आत्मा के नज़दीक 
होना । आत्मा से नज़दीकी का भी मतलब है दृढ्तर तादात्म्यधी का विषय होने वाला । प्राणमय में आत्मा की क्रियाशक्ति 
ही प्रकट होती है-। मनोमय में ज्ञानशक्ति भी प्रकट होती है । अतः आत्मसमानता अधिक है | अत एबं मन आत्मा है यह 
निडदय भी टृढ़तर है | हाथ न रहने पर “मैं नहीं रहा” ऐसा नहीं छूगता किन्तु मन अन्यत्र जाये तो लगता है “मैं यहाँ नहीं 
था! । अतः उससे हमारा अधिक तादात्म्य होने से वह प्राणमय की अपेक्षा भी भीतरी है )) ॥ ४0 ॥ जो यह मनोमय कोश 
सबको प्रतीत होता है उससे भी भीतर अतः उससे भिन्न है'विज्ञानमव कोश । (निइचय करता हुआ अन्तःकरण बुद्धि है । 
अतः निश्वयजनक ज्ञानेन्रियों सहित बुद्धि विज्ञानमय कोश है । “मैं मन से सोचता हूँ? यों निश्चय करती बुद्धि मैं से अभिन्न 
ही लगती है अतः यह कोश और अंदर का है | यही कोश कर्त॒त्त्व-प्रदायक है क्योंकि नि३चय बाला ही कर्ता हुआ करता 
है )) ॥ ४१ ॥ जो यह विज्ञानमय कोश सबका अनुभवसतिद्ध है उससे भीतर होने के कारण उससे भिन्न है आनंदमय- 
कोश । (आनन्द को अभिव्यक्त करने वाली उपाधि आनंदमयकोश है | यह भोक्तृत्वप्रदायक होने से सबसे भीतर है । भोक्तृत्व 


9. घ. "न्तरः स्वतः २-घ. "ड. *भ्तरः स्वतः | ३. आनन्दमयेपि विकारार्थों मयडिति द्वितीयवर्णके सिद्धान्त ह्वतिष्ठिपदाचार्य: । 
अनुपदमेत्तत्पष्टीचिकीर्षति । 


अध्याय:-३ छ्र५ 
सएवा5 5त्मल्वेन वोद्धव्यः | विज्ञानमयस्तु तत्फलसाधनभूतविद्याकर्मनिष्पादकतया वहिरब्डत्वाद्मह्यो5 नात्मा । एवं प्राणणयादिकोशत्रयस्य 
विवेकेनाउ उत्मन: सूक्ष्मशरीरादपि विवेक: सिद्धो भवति । नज्ञानेन्द्रियाणि पज्चैव तथा कर्मन्द्रयाप्याप | वायव: पज्च बुद्धिश्व 
मनः सप्तदर्श विदुः" ॥ इति हि सूक्ष्मशरीरस्वरूपम्‌, एतस्थैव सप्तदशकस्य प्राणमबादिकोशत्रयरूपेणावस्थितस्थ प्रतिपादित- 
त्वातू | एवं स्थूलसूक्ष्मझरीराभ्यामात्मन: सिद्धेडपि विवेके कारणशरीरादापि तस्य विवेकेन भवितव्यं तदर्थमिद चिन्तनीवमू- 
किमानन्दमय एव सर्वान्तर आत्मोत तती5प्वान्तरमन्यद्‌ व्रह्मास्ति !तदेव सर्वान्तरमात्मल्वेनाभिमतम्‌, आनन्दमयस्तन्नमंवादिवत्सोपाधिक 
एव इति-/ तत्रा न्योउन्तर आत्माउ5नन्दमय' इतिवदस्मादन्यस्वाउ उन्तरस्था5 उत्मनो 5 नुपदेशान्मयटो विक्रारप्रायपठितस्य तद्घाधेन 
आचुर्यार्थतया5 प्युपपत्ते: प्रियशिरस्त्वादीनां चोपाधित्वेनाप्वस्मिन्संभवातू 'यदेष आकाश आननन्‍्दो न स्थात्‌' 'सैषा55नन्दस्य मीमांसा 
भर्वति! इत्याध्यानन्दश्दाभ्यासस्य “वरुन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत' इति ज्योति छाव्दस्य ज्योतिष्टोमप्रतिपादकत्ववदानन्दमयपरत्वैन 
योर्जाय॒तु शक्यत्वादभ्यस्यमानः स एव सर्वान्तर आल्मेति चेत्‌ | मैवम्‌ । 'ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा" इत्यानन्दमयादिसर्वाधारस्य सर्वान्तिरस्य 
ब्रह्मण उपदेश्ञात्तत्खल्वत्र प्राधान्येन विवक्षितम्‌ । 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' इति फलवद्‌ ब्रह्मालनज्ञानं प्रक्रम्य 'सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" 
“व्रह्मणा विपश्चितेति' 'अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद' इत्वेवमभ्यस्वमानत्वात्‌ । अभ्यासो हि तात्पर्यलिश्म्‌ | 'उपक्रमोपसंहारावभ्यासी 5 पूर्वता 
फलम्‌ । अर्थवादोषपत्ती द लिड्ठ तात्पर्यनिर्णये' ॥ इत्युक्तत्वात्‌ | ब्रह्मशब्दी5 प्यर्पारिछि्ने निर्विकारे ब्रह्मणि मुख्य: । न तु सावयब 
आननन्‍्दमये । न चैतस्य 'ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा” इत्यानन्दमयावयवत्वश्रवणादप्राधान्यर्मात मन्तव्यम्‌ । 'ब्रह्म पुच्छमि'ति पदद्धयरूपा- 
ड्क्याद्रतीयमानस्थावयदत्वस्य ब्रह्मपदश॒ुत्या वाधातू । थुर्तेहिं वाक्‍्याहलीवल्वात्‌' । आनन्दश्व्दाभ्यास:, सोउपि निरतिशय- 
निर्विकारमुखरूपे ब्रह्मणि मुख्य: 4 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म' “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धे: | यद्यत्रा5उननदमय एव 
सर्वान्तर आत्मा स्थात्‌ “असत्रेव स भर्वात | असवूब्रह्मेति वेद चेत्‌” इति श्लोकोदाहरणमसंगत स्वात्‌ | तथा 'शतमा- 
नन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति' इत्यन्नमयादिवदुपसंक्रमितत्वप्रतिपादनं नोपपद्येत । अन्यस्योपसंक्रमितव्यस्थाभावात्‌ । तस्माद्‌ ब्रेद्नैव 
सर्वान्तरं स्वप्राधान्येन निर्दिष्टमित्यड्रीकर्तव्यम्‌ । पुच्छशब्दस्त्ववयवप्रायपठितो 5प्याधारत्वमात्रलक्षक: | एवं चाउ5ननन्‍्दमय इति 
मयटो विकारप्रायपाठोउनुगृहीतो भवति । तस्मादन्नमबादिवदानन्दमयो5 प्युपाधिविशिष्ट इति सिद्धमू | एतच्च 'आनन्द- 
मयोभ्यासादि त्यधिकरणे निर्णीतम्‌ | सर चोपाधि: प्रागुदीरितसात्त्विकान्त:करणर्परिणामरूपा5 5त्मस्वरूपसुखाभिव्यञिका 
वृत्त: । सा च प्रियमोदादिभेदेन वहुधा भिद्यते | निरतिशयानन्दो ह्यात्मनः स्वरूपमू । तंच्च झुभकर्मोपस्थापितेष्ट- 
पुत्रावत्तकलत्रादिदर्शनलाभोपभोगर्जानितै: प्रियमोदादिसंज्ञकरन्त:करणवृत्तिविश्ेषर॒भिव्यज्यते | अभिव्यक्ते च तद्धिषयसुर्खामाति 
लीको व्यवहरति । तत्र क्षणिकत्वप्रतीतिस्तु व्यक्षकोपाधिकृता । तथाविधाश्च वृत्तय: स्वापप्रल्रयादी स्वकारणे सत्तवे छीवन्ते | तथाच 
कारणात्मनाउवस्थितं तथाविधवृत्तिकं' मलिनसत्त्वप्रधानमविद्यापरपर्यायं भावरूपाज्ञानमेवा55नन्दमयोपाधिर्विवक्षित: | सर 
चा5उनन्‍्दो5न्त:करणवृत्तिविशेषे5भिव्यज्यते । तथा 'विविक्ते प्रसन्नेउन्तःकरण आनन्द' इति च बदतो भाष्यकारस्थापि 
कारणसत्त्वपरत्वमेवाभिप्रेतोडर्थ इति व्याख्येयम्‌ । ये त्वन्यथा व्याचक्षते तेषां तथाविधादज्ञानाद्दिविको न कृतः स्थातू । 
ईदृग्विधोपाधिविशिष्टो यो5यमानन्दमयः सो5य॑ प्रागुक्तरीत्या विज्ञानमयादान्तरों ज्ञातव्य इत्यर्थ: ॥ ४२ ॥ 


तो ज्ञानरुप ही है | ज्ञान आत्मस्वभाव है । अतः इससे आत्मविवेक इतना कठिन है कि विवेककुशल सांख्यदर्शन भी इस कोश 
से छिपे. आत्मा को समझकर ही शांत हो गया | यह कोश भी हटाया जा सकता है, आत्मा का वास्तविक रूप इसके हटमे 
पर ही समझ आयेगा इसकी उन्हें भी कल्पना न हो पायी जो सत्त्वमात्र से पुरुष की अन्यता पहचानने चले थे | अतः इससे 
विवेक शास्त्रोपदेश द्वारा ही संभव है । बस्तुतस्तु आनन्दमयकोञ से कारणशरीर बताना इृष्ट है। सुखाभिव्यंजक वृत्तियाँ स्थाप, 
प्रछय आदि के समय जिस मलिनसत्त्वप्रधान अविथा में गिलीन होती हैं वही यहाँ आनन्दमय कोश कहा जा रहा है । एवं 
च तीनों शरीरों से आत्मा का पार्थक्य प्रतिपादित हो गया | ) ॥ ४२ ॥ जो यह अन्नमयकोञञ है वह प्राणमय कोश से भरा 


१. जैमिनिना (३.३.१३) शेषाध्याये श्रुतेः लिंगस्व लिंगाच्व वाक्यस्य दीर्वल्यं न्‍्यरूपि । वाक्य चांगांगितावोधकविभक्ति विना 
वेषज्ञेषिणो: सहोच्चारणम्‌ । २. घ. छ, एवमा” । ३. झ. 'त्तिकर्म म” । ४. कोषपंचकादात्मनो विवेकायैव पंच पर्याया अन्नया- 
दयः । तत्र पंचमकौश: कारणशरीरमन्यथा द्वाभ्यामेव शरीराभ्यां पृथगालेत्येव वोधः स्थात्‌ । ततब्च भाष्ये वर्धापि 'अन्तःकरण आनन्दविशेष 
उत्कृष्यत' इल्युक्त्वाउन्त:करणमेवेहाप्युपास्थापयत्तथाप्येव॑ व्याख्येयमित्यत्रत्यं तालर्यमू । ५. 'ज्ञानकर्मफलेपाधिविज्ञानं प्रत्मगालनः | 
आनन्दमयइल्त्र भण्यते कर्तृशान्तये ॥' २.६.१० ॥ इति वार्तिकम्‌ । 'सुखादि ज्ञानकर्मफल॑ तदात्मक॑ यदन्तःकरणं तदुपाधि यत्‌ प्रत्यगात्मनो 
विज्ञानं चैतन्याभासः सोत्रानन्दमयश्ञब्देनोच्यत' इति तत्रानन्दगिरिटीका । ६. झ. “व प्रत्यगुर ! 


७२६ ब्रह्मगीदा 

योउयमन्नमदः सोडर्य पूर्णः प्राणमयेन तु / मनोमयेन प्रणोठापि तथा पूर्णः स्वभावतः ॥ ४३ ॥ 

तेथा मनोमयो ह्ात्मा पूर्णो ज्ञानमयेन तु । आनन्देन सदा पूर्णत्तथा ज्ञानमवः सुराः ॥ ४४ ॥ 

तथा55नन्‍्दमय-यापि बल्यणाउन्येन साक्षिया । स्बान्तरेण तंपूर्णो ब्रह्म नानयेन केनचित्‌ ॥ ४५ ॥ 

यदिं बहन अुच्छास्यं चत्यज्ञानबयात्मकम्‌ । त॒ रसः सर्वदा ताक्षाब्रान्यथा चुरुंगवाः ? ॥ ४६ ॥ 

एवं पञ्च कोश्ञा: प्रतिपादिता: । तत्र वाह्स्य वाह्मस्वान्नमयादेरान्तरेणा5 5न्तरेण कोशैन यत्यूर्णत्व॑ श्रुति: प्रतिपादयति “तेनैष 
पूर्ण: | स॒ वा एव पुरुषविध एव” इति "ेडयमिति | योज्य॑ प्रतिपत्तिसौकर्याय शिरः्पुच्छपक्षान्तरोदिभेदेन 
परिकल्पिती5प्रमय: कोशः सोउय॑ स्वस्मादान्तरेण तथाविधषरिकल्पितावयवेन प्राणमगेन पूर्ण: ( थथा मूषाकारा प्रतिमा 
स्वात्मनिषिक्तेन ट्रुतताग्रेण' सर्वश: पूर्यते तद्वत्‌ | एवमुत्तरत्रापि योजना ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

ब्रह्मपाउन्येनेति | यद्यप्यानन्दमयादन्यो उन्तर आत्मेति एथडूनिर्देशों नास्ति तथाउपि "ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा” इत्यानन्दमयाधारत्वेन 
निर्दिष्ट सत्वज्ञानादिलक्षणं स्वात्मनि मायापरिकल्पितान्रमयादिसकलानात्मवस्तुसाक्षिभूत॑ पञ्वकोशाल्तर्गतं सर्वान्तरं यद्‌ ब्रह्म यस्य 
च॒ तादात्याध्यासादत्रमयादयोडप्यात्मान: स्पुस्तेन सर्वाधिष्ठानेन साक्षिचैतन्वरूपेण द्रह्मणाउ5नन्दमबोडपि पूर्णो व्याप्त: । ब्रह्म 
नान्येनेति | उक्तविधं ब्रहः तु देशकालवस्तुकृतत्रिविधपरिच्छेदराहिल्वेनाद्वितीयत्वादन्येन केनचिदपि वस्तुना न व्याप्तम्‌ | स्वयमेव 
सर्दमापूर्यापरिच्छिद्नं तद्॒र्तत इत्वर्थ: ॥ ४५ ॥ 

एतावता “निहित गुहायामि'ति मन्द्रवाक्ये यद्‌ गुहनिहितत्व॑ ब्रह्मण: प्रदर्शितं तडद्राख्यात॑ भवति [ तथाविधस्य सर्वान्तरस्य 
ब्रह्मण: प्रतिपत्त्युपायत्वेनान्नगयादिपज्च कोशाः प्रतिपादिता, न तूपासनार्था:* । ननु “बेउच्न॑ ब्रह्मोपासते ये प्राणं द्रह्मोपासते' 
इत्यादिमन्त्रवाक्यादन्नमयादीनामुपारानाइ्त्व॑ प्रतीवत इत चेतू ? मैदम्‌ । शाखान्तरीवस्वोपासनाप्रकरणस्थस्य 'अभाै प्रजा 
प्रजायन्ते” इत्यादिम-तरस्य शुत्या कोशत्वेन प्रतिषादितान्नप्राणादिसद्धावं द्रढयितु -तत्तत्कोशावसाने संवादत्वेनोदाहतत्वातू । 
यद्यत्रेवोपासनाविधि:' स्थात्तर्हि परमात्मनी मनोमयकोश्ोदाइत्लोके5 प्युपास्तिचोदना श्रूयेत ।च च शूयते । अतो मनोमयकीशस्य 
तावदुपदेशार्थव्वमेय न॒तूपासनार्थत्व॑_तत्सामान्यादत्रापि तथेत्यज्ञीकार्यमू ( इतरथोपासनोपदेशरूपप्रतिपाधार्थभेदाद्राक्यभेद: 
स्थात्‌ | रुतवति च तदैक्ये तद्धेदो न बुक्त: 'संभवल्देकवाक्यत्वे वाक्यभेदस्तु नेष्यते” इति न्यायात्‌ । एवं सर्वान्तिर॑ ब्रह्मोपदिश्य 
तस्य निर्विशेषत्वेन वडडमनसातीतत्वादसत्त्वमाशइ् तत्रिरासाय मन्त्रोडयमुदाढ़तः “असन्नेव स भवति । अस्दद्रह्मेति वेद चेतू । 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्देद सन्तमेन॑ ततो विदु:” इति ।तत्र यद्यप्यसदेल ब्रह्म तथापि तदस्तीदि वेदनीयमिल्येव्रविधार्थस्य स्फुरणाच्छिप्यस्थ 
हुआ है । प्राणमय पुमः निरर्गतः ही मनोमय से भरा है ॥ ४३ ॥ इसी तरह मनोमय विज्ञानमय से और विज्ञानमय 
आनंदमय से भरा हुआ है । (जैसे सौंप रज्जु से भरा हुआ कहा जा सकता है क्योंकि सौंप में रज्जु से भिन्न कुछ नहीं है 
वैसे पूर्व-पूर्व कोशों से उत्तर-उत्तर कोश भरे कहे गये हैं । “पूर्णो रज्ज्येब पत्रगः” ऐसा प्राणमयपर्याव में वार्तिक है 
(इलो. १६ ) | सिद्धांहबिंदु में (पु. २५० प्र. दवा.) व्यक्त किया है कि अज्ञानाध्यासविशिष्ट चैतन्य में अहंकाराध्यास 
होता है । यही आनंदमय से भरा हुआ ड्विज्ञाममय है इसका टात्पर्य है | पुनः अहंकारविशिष्ट में मनोधमों व॑ 
इंद्रियथर्मों का अध्यास होता * । इसे ही यों कहा है कि विज्ञानमय से मनोमय भरा हुआ है । ज्ञातृत्वदिशिष्ट में ही 
कर्तत्य का अध्यास होता है अतः ननोमय भग हुआ है प्राणनय में । और तड़ेशिष्ट में देहाध्यास होता है क्योंकि जो 
मैं करने वाला हूँ वही में देहधारी हूँ ऐसी बुद्धि होती है ! अतः अच्नमय में प्राणमय भरा है । इस प्रकरण की सूचना 
इसी अध्याय में पएड़े (इलो. १३ आदि) मिल चुकी है) ॥ ४४ ॥ आनन्दमय अपने से भिन्न, अपने भी साक्षी ब्रह्म 


१. झ. सुरक्तत्तमा: | २. झ. "तप्तताम्रेण | ३. अत्र 'शिरआदिय्रक्कृत्िस्तु स्यादुपासनकर्मणे । तस्मादेवं चितीरेता मानसी हि 
व्वाचचक्षिरे! ॥ २.१.२४६ ॥ इति निगद्य वार्तिककारउपासनाननुमन्यते । ततः संभवतइमामेवानुपफत्तिं विचार्यानुवादएवोपास्तेरिति 
पक्षान्तरमपि ब्रूती-स्प्माकको वा सम्प्राप्तमनूदयोपासन श्रुति: | नामादाविव भूमान विधत्ते ज्ञानमात्मनि ॥ श्रुत्यन्तराद्म सम्प्राप्त मोक्षादर्वाक्फलाय 
तु.। तेदनूय परं थेयप्राप्सये ज्ञानमुच्यते” | २.१.२४९-५० ॥ इति १ ४. घ. झ. विधिपरस्वाउउत्म? | द 


अध्याय:-३ छर७छ 
एतमेव रस साक्षाल्लब्ध्वा देही सनातनम्‌ । छुझ्ली भवति सर्वत्र चान्‍्यथा तुरसत्तमाः ॥ ४७ ॥ 
असंत्यस्िन्परानन्प त्वात्यभूते+॥खिलात्मनाम्‌ । को जीवरति नरो देवा: को वा नित्य॑ विश्ेष्टते ॥ ४८ ॥ 
तस्मात्तरवात्मिनां बित्ते भासमानों रतो हर: । आनन्दयत्ति दुःखाब्ये जीवात्मानं क्रपावल्ात ॥ ४९ ॥ 

रत विद्धानपि तद व््म प्रानोति न वा | यदि ] 
तत्सामान्याद्विद्धानपि त॒दू ब्रह्म न प्राप्नोति? प्राप्नोति वेति । विद्वदविद्वद्विययी* प्रश्न थ्ुत्यैव प्रदशिती । 'उत्ताविद् 
लोक॑ प्रेत्य कश्चन गरच्छति । आहो विद्वानमुं लोक प्रेत्य कश्चिस्सममश्नुल्ा ३ उ' 
श्रुति: 'सो5कामयत' इत्यादिका । तत्र रसरूपत्वाद्‌ व्रह्मणो यदस्तित्व॑ तद्गतियादितं 


55त्मान॑ निरतिशवानन्दरूपतया 


एतद्रसाल्‍*+,ज्वमुपपादयति-एतमेबेति । आत्ज्ञो हिं देही समादःमनाद्चनन्तमेतमेवा' 
रसात्मक॑ स्वात्मनि साक्षाल्कृत्य सर्वेषु देशेयु सर्वेष्यप कालेपु सुखी भवति । एतद्न्यनतिरिक्तमधुराद्यनित्यवाह्मरसलाभे तु 
क्वचित्कदाचिदेव सुखित्वम्‌ । अतो दिए*-भववलादस्य रसात्मकत्वमतों रसत्वाद व्रह्मणो5स्तित्व॑ सिद्धमित्वर्थ: ॥ ४७ ॥ 


पुनराष तत्साथनार्थ श्रूयते 'को ह्ोवान्यात्क: प्राण्वात्‌ | ददेष आकाश आननन्‍्दो न स्थादेष छोदाउ5नन्दयाति' इति, 
तत्संगृहणाति-अछत्वस्मिन्रिति ! यदि प्राणिनां शरीरमध्ये परमव्योमसंज्नकेउव्याकृताकाशे स्वात्मभूतो निरतिश्यानन्दरूपो5यमात्मा 
न स्वात्तार्हि को वा जन्तुर्णीबति प्राणधारणं करोति को वा प्राणनादिदेष्टां नित्य कुर्यात्‌ ? तल्त्ताव्यतिरेकेण तत्रा55रोपितस्य 
सत्त्वानुपपत्ते: | अत आरोपितकार्यसत्त्वानुपपत्त्या तत्कारणस्य ब्रह्मण: सत्त्वमद्जीकर्तव्यमित्यर्थ: ॥ ४८ ॥ 

तस्मादिति । यस्मादेवमानन्दरूपो विद्यते तस्मात्सर्वप्राणहदय आपरोक्ष्येण भासमानं ब्रह्म रसशव्दाभिधेय॑ भवति । 
कुतोउस्था55नन्दरूपतेत्यत आह-आनन्दयतीति । वस्मादसी संसारढुःखाभिभूत॑ जीवात्मान॑_तत्कृतथर्मानुरूपेण सुखयति 
तस्मादस्या55नन्दरूपत्वमू । अत एव चान्यत्राउ5म्नायते-एतस्वैवा5 5नन्दस्वान्यानि भूतानि मात्रामुपजीबन्ति' इति ॥ ४५ ॥ 
से भरा हुआ है | (-उसझे अध्यस्त है )) ब्रह्म हो सबसे अंदर है, उससे भीतर कुछ नहीं है । यह किसी से भरा नहीं है (कहीं 
अध्यस्त नहीं है |) ॥ ४५ ॥ सत्य, ज्ञान, अद्यरूप जो यह ब्रह्म है वह सदा अपरोक्ष आनंद है । (विषयाकृष्टद्ृष्टि से हमें वैसा 
न लगता हुआ भी शिवबोगियों को उसी का आनंद रहता है । आनंदफ्रद क्लृप्त साधनों के बिनः भी बे प्रसन्न रहते हैं । यह 
तभी संभव है जब उन्हें उस ब्रह्म से सुख मिले । ब्रह्म उन्हें सुख दे यह तभी संभव है जब बह स्वयं सुखरूप हो | अतः बह 
साक्षी ही आनंद है यह निश्चित है )) ॥ ४६ ॥ इस सनातन आनंद का साक्षात्कार कर ही सब सुखी हुआ करते हैं, अन्य 
किसी तरह नहीं । (विषय से मिलता प्रतीत होने बाल्म सुख भी वस्तुतः आत्मरप सुख ही है । जैसे बृत्तिविशेषों में व्यक्त आत्मा 
ही विषयज्ञान है ऐसे मोदादि वृत्तिविश्वेषों में व्यक्त आत्मा ही विषयसुख है ) ॥ ४७ ॥ अपने तथा अखिल जीबों के आत्मरूप 
इस परमानंद के न होने पर न कोई जी सकता है न कुछ कर सकता है । (आत्मसत्ता से सत्ता पाकर ही जीवन आदि हुआ 
करता है । “न होने पर” कहकर किसी अथस्थाबिद्ेष को नहीं कह रहे हैं क्योंकि वैसो अवस्था ही असंभव है, किंतु सब 
उसके रहने से ही है--इसे स्थिर कर रहे हैं । जैसे उदाहरणार्थ कहा जाता है 'यदि आकाश न हो तो पृथ्वी कहाँ रहे ??- 
इसका यह मतलब नहीं कि किसी अवस्था की हम कल्पना कर रहे हैं जब आकाञ्ञ न रहने से पृथ्वी का रहना असंभव है 
क्योंकि उदाहरण की दृवृष्टि से आकाझञ नित्य होने से उसका राहित्य कल्पित नहीं किया जा सकता, किंतु यह मतलब है कि 
पृथ्वी आकाश्ञ में ही रहती है, ऐसे ही प्रक्ृत में समझना चाहिये )) ॥ ४८ ॥ अतः सब प्राणियों के चित्त में प्रकाशमान आनंदरूप 
शिब ही क्ृपाकर दुःखबहुल संसार में जीवात्मा को सुखी करता है ॥ ४९ ॥ अदृश्य आदि स्वरूप वाले इस शिव से जब 


१. घ. झा. "नोति वे” । २. घ. झ. “द्द्धि? । 


७२८ ब्रह्मगीता 


यदा ह्ोबैष एतस्मिन्नदृव्यत्वादिलक्षणे । निर्भेदं परमेकत्वं विन्दते चुरतत्तमाः ॥ १0 ॥ : 
तवैवाभयमत्यन्तं कल्याणं परमामृतग । स्वात्मभूत॑ पर ब्रह्म स॒ वाति स्वर्गयासिनः ॥ ११ ॥ 
यदा ह्ेवैष एतस्निन्नत्पमप्यन्तरं चरः । विजानाति तदा तस्व भर्य॑ स्यान्रात्र संशयः ॥ १२ ॥ 
तर्वेषामात्मभूतत यद्‌ ब्रह्म सत्यादिलक्षणम्‌ । उदास्ते तत्लुरश्रेष्ठा यथाजातजन प्रति ॥ ५३ ॥ 
सम्यस्ज्ञानैकनिष्ठानां तदेव परम पदम्‌ । तद्ा स्वात्मतया भाति केवर्ल कृपया सुराए ॥ १४ ॥ 
तत््वेबाधीतवेदस्य सहाड़ैः चुरपुंगवाः / मननेन विहीनस्य भयहेतुः सदा भवेत््‌ ॥ १९ ॥ 
भयाभयहेतुतयाउपि ब्रह्मण: सत्त्वं समर्थित श्रुती-“यदा ह्ोवैष एतस्मिब्रदृउ्येउ नाल्‍ये5 निरुक्तेल निलयने 5 भय॑प्रतिष्ठां 
बिन्दत | अथ सो5भयं गतो भर्वात । यदा ह्वोबैष एतर्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते | अथ तस्व भव॑ भवति' इति, तत्संगृहणाति- 
यर्देति | अद्वृश्यत्यादीत्यादिशद्देन श्रुटयुक्तानालयादिसंग्रह: | य॒दा खल्वेतस्मिन्साक्षिरूपे) व्रह्मण | किंखूपे ? अदृइये दृश्यप्रपञ्च- 
रहिते ! अनात्य आत्मनः संवन्धित्वादाल्य॑ स्थूलशरीरं, तद्रहिते | अनिरुक्ते सूक्ष्मभूतारव्यत्वात्सूक्ष्म्माप तन्निरुच्यत इति निरुक्त॑ 
लिब्शरीरं, तद्रगहिते । श्रूवती हि-'न तस्व कार्य करण च विद्यते' इति | अनिलयने निलीयतेडस्मिन्कार्याकारप्रपञ्च इति निलयनं 
भावसूपमज्ञानं कारणशरीर॑, तद्रहिते । एवंभूते व्रह्मणि निर्भेदमहमन्यो ब्रह्मान्यदित्येवोविधमेदरहित पारमार्थिकमेकत्व॑ श्रवणमननादिसाथने: 
साधको बिन्दते लभते तदैब तस्मिन्नेव समयेडभयं भयरहितम्‌, भयहेतोर्भेदस्व निवृत्तत्वात्‌ | भेदो हि. भयहेतु: | “द्वितीयाद्दै भ्॑ 
भर्वाति' इति श्रुते: | निरतिशयनिर्विकारानन्दरूपतवाउत्यन्तशोभन॑ परम॑ सर्वोत्कृष्टममृतं कदाचिदप्यनश्वरमेवंभूत॑ परव्रह्म स 
व्रह्मात्मैकत्वविद्याति प्राप्नोति ॥ ५0 ॥ ५१ ॥ 
यदा खल्वेतस्मिचुक्तलक्षणे ब्रह्मण्यत्पमप्पन्तर भेदं पश्याति तदा तस्थाहमन्यः संसारी मत्तोउन्यद्‌ ब्रह्मेत्येव॑ भेददर्शिनिस्तद्‌ ब्रह्म 
भय॑ भयहेतुः स्थादित्यर्थ: ॥ ५२ ॥ 
नजु ब्रह्मणः सर्वत्र साम्बेनावस्थानाट्क्षपातायोगाच्च भेददर्शिनोडप्यभयप्राप्ति: कि न स्वादिति ? तत्रा55ह-सर्वेषा- 
पिति | भेददर्शिनामभेदर्दार्शनां च सर्वेषां हृदयमध्य आत्मत्वेनोपलभ्यमानं सत्यादिलक्षणं यदूब्ह्म तन्मूर्खजन प्रत्युदास्त उदासीनमेव 
भर्वात | अनधिकारिशणं प्रत्युदासीनमेव ब्रह्म, तस्व ब्रह्मजज्ञासापराइमुखत्र्वात्र प्रकाशत इत्यर्थ: ॥ ५३ ॥ 


ये त्वद्वितीयनिर्रोतशयानन्द्रद्मात्मैक त्वविषयनिर्दिचिकित्ससाक्षात्कारज्ञानिकनिष्ठास्तेषां पद पदनीय॑ परम॑ सर्वोक्कृष्टं 
मायातत्वार्यातीत॑ तदेब केवल ब्रह्म तदा तरिमिन्साक्षात्कारसमये स्वात्मभावेन कृपया भाति प्रकाइ।ते | अत एवान्यत्रा5 5म्नावते- 
“नायमात्मा प्रवचनेन रुभ्यो न मेधया न वहुना श्रुतेन | यमेवैष वृणुते तेन ल्भ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम्‌' इति ॥ ५४ ॥ 


यस्तु सत्यधिकारे मननादिसाधनेन तल्वरूप॑ न साक्षात्करोति तस्थाउ5रस्योपहतस्थ ब्रह्म भयकारणं स्वादित्याम्नातम्‌ | 
“तत्त्वेव भय॑ विदुषो5मन्वानस्वे'ति, तत्संगृहणाति-तत्त्येबेति । तदेब द्रह्म तु साब्नवेदाध्यायिनो5पि ब्रह्मसाक्षात्कारनिमित्तं 
मननमकुर्वोणस्य भयहेतुर्भवतीत्यर्थ: ॥ ५५ ॥ 


यह जीव अपना अभेद, वास्तविक एकता समझ लेता हैं तभी बह (जीव) अत्यंत अभय, कल्याण तथा सर्वोत्तम 
अमृतरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है जो स्वात्मा ही है ॥ ५0-५१ ॥ जब यह जीव उस ब्रह्म से अपने को थोड़ा भी भिन्न 
समझता है | तभी इसे (जीव को) भय होता है 38200 :ख होते हैं )) ॥ ५२ ॥ यद्यपि ब्रह्म सबका रे 3 
तथापि भैदद्वृष्टि बाले के प्रति वह उदासीन बना रहता है-अपने आनंदरूप से उसे भासता नहीं | (यथाजातजन अ 

होते समय जैसा मूर्ख था-भेद दृष्टि वाला था-बैसा ही मूर्ख को वन्दा रहता है बह व्यक्ति । ब्रह्म का उदासीन रहना 
भी चस्तुतः हमारा ही उसके प्रति उदासीन रहना है )) ॥ ५३ ॥ जो लोग केवल सम्बग्ज्ञान में ही स्थित रहते हैं उन्हें ही 
निज-आत्मारूप से वह शिव भासता है । इसमें उसकी कृपा ही कारण है ॥ ५४ ॥ अंगों सहित बेद पढ़कर भी जो ब्रह्म साक्षात्कार 
के लिये मनन नहीं करता, उसके भय का कारण बह ब्रह्म ही बन जाता है । (भेदद्ृष्टि से देखा शिब ही 
भवोत्यादक है | एक व्यक्ति विवाह के पूर्व जिस स्त्री के भय का कारण बनता है वही बिबाह के अनंतर उसी स्त्री के अभय 
का कारण बनता देखा गया है । इसमें कारण यही है कि पहले स्त्री उसे भेददृष्टि से देखती दी अतः उससे 
डरती थी और बाद में अभेद दृष्टि से देखती है अतः डरने का प्रसंग नहीं | ऐसे ही प्रकृत में समझना चाहिये |) ॥ ५५ ॥ 


9. झ. “क्षणि । २. ज्ञानमोक्षयो न क्षणभेदो 5पि | ज्ञानादज्ञाननिवृत्तिरित्यादी प्रयोजकपंचमी । तस्मात्‌ यदा ज्ञान तदैवाज्ञानहानिस्तदैव 
तदुपलक्षित आत्मा स च मुक्तिरिति | द्ममोहमिति ज्ञानानन्तरं दशमलाभे क्षणस्याप्यविहमम्वों यथा तथेढ वोध्य: | 3. ड. ?कत्याडिप? | 


अध्याय:-३ 9२९५ 


भीषा5स्मात्यवते वाबुर्भीषोदेति दिवाकरः । भीषाउस्मादस्निरिच्रश्व मुलुधावति पञ्यमः ॥ १६ ॥ 
अस्वैवाउ55नन्दलेश्ञेन स्तम्बान्ता बिष्णुपूर्वकाः । भवन्ति छुखिनों देवास्तारतम्बक्रमेण तु ॥ ५७ ॥ 
तत्तत्पदविरक्तस्थ श्रोत्रियस्य असादिनः । स्वरूपभूत आनन्दः स्वयं भाति पदे यथा ॥ ९८ ॥ 
अयमेब शिवः साक्षादादित्यहदये तथा । अन्येषां हृदये चैव भाति साक्षितया स्वक्‍म ॥ ५९ ॥ 
उक्त ब्रह्मणो भयहेतुत््व॑ द्रढयितु श्रुतिर्मन्त्रान्तरमुदाहरति-'भीषाउस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्य: | भीषाउ स्मादग्निश्वेद्धश्च 
मृत्युर्धावत्ति पञ्चम:” इति, तदत्र संगृहणाति-भी्षेत । वाच्वादीनामखिलजगल्न्यवहारनिर्वर्तनेउधिकृतानां महाप्रभाववतां 
देवानामपि ब्रह्म भयहेतु: किछ, किमु वक्तव्यमन्येषां प्राणिनां भयहेतुरिति भावः ॥ ५६ ॥ 
एवं भयाभवहेतुत्वादपि ब्रह्मणोउस्तित्व॑ं सिद्धमू | 'यदेष आकाश आनन्‍्दो न स्वात्‌ । एप होवा55नन्दवाति' इति 
यन्रिरतिशयानन्दरूपत्व॑ ब्रह्मणो5स्तित्वसाधनायोपन्यस्तं तदुपपादनाय तल्लेशभूतं सार्वभौमादिहिरण्यगर्भानतमुत्तरोत्तरं शतगुण- 
भावेनावस्थितमानन्दप्रवाहं प्रतिपादर्यात श्रुतिः-'सैघाउ5नन्दस्य मीमांसा भवति' इत्यादिना 'स एको व्रह्मण आनन्द: ' इत्येवमन्तैन, 


तत्संगृहणाति-अस्यैवेति । -द्रह्मस्वरूपभूतो यो5यं निरतिशय आननन्‍्दोउस्वैवा5 उनन्दस्थैकदेशेन ब्रह्मादिस्तम्वान्ता: सर्वे देहिन- 
स्तत्तत्वरूपानन्दाभिव्यअकोपाधिमहत्त्वाल्पीयस्त्वाभ्यां तरतमभावेनावस्थितमानददं प्राप्य सुखिनो भवन्तीत्यर्थ: ॥ ५७ ॥ 


थरुततौ सार्वभौमाद्यानन्दविशेषमुपन्यस्य तत्र तत्र “श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य' इत्याम्नात॑, तदभिग्रावं संगृहणाति-सत्तदिति । 
तेषु तेदु सार्वभौमादिपदेषूत्तरोत्तर सातिशयत्वादनित्यत्व॑ परिज्ञाय ततो विरक्तस्वैषणात्रयविनिर्मुक्तस्य॒प्रसन्नचित्तस्व 
अश्रवणमननादिसाधनकलापमनुष्ठितवतः श्रोनियंस्प ब्रह्मविदो5नवच्किब्रानन्द्रह्मरूपत्वश्रवणात्तल्लेशभूतः सार्वभीमादिभदेन 
तरतममावेनावरिथितः सर्वोडप्यानन्दस्तस्य विदुघः स्वरूपभूत इति तत्तत्मदेउवस्थितस्य सार्वभौमादे्य थाउ 5नन्दविज्येषी5वभासते 
' द्वथा विदुषोषपि स्वयं साथनान्तरनैरपेक्ष्येण तथाविध आनन्दो भातीत्यर्थ: ॥ ५८ ॥ 


; झतेन सावंभौमादिहिरण्यगर्भान्‍्त॑ तरतमभावेनावस्थिता आनन्दाविशेषा जलुतरड्डबुद्दुदादय: समुद्र इव यय्रैक्यं गतास्तवद्धितीयं 
ब्रह्म परिच्छेदकाभावात्रिरतिशयानन्दरूपं भविष्यतीत्यभिप्रेत्य तत्सि््यर्थ जीवेश्वरभेदश्षमं श्रुतिरव्धुदस्यति 'स यश्चायं पुरुषे 
चश्चासावादित्मे स एक:” इति, तत्संगृहणाति-अबमेवेति । यो5यमाकाशादिकारणत्वेन निर्दिष्ठो विदुषा' स्वस्वरूपतया 
साक्षाक्तियमाणो निरतिशयानन्दरूप: परशिव एब एवा55दित्यहदये । आदित्यो हिरण्यगर्भ: 'स त्रेधाउ उत्मानं व्यकुरुताउ 5दित्य॑ 
तृतीयं वायुं ठृतीयम्‌' इति श्रुतेः | 'तस्व प्रथमशरीरिणो हिरण्यगर्भस्य हृदये विशुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिकः सन्‌ । साक्षादिति* 
व्यवधानाभावमाह । अनादृतज्ञानतया सर्वज्ञ ईश्वरो भातीत्वर्थ: | तथैष एवं परश्षिवोडन्येषां जीवानां हृदये पज्चकोद्मध्वे 
मलिनसत्त्वप्रधानाविद्योपाधिक: किंचिज्ज्ञ: संसारसाक्षित्वेन भाति ॥ ५९ ॥ 


इंस परब्रह्म के भय से बायु बहती है, सूर्य उगता है, अग्नि, इंद्र, मृत्यु सब अपना कार्य नियमतः इसीलिये करते हैं कि इस 
महादेव का उन्हें भय है ॥ ५६ ॥ इसके स्वरूपभूत आनंद के छोटे से टुकड़े से ही विष्णु से क्षुद्तम जीव पर्यत सब प्राणी सुखी 
होते हैं । (निरंश आकाश के एकदेश्ञों से-घटाकाश, मठाकाशादि से-जैंसे हमारा व्यवहार होता है ऐसे ही निरंश आनंद के 
'एकदेश से-वृत्त्यभिव्यक्त आनंद से-सब आनंद पाते हैं | जैसे घड़ा आदि बड़ा-छोटा होने से व्यवहर्तव्य आकाश बड़ा-छोटा होता 
है ऐसे ही आनंद की अभिव्यंजक उपाधियों की श्रेष्ठत्ता-कनिष्ठत्ा से व लोग कमोवेञ सुख पाया करते हैं) ॥ ५७ ॥ देवादि 
उन-उन पदों से विरक्त जो प्रसन्नचित्त ब्रह्मवेत्ता है उसे निजात्मरूप बह आनंद चैसे ही स्वयं प्रकाशित होता रहता है जैसे उस 
पद पर स्थित व्यक्ति को | (यद्यपि पदासीन को ससीम और विषयपराम्ृष्ट ही सुख प्रतीत होता है और ब्रह्मन्न को निःसीम 
निरपेक्ष सुख तथापि मोक्ष की सुखरूपता को उदाहरणपूर्वक समझाते हुए उसे सब आनदों से श्रेष्ठ बताने में तात्पर्य होने से 
ऐसा कहा है । जैसे 'सर्वतः सम्प्छुत्तोदके” आदि मीता में यह शंका की जा सकती है कि क्षुद जल का व्यवहार सर्बतः सम्प्ठुतोदक 
स्थिति में असंभव होने से दब भी उदपान का प्रयोजन रहता ही है, किंतु मूल के तात्पर्यानुसार दृष्ठांत की संगति समझी जा 
सकती है, वैसे ही यहाँ भो रुमझना चाहिये | ) ॥ ५८ ॥ यही शिव आदित्य तथा अन्य सबके हृदय में साक्‍्षिजप से स्वयं 
मासता है ॥ ५९ ॥ देह से माया (अज्ञान) पर्यत जितनी साक्ष्य उपाधियाँ हैं उन्हें विवेकपूर्वक हटाकर जो सबके साक्षी आत्मा 


१. घ. व आन? । २. झ. तत्र । ३. ज. *क्षादादित्यव्यवधानमा? | 


७३० ब्रह्मगीता 
विह्यय साक्ष्य देहादि मायान्तं ठु विवेकतः । सर्वताश्षिणमात्मानं यः पहयति स पशयति ॥ ६0 ॥ 
खनायायणादीनां स्तम्वान्तानां च साक्षिणम्‌ । एवं तर्कप्रमाणाभ्यां यः पंडयति स पहयति ॥ ६9 ॥ 
यरथैव॑ तर्कमानाभ्यामस्ति बिज्ञाए-#स्तिकाः । त्त लोकादखिलादस्मादिभिद्याउउत्मानमात्मना ॥ ६२ ॥ 
अन्नादीनबिलान्कोशानाभासेन विभासितातन्‌ । उपसंक्रामतीशस्य प्रसाददेव देघलातु ॥ ६३ ॥ 
बतो वादों निवर्तन्ते निमित्तागामभावत्ः । निर्विशेषे ज्िवे शब्दः कं देवाः अ्वर्तते ॥६४ ॥ 


एवं विरुद्धस्व्भावयोरप्यनयोर्जविश्वरयोरैक्यप्रतिपत्तिप्रकारमाह-विह'्येति | माया नामात्र सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका 
प्रकृति: । सा वांदीरितजीवेश्वरोपाधिद्ववसाधारणरूपा” . अतस्तच्छब्देन तदुभयमत्र विवक्षितम्‌ । तथा चोभयत्र 
(तत्कारणभूतमावापर्यन्त॑ सर्वज्ञत्वकिंचिज्ज्ञत्वादिविरुद्धथर्मह्तुभूत॑. साक्ष्यत्वादनात्मेति विविच्य तत्परित्यज्य 


रुद्रमारायणादीनामिति । ते हि परश्िवस्थावतारविश्येषा छील्ाविग्रहधारिणस्तेषामन्येयां जीवानां च साक्षिभूत॑ चिन्मात्रमुक्तरीत्या 
स्वात्मपभावेन यः एश्यति स॒ एव ब्रह्मवित्‌ | एतेन सच्चिदानन्दरूपस्थ परशिवस्व जीवेश्वरोपाधिकृतपरिच्छेदनिरासेन तस्यापरि- 


किउत्ननिरतिद्ययज्ञानानन्दैकरसत्वमुपपादितं भवति । बचद्यप्येतत्सौत्रपरपदतात्यर्यप्रतिपादकस्य 'सर्वान्कामानि'ति मन्त्रभागस्य 
व्याख्यानरूपत्वादन्ते समाम्नातव्यं तथाउपि 'बदेघ आकाश आनन्‍्दो न स्वादि व्युपन्यस्ततर्कसमर्थनार्थमत्रैव प्रस॒ज्ञादाम्नातमिति 
द्रष्टव्यमू | एवमड्वितीयनिरतिशवनिर्विकारसच्चिदानन्दैकरसस्य व्रह्मणो5स्तित्वप्रतिपादनादस्ति नास्तीति संशयो निराकृतः ॥ ६१॥ 


विद्वानपि न प्राप्नोति चेति प्रइनस्थोत्तरभूता श्रुतिः-'स य॑ एवं विद्धान्‌' इत्यादिका 'एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रार्माते' 
इत्येवमन्ता | तदर्थ संगृहणाति-यस्यैवमिति | यरय खलु विदुष एबमुक्तप्रकारेण निरतिशयानन्दद्रह्मात्मैकत्वज्ञानमस्ति स ब्रह्म॑विद्‌ 
टृष्टदृप्टे्डावधयसमुदायरूपादखिलादस्माल्लोकात्‌ प्ृृथिव्यन्तरिक्षस्वर्गादिभेदिन्नादनात्पप्रपञ्चादात्मानमात्मना वुद्धबा विविच्य 
अन्नमयात्मा' भूत्या पुनरपि विवेकेना5 तर प्राणमयाद्यात्मानमवलूम्व्य चिदाभासेन भासितस्य वाह्मस्यात्रमवादेरनात्मत्वं जानानो- 
५प्रमयादिपज्चकोशेश्यो 5प्यान्तरं सर्वजगत्कल्पनास्पदं सत्यज्ञानानन्तांनन्दैकरसं 'ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा' इंति सर्वाधारत्वेन यन्निर्दिष्टं 
ब्रह्म तदुपसंक्रार्मीत साधकः परशिवार्पणबुद्धचा5नुष्ठितैर्यज्ञदानादिमिः प्रीणितस्व परमेश्वरस्य प्रसादेन विद्योदय सतत 
भेदहेतोराविद्याया निवृत्तेस्तत्कृतभेदभ्रमनिरासात्सर्यगतत्वेन. नित्यप्राप्तमाप ब्रह्म कण्ठगतचामीकरन्यायेन पुनः प्राप्नोतीत्यर्थः | एवं 
च विद्वानेव प्राप्नोतीति प्रतिपादनादविदुषो5पि ब्रह्मप्राप्तिरस्ति वा.न वेहि प्रश्नोउपि निराकृतो वेदितव्यः ॥ ६३ ॥ ६३ ॥ 


एवं वेदनमात्रादू ब्रह्मप्राप्तिप्रतिपादनेन 'ब्रह्मविदाष्नोति' इति सूत्रवाक्यभागस्तद्व्याख्यानरूपो 'यो वेद सो5श्नुते' इति 
मन््रभागश्च व्याख्यातो भर्वात । अद्वितीवनिरतिशयानन्दाभयद्रहाप्राप्तिज्ञानमात्रसाध्येत्यस्मिन्वप्रतिपादिते5र्थ श्रुतिः संवादार्थ 
कंचिन्मन्ब्रमुदाजहार ।स चैवमाम्नातः--यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राष्य मससा सह । आनन्द॑ त्रह्मणों विद्वान्न विभेति कुतश्चन' 
इंति, तत्संगृहृणाति-यत्॒ इति । बतो यस्मादुक्तलक्षणादत्वन्तनिर्विकल्पकाद्‌ ब्रह्मण: सकाझ्ाह्बाचो निवर्तन्ते अभिधातुमशक्ताः 
परावर्तन्त इत्यर्थ: | कुत इत्यत आह-निमित्तानामिति । जात्यादीनि हि गब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तानि, तेषां प्रवृत्तिनमित्तानां 
ब्रह्मण्यभावादित्वर्थ: । एतदेवोपपादबति--निर्विशेष इति | वस्मात्‌ ' अस्थूलमनण्वहस्वम्‌' इत्थादिश्रुत्या ब्रह्म निर्विशिषमवगम्यते | 
अतस्तथाविधे जात्यादिसकलधर्मरहित कथमभिधादृत्त्या शब्दः प्रवर्तते ? नैव प्रवर्तितुं शकनोतीत्वर्थ: ॥ ६४ ॥ 
को समझता है बही समझदार है ॥ ६0 -॥ तर्क और प्रमाण के सहारे जो यह समझ छेता है कि रुद्र, नारायण आदि देवों 
ब क्षुद्र प्राणियों का साक्षी एक शिव ही है, वही समझदार है ॥ ६१ ॥ < क्त ब प्रमाण से जिसने ऐसा अनुभव कर लिया 
है बह बिवेकबुद्धि द्वारा इस सारे संसार से (आत्मरूप से माने गये अनात्मभूत शरीरादि संधात से) आत्मा को अलग जान 
अन्नमयादि सब कोशों को-जो आत्मा के आभास ते ही प्रतीत होते हैं-लॉघकर शिवरूप से ही स्थित हो जाता है । यह शिवक्रपा 
से ही होता है ॥ ६३ ॥ प्रवृत्तिनिमित्त जात्यादि न होने के कारण जिसका अभिधान करने में असमर्थ हो शब्द मानो लौट आत्ते 
हैं-दोधक नहीं वन पाते, वह निर्विशेष शिब दक्तिवृत्ति से ज़व्द का विषय नहीं, यह निश्चित है ॥ ६४ ॥ शब्द शक्ति से 


9. शुद्धसत्त्वप्रधाना मा्येश्वरोपाधिः, अशुद्धसत्त्वप्रधानासावेव जीवोपाधिरिति तत्त्वविवेकेप्याह सम (इलें, १५-१७ ) | 
२. ड. *वबादिपज्च पु? | 


अध्याय:-३ ७३१ 
विज्ेष॑ कंचिवाश्रित्व हु झच्दः अवर्तते । यस्मादेतन्यतः सूक्ष्म व्याव्ृत्त तर्वगोचरय ॥ ६५ ॥ 
यर्माच्छोत्रत्वगक्ष्यादिखानि कर्मेद्रियाणि व / व्यावृत्तानि पराग्बस्तुविषयाणि तुरोत्तमाः ॥ ६६ ॥ 
पड़ अल्याउउनन्दमद निरगु्ण सत्यचिद्नम्‌ । विदित्वा स्वात्यकपेण न विशेति कुतश्वन ॥ ६७ ॥ 

विश्वेष॑ कंचिदिति ! अभिश्ेयग्त जात्यादिक कंचिडिशेषं प्रवृत्तिनमत्तत्वेनोपादायव हि लोके अब्दः ग्रवर्तते ! अतस्वद्रहिते 
ब्रह्मणि शब्दप्रवृत्तिरयुक्तेत्यर्थ: ! सूक्ष्म सूक्ष्माथंग्राहकम्‌ । सर्वेद्धियसहकारितया सर्वविषयगोचरमन्तःकरणमपि स्ववृत्तिभि: सह 
यस्मात्रिविकल्पकाद्‌ ब्रह्मणो व्यावृत्तं निवृत्तम्‌ | ननु तन्निरस्तसमस्तोषाधिकं वाइमनसातीत चेत्तत्सद्धावावेदकप्रमाणाविषय- 
ल्वान्नरशूज्ञबदसदेव स्थात्‌ ? नैध दोष: । आविषयस्यापि तस्य लक्षवितुं झक्यत्वात्‌ | तथा हि-सत्वज्ञानादिवाक्यं तावल्छोक- 
सिद्धसत्यादिप्रतिपादनद्वारा यथोदीरितनिर्विज्ेष॑ ब्रह्म विधिमुखेन लक्षणया प्रतिपादवाति । “अथात आदेशों नेति नेति' इत्यादिक 
तु व्यतिरिक्तसकलनिषेधेन प्रपज्वव्यतिरेकाबच्छित्न तदूव्यतिरेकमुखेणाभिदधत्तद्व्यतिरेकाबिनिर्मुक्त तत्वरूपं लक्षयति ) न च- 
ईंदृशस्थ वेदान्तवाक्यस्थाज्ञातज्ञाप कल्वेनोत्पत्तिवधिरूपत्वाडिधी लक्षणा न च्यास्येति स्थितेश्तत्र लक्षणा न युक्ता इति वाच्यम्‌ । 


प्रतिनियतवाच्यार्थत्यागेन विधी रुक्षणास्वीकारे उध्ष्यायस्वानियतत्वादनेकत्वेन संदेह: स्वादित्वभिप्रायेण हि. विधी लक्षणा न 
न्याय्येत्युच्यते । यत्र तु मुखान्तरेण संदेहो निवार्यतते तत्र विधावपि लक्षणा न दुष्यति । वथाउ ध॑मन्तर्वेद्नध॑ बहिरवेदीति) | एवमन्रनापि 
व्यतिरिक्ततकलनिषेधादनेकत्वसंदेहाभावात्परिशेषेण तस्वैव * हक्ष्यत्वसिद्धेर्विधावपि रक्षणा न दुष्टा | न च हक्ष्यत्वविश्ििष्टस्थैव 

ग्रहणात्रिरपाधिकस्व॒ ञ्व्दाविषयत्वमिति मन्तव्यमू । हक्ष्यत्वस्योपलक्षणत्वेन ग्राह्मकोटावननुप्रवेशात्‌ | अत्ोऊत्र 


वागविषयल्वोक्तिरमिधादृत्त्यभिप्राया | अत एवोपनिषदेकवेद्यत्वमप्यास्नातम्‌ 'त॑ त्वौपनिषद पुरुष पृच्छामि' इति | विधिनिषेधमुख- 
वाक्यद्वैविध्यात्तज्जनिता ब्रह्माकारमनोवृत्तिरपि द्वेश्वा भवति । तत्र विधिरूपवाक्यजनिता मनोवृत्ति: स्वोपादनवलेन निरुपराधिक 
ब्रह्म विषयी कुर्दती तदवगमयति ! न चैतावता निरुपराधिकस्व मनोवृत्त्यविषवत्वभट्ठ: | मनोदृत्तेरेवोपाधे: सद्भावेनास्य 
सोपाधिकत्वातू | नाथवस्तुत्वम्‌ ! उपार्धेसुपलक्षणल्वेन विषयकोटावननुप्रवेञ्ञात्‌ । एवं निषेधमुखेन प्रवृत्वावयजनितयनोवृत्तिरपि 
समस्तोपाधिव्यतिरेकावक्ति्नं तद्‌ ब्रह्म गोचरबन्ती तदवच्छेदक व्यतिरेक स्वात्मान॑ च कतकरजोन्यायेन निवर्तयति । 
एतदेवाभिप्रेत्या 5 >म्नायते-'मनसैवेदमाप्तव्यम्‌' इति । एवमुक्तरीत्योपाधिसंस्पर्शविधुरस्य निरस्तसमस्तोपाधिकस्यात्वन्तनिर्विकल्पकर्व 
वाइमनसातीतत्व॑ सिद्धमूँ ॥ ६५ ॥ 
पराग्वस्तुविषयाणीति । पराग्वस्तूदीदंकारास्पदानि शब्दादीनि विषयों येषां तानि तथोक्तानि । तथात्वं च करराम्नावते-- 
“पराज्चि खानि व्यतृणल्वव॑भू:' इति ॥ ६ द॥ हे 
इत्यं यद्‌ ब्रह्म वाइमनसातीत॑ तदद्धवमद्धितीय॑ ३ गीतोप्णादिसकहडंद्ननिर्मुक्त च । अत एव निर्युणं सत्वज्ञानानन्दैकरसमेव॑रूपं हि 
त्रह्म स्वातमभावेन बिदित्वा । ननु कथ॑ तस्व बेदन संभर्वात, वुद्धयविषयत्वात्‌ ? नैष दोष: | व्यतिरेकावच्तित्न" तद्दिषयीकुर्वता द 
मनसा उदूरविप्रकर्षेण व्यवस्थापयितुं शक्यत्वस्योपपादितत्वात्‌ । एवं ज्ञानेनाहितीयनिष्प्रपज्वस्वप्रकाशचिदाननद्रह्मात्म भावेना- | 
वस्थितो विड्वान्कस्माच्चिदपि न विभेति । भयहेतो: स्वातिरिक्तरव द्वितीयस्थ वस्तुनो5 भावात्‌ । चनझव्दोः प्वर्थे थ्रुती ॥ ६७ ॥ ५ 


सकता ।) सभी बातें समझने वाछा और सूक्ष्म अर्थ का भी ग्रहण करने वाला मन भी जिसे विषय नहों कर पाता, श्रोत्र, ! 
त्वकू, आँख आदि ज्ञाने्रियाँ तथा कर्मेच्ियों भी जिसे विषय नहीं कर सकतीं, क्योंकि वे सब बहिर्भूत (इदमास्पद) विषयों ॥ 
के ग्रहण में ही सामर्थ्य बाली हैं, वह ब्रह्म आनंदरूप, अद्वितीय, निर्विशेष, सद्धन, चिद्धन है । उसे निजरूप समझकर व्रह्मज्ञ हे 
किसी कारण से भय नहीं करता ॥ ६५-६७ ॥ अपने गुरु के उपदेश से जिसने इस बात को समझ लिया कि मैं शिव हूँ 


१- 5. च. झ. “पनत्वे” । २. यूपसम्वन्धे विहित॑-“अर्धमन्तर्वेदि मिनोत्व्ध॑ वहिरवेदी पति । तत्र किमन्तर्वेग्रकदेशो बूपांगतथा विवीयते, | 
वहिर्वेदिशहितो मानदेशो- वा रक्ष्यतइति विशयः । विधी लक्षेणायाउप्योगादाद्य: पक्ष: प्राप्त: | पर तथाल्वे5र्धमन्तर्वेदि अर्थ च वहिर्वेदीत्युभयं 
विधातव्यं, तथा च वाक्यभेदः | तस्माद्‌ देशो छक्ष्यते, तथत्व एकार्थविधानात्न वाक्यभेद इति तार्तीयस्नलमे (६.१ 9४) निर्णीतम ।! 
एवमिहापि सत्यत्वा्यनेकधर्मीवधाने वाक्यभेद:, सत्यादिसवैं: पदैरेकव्यक्तिलक्षणायां तदभाव इति विधित्वेष्रपि लक्षणाचित्यमिति तात्पर्यम ू 
३. 8. च. "तीति तदेव ग? | ४. छ., प्रसिद्म्‌ | ५ पराक्त्वासत्वत्वादिरहित तदूब्रद्मेत्रि चिन्तवितुं शक्यमेव॑ चिन्तने तथाविध्॑ ब्रह्मपि 
चिन्तितं स्वादित्यर्थ: । ६. च. >साउविदू? । 


मियााशशधरराकाम>जरम०णम०>»»>---7/_ नपा+ +« 


छ३२ ब्रह्मगीता 


एवं बख्तु विणानातिं स्वयुरोसुपदेशतः । ते साध्वताधुकर्मभ्यां सदा न तपति अभुः ॥ ६4 ॥# 
तप्यतापकरूपेण विभावमखिल जगत्‌ । ग्रत्यगात्मतया भाति ज्ञानाबेदान्तवाक्यजात्‌ ॥ ६९ ॥ 
कर्ता कारविता कर्म करण॑ कार्यमास्तिकाः । सर्वमात्मतया भाति ग्रसादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ४20 ॥ 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेय॑ प्रमितिस्तथा । सर्वमात्मतया भाति असाक्ात्यारमेश्वरात्‌ # ४१ ॥ 
नियोज्यश्व नियोयश्व साधनानि नियोजकः । सर्वमात्यतया भाति ग्रसावात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ७२ ॥ 
भीक्ता भोजयिता भोगो भोगोषकरणानि च । सर्वमात्मतया भाति ग्रतादात्यार्मेश्वरात्‌ ॥ ७३ ॥ 
ग्राहकश्व॒ तथा ग्राह्मं ग्रहणं सर्वतोमुखम्‌ । तर्वमात्मतवा भाति अतावात्पारमैश्वरात्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्यथाज्ञानमन्ञान॑ संग्रयज्ञानमेव च । सर्वमात्मतया भाति ग्सादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ७५ ॥ 
प्रठज्ञानं पटज्ञान कुब्यादिज्ञानमेव च॑ । सर्वमात्मतया भाति प्रतावात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ७६ ॥ 
घरदः कुब्च कुसूल वे पटः पात्र च *पर्वतः । तर्वमात्मतया भाति ग्रस्तावात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ४७ ॥ 
पातालाग्ाश्व लोका*व सत्यल्ोकादयो5पिं च | तर्वमात्यतया भाति ग्रसादात्पारमेश्बरात्‌ ॥ ७८ ॥ 
ब्रह्माण्ड तत्र क्टृप्तानामण्डानां शतकोटयः । सर्वमात्मतया भाति ग्रसादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ७९- ॥ 
समुद्ाश्व॒ तदाकाश्व नद्यः सर्बनदा अपि । सर्वमात्मतवा भाति ग्तादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ८0 # 
उ्तब्रह्मविदों बत्फलमाम्नातम्‌ 'एत ड़ वा न तपति किमहँ” साधु नाकरवं किमढं पापमकरवम्म्‌' इति, तदर्थ संगृहणाति- 
एवमिति ! योउयमुक्तरीत्या गुरूपदेशक्रमेणाद्धितीयब्रह्मात्मवित्स ब्रह्मीभूतोउ कृतेन साशुकर्मणा पुण्येन कृतेन वा5साधुकर्मणा पापेन 
न तपति स्वात्मार्नामति शेषः । मूछाज्ञाननिवृत्त्या तद्विलसितस्थ क्रियाकारकफलात्मकस्य प्रपञ्वस्थापि वाधितत्वातू | अज्ञानी हि 


मुमूर्षावस्थायां यज्ञदानादिशुभकर्माकरणाल्वर्गाधिप्राप्तिं स्वकृतपापफलनरकरप्राप्तिं च मनसा समालोकयंस्ताभ्यां विभेति | ज्ञानी तु 
भाविजन्मापादककर्मसंचवस्व ज्ञानाग्निना दस्धत्वाद्धाविजन्माभावेन न तपतीत्यर्थ: ॥ ६८ ॥ 

'स व एवं विद्वानेते आत्मान॑ स्पृणुते' इति वाक्यस्थार्थमाह-तप्पतापकेति ! तप्यस्तपिक्रियाविषयो भोक्तृप्रपज्चः | तापकानि 
साध्वसाधुकर्मादीनि । एवं द्ैविध्येनावस्थितमपि सर्व॑ जगदद्वितीयब्रह्मात्मैकत्वज्ञानाडिदुघ: स्वस्वरूपतवैव भाति न तु स्वातिरिक्त 
किंचित्पश्यति येनासौ तप्येत ॥ ६९ ॥ 

अल्लल्प्रमिदमुच्यते क्रियाकारकलक्षण: सर्वोष्पि प्रपञ्चः स्वात्ममात्रतयव तस्थ भातीत्याह-कर्तेत्यादिना ॥ ७0-१0५ ॥ 
बह अच्छे या बुरे कर्म से कभी परेशान नहीं होता । (मैंने अच्छा क्यों नहीं किया, बुरा क्यों किया आदि परेशानी उसे नहीं 
होती । बह तो जान चुका है कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है |) ॥ ६८ ॥ कर्मभाग तथा कर्मफल व फलसम्बद्ध ध्ाग-इन दो 
रूपों वाला यह सारा संसार बेदान्त महावाक्यजन्य ज्ञान से केवल प्रत्यगात्मरूप ही प्रतीत होता है। (अतः परेशानी का सवाल 
ही पैदा नहीं होता )) ॥ ६९ ॥ परमेश्वरप्रसाद से करने वाला, कराने बाला, प्राप्तव्य, साधन, क्रिया आदि सब केबल आत्मरूप 
से हो भासता है ॥ ७० ॥ शिव कृपा से ये सब केवल आत्मा रूप से ही प्रतीत होते हैं-प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति 
(ज्ञान); अधिकारी, आज्ञा, साधन और आज्ञा देने वाला; ओग करने बाला, भोग कराने बाला, भोग करना और भोग के 
साधन; ग्रहण करने बाला, ग्राह् विषय और हर विषय का ग्रहण; अन्यथा ज्ञान (गलत ज्ञान), अज्ञान और संज्षय ज्ञान; 
घटज्ञान, पटज्ञान, दीवालादि का ज्ञान; घट, दीवाल, अन्नागार, कपड़ा, वर्तन और पहाड़; पाताल आदि अधोलोक और सत्यादि 
ऊर्ध्चलोक; यह तथा सैकड़ों करोड़ों अन्य स्वीकारे गये ब्रह्माण्ड; समुद्र, तालाब, नदियाँ व सव नद (नर्मदा को छोड़ जो पश्चिम 


१. घ. पर्वता: । 


है अध्याय :-३ छ्३्३ 
मेस्मन्दरपूर्वाश्व॒ पर्वताश्व महत्तराः । सर्वमात्मतया भाति असावात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ८9 ॥ 
वनाति वनदेशाश्व वनन्‍यानि विविधानि च । तर्वमात्यतवा भाति असादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ८२ ॥ 
वृक्षाश्व विविधा: शुद्धभृणगुल्मादयोऊपि च । तर्वमात्मतया भाति अत्तावात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ८३ ॥ 
बाकाझादीनि भूतानि भौतिकान्यखिलान्यपि । सर्वमात्मतया भाति अतादात्यारमेश्वरातू ॥ ८४ ॥ 
अब्दस्पर्शादितन्मात्ररुप्ाणि' सकलानि च ॥ सर्वमात्मतया भाति प्रतादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ८५ ॥ 
, -कृमिकीटपतझ-्व क्षुद्रा अपि च जन्तवः । सर्वमात्मतया भाति अचादात्यारमेश्वरात ॥ ८६ ॥ 

: प्रशवश्व मृगाश्चैय पत्रणाः पापयोनयः । सर्वभात्मतया भाति अतादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ८७ ॥ 
शर्त आतड़ा जः्बा उद्ा: खरा अपि । सर्वमात्मतया भाति उतादात्यास्मेश्वरात्‌ ॥ ८८ ॥ 
यक्षराक्षत्रगन्धर्वश्मुखाः तिद्धकिंगराः । सर्वमात्मतया भाति अतादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ८९ ॥ 
:«कर्मविवाश्व देवाश्व देवराजो बिराट्स्वराट्‌ । सर्वमात्मतवा भाति अतादत्पारमेश्वरात्‌ ॥ ९0 ॥ 
अहं च मविभूतिश्व मम भक्ताश्व वेहिनः । तर्बमात्मतवा भाति अत्ावातयारमेश्वरात््‌ ॥ ९9 ॥# 

- बिष्युर्विष्णुविभूतिश्व विष्णुभक्तान्व वेहिनः । सर्वमात्मतवा भाति अतादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ९२ # 

7 रुद्दों ख्विभूतिश्व खगक्ताश्व देहिनः । सर्वपात्मतया भाति असादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ९३ ॥ 
: ईश्वरस्तबिभूतिश्व॒ तदीयाः सर्ववेहिनः । चर्वमात्मतया भाति अतादत्यारसेश्वरात्‌ ॥ ९४ ॥# 
विद्यशिवतमास्यस्तु शिवस्तस्य विभूतयः । सर्वमात्मतवा भाति अत्यवात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ९५ ॥# 
दिद्यश्व विदिशश्वैव साथ नक्षत्रमण्डलम्‌ । सर्वमात्मतया भाति असावात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ९६ ॥ 
वाहुदेवः संकर्षणः अबुम्नश्वानिरुब्रकः । सर्वमात्मतवा भाति अतादात्यास्मेश्वरात्‌ ॥ ९७ ॥ 
सत्य: कूर्मों बराहश्व नारतिंहो5थ वामनः । तब्नक्ताश्व तथा भान्ति अतादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ९८ ॥ 
आश्रमाश्व तथा वर्णाः संकरा विविधा अपि । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ९९ ॥ 
जिपिद्धं चानिषिद्य च निषेध विधयोऊपि च । वर्वमात्मतया भाति अतादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ 900 ॥# 
अरीरमिद्रिय॑ ग्राणो बनो कुद्विरहंक्रतिः । सर्वमात्यतवा भाति अतादात्पारमेश्वयात्‌ ॥ 909 ॥ 
कामक्रोधादयः पर्बे तथा झान्तयादयो5पि च । सर्वमात्मतया भाति अतावात्पारमेश्वरात्‌ ॥ 90२ ॥ 
जीवात्मा परमात्मा च तयोर्भदश्व भेदकः । सर्वपात्मतया भाति अचादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ 90३ ॥ 


. की ओर बहती हैं वे नदियाँ संस्कृत में नद कहलाती हैं); मेरु, मंदार आदि पर्वत; बन, वन प्रचुर देश तथा वन्य प्राणी; विविध 
वृक्ष, झाड़ियाँ तथा छोटे घास आदि; आकाशादि महाभूत और सब भौतिक पदार्थ; शब्द, स्पर्श आदि तन्मात्रा रूप सब भूतगण; 
क्ृमि, कीट, पतंग तथा अन्य क्ुदरजंतु; पशु, मृग; सौंप व अन्य पापयोनियाँ; मनुष्य, हाथी, घोड़े, ऊैट और गये; यक्ष, राक्षस, 
गंधर्व; सिद्ध, किंनर आदि; कर्मदेव, देव, देवराज, बिराष्र, स्वराट््‌; मैं (ब्रह्म), मेरा वैभव और मेरे देहधारी भक्त; 
विष्णु, उनका वैभव और उनके भक्त; रुट़र, उनका वैभव और भक्त; ईदइ्बर और उनकी विभूति (वैभव); सदाशिय नामक 


9. ड. च. घ. *स्मात्रारू | 


छ३४ द्रह्मगीतता 
जड्शक्तिसमेदान्व विच्छक्तिस्तक्निदाउपि व ! सर्वमात्मतया भाति ग्रद्मद्मत्पारमेश्वरात्‌ ॥ १0४ ॥ 
अस्तिश्नव्दोदिता अर्था वास्तिज्व्योदिता आपि । चर्बमात्मतवा भाति ग्रत्तादत्यारमेश्वरात्‌ ॥ १0५ ॥ 
आत्मा चाम॑ हुराः स्वेन भासा वो थाति संततम्‌ । तमेव त्यमहंडव्दअत्ययाभ्यां तु जन्तबः ॥ १0६ ॥# 
ब्ववह्यरें विजानन्ति न जानत्त्वेव तेडर्थतः । अर्थतश्वास्व वेत्तारो न विबन्तेडबबत्वतः ॥ १0७ ॥ 
एयमात्मानमबैतमात्मना वेद वः स्थिरम्‌ । सी5यमर्थमिम निर्त्य यायत्नास्ते स्वभावतः ॥ १0< ॥ 
बथा नर्तनमीशञस्य स्वथावाल्लोकरक्षकम्‌ | तथा विद्या विनोवाख्या गीटिलॉकोपकारिणी ॥ 70९ ॥ 
नन्वेबंदिध॑ सर्व॑ जगद्विदुपः स्वात्मतवा प्रतीवते चेदात्मनः सर्विशेषत्वापत्ति रत्याशड्क्याउ5ह-आत्मा मामेति ! 
साथनान्तरनिरपेक्षण स्वयमेव प्रकाशमानं यत्साक्षिचिन्मात्र॑ स एवाउ5त्मा | साक्ष्य तु 
भूतमित्वर्थ: । नन्‍्वेबमात्मा स्वयंग्रकाशर्स्ताहि विदुषामिवाविदुषामप्यसौ प्रकाशमान एवेत्वचल्लत 
$ त्वमहमितिशव्देन तदर्थविषयमनोदृत्त्या चाहंकारवैश्विष्ट्येनव जानन्ति 
निरस्तसमस्तोपाधिकमद्धितीय॑ दिन्मात्रस्वरूपं नैव जानन्ति । अद्दत्वत इति । अद्वितीबत्वादेवास्या55त्मनः 
दितारो नैव विद्यन्ते । वेदनस्व प्रमातृप्रमाणादिभेदसापेक्षत्यात्‌ ॥ १0६ ॥ १0७ ॥ 


परमार्थतो वेदित 


तहिं विद्वा्नपि करथ ते वेदेव्वत आह-एबमिति ।एवमुक्तप्रकारेण अवणादिसाधनजनितवा निरस्तसमस्तोपाधिकत्रह्मात्मविषय- 
मामा स्वरुपप्रकाईनिव विद्वान्साक्षात्करोति| ! एवं विडुयो वज्ज्ञान॑ प्रदर्शित श्रुती 


ज्योत्रीः' इत्यन्तेन तदन्वयप्रयोजनकथनेनोपपादयति-सो5यमित्यादिना । 'हा३वु हाश्वु 
दि 'मुवर्न ज्योतीः' इत्वन्तं साम | तस्य चायमर्थ: | वदेतावन्त का भोक्तृभोग्यभोगप्रदरूप॑ जगद्धिभक्तमासीत्तत्सर्वमहमेव 


मनुसंदध्ानो विद्वान्विक्षेपहेतारभावादव्याकुलमास्त इत्वर्थ: ॥ १0८ ॥ 
एतदू दृष्टान्तेनोपपादर्यात-बथेति ॥ १0९ ॥ 

शिब और उनकी विभूतियाँ; दिज्ञागें, अबान्तरदिशायें व बादलों समेत नशत्रमण्डल; बासुदेच, संकर्षण, प्रयुम्ग और अनिरुद्; 
मत्स्य, कूर्न, वराह, नृसिंह व .बामन, तथा इनके भक्त;,(यूहस्थादि) आश्रम, (व्राह्मणादि) वर्ण तथा बिविध संकर जदतियोँ; 
निषिद्ध, अनिषिद्ध, निषेध तथा विधियाँ; सरीर, इंद्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि व अहंकार; काम, क्रोध आदि दुर्गुण व 
झान्ति आदि सदूगुण; जीवात्मा, परमात्मा, इनका भेद और भेद॑हेतु; जड शक्ति के सब भेद, चितृ-शक्ति और उसके भेद; 
(किन्बहुना ?) है! इस झब्द से कहे जाने वाले और “नहीं है”--यों कहे जाने वाले सब पदार्थ परमेह्बर की कृपा से आत्मरूप 
ही प्रतीत होते हैं ॥ ७१-१ 0५ ॥ आत्मा उसका नाम है जो सक्ष अपने स्वरूपभूत ज्ञानात्वक प्रकाश से भासता रहता 
हे | व्यवहार में तू, में” आदि शब्दों से व इन ज्ञानों से हम जिसे समझते हैं वह आत्मा ही है लेकिन उसे ठीक से समझे विना 
ही हम उसका शब्दात्मक और ज्ञानात्मक व्यवहार करते हैं । क्योंकि आत्मा अद्वितीय है इसलिये बच्तुतः सही तरह उसे जानने 
वाले कोई नहीं हैं । (जहाँ तक आत्मा को जानना है वहाँ तक व्यवहार ही है, वास्तविकता नहीं । वास्तव में किसी को 
जलना तभी हो सकता है जय ज्ञेय से ज्ञाता भिन्न हो ! ऐसी वास्तबिक स्थिति कहीं होनी नहीं अतः परमार्थतः आत्मा का 
जानकार होना असंभव है । ब्रदज्ञायी आदि सव व्यवहार भूमि में ही हैं । परमार्थ में तो ब्रद्म॑थ, च ब्रह्मचित्‌! (मनीजा- ५) | 
॥ १0६-१ 0७ ॥ जो व्यक्ति उक्त विधि से अदैत ज्ञिव को आत्मरूप से निश्चित समझ लेता है बह स्वभाववश इस अद्वगैत 
ररस्प्र का ही गान करते हुए सदा रहता है ॥ १0८ ॥ जैसे महादेव का आलनंदताण्डव लोकरक्षा का हेतु है वैसे ज्ञानप्रयुक्त 
आनन्द प्रक८ करने बाला यह गान भी सवका उपकार करता है । (ज्ञान में श्रद्धा कराकर उपक्ार करता है) ॥ 90९ ॥ 


9. विद्याविनोदाख्येति समासेन भाव्यम्‌ । २. आवरणाज्नानेति घठनीबम्‌ । ३. अज्ञाननिदृत्तिरेव जानात्वर्थः ततोतिरिक्तस्थ केल्पने 
गीरवात्तस्व बावध्यमुफेयत्वात्‌ । तथा च ब्रह्म वेदेत्यस्वापि निवृतत्रह्माज्ञन- इल्ेवार्थश्ततञ्च सर्व शिवम्‌ । 


अध्याय:-३ छ३५ 


वबैवा55दिगुरोर्गीतिलोकानां हितकारिणी । व्रयैवात्य उुरेगीवि्लोकानां हिवकाम्यया ॥ 990 ॥ 
आत्तकामस्य रहस्य गीतिव्यख्यावल्क्षणा । परोपकारिणी तबद्रीतिरस्यापि सदूयुरोः ॥ 999 ॥ 
लकिकेष्यपि काने अल कुछ्ते शिव: । किं बुनवैंबिके गाने तठो यान स्माश्रयेत्‌ ॥ 992 ॥ 
व्यास्याग्नेष्दशक्तरतु जिवदुद्विय भक्तितः । लौकिकीयपि वा गीतिं ऊुर्यानित्यमतन्रितः ॥ 99३ ॥ 
गीतिज्ञान जिवप्राप्तेः तुतरां कारण भवेत्‌ । ग्ीतिज्ञानेन योगः स्थाथावादेव जिवैक्यटा हैं ११४ ॥ 
गरीतिज्ञो यदि योगेन न याति परमेश्वर्म । अतिबन्धकवहुल्यात्तस्वैचाजुचरों भबेह्र ॥ 99५ ॥ 
केवर्ल लौकिक॑ गान न कुरवन्मोहतोउि व्य / यदि कर्याग्मादेन प्रायश्चित्ती धवेदर बिझः ॥ 99६ ॥ 
अतस्तु संत्रारविनाशने रतः अ्ुतिप्रयाणेन च तर्कवर्त्मगा / 
अबोधमाताथ सिवस्व ते पुनः सवैय शायन्विचरेदिमां महीमू ॥ १9७ ॥# 
इल्ुफनिकत्परक्तचविषया वः सत्यजुदिता सकलदुःरनिहन्त्री । 
कष्टहदवत्य मूनुजत्य 4 देया भक्तिसहितस्य तु ग्रिवस्थ खहु वेदा ॥ 99८ ॥ 


इति श्रीर्कन्दुपुराणे सूत्ताहिताबां चतुर्यस्‍्य यज्ञवैशवरूण्डस्योपरि भाये ब्ह्मगीतातूपनिषत्दु साक्षिश्चिवस्वरुपकथर्त नाग 
दृतीवोडध्यावः ॥ ३ ॥ 


*. परमेश्वरनर्तनवद्धिद्धिज्ञानमपि लोकरक्षाहेतुरित्युपपाद्य पर तत्त्वप्रतिपत्त्युपावतार्माप तस्य दृष्टान्तेनोपपादयति-यर्षैधेति ! 
का िव् परमेश्वरस्य । कर्तरि पष्ठी । तत्कर्तृका गीति: ! बरतत्त्वव्याख्यानरूपा चेश्वरगीतलेति कूर्मपुराणे प्रसिद्धा सा कथा 
श्कत्त्वोपदेशेन गीतिलोकोपकारिण्वेबमस्य विदुषो गीतिरपि परतत्त्वप्रतिपादनेन जगदनुग्रहायेत्यर्थ: ॥ ११७ ॥ १११ !| 
नन्वयमुपदेशो वाक्यान्तरादपि प्रसिद्ध इति विदुदो गानमयुक्तमित्त आह-लौकिकेप्बिति ॥ 9१२ ॥ 
्यास्यागानेग्विति । संस्कृतशब्दरूपं गद्यपद्यात्मकं व्याख्यागानम्‌ । तत्तद्ेशीयभापया पर्मेश्वरदियया गीतिलॉकिकी 
॥99३ ॥ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 
श्रुतीत्युपनिषदिति |! ११७ ॥ 
यदिदं ब्रह्मविद्यानिगमन तत्संगरहृणाति-इतीति । अनेन यशोक्तप्रकारेण परतत्त्वविपयो्पनिषदुपदिष्टा | उगनिषशञम 
- ब्रह्मविद्या । प्रत्यगात्मानं निरस्तसमस्तोपाधिक॑ व्रह्मपनीय भेदप्रमहेतुभूतमविद्यातत्कार्य निवर्दवतीति तच्छच्वव्युलत्तेः ! उक्क 
द्याचार्दे:-'उपनीयेममात्मान॑ ब्रह्मापास्तद्ययं स्वतः | निहन्त्यविद्यां तज्ज॑ च तस्मादुपनिषन्मता' इति ॥ ११८ ॥ 
इति श्रीतूतसंहितातात्पर्वदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्पोपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्सु साक्षिशिवस्वरूपकथन नाम 
तृतीयोज्ध्यायः ॥ ३ ॥ 
जैसे आदिगुरु शिव द्वारा गाया उपदेश सब लोगों का हित करता है बैसे हो ब्रह्मभूत आवार्य का उपदेशरूप गान सबका हित 
करदा है ॥ ११० ॥ जैसे पूर्णकाम रुद्र द्वारा किया गान परतत्त्व का व्याख्वान है चैसे इस ब्रह्नज्ञ सदृगुरु का गान भी उसी 
की व्याख्या होती है ॥ १११ ॥ शिव तो लौकिक गानों से भी प्रसत् हो जादे हैं तो बैदिक गाश से उनकी प्रसन्नता निःसंदिग्ध 
है। अतः गान करना चाहिये । (अद्वैततत्त्वप्रतिषादक वैदिक वाक्‍्यों का गायन करना चाहिये ) ॥ ११२ ॥ थदि तत्त्वव्याख्यानात्यक 
संस्कृत गीतों को गाने की सामर्थ्य व हो तो परमेश्वर वि.यक लोकिक गीतों को ही गाना चाहिये ॥ ३१ ३॥ गरावनदिथा अबइय 
श्िवप्राप्ति का साथन है क्योंकि गायन जानने से योग का अभ्यास किया जा सकता है और योग पे शिवप्राप्ति होती : है 
॥ ११४. गायनवैत्ता यदि बहुत॑ प्रतिचंधक होने से पर्मेश्यरप्राप्ति नहीं कर पाता तो उनका अनुचर तो बन ही जता है ॥ 
9१५ ॥ किंतु केवल संसार सम्दस्थी मीत नहीं गाने चाहिये । भूछ से भी सांसारिक भीत गे पर प्रायहिदत्त करता चाहिये 
॥ ११६ ॥ अतः जो अपना संसरणचक्र समाप्त कररा रुहे उसे उपनिषत्‌ के श्रवण और युक्तिपूर्वक तदर्थ के मनन से शिव 
का ज्ञान पाकर उसी का सदा गान करते हुए यृथ्वी पर घूमना चाहिदे ॥ ११७ ॥ सब उुः्खों री समाप्ति का उपाय १रतत्वविषय्क 
यह उपनिषत्‌ आप लोगों को सुना दी है ! पापी हृदय वाले को इसका उपदेश अदेय है | शिवभक्त को ही यह देय है ॥ ११८ ॥! 


७३६ ब्रह्मगीता 
चतुर्थोषध्यायः 
ब्रह्मोदाइ--अस्ति देवः स्वतः सिद्ः साक्षी सर्वस्य सर्वदा । तंतारा्णवमर्नानां साक्षात्तंतारमोचकः ॥ १ ॥ 
सर्वेषां ठु मनस्तेन प्रेरित नियमेन तु । विषये गच्छति प्राणश्वेष्टते बाग्वदत्यपि ॥ २ ॥ 
चक्लुः पश्यति रूपाणि ओऔत्र शब्द शृणोत्यपि अन्यानि खानि सर्वाणि तेनैव ग्रेरितानि तु ॥ ३ .॥# 
स्व॑ स्व॑ विषयमुद्विश्य प्रवर्तन्ते निरन्तरम्‌ । श्रवर्तकत्वं चाप्यस्य मायया न स्वभावतः ॥ ४ # 


एवमैतरेयकरततै(वत्तै )त्तिरीयकस्वाष्यैदंपर्य प्रतिपादितमू | अथ सामवेदोपनिषदो ब्रह्मात्मै कत्वपरत्वं 
वक्तुमारभमाणस्तावज्जैमिनिसामशाखोपनिषदर्थ संगृहणाति चतुर्थनाध्यायेन । वथोदीरितं व्रह्मामत्वमुपदेशगम्यमेव न॒तु. 
तक॑गम्थमित्यमुमर्थ द्योतवितु श्र॒त्या प्रइ्नप्रतिवंचनाभ्यां ब्रह्मोपदिश्यते । 'केनेषित॑ पर्तात प्रेषित मर: केन प्राण: प्रथम: प्रैति युक्त: । 
क्ेनेपितां वार्चाममां वदन्ति चश्षु: श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति” इंति प्रश्नः, 'श्रोत्रस्थ श्रोत्रं मनसो. मनो यद्गाचो ह वाच॑ स उ प्राणस्थ 
प्राणश्वक्षुपड्च॒क्षु:' इति प्रतिवचनं; तदेतदुभवमर्थत: संगृहणाति--अस्ति देब इत्यादिना । स्वतः सिद्ध ईत सार्वकालिकं पारमार्थिकं 
रात्यत्वं विवक्षितम्‌ | साक्षीति स्वपरव्यवहारहेतुभूताचित्नकाशरूपत्व॑ं साक्ष्यप्रपञ्चानन्तर्भावेन कूटस्थनित्यत्वं च ॥ १ ॥ सर्वेषामितिं | 
तेन सर्वसाक्षिणा स्वतन्त्रेण परमेश्वरेण सर्वप्राणिह्ददये मन्तव्ये मनः प्रवर्तत | न च देहेन्द्रियादिसंघात एव तत्मेरक इति वाच्यम्‌ू । 
तस्य प्रसिद्धत्वेनोपदेशवैयर्थ्यप्रसझगात्‌ । अतस्तदतिरिक्तेन चिन्मात्रज्योतिषा कैनचिग्रेरितमेव मनः स्वविषयं प्रत्यायवतीति 
युक्तमभ्युपगन्तुम्‌ । प्राणापानादिपज्चवृत्त्यामको मुख्यप्राणश्च तैन प्रेरित एव प्राणनादिचेष्टां करोति | तथा सर्वशब्दव्यवहारहेतुभूतें 
वागिन्द्रियर्मप चिन्मात्रस्वरूपेणैलेन प्रेरितमेवाभिवदनरूपं स्वकार्य करोति । चक्षु:श्रो्रयोरष्येवं योज्यमू ॥ २ ॥ अन्यानीति | 
उक्तव्यतिरिक्तानि वुद्धीन्रिवाणि कर्मेद्रियाणि चैल्वर्थ:. ! नन्दसज्नोदासीनस्थ॒कूटस्थनित्यस्थ निस्तर्लेसमुद्रकल्पस्य 
चिन्‍्मात्रस्वरूपस्था55त्मनः कथमीदृग्विध॑ प्रेरक्त॑ संभवतीत्यत आह-प्रवर्तकत्वभिति | माययेति | मलिन- 
सत्त्यप्रधानमायापरिणामर्पदेहेन्द्रियाद्युपाधि- संपर्कवशेनेत्यर्थ: | ॥ ३-४ ॥ 

तलबकारोपनिषत्‌ के व्याख्यान का कथन नामक चौथा अध्याय 


(केनोपनिषत्‌ का विचार प्रस्तुत करते हुए) ब्रह्मा जी बोले-सदा सबके साक्षी महादेव हैं जो संसार सागर में डूबते लोगों 
को अपरोक्ष रूप से उपलब्ध हुए सबको उबार देते हैं ॥ १ ॥ सभी का मन उन महादेव से ही प्रेरित हुआ नियमत्रः अपना 
कार्य करता है । प्राण और बाणी भी उनसे ही प्रवृत्त हुए अपने काम करते हैं ॥ २ ॥ उनकी प्रेरणा से ही चक्षु रूप देखती 
है, श्रोत्र शब्द सुनता है। अन्य सव इंद्ियाँ भी उनसे प्रेरित होकर ही अपना-अपना कार्य करती हैं । बे जो इंद्रियादि को प्रवृत्त-प्रेरित 
करते हैं वह भी माया से ही है, स्वरूपतः नहीं (जीवरूप से प्रविष्ट महादेव को जब इंद्रियर्मों का अपने पर अध्यास होता 
है तभी इंद्विय में कार्यकारिता आती है । बस्तुतः औपनिषद दर्शन में उपलब्धि (या क्रिया) के साधन को इंद्रिय कहते हैं “यदेब 
ह्युपलब्धिसाधनं, वृत्तिरन्यदा- तस्यैव नः करणत्वम्‌ (२.४.७) यह सूत्रभाष्य में कहा है । साधन कर्वप्निरित ही हुआ! करता है। 
“अमुक साधन वाला मैं हूँ” यह अभिमान ही कर्तृत्वप्रयोजक है। अतः अहंकारोपाणि महादेव ही. करणों के प्रेरक हैं । आचार्य 
ने केनपदभाष्य में स्पष्ट किया है कि यहाँ प्रतिषिषादयिषित अर्थ यह है कि मन आदि की चेष्टायें किसी असंहत के लिए हैं 
यह इनकी प्रतिनियत व आपस में तालमेल बाली चैष्यों से ही सिद्ध होता है । बह असंहत ही महादेव है और बस्तुतः सत्तामात्र 
से ही वह प्रेरक भी है । वाक्यभाष्य में सद्ृष्टान्त इसे स्पष्ट किया गया है । राजा अपने भोजन के पहले चकोर को खिलाता 
है । भोजन में विष आदि होने पर चकोर की आँख लाल हो जाती है तो राजा भजन नहीं खाता । यदि लाल न हुई तो पता 


9 इतरेतराध्यासो मायाकार्यत्वान्याया | २ झ. 'थिकस" । 


जन्छा 


अध्याय:-४ ७9३७ 
इच्दियाणां तु पत्ता च नैव स्वाभाबिकी मता । तप्तायःपिण्डबत्तस्य सत्तवैव घुरबभाः ॥ ५ ॥ 
श्रोतरमात्मनि चाध्यर्त स्वयं देवो- महेश्वरः । अनुप्रविश्य श्रोत्रस्य, ददाति श्रोत्रतां हरः ॥ ६-॥ 
मन आत्मनि चाध्यस्तं प्रविश्य परमेश्वरः । मनत्त्वं तत्य सत्त्वस्थों ददाति नियमेन ठु ॥ ७ ॥ 

वाचो वाक्त्वमूनुप्राप्य प्राणस्य ग्राणतां हरः । ददाति नियमेनैव चहुष्ट्वं चम्लुपस्तथा ॥ ८ ॥ 


ननु प्रेरक आत्माउन्यस्ततोडन्यग्रेय मनआदिकमिति द्वैतापत्तिजयितेत्येत आह-इच््रियाणामिति । मन््रभृतीनामिच्ध्रियाणां 
ख्दि कटे तस्मित्रध्यस्तत्वात्तप्ताय:पिण्डन्यायेनाधिष्ठानसत्त्ममेवाउ 5 रोफ्तिषु मनश्रभूृतिषु धर्मत्वैन प्रतिभाति । न च तेषां स्वाभाविक॑ 
किल्वमस्‍्तीत्यर्थ: ॥५ ॥ एवं मनंआदिकं यस्वेच्छामात्राल्वस्वव्यापरे प्रेर्वती स किंरूप इति प्रइनो5नुक्ती5 प्यर्थादवगन्तव्यः | अस्य 
चीत्तरमाह-श्रोत्रमिति । श्रोत्रं तावदितरप्रपञ्चचद्‌ दृश्यत्वास्सर्वाधिष्ठानभूते सच्चिन्मात्र आलन्यध्यस्तमित्वविवादम्‌ | तच्च 
आूधते5 नेनेति च्युव्यत्त्य श्रवणसाधनमिच्धियम्‌ अधिष्ठानत्वेन तदनुप्रविश्य स्वप्रकाशचिद्रूप: परशिवस्तत्य श्रोत्रस्थ श्रोत्रत्व॑ 
अवणसाधनसामर्थ्य प्रयच्छति । सर्वान्तरस्वप्रकाशात्मचैतन्यज्योति:समवधानेन हि तत्त्वविषयशव्दाभिव्यञ्षनसमर्थ भर्वात | अतः 
श्ोत्रस्थापि श्रवणसामर्थ्यप्रदानात्तथाविध॑ सर्वान्तरचैतन्यं श्रोजरस्व श्रोत्रमिति श्रुत्या निर्दिश्यते । एवं मन आत्मनीत्यादार्वाप यीज्यम्‌ 
॥ ६ ॥ सत्त्वस्थ इति । कार्ये3न्तःकरणेडनुगत॑ यत्कारणभूत॑ सत्त्व॑ तस्य चैतन्यप्रकाशाभिव्यअनसामथ्यत्तिनावच्छिन्न इत्यर्थ: | 
मननसामर्थ्ययुक्ते हि मनस्तच्च सामर्थ्यमुदीरितरीत्या तस्थ चैतन्येना55धीयत इति तन्‍्मनसो मन इत्युपदिश्यते ॥ ७ ॥ बाद्यो 
वाक्त्वमिति । स्वात्मन्यध्यस्तं वागिम्दरियमनुप्राप्य तस्य स्वस्थ समवधानेनाभिवदनसामर्थ्यरूपं वाक्‍्त्व॑ प्रयचछतीत्वर्थ: | तथा 
स्वात्मन्यथ्यस्तस्यपज्चवृत्ते: प्राणस्यापि प्राणनादिक्रियासामर्थ्यरूपं प्राणत्व॑ प्रदच्छति । अत एवान्यब्राउ उम्नायते-'ऊर्ध्व 
प्राणमुन्नयत्यपान॑ प्रत्यगस्यति । मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते” इति । चक्ुष्ट्व॑ चक्षुपस्तथेति । यथा श्रोत्रस्य श्रोत्रत्व॑ 
तथेत्यर्थ: ॥ ८ ॥ 


चल जाता है कि भोजन विषादिरहित है । तब राजा भोजन करता है | राजा की भोजनप्रवृत्ति में कोर अपनी स्थिति मात्र 
से निमित्त बनता है | वह “ख़ाइये' या “न खाइये” आदि कुछ कहता नहीं । कोई चेष्य भी नहीं करता । राजा को बताने 
के लिए खाता भी नहीं । इसी प्रकार आत्मा रहने मात्र से मन आदि का प्रेरक हो जाता है । आत्मा की इच्छामात्र से मन . 
आदि प्रेरित होते हैं-यह कहने का अर्थ है कि मन आदि की प्रवृत्ति के लिए आत्मा कोई प्रयत्न नहीं करता । आत्मा इच्छा 
करता है यह तात्पर्य नहीं । वहीं दीकाकार ने कहा है, “इच्छामात्रेणेति प्रयत्वादभावो रक्ष्यते न त्विच्छास्तित्व॑, निर्विकारताया 
विवक्षितत्वात्‌ |” वाक्यभाष्य में ही आत्मानुगत इंद्रियाँ स्वकार्यक्षम बनती हैं यह भी व्यक्त कर दिया है | शब्द का प्रकाश करना 
ही श्रोत्र होना है | जड इंद्रिय प्रकाश कर नहीं सकती | अतः आत्मानुण्म से ही श्रोन्न का स्वरूपलाभ संभव है । टीका में 
यों कहा है “अन्न लब्ृतादात्येनैव श्रोजस्यावभासकत्वं न स्वातन्येण जडत्वात्‌” (किन बाक्य- पू. ३८ म.अ.सं.) । यही सारी 
वात पुराण के “मायया' शब्द से सूच्य हैं )) ॥ ३-४ ॥ इच्धियों की अपनी कोई सत्ता है नहीं | थे तो शिव की सत्ता से ही 
सत्तान्वित हैं जैसे तपा लोह्य आग की गर्मी से ही गर्म होता है ॥ ५ ॥ श्रोत्र आत्मा पर कल्पित है । स्वयं प्रकाशरूप महेश्वर 
उसमें अनुप्रवेश कर उसे शब्दप्रकाशकतारूप श्रोजञता प्रदान करते हैं ॥ ६ ॥ मन आत्मा पर कल्पित है । उसमें अलुप्रविष्ट हो 
परमेइबर ही उसका मनस्त्व संभव करते हैं । (अनुप्रवेश पूर्वोक्त भाष्यादि के अनुसार स्पष्ट है।) ॥ ७ ॥ अनुप्रवेश दारा ही वाणी 
को वाणीरूपता, प्राण को प्राणरुपता तथा चश्लु को चक्ुरूपता बहादेव ही देते हैं ॥ ८ ॥ ऐसे ही अन्य इंद्रियों को भी तत्तदूपता 


छ्ड्८ ब्रह्मगीता 
अन्येषामित्रियाणां हु कल्पितानामपीस्वरः । तत्तदूपमनुप्राप्य ददाति नियमेन ठु ॥ ९ ॥ 
तज्र चक्षुभ्व॒ वाकूचैव मनश्वान्यानिं खानि च । न गच्छन्ति स्वव॑न्योतिःस्वभावे परमात्मनि ॥ १0 ॥ 
त वेवों विवितादन्यस्तवैवाविदितादपि । वाचा च मनता चैब चक्कुषा च तथैब च ॥ १9 | 
ओव्रेणापि सुरश्रेष्टः प्राणेनान्‍येत्र केबचित्‌ / न शक्‍्यो योचरीकर्तु सत्यमेव मदोदिदयम्‌ ॥ १२ ॥ 
यस्येदमखिल नित्यं गोचर रुपददवेः । तदेव परम॑ ब्रह्म वित्त यूं सनातनम्‌ ॥ १३ ॥ 


श्रोत्राद्याम्नातस्योपलक्षणार्थव्वादनाम्नातेन्द्रियसंग्रहयणा5 5ह-अन्येषामिति । एवं श्रोत्रादिपरिकल्पनास्पद॑ कल्पितानां च तेषां 
श्रवणादिसामर्थ्यप्रदं सर्वान्तर॑ चिदेकरसं ब्रह्मेत्युपदिष्टं भवति ॥ ९ ॥ नन्‍्वीदृशं वस्तु घटादिवद्विविक्ततया स्पष्ट कस्मान्नानुभूयत 
इतीमामाछ़ाज्ञा निरसितुमाम्नायते-न तत्न चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः' इति । तत्संगृहणाति-लत्रेति | चाक्वेति । 
शब्दाभिव्यक्षममिद्धियं तदभिव्यज्ञयः शब्दश्चोभयमत्र वाक्द्वाव्देन विवक्षितम्‌ । तस्मादेतानि चथ्षुरादीनि ब्रह्मणि 
मायया5थ्यस्तत्वात्तदात्तकानि । अतः स्वात्मभूते ब्रह्मणि कर्थ तेषां प्रवृत्ति, विषयविषयिभावस्य भेदसापैक्षत्वात्‌ | 
तदविषयत्वसमर्थनायाउ 5ह-स्वयंज्योतिरिति । . श्वप्रकाशचिद्रूपप्थ सर्वान्तिरस्थ. चश्षुरादिकर्ण प्रति 
साक्षिणस्तद्विषयत्वानुपपत्तिरित्यभिप्रायः ॥ १0 ॥एवं चक्षुरादिसर्वप्रमाणाविषयं परशिवस्वरूपमागमो5पि कथं प्रत्यावयेदित्याशइच 
चिदिताविदितव्यतिरेकावच्छिन्न॑ तञ्रतिपादयित्रुं शक्यमित्वभिप्रेत्या35म्नायते-'अन्यदेव तद्विदितादथी अविदितादधि” इति । 
तत्संगृहणाति-स॒ देव इति । 'श्रोज्स्थ श्रोत्रम्‌' इत्यादिना निर्दिष्ट्श्रवणादिसामर्थ्यप्रदो यः सर्वान्तरः स्वप्रकाशः साक्षी चिद्रूप आत्मा 
स॑ विदितादिदिक्रियाफलव्याप्ताद्धिषयादन्यो विछक्षण: । तथा5विदितादज्ञायमानादषि विलक्षणः स्ववंप्रकाशमानत्वातू | एवं 
विदिताविदिताभ्यामन्यत्वेनाउ 5गमप्रमाणाग्रतिपत्तुं शक्यते इत्यर्थ: | एबमात्रन्युपदिष्टेडपि ततो5न्वदेव किंचिदुपासनीय॑ 
ब्रद्मेतिशिष्यशक्ञनिरासार्थमाम्नायतै-'यद्धाचाउनभ्युदित॑ येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ वदिदमुपासते । यच्चक्षुपा न 
पश्यति येन चक्षूँपि पश्यति । तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदिदमुपासते । यच्छोत्रैण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌ | तदेव ब्रह्म 
त्व॑ विद्धि नेद्वं बदि दमुपासते | यद्राणेन न प्राणिति येन प्राण: प्रणीयते । तदेव दरह्म लं विद्धि नेद॑ यदिदमुपासत्ते' इति | तत्संगृहणाति- 
बाचा चेति । बद्घांगादिभिरिद्धियर्विषदीकर्तुमशक्यं- विदिताविदिताभ्यामन्वत्वेन निर्दिष्ट स्वप्रकाशसाक्षिचिद्रुपं बस्य च॑ 
सर्वान्तिरस्था5 उत्मर्नाश्वग्रकागेन वाइमनसाथखिल जगत्यूर्यप्रकाशेन रूपमिव प्रकाइयते स्वव्यापारे प्रे्यती च तदेव च रान्तिरं ब्रह्म 
दिच जानीत नैतस्मादन्यदिदंकारास्पदमित्येदकारार्थ: ॥ ११-१३ ॥; 


देने वाले महेइवर ही हैं ॥ ८ ॥ चश्लु, वाणी, मन व अन्य इंद्रियाँ उस स्वयंज्यातिस्वभाव परमात्मा को विषय नहीं कर सकती । 
जैसे चंद्र रुभी सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता क्योंकि उसी के प्रकाञञ से प्रकाशमान है ऐसे आत्मा से प्राप्तस्वरूप इंद्रियाँ। 
आत्मा को विषय नहीं कर सकतीं |) ॥ १0 ॥ बह महादेव ज्ञेय व अज्ञायमान से भिन्न है । (विषयतया अज्लिय होने से बह 
जेय से भिन्न है तथा सदा स्वयंप्रकाश होने से अज्ञायमान से भिन्न है )) वाकू, मन, चक्षु, श्रोत्र, प्राण (प्राण) तथा अन्य भी 
किसी के द्वारा वह विषय नहीं किया जा सकता ॥ ११-१२ ॥ जैसे रूप सूर्य का विषय बनता है, ऐसे यह सब कुछ जिसका 
नित्य ही विषय बना रहता है यह सनातन परम ब्रह्म है, यह आप लोग जान लीजिये । (“नित्य” का अर्थ है स्वसत्ताकाल में 
अर्थात्‌ वह सब जब तक रहता है तब तक उसका विषय बना रहता है )) ॥ १३ ॥ जो बुद्धिपान्‌ लोग तर्क व प्रमाण से 


अध्याय:-४ ७३९ 
एवं जानन्ति ये धीरास्तर्कतन्व अमाणतः । युरुक्‍त्या स्वाजुधूत्या च भवन्ति ख़हु तेउमुतताः ॥ 9४ ॥ 
चुन्नातमिति तद्‌ ब्रह्म मुनुध्य॑ यवि है दुरा: । दशमेव हि तत्साक्षि ब्रह्म बेब कथं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
यर्य स्वात्मतया ब्रह्म बिदित कर्मतां बिना । तस्य  तज्टानकर्त्त्वविहीनत्व ये हि तत्‌ ॥ १६ ॥ 


एवमिच््रियादिविविक्तस्थ तत्लाक्षिण: प्रत्यगात्मनो यदू ब्रह्मरूपत्वज्ञानमुपदिष्ट तस्य फलमाम्नायते-'अतिमुच्य धीराः 
प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति' इति । तदर्थ ब्रते-एबमिति । घीरा धीमन्तो विद्वांस: | एवमुक्तप्रकारेण देहेन्द्रियादिकमात्मनों बिविच्य 
ततो विविक्तमद्वितीयब्रह्मात्मतत्त्व॑ प्रमाणतर्काभ्यां गुरुमुखादधिगम्य मनननिदिध्यासनजनितनिर्विचिकित्ससाक्षात्कारलक्षणेन स्वाजुभवैद 
ये. जानन्ति तेउमृतत्वलक्षणां मुक्ति प्रापुुवन्तीत्यर्थ: ॥ १४ ॥ इत्यं स्वात्मतवोपदिष्टस्य ब्रह्मणो5वर्गतिसमये शिष्यस्याहं मां ब्रह्म 
जानामीति कर्मकर्तृभावलक्षणभेदावभासस्वावस्तुविषयत्व॑ प्रतिपादवितुं तथाविधभेदर्विनिर्मुक्तमख ण्डैकरसं ब्रह्मात्मतत्त्व॑ं स्वरूपप्रकाशेनिव 
ज्ञापथितुं थ गुरुशिष्यक्ृतोत्तिप्रत्युक्तिरूपेण श्रुतिः प्रवदते-'यदि मन्ठ्से सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम्‌ । लव॑ वैत्य ब्रह्मणो रूपम्‌' इति 
गुरुवाक्यम्‌ । “नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च' इति तद्मतिवचनरूपं शिष्यवाक्यम्‌ । तदेतद्‌ वाक्यद्धयाभिप्रेतमर्थ संगृह्य 
ब्रह्मा देवाग्रत्युपदिशति-सुज्नातमिति । हे देवा यूय॑ं तत्स्वात्मभूत॑ ब्रह्म मुन्नातं सुष्ठवस्माभिर्वुद्धिवृत्या विबयीकृतमिति यदि जानीथ 
तदा5वच्छिन्नस्वभार्व॑ तदुबह्म बुद्धिवृत्तिपरिच्छेदादभ्रमत्पमेव भबेत्‌ । तथा च वस्तुगोचरमेतज्ज्ञानं स्वादित्यर्थ: | तथाविधबुद्धिवृतते: 
रूप, न तु निरुपाधिकमित्ति वेद्यस्य दश्नत्वमू ॥ १५ ॥ बस्य खलु तदू ब्रह्म विविक्रियाजन्यफल्भागित्वमन्तरेणैव स्वात्मतया 
प्रत्यक्साक्षिरूपेण विदित॑ स्वरूपप्रकाशेनिव भातं भवति सच प्रकाशो नित्य इति त॑ प्रति कर्तृत्वमाप नास्ति तस्थ विदुपस्तदनवच्छिन्नं 
निरस्तसमस्तोपाधिकं ब्रह्म ज्ञां भवति ॥१६ ॥ 


गुरुषचनानुसार उक्त प्रकार से संघातातिरिक्त प्रत्यग्रप महादेव को समझ लेते हैं बे अमर हो जाते हैं ॥ १४ ॥ हे देबताओ ! 
यदि आप मानें कि आपने ब्रह्म को जान लिया तब तो आपका तात्पर्य होगा कि ब्रह्म परिक्तिन्न हो गया (क्योंकि सम्यक्‌ परिक्ित्ति 
ही वित्ति है) । ब्रह्म तो साक्षी है, वह साक्ष्य, वेद्द, क्योंकर हो सकेगा ? ॥ १५ ॥ जिसने विषयरूप से नहीं, स्वरूप से ब्रह्म 
समझा है बह यह नहीं समझ सकता कि मैं ब्रह्म का जादकार हूँ । ऐसे ही व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञात है | (मैं जानकार ६! यह 
तो वृत्तितादात्येच ही कह सकते हैं । वृत्तितादात्य-बाला मैं नहीं यह ब्रह्म ज्ञाब है । अतः ज्ञानी यह अनुभद कैसे करे कि 
मैं जानकार हूँ ? जैसे “मैं संन्यासी पत्नी वाला हूँ” यह उदतोव्याघात है वैसे ही 'ब्रह्मरप मैं जानकार हूँ! यह भी है। इसी 
तरह ब्रह्म विषय नहीं-यह जिसे मालूम पड़ा है बह कहे "मैं ब्रह्म को जानता हूँ” अर्थात्‌ “ब्रह्म मेरे ज्ञान का विषय है? यह 
भी विरुद्ध है | जैसे "आकाश का रंग नहीं” यह जानकर 'मुझे आकश का रंग पता चल गया? यह नहीं कहा जा सकता वैसे 
ही यहाँ समझरा चाहिये | शंका होती है कि यदि ऐसा है दो 'अहं मनुरभवम्‌?, 'प्राप्तवानसिमि नित्यम्‌' आदिं श्रुतियाद कैसे ? उत्तर 
है कि हमें परमरहस्य समझाने के लिए विद्वानों ने यों कहा है जबकि बे स्वयं उस कथन के. विरोध को समझ रहे हैं अत एव प्रकृत 
आदि स्थलान्तरों में अकथनीयता को स्पष्ट भी कर रहे हैं | जैसे आनंदगिरि स्वामी. ने न्‍्यायरत्वदीपाबली की टीका में विचार 
किया है-परमात्मा को अविषय कहने से परमात्मा के बारे में कुछ पद चलता है या नहीं ? यदि चलता है तब 


9. घ तद्भान" | 


७४0 ब्रह्मगीता 
वस्याम्त तस्य मरते मत यस्य न॑ वेद तः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ १७ ॥ 


ब्रह्मण्नने घटन्ाने भ्रान्तिज्ञानेपि चाउडस्तिकाः । नैव कर्ट न कर्माषि ब्रह्म चित्केवल भवेत्‌ ॥ १८ # 
यस्य कर्ेतया भात॑ बल्याकर्ट चुरोत्तमाः । तस्व ब्रह्ममर्त यस्मात्कर्ट तस्य मत हि तत्‌ ॥ १९ ॥ 


जाष्याचार्यसंवादेन निर्णातमर्थ श्रुतिरवधारयति-'वस्यामतं तथ्य मतं मंतं यस्य न वेद सः । अविज्ञातं विजानतां 


विज्ञातमविजानताम्‌” इति, तां संगृहणाति-यस्येति | . यस्‍स्थ साधकस्य तस्त्वात्मभूत॑ ब्रह्मामत॑ मनीवृत्त्याउविषयीकृत॑ 
विषयतयाउ ज्ञातमित्यर्थ:, वृत्तिव्याप्तेः क्वचिदिष्टत्वातू-यदा तु 'लयविक्षेपरहितं मनः कृत्वां सुनिकचकम्‌ । यदा यात्यमनीभाव॑ 


तदा तत्परम॑ पदम्‌ ॥ तावन्मनो निरोद्धव्यं हृदि बावद्‌ गतक्षयम्‌ | एतज्ज्ञानम्‌' इत्यादि श्रुतेः (मैत्रा . ६.३४) ' अजेनाजं विवुद्धयत्त 
इंति च स्मृतेः (माण्डूकेय का . ३.३३) वृत्तिव्याप्तिरप्यनपेक्षिता तदा यथाश्रुतमेव - केवलस्वरूपप्रकाशनैव प्रकाशितं, तस्य तद्‌ 
ब्रह्म मतं ज्ञातं भवति । यस्य तु तद ब्रह्म मतं मनसा विषवीकृत॑, नासौ तज्जानाति ! तस्मात्तद्‌ ब्रह्म वयं जानीम 
इतिवुद्धिवृत्तिविशिष्टरूपेण जानतामनवगतमव भवति ।वुद्धिवृत्तयवैशिष्ट्येन जानतां तु स्वरूपप्रकाशेनैव तज्ज्ञातं भवतीत्यर्थ: ॥ १७ ॥ 
ननु वस्य खल्वमत कथ॑ तस्य तन्मत॑ स्थात्यरस्परविरुद्धत्वादित्याशइक्य मतशहस्यीदीरितार्थप्रतिपादन समर्थवितुमाम्नायते 'प्रतिवोधविदित॑ 
मतमि'ति ।वुद्धिवृत्तयो बोधाः सर्वास्वापि वृत्तिषु तद्धासकसाक्षिस्पेणावस्थितमनुगत स्वप्रकाशचैतन्य प्रकाशाव्यभिचारान्मर्तमिलुच्यत 
्ति श्रुतेरित्यर्थमर्थतः' संगृहणाति-ब्रह्मेति । वदेतच्छुवणमननादिसाधनजनितनिरस्तसमस्तोपाधिकपरमार्थशद्ब्रह्मविषय॑ ज्ञानं, 
यच्च व्यावह्वारिकसत्यघटादिविषयं चश्षुरादीद्ध्रिसंप्रयोगजनित ज्ञान, यच्च प्रातीतिकसत्यशुक्तिरूप्यादिविषय भ्रान्तिज्ञानं, तैघु सर्वेषु 
वृत्तिज्ञानेषु निरुपाधिक स्वात्मभूत॑ चिदेकरसं ब्रह्माविक्रियत्वात्करत्रंप न भवति नापि कर्म, किंतु तस्य सर्वस्य साक्षित्वेन भासक॑ 
स्वप्रकाशज्ञानमेव केवर्ल भवेदित्यर्थ: ॥ १८-१९ ॥ 


तो बह अविषय कहने का विषय हो गया-एवं च विरोध है | यदि नहीं चलता तो परमात्मा को अविषय कहना व्यर्थ है, फलतः 
उसकी विषयता का निषेध नहीं कर सकते । इस उभवतःपाशा की काट यों की है-स्वाध्यायविधि जैसे अन्य वाक्‍्यों का अध्ययन 
विहित करती है वैसे अपना अध्ययन भी विहित कर लेती है यह मीमांसा में स्वीकृत है । इसी तरह अविषय कहना जैसे 
अन्यों की अविषयता बतता है वैसे अपनी भी अविषयता बता देता है। फलतः अविषय कहने की विषयता आये बिना अविषय 
कहना सार्थक हो गया । इसी तरह श्रुतिस्मृतिवादों द्वारा विरोध की भाषा में कहकर अविरुद्ध को ही समदएया है । समस्त 
व्यवहार असत्य होने से सत्य बोध का उपाय तो असत्य ही हो सकता है ऐसा हरि आदि ने कहा ही है।) ॥ १६ ॥ जिस साधक 
ने ब्रह्म को विषयरूप से नहीं समझा है, केवल स्वप्रकाश से ही वह भास गया है, उसे ब्रह्म का सही ज्ञान है । जिसने ब्रह्म को 
विषय रूप से ही समझा है, वह उसे नहीं जानता । अपने विषय में जानकारी रखने बालों को ब्रह्म अज्ञात ही रहता है । जिन्हें 
बह ज्ञात होता है वे उसके विषय में जानकारी नहीं रखते ! ॥ १७ ॥ ब्रह्नज्ञान, घटन्ञान व भ्रांतिज्ञान-किसी में भी ब्रह्म ज्ञान 
का कर्ता या कर्म, आश्रय या विषय नहीं बनता | वह ते केवल चिन्मात्र-ज्ञानमात्र-रहता है॥१८ ॥ अकर्ता ब्रह्म जिसे कर्तारूप 


9. श्रुतिपदशिरसीतिकारो नेष्टः | 


अध्याय:-४ छढड१ 

यस्य कर्मतया भात॑ बद्याकर्म तुरोत्तमाः । तस्य ब्रह्मामर्त यस्मात्कर्म तस्य मत हि ततु ॥ २० ॥ 

अकर्नविषयप्रत्यवग्रकाशः स्वात्मनैव हु । बिना तर्कप्रमाणाभ्यां ब्रह्म यो वेद बेद सः ॥ २१ ॥ 

एबरुपपरिज्ञानमपि ट्ृश्यतयैव तु । यस्य भाति त तत्साक्षी बूत ब्रह्मात्मवित्कथम्‌ ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मविद्याउपि ज्ञाता चेबेया भवति कुम्भवत्‌ । अबेब॑ ब्रह्म वेच॑ स्याबेयविद्याभिसंगमात्‌ ॥ २३ ॥ 
वेत्ताउपि विदयातंबन्धान्सविज्ेषो भवेद् शृवत्र । निर्विशे पर बह्म ततो विद्ात्र चाउउत्मबित्‌ ॥ २४ ॥ 

वियावा आश्रयत्वेन विषयत्वेन वा भवेत््‌ । ब्रह्म नैवान्यथा तत्र ब्रह्म ब्रह्म भवेत्कथम्‌ ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मतंबन्धहीना चेविय्या ब्रह्म तु वेदितुम्‌ । अश्क्‍्यं तत्र हे देवाः को वा ब््मात्मविद्रवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


॥ २०-२५ ॥ एतदेव ब्रह्मण: कर्तृकर्मभावराहित्यमुपपादर्यात-ब्रह्मसंबन्धेति | न तावर्दावक्रियस्थासड्रस्य ब्रह्मणों विद्यां 
प्रत्याश्रयत्व॑विषयत्व॑वा संभवत । तथाविधधर्मल्लेनेव परिच्छेदादपरिच्छि्नर्थप्रतिपादकब्रह्मशव्दाभिधेयत्वमेव हीयेत । 
अत्तो5परिक्िन्नस्य केनचिदपि पारमार्थिक: संवन्धो दुर्निरूप इति विद्या परमार्थतो ब्रह्मसंवन्‍्धरहितैवेत्यड्रीकार्यम्‌ । सा चेदेव॑विधा 
तथा सति तथा विद्या ब्रह्म. वेदितुमशक्यमू । विदिक्रियाजन्यफलभागित्वाद्वेद्ववस्थ स्वयमेद तथाविधफलालके 
ब्रह्मण्युदीरितक्रियाफलभागित्वासंभवाटतुपयोगाच्च । न हि परमार्थतो निरस्तंसमस्तोपाधिकस्य स्वयंप्रकाशमानस्यानाधैयातिशवस्य 
विद्या कश्चिदुपयोगो5स्ति येन तज्जन्यफल्भागितया तड्ेग्ता स्थात्‌ । तम्रैवमवेद्चल्वे सति को नाम ब्रह्मात्मविद्धेवेतू | 
कर्मत्वकर्तृत्वलक्षणधर्मसंवन्धसव्यपेक्षत्वाद्‌ द्रह्मात्मवित्त्तस्य | अतो विद्वान्सकलोपाधिव्यतिरेकावच्छिन्नतया तत्वात्मभूत॑ ब्रह्म 
साक्षाक्कुर्वन्वाइमनसातीतं स्वप्रकाशं ब्रह्मैध केवल भवेन्न तु ब्रह्मात्मविदित्यर्थ: ॥ २६ ॥ 


से प्रतीत हुआ है उसे तो वस्तुतः ब्रह्नज्ञान हुआ नहीं क्योंकि उसने उसे कर्ता माना है । (जैसे पुरुषरूप से हूँठ को जानने चाला 
हूँढ का जानकार नहीं कहा जाता वैसे ज्ञानाश्रयत्वेन आत्मा को जानने बाला आत्मा का जानकार नहीं है ) ॥ १९ ॥ ऐसे 
ही अविषय ब्रह्म को जिसने विषयरूप से समझा है वह भी भ्रांत ही है ॥ २0 ॥ अकर्ता और अविषय जो प्रत्ययूप प्रकाश 
है उसे अपने प्रकाश से ही जिसने जाना है, तर्क या प्रमाण से विषय कर नहीं, वही सही जानकार है ॥ २१ ॥ जो चस्तुतः 
ब्रह्म को समझने का-अखण्डाकाखृत्तिका-भी साक्षी है, जिसे वह समझना-बह वृत्ति-भी दृश्यरूप से ही प्रतीत होता है, वह 
ब्रह्म है अब कहो कैसे कोई ब्रह्म का जानकार हो सकता है ? (जानकार के ज्ञान का विषय त्रह्म हो तब बह जानकार बने । 
ब्रह्म को विषय कभी बनना नहीं, अतः कोई जानकार हो नहीं सकता । अज्ञाननिवृत्ति से ब्रह्म तो हो सकता है, ब्रह्म का जानकार 
नहीं )) ॥ २२ ॥ ब्रह्मज्ञान को ज्ञात मानना ही होगा क्योंकि अज्ञात ज्ञान अप्रामाणिक, असंभव तथा निष्फल है | अतः घट 
की तरह ब्रह्नज्ञान वेध तो है ही.। उससे यदि ब्रह्म का सम्बंध हो तो ब्रह्म भी बेध्य हो जायेगा ॥ २३ ॥ 
वेत्ता-जानेने वाल्ा-भी कोई तब होता है जब उसका विद्या से सम्बन्ध हो (जैसे बोलने से संबंध हो तो बक्ता) । 
अतः वेत्ता होना किसी बिश्लेषता वाला होना ही है। परब्रह्म तो निर्विशेष है। इसलिये ब्रह्मूप आत्मा 


७४२ ब्रह्मगीता 
ब्रह्मण्यध्यस्तमायादिनियृत्ति कुकते ठु ता । विद्या यदि, न, मायायाः अत्यगात्मन्यतंभवात्‌ ॥ २७ ॥ 


अत्यगात्या वर ज्योत्तिमाया सा तु महत्तमः । तथा सति कर्थ मायासंभवः ग्रत्वगात्मनि ॥ २८ ॥ 
तस्मातर्कप्रमाणार्भ्यां स्वाजुभूत्या च चिदृपने । स्वप्रकाशैकसंतिद्रेनास्ति मावा परात्मनिं ॥ २९ ॥ 
व्यावहारिकट्ठष्ट्येयं विद्यापवि्या न चान्यथा । तत्त्ववृष्ट्या दु आत्त्येब तत्त्वमेबास्ति केवलम्‌ ॥ ३० ॥ 


एवं स्वप्रकाशे ब्रह्माण विद्यया प्रकाशजनकत्वासंभवेडपि तत््वरूपावरणाविद्यानिवृत्तिजननद्वारा तत्संवन्धमाशइत् 


निरस्वति-ब्रह्मफीति । प्रत्यक्ववेन साक्षाक्ृते परमार्थतों 'निरविद्ये द्रह्मणि मायातकार्यसंस्पर्शासभवार्दावद्यानिदृत्त्यर्था विद्येत्वेतर्दाप 


न विचारसहमिल्यर्थ: ॥ २७ ! एतदेवोपपादवरतति-प्रत्यगिति । सूर्वादीनि प्रसिद्धानि ज्योतीप तेपामाप चित्नकाशाभिसंवन्धवलेनैव 


शकत्वर्मात तथाविधरवप्रकाशचिदात्मा पर ज्योति: | थ्रूवते हि-'बेंन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध:', 'ठमेव भान्तमनु भाति सर्व तस्य 


स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते” इति च । शार्वरतमोवदाच्छादकत्वादयिद्यभानम्य 


भासा सर्वर्मिदं विभति' इति “पर ज्योतिरुपसंपद्च 


नामख्यप्रपञ्वस्थोपस्थापनाच्च माया नामाधिक तम एवं ! सा च कथमुदीरितलक्षणं ब्रह्मा 5 श्रवेड्ििषयी कुर्याद्वा' । न हि प्रकाशमान 


सूर॑ नेशं 
“ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भर्वात' “अथ परा वया तदक्षरमधिगम्बते! इत्यदिश्रुतिभिर्विधायास्तत्त्वरप्राष्युपायप्रतिपादन 


श॑ तम आश्रर्यात विषदी करोतीत्यर्थ: ॥ २८-२९ ॥ ननृक्तरीत्या ब्रह्मस्वरूपे विद्याया अकिंचित्करत्वे 'व्रह्मविदाप्नोति परम्‌' 


व्याहन्वेतेत्याञाइच्ा5 5ह-व्यावहारिकेति । व्यवध्ारमात्रसिद्धं रायापरिकल्पत॑ प्रपज्यमाश्ित्य हि प्रत्यक्षादिप्रमाणानि प्रवृत्तानि । अतो 
वेदो5पि तदन्तर्गतत्वादू व्यावहारिकद्ृष्ट्यैद विद्याया अविद्यानिदृत्तिद्वारा तद्माष्युपायत्वं शास्ति । अतो बबद्याषविया चेत्वेतदुभय 
मपिव्यवहारदृष्ट्येव । परमार्थदृष्ट्या त्वद्धितीयं स्वप्रकाशं ब्रह्मात्मतत्त्ममेबास्ति ॥ ३0 ॥ 


विद्वानू-देत्ता-- या आत्मवित्‌ हो यंह असंभव है ॥ २४ ॥ ब्रह्म कभी अन्य प्रकार का अर्थात्‌ विद्या के आश्रय प्रकार का या 
उसके विषय प्रकार का नहीं हो सकता । यदि ऐसा हो (अन्य प्रकार का हो) तो ब्रह्म व्रह्म ही कैसे होगा ? (असीम निर्विकत्प 
ब्रह्म में ससीमत! व संविकल्पता नहीं हो सकती |) ॥ २५ ॥ यदि कहो कि विदा का ब्रह्म से संबंध नहीं होता (अतः ब्रह्म 
को बिकृत्त किये बिना ब्रह्मविया संभव है) तब तो वस्तुतः तात्पर्थ यह हुआ कि विया ते ब्रह्म जाना नहीं जा सकता । (संबद्ध 
विषय ही विद्या से जाना जाता है इतरथा अतिप्रसंग स्पष्ट है )) यह स्थिति होने पर ब्रह्मबेत्ता कौन हे! सकता है ? (अर्थात्त्‌ 
कोई नहीं हो सकता जो ब्रह्म को जाने ! ज्ञान सविषय ही होता है यह आग्रह निबृत्त होने पर ज्ञानसप स्थिति हो सकती है । 
तब जानकांर, जानकारी और उसका विषय इस त्रिपुटी से छुट्टी मिलती है । यही ब्रह्म को जानना है जो ब्रह्म को जानना नहीं 
है |) ॥ २६ ॥ यह भी नहीं कहा जा सकता कि विद्या ब्रह्म में अध्यस्त माणा आदि को निवृत्त करती है, क्योंकि बस्तुतः 
प्रत्यगात्म में माया है ही नहीं ॥ २७ ॥ प्रत्यमात्मा परम प्रकाश है और माया परम अंधकार है । वह स्थिति होने पर प्रत्यगात्मा 
में भाया कैंसे हो सकती है ? ॥ २८ ॥ अतः प्रमाण व तर्क से तथा बिद्वदनु नव से यह निश्चित है कि स्वप्रकाश मात्र से 
निःसंदिग्ध सिद्ध होदे के कारण चिद्धन परमात्मा में माया है नहीं ॥ ३९ ॥ विद्या और अविदा दोनों व्यावहारिक दृष्टि से 


9. घ. $. च , निरवधे । २ तमो5विद्ययोराथयविषयकत्वं स्वाभाविकंवमाश्रवतस्तमेव विपवीकुरुतः । 


अध्याय>-४ ह॒ ७४३ 
व्यावह्ारिकट्ृष्टिसु प्रकाशाव्यभिचारतः । प्रकाश एब सतत तस्मादद्दैतमेव हि ॥ ३१ ॥ 
अब्वैतमिति चोकिश्व ग्रकाशाव्यभिचारतः । प्रकाश एबं सतत तस्मान्ौन हि उुन्बते' ॥३२ ॥ 
अत्यक्षादिप्रमाणैश्व॒ तर्कैः श्रुत्या तगैव च । स्वगुरोस्पदेशेन अत्तावेन सिवस्य दु॥३३ ॥ 
अजितिरपि धर्मैश्व कालपाकेन क्षार्मिको: । अर्थों बहानय॑ भाति झञंकरः उुठुषस्व हु ॥ ३४ ॥ 
यत्य ्रकाशितः साक्षादयमर्थों महत्तरः । तस्य नास्ति क्रियाः तर्वा ज्ञानं चाप्यक्यत्वतः ॥ ३५ ॥ 

एवं परमार्थतो. ब्रह्मणो5सद्नत्वेन विद्यासंबन्धाभावाद्‌ ब्रह्मतदितरगोचराणां सर्वासां बुद्धिवृत्तीनां यद्धासक॑ साक्षिस्फुरणं 

तत्मरिश्रेषास्वप्रकाशमद्धितीय॑ चेति 'प्रतिदोधिविदित॑ मतम्‌' इतिथुत्यर्थ निगमयत्ि-व्यावहारिकेति । व्यवहारदृष्टे: उुरुषस्य 
घटपटादिविषयमनोवृत्तियु सर्वत्र साक्षिचित्नकागस्व भासकलैनाव्यभिचरितत्वादनुगतस्वपरव्यवद्टरहेतुप्रकाशस्वरूप एव प्रत्यगत्मा । 
तस्मादव्यभिचारिणि चित्रकाओ व्रह्मणि रज्ज्या इदमंशे सर्पधारादिवद्‌ व्यभिचारिदृः्यप्रपज्वस्य परिकल्पितत्वेन मिथ्वात्यात्यकाञरूप 
ब्रह्माद्दैत्मेवेति सिद्धमित्वर्थ: ॥ ३१ ॥ नन्व्वैतमिति द्वैतनिषेधविद्धिष्टं ब्रह्म प्रतीयते | तथा च कर्थं निर्विशेषव्रह्मसिद्धिरित्यत 
आह-अद्ैतमिति । अद्वैतोक्तिरपि प्रकाशाव्यभिचारादव्यध्रिचारिचित्नकाशात्मनैकरूप्पावगमादित्यर्थ: । प्रकात एवं सततमिति । 
प्रकाशस्वरूपादन्थस्थ दैतनिषेधस्य ' द्वैतवल्वात्मनो5प्नन्चत्वताम्येन स्वेनेव निवर्तनात्तत्रिषेधाविनिरमुक्त: केवल चिह्रकाश 
एवावश्शिष्यते । स॒ च स्वसत्तायां प्रकाशव्यतिरेकविरहितत्वाल्वप्रकाश इति सततगद्दार्थ: । एवं निर्विशेषचित्पकाशार्ल्नन व्रह्मणि 
शब्देन मनसा च विषयीक्रियमाणे तत्तदुपाधिवैशिष्ट्यप्रसज्ञात्तृण्णीमवस्थानमेव विदुष: स्वरूपप्रतिपत्त्युपाय इत्युपसंहरति-- 
तस्मादिति । थोज्रादीनीद्रियाणि समनस्कानि स्वविययेभ्यो व्यावृत्यान्तर्मुखे विक्षेपवासनाविनिमुक्ति प्रसत्रान्तःकरणे 
तद्भासकप्रत्यक्वैतन्य॑स्वरूप॑ ब्रह्म स्ववमेच प्रकाशत इत्वभिप्राय: | एतावता यस्यापत तस्य मतमिति यरुल्यर्थ: सम्बगुपपादितों भवाति 
॥ ३२ ॥ ननु मौनमात्र॑ चेद्‌ ब्रह्मोपदेश: स च सर्वेषां सुलभ इति तसिद्ध्यर्थ न प्रयततितव्यमित्यत आह-प्रत्यक्षादीति ॥ ३३ ॥ 
भवपरम्परासु वर्णाश्रमधर्मरतिभिः परमेश्वर्र समाराध्य समासादिततद्यसादस्य साधनचतुष्टयसंपन्नस्य कस्यचिदेव मुमुश्षोः पुरुषस्य 
महास्सूक्ष्मत्वेनातिगम्भीरोडयमर्थों' भाति नान्यस्येत्यर्थ: ॥ ३४ ॥ शुती “अमृतत्वं हि विन्दत” इत्यादिना साधनान्तरनिरपेक्षस्थ 
यथीोत्तज्ञानस्थ  यदमृतत्वप्राज्युपायत्व॑ प्रतिपादित॑ तत्तात्पर्यर्थकथनेन विवृणोति-यसटेत्यादिबा | अद्दयत्वत इति । 
स्वालनो5द्वितीयब्रह्मसाक्षात्काराज्ज्ञानकर्मणो: साधनभूतवस्वन्तरप्रतिभासाभावादद्वितीयब्रह्मात्मना उ वस्थितस्थ विदुषस्तत्रानधिकार 
इत्यर्थ: ॥ ३५ ॥ 

हैं। तात्तिक दृष्टि से दे दोनों नहीं हैं । एक परम तत्त्व ही है ॥ ३७ ॥ व्यावहारिक दृष्टि वाला पुरुष भी क्योंकि हमेशा प्रकाश 
से अव्यभिचरित रहता है अतः प्रकाशरूप ही है । इसलिये सदा ही (द्वैतप्रतीति काल में भी) अदत हो है । (अव्यभिच्री में ज्यभिचारी 
कल्पिद हुआ करते हैं यह रज्जु के इदमंझ् में कल्पित सर्प, जलधारा, माला आदि से स्पष्ट है । अव्यभिचारी ज्ञान ही है अतः 
सब उसी में कल्पित होने से, कल्पित से वास्तदिक का द्वैत न होने से, सदा अद्वैत है |॥ ३१ ॥ 'अद्ैल् है! यह कथन भी व्यभिचारी 
होने से अव्यभिचारी अपने प्रकाइः में कल्पित है । अतः रातत एक प्रकाश ही है | फलतः मौन ही संगत है । (जो कुछ कहेंगे 
बह व्यभिचारी अतः कल्पित होने से हेय होगा, इसलिये मौन संगत है । इसी से परमशिव ने दक्षिणामूर्तिरूप में मौनव्कल्यान ही 


१ न च मौनमपि व्यभिचारितया कथनतुल्यमेवेति इंक्यमू | सौ बुज्चत इत्वस्थ कथन न युज्यत इल्वेवार्थों न 
मौनविधिरयमित्यदोयः । 


छ्ड्ड ब्रह्मगीता 


अयमर्थो महान्यस्य स्वत्त एवं ग्रकाशितः । 
न से जीबो न च ब्रह्म न चान्यदपि किंचन ॥ ३२६ ॥ 
अवमर्थो महान्यस्य स्वत्त एवं प्काशितः । 
न तस्य वर्णा विद्यन्ते नाउउश्रमाश्व तवैेब च॑ ॥ ३७ ॥ 
अयमर्थो महान्यत्य स्वत एवं अकाझ्षितः । 
ने तस्य धर्मोज्यर्सश्य न निषेधों विधितन च॑ ॥ ३८ ॥ 
एतमथ्थ महान्त यः ग्राप्तः झंभोः गतादतः । 
स॒ झंभुरेव नैवान्य इति में निश्चिता मतिः ॥ ३२९ ॥ 
एतमर्थ महान्तं यः आप्तः शंभोः असादतः ॥ 
तस्वाह_ बैभवं बकुं न झक्तः सत्यमीरितम्‌ ॥ ४0 ॥ 
एतमर्थ महान्तं यः आआप्तः झंभोः प्रतादतः । 
वैभबं तस्य विष्णुश्व न शक्तो वक्तमास्तिकाः ॥ ४१ ॥ 
एतमर्थ महान्त॑ यः आप्तः शम्भोः असादतः । 
वैभव॑ तत्यर््श्व न शक्तो बक्तुमास्तिकाः ॥ ४२ ॥ 
न केघलमेतावदेव भेदोषजीवनेन प्रवृत्त: सकलो5पि व्यवहारस्तस्यथ न संभवतीत्याह-अयमर्था महानित्यादिभिः 
पर्ययिः ॥ ३६-४० ॥ 
दिया है । “यतो बाचो निवर्तन्ते! का परमस्वरस यही तात्पर्य भी है )) ॥ ३२ ॥ यह महान्‌ कल्याणमय 
पुरुषार्थ मनुष्य को. तब भासता है जब कालक्रम से अर्जित पुण्य फलीभूत हो अनुकूछ बुद्धि आदि परिस्थितियाँ 
दें, शिव की कृपा हो, गुरु से उपदेश मिले, उपनिषत्‌ का तात्पर्य निर्णय कर पाये तथा तर्क से और 
मानान्तरों से उसका अविरोध निश्चित हो ॥ ३३-३४ ॥ जिसे यह महत्तर बात बैठ गयी उसके लिए 
न कोई क्रिया है न ज्ञान ॥ ३५ ॥ जिसे स्वयं ही यह पुमर्थ भास चुका है वह न जीब है, न ब्रह्म, 
न और कुछ । (ब्रह्म भी आखिर एक नाम है । निर्विशेष इस नाम वाला भी क्यों होगा । “न और 
कुछ” से शून्यभावापत्ति नहीं समझ लेनी चाहिये । व्यवहारसम्बन्धी और किसी रूपता का ही निषेष्ठ है) 
॥ ३६ ॥ इस तत्त्व में स्थित के न वर्ण हैं, न आश्रम, न धर्म है, न अधर्म है, न विधि है, न 
निषेध ॥ ३७-३८ ॥ झंभुक्ृपा से इस वाक्यार्थ को जो समझ चुका है वह स्वयं शंभु ही है, उससे अन्य 
नहीं, यह मेरा निश्चय है ॥ ३९ ॥ उस व्रह्मनिष्ठ का वैभव मैं नहीं बता सकता ॥ ४0 ॥ बिण्णु, 
रुद्र तथा बेद भी उसका महत्त्व बता नहीं सकते । (अनन्त होने से उसका पूर्ण वैभव कितना है यह 
कहा ही नहीं जा सकता |). ॥ ४१-४३ ॥ इस झरीर में रहते ही यदि पूर्वोक्त महान बाक्यार्थ समझ 
लिया तो अपरोक्ष, सत्य, अद्वैत, मोक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ ४४ ॥ वैपरीत्येन यदि जीवित काल में इसे 
नहीं समझा-या समझने का प्रयास नहीं किया-तो महान्‌ विनाश ही होगा, उत्तम गति मिलने बाली नहीं । 
(ऐहिकाधिकरण में ,(३.४.१६.५१) स्थापित किया है कि बिद्या के साथनों का अनुष्ठान जनन्‍्मान्तर में 
भी उपंकारक होता है । ज्ञान तो अविलम्बफलक होता है यह अगले अधिकरण में निश्चित किया है । 


अध्याय:-४ ज्ढ५ 
एतनर्थ महान्तें यः प्राप्त: अंग्रोः अलादतः । 
बैभव॑ तस्य वेदाश्व म झक्ता वक्तुमास्तिकाः ॥ ४३ ॥ 
अस्मिन्देहे यदि ज्ञातः जुसेक्तोडथों महानयम्‌ । 
त्त साक्षात्तत्यमद्गैत॑ं निर्बाणं याति मानवः ॥ ४ ॥ 
अस्मिन्देहे न विज्ञातः पुरोक्तोड्थों महान्यदि । 
विनशष्टिरेव महत्ती तस्य मैब परा गति ॥ ४५ ॥ 
स्वझ्रीरेषन्यवेहेषु॒ सम॑ निश्चित्य॒त॑ दृढम । 
अथ धीय. न जाबनते ह्मृताश्व भवन्ति हि ॥ »६ ॥ 
श्रुती 'आत्मना विच्दते वीर्यामर्ति यडधिद्याप्रकाशितात्मस्वरूपेणवाविद्यातत्कार्यॉमिमवसमर्थ वीर्य विद्वाल्डभत इ॒ति 
प्रतिपादितं, तद्ठर्शयति-बैभवं तस्येति | वैभवं महत्त्वम्‌ । निर्वार्वस्य महत्त्वासंभवात्तेन महत्त्वेन ग्वकारणभूत॑ निरतिशा्य॑ वीर्य॑ 
लक्ष्यते । धनसहायमन्त्रौषधादिसाधनर्जानतं वीर्य॑ ह्यनित्य वस्तुजनितत्वादमृतत्वव्यातिरिक्तस्मैव फलस्य साधर्नामति तत्परिच्छेतु 
शक्‍्यम्‌ आत्मविद्याजनितं वीर्य त्वतथाविर्धामतीश्वरोउ॑पि न तहक्तुं शकनोतीत्यर्थ:- ॥ ४१-४३ ॥ एपा चामृतत्वसाधनभूता 
विद्या सुकृतवशाल्टव्धेति विविदिषुभि: शरीरे विद्यमान एवं यलत: संपादनीया । तश्थिन्सत्यपि तदसंपादने पुरु्रस्थात्यन्तिकसंसार 
एवेति श्रुतिरथिकारिणं प्रत्युपदिशति-'इह चेदवेदीदथ सत्यमास्त न चेदिहावेदीन्महती विनाष्टिः/ इति । अस्याः श्ुतेर्थ 
ब्रूते - अस्मिन्रिति । अस्मिन्बिद्याधिकार्रिण मनुष्यादिदेहे सत्येव पूर्वक्तिप्रत्यग्ब्रह्मरूपो5 थी यदि ज्ञातः स्वातदा स विह्ान्यरमार्थसत्यं 
निरस्तसमस्तोपाधिकमद्धितीयब्रह्मलक्षणं मुक्तिस्वरूप प्रा्योति ॥ ४४ ॥ उक्तमर्थ व्यत्तिरेकमुखेणोपपादर्बात-अस्मिन्निति । 
ययस्मिन्बिद्याधिकारिणि देह़े सत्यप्वालस्वोपहतत्वेन थ्वणमननादिसाधना-न-नुष्ठानाडिद्योदयाभावेन प्रागुक्तार्थों न ज्ञात स्यात्तदा 
सत्य तस्थ निरतिशयानन्दावाषप्तिलक्षणपरपुरुषार्थहानिर्भवात । तथा च तस्वाविदुषः संसारफ्रवाहपात एवेति नैव कदाचिपि 
मुक्तिः सिध्येदित्यर्थ:. ॥ ४५ ॥ एवमन्वयव्य॑तिरेकाभ्वां विविदिषुशरीरे विद्याया: सौलभ्यमामथाय तत्फल्माम्नायते- 
*भृतेषु भूतेषु विविच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति' इति । तद््याचष्टे-स्वशरीर इति । ये नाम प्राज्नः 
स्वकीयशरीरे दैह्ान्तरेपु सोपाथिषु घटशरावादियु चन्धस्वरूपवत्साम्येनावस्थितमुदीरितलक्षणं ब्रह्मात्मतत्त्वं श्रवणमननादिभि: 
साक्षात्कृत्य धीरा बैर्यवन्तो दृढ़निश्चया: संसारभयरहिता वर्तन्ते ते पुनरेतद्वेहपातानन्तरं म जायन्ते | बिश्यया 
सकहलसंसार्रनिदानमूताविद्याया: समूल निवर्तितत्वातू | अप तु कदाचिदष्यनश्वरब्रह्मत्मका भर्वान्त ॥ ४६ ॥ 
अतः पूर्ण प्रयास तो इसी जन्म में ज्ञानप्राप्ति का करना चाहिये । यदि प्रयास करते हुए शरीर छूट जाये 
तो किया हुआ प्रयास व्यर्थ नहीं जायेगा । हर हालत में सांसारिक लाभादि से व्यावृत्त हो भगवत्माप्ति के 
उपाय करे यह तात्पर्य है )) ॥ ४५ ॥ अपने तथा अन्य सभी शारीरों में ब्रह्म ही साक्षितया स्थित है 
ऐसा दृढ़ निश्चय जिस बुद्धिमान को हो जाता है वह पुनः उत्पन्न नहीं होता, अमर ही हो जाता है 
॥ ४६ ॥ एक ब्रह्म ही बुद्ध, मुक्त, महान्‌ विद्वान, अज्ञानी इत्यादि भेद से अनेक प्रतीत हो रहा है जैसे 


आह स्मान्यत्र व्यास: “महर्ता पुण्यपण्येन क्रीतियं क़ावनीसत्ववा । तावदुत्तर दूःखाव्यिं बावदेषा न शीर्चतते ॥' इति | २ थ. झ. 
विचिन्य | ३ 5. /लं वद्धमुक्तादिनि/ । पि 


8] 
्र्‌ 
बन 


ब्रद्मगीता 
बच्चो! मुक्तो महाविद्ानन इतादिग्ेटड । 
एक एव तद भाति जानेष स्टनवत्वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अतः स्वमुकत्यैवान्येयामाशात्ानामपि &ुक्यू । 
उक्ति जानाति है देबा आत्मनामात्मविद्ररः ॥ अ<द # 


स्वतंत्ारग्ार्श धु स्वश्नान्या सर्ववेहिताय ! 


आधासानां च चंधारं बेद अुक्ति तवैेब थे ॥ ४९ ॥ 


महघरादिलक्षणस्वानपदार्थ 
#त्कृते सत्यविद्यानिवृत्या 


गउ5ह-अत इति | 


पद्रा्माण मुक्तिमसो *ि 


प्रानात्येव । तथापि तु स्थसंसारावस्थादां स्वथ्रन््या स्वाविद्यणा 


दया दारीरिणां व संसारसा जान 


सब 


स्वस्याउविद्यवा पस्किल्पितसंसारं विद्योदयपर्यस्ल 


| खेडा-॥ 7१ ॥| 


हस स्वर्य स्वष्ष में अनेक प्रतीत होते हैं ॥ ४७ ॥ अतः श्रेष्ठ आत्मवेत्ता यह निश्चित जानता है कि 
क्ति से ही अन्य आभासरूप आत्माओं का भी मोक्ष हो गया । (यह पता चलने पर कि सत्य 
कया नहीं, मुक्त यह क्रैसे समझेगा कि अन्य जीव अभी वद्ध हैं, में ही मुक्त हूँ । उसे हो 
है कि कहीं कोई कभी बद्ध रहीं । जैसे मनोरोगी से व्यवहार करते हुए यह जानकारी होने 
पर भी कि बह प्रधान मंत्री नहीं है, बैध उसके प्रध्ानमंत्रित्ञभिमान को हटाने की कोशिश कर छेता है 
ऐसे ही श्र जानते हुए ही कि हम जीव नहीं हैं गुरु हमारे जीवत्याभिगाण को निबृत्त करने के लिए 
उपदेशादि कर छेता है )) ॥ ४८ ॥ स्वयं जब तक संसरण कर रहे हैं तद तक अनी श्रांति से ६ 
देखबारी आत्वाभासों को संसारी माना करते हैं | इसी तरह अपने मोक्ष से समझ आता है कि सभी मुक्त 


हैं ॥ ४९ ॥ जब तक प्रारब्य कर्म रहता है तब तक परमात्मवेत्ा कभी जगत जीब :त्यादि भेद देखता 


जे 


और कभी नहीं भी देखता है ॥ ५0 ॥ ताभी-जव जगत्‌ प्रतीत होता हे तथ-प्रतोबमान सब परमात्मा 


अध्याय:-४ ; छढडछ 
आरब्यकर्मपर्यन्त कद्मचित्वरमात्मवित्‌ । जयज्जीवादिकं बेद कदाचित्रिेव बेद ततू ॥ ५१७ .॥ 
कदाचिद्‌ ब्रह्म जानाति अ्तीतमखिल छुराः । कदाचित्रैव जानाति स्वभावादेव तत्त्ववित्‌ / ५१ ॥ 
जगज्जीवादिस्पेण यदा ब्रह्म विभासते । ह 
तदा दुःखादिभोगोडपि भाति चाउउभासरकृपतः ॥ १९ ॥ 
यदा ब्रह्मात्मना सर्ब॑ बिभाति स्वत एवं हु । 
तदा ठुःखादिभोगोष्यमाभातों न विभासते ॥ ५१३ ॥ 
जगज्जीवादिसुपेण पह्यन्नपि परात्मवित्‌ / न तत्पश्यति तू ब्रह्मबस्त्येथ पश्यति ॥ ५४ ॥ 


नन्वेवमविदुषां: स्वाविद्यावशादस्तु जगद्मतिभासो विदुषस्त्वविद्यानिवृत्त्या तत्कार्यस्थ जगतः प्रतिभासोडनुपपन्न इत्यत 
आहम-हप्रारग्येति । कर्माणि हि द्विविधानि | आरब्धफलान्यनारब्धफलानि च । तत्रानारब्धफलवदारब्धफलानां ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावेन 
भोगेनैव  क्षपवितव्यत्वात्तावत्पर्यन्त॑ कदाचित्फलभोगसमये तत्साधनभूत॑ भोक्तृभोग्यात्मक॑ जगह्विद्वानपि जानाति । 
कदाचिदद्वितीयब्रह्मात्मानुभवसमये तु नैब तज्जगज्जानातीत्यर्थ: ॥ ५०0 ॥ नन्‍्वविदुष इव विदुषोडपि जगद्मतीतिरास्ति 
चेत्तस्य को विशज्ञेष इत्यत आह- कदाचिबृब्ह्नयेति ! य्र्वस्य प्रत्यग्भूते ब्रह्मण्यध्यस्ततथा प्रतीयमानमखिल जगदस्ति 
तस्सर्व॑ ब्रह्म जानाति । आरोपितस्थाधिष्ठानादव्यतिरिक्तत्वादधिष्ठानब्रह्मात्मनैव कदाचित्रतीतिसमये विद्वाआनातीत्यर्थ: । 
कदाचित्समाध्यवस्थायां ल्वथिष्ठानब्रह्ययाथाल्यज्ञानेना55रोपितस्थ विलापनाल्वात्मनो निष्प्रपज्वस्व भाव्यादेव जगद्‌ नैब 
जानाति | अतो विदुषोध्यस्तत्वेनेव कादाचित्को जगद्धा सः + अविदुष इब न परमार्थत्वेन सार्वकालिक इल्यर्थः 
॥ ५१ ॥ जगज्जीवादीति | यदा  चैव॑ विदुषो विक्षेपसमये ब्रह्म बाध्यभोक्तृभोग्यप्रपण्चात्मगा भासते तदा 
विदुषस्तत्कृतसुखाद्युपभोगोडपि साधनवदाभासरूपतयैव॒ भाति "॥ ५२ ॥ यदा तु समाधिसमये प्रतीत॑ सर्व 
जगत्वकीयबाधावधिभूतब्रह्मात्मना ब्रह्मावशेषेण विभाति तदा दुःखसाधनस्य, जगतोडप्रतिभासात्तद्धेतुकः संसारदुःखाद्धेदिरपि 
नैव तस्य प्रत्तीयत , इत्यर्थ: ॥ ५३ ॥ नन्वविद्वानिव विद्वानपि सकल जगदन्यू(न्ये) नानुभूतं॑ पश्यति कुतस्त॑ प्रति, 
जगत आभासरूपतेत्यत आह--जगदिति । आरोपित जगतव्यत्नप्यधिष्ठानवदूषपरमार्थब्रह्मात्मनैव पश्यति न तु नामरूपात्मनेत्यर्थ: 
॥ ५४ ॥ 


ही है ऐसा समझता है और कभी-जब जगतू प्रतीत नहीं होता तब, ऐसा नहीं समझता ॥ ५१ ॥ जब 
ब्रह्म जगत्‌, जीव. आदि रूप से प्रतीत होता है तब दुःख आदि प्रारब्ध भोग भी प्रत्तीतिमात्रशरीररूपसे प्रतीत 
हो जाते हैं ॥ ५२ ॥ जब समाधि आदि में सब कुछ बाधित हो अप्रतीत रहता है और ब्रह्म ही स्वतः 
बविभासता है तब पूर्वोक्त दुःखादि-आभास भी प्रतीत नहीं होता ॥ ५३ ॥ परमात्मबेत्ता जगतू, 
जीव आदि रूप से दीखने बाले भेदों को देखते हुए भी उस ओर दृष्टि नहीं रखता किंतु उस 
रूप में स्थित ब्रह्मवस्तु की ओर ही दृष्टि रखता है ॥ पड़े ॥ ब्रह्म से अन्य बस्तुतः 


9-घ. झ. "गंद्रतिभासः | 


छ्डट ब्रह्मगीता 
ब्रह्मणोषन्यत्तदा नाखि बखुतोउबख्ुतोडठपि च॑ । 
तथा सति शिवादन्यत्क्थं पश्यति तत्त्ववितूु ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्मलपेण बा ताक्षाप्जयप्जीवात्नना यवा । 
यथा यथा ग्रथा साक्षाद्‌ ब्रह्म भाति तथा तथा ॥ ५६ ॥ 
यथा यथाउव्भासो5य॑ स्वभावादेव भालते । 
तथा त्थाउजुततंधानं योगिनः स्वात्मवेदनमू ॥ 4७ ॥ 
नामतश्वार्थतश्वापि महादेवों यवि अभुः । 
कि. जहाति तदा विद्वान्किं गरहणाति सुर्पभाः ॥ ५८ ॥ 


एतदेव ब्रह्मव्यतिरिक्तस्थादर्शनं विदुष उपपादयति-ब्रह्मण इति । वस्तुतस्तावद्‌ द्रह्मव्यतिरिक्त॑ नास्ति 'नेह नानाउस्ति 
किंचन' इति श्ुतेः । अवस्तुतोडपि नैवास्ति । अवस्तुभूतस्य सर्वस्य जगतस्तत्स्वरूपे 5 ध्वस्तत्वेन 
तदनन्वत्यनियमात्‌ । एवं च विद्धान्परशिवव्यतिरिक्त कर्थ जानीयादित्यर्थ: ॥ ५५ ॥ अठो विदुष: सर्वदा ब्रह्मभानमवेति 
निगमयति-ब्रहारूपेणेति । अधिष्ठानब्रह्मरपेण वा55रोपितभोग्यभोक्तृप्रपज्चात्मना वायथा यथा विदुषः प्रथा प्रतिभानं 
ज्ञानं भवति तथा तथा साक्षाद््‌ ब्रहाव तस्य भातीति संवन्ध: ॥ ५६ ॥ उक्तरीत्या सर्वजगदवभासो5पि विदुषः 
समाध्यवस्थानतो न विशिष्ट इत्युपसंहरति-यर्थेत ॥ ५७ ॥ महादेवदब्दार्थपर्यालोचनया5पि न विदुषः स्वस्मादन्यल्िंचिद्धेयमुपादेयं 
वा संभवत्तीत्याइई-नामत इति ॥ ५८ ॥ क 


या अबस्तुतः कुछ भी नहीं है । अतः तत्त्वज्ञाना शिव से अन्य कुछ कैसे देखे ? ॥ ५५ ॥ साक्षाद 
ब्रह्रप से, जगत्‌ रूप से या जीवरूप से, चाहे जैसे प्रतीत हो, उसे प्रतीत ब्रह्म ही होता है । (जैसे सौंप, 
माला आदि चाहे जैसे प्रतीत हो, प्रतीत रस्सी ही होती है )) ॥ ५६ ॥ स्वभावत्ः जैसा-जैस्म अनुभव 
होता है उसी के सहारे योगी स्वात्मररूप ज्ञान का अनुसंधान करता रहता है (अर्थात्‌ समाधि और झुत्थान 
में तत््वच्ित्‌ की स्थिति समान ही रहती है )) ॥ ५७ ॥ नत्म से और अर्थ की दृष्टि से भी यदि प्रभु 
महादेव हैं तो ब्रह्मज् क्या छोड़े और कया ग्रहण करे ? (शिवातिरिक्त कुछ न होने से यह विभाजन नहीं 
हो तकता यह अभिप्राय है । बस्तुतः शिवांतिरिक्त साधन व ग्राहक भी न होने से ग्रहण भी नहीं 
होता है )) ॥ ५८ ॥ शंकर से अन्य यदि कुछ ग्राह्म या त्याज्य हो तो शंकर की महत्ता-व्यपकता-- 
ही कट जायेगी और स्वभावभूत महत्ता कट नहीं सकती । अतः यह भेद नहीं ॥ ५९ ॥ महत्ता शंकर 
का धर्म तो है नहीं क्योंकि वह ज्िव से अन्य नहीं है । धर्म-धर्मिधाव वहीं होता है जहाँ भेद हो । (भेद मानने 
पर महत्त्व असत्‌ होने से दाव्य हो जायेगा यह तात्पर्य है )) ॥ ६0 ॥ इसलिये भेद, अभेद तथा भेदाभेद 


१| 


अध्यायः-४ छड९ 
ग्राह्मं वा शंकरावन्यत्त्याज्यं वा. यवि बिद्यते . | 
महत्त्वं तत्व हीयेत स्वभावों न विहन्यते ॥ १९. ॥ 
महत्त्वं नैव धर्मोज्स्य भेदरभावात्पालनः । 
धर्मधर्मित्ववार्ता च भेदे त्ति हि विद्यते ॥ ६0 ॥ 
भेदो5 भेदस्तथा भेवाभेदः साक्षात्परात्मना । 
नास्ति स्वात्मतिरेकेण स्ववमेवास्ति सर्बदा ॥ ६9 ॥ 
ब्रह्नैव वियेते ताक्षाइसुतोउबस्तुतोडऊपि च । 
तथा सति ख्िवज्ञानी कि गहणांति जहाति किम ॥ ६२ ॥ 
मायवा विद्यते सर्बमिति क्रेचन मोहिताः । 
झिवरुप्ातिरेकेय नास्ति माया च बखुतः ॥ द३ #॥ 
मायया वा शिवादन्यद्धिधते चेच्छिवत्य तु । 
महत्त्व परम॑ साक्षाद्वीयत छुखुंगवा: ॥ ६४ ॥ 
महत्त्वं तस्पेति । त्रिविधपरिच्छेदराहित्यं हि तस्य महत्त्वम्‌ । तच्च तंस्मातू सर्वप्रत्यग्भूतात्परशिवादन्यस्मिन्हेयोपादेववस्तुनि , 
स्वीक्रियामाणें विहन्येतेत्यर्थ: । इष्टार्पत्तिशज्ञीं .निवारयति-स्वभाव- ईत । तद्धि महत्त्वं परमेश्वरस्थ स्वरूपमू | न 
च तह्विहन्तुं युज्यते, तस्यैवाभावप्रसब्बादित्यर्थ/ ॥ ५९ ॥ ननु महत्त्वं परप्रेश्वरस्थ न स्वभावो5पि तु तस्य धर्म इति 
नीक्तदीषपत्तिरित्याशड्या5 5ह-महत्त्व॑ नैबेति । भेदाभावादिति | परमात्मम एकमेंवा द्वितीबमिति 
स्वगतसंजातीयविजातीयभेदनिरासस्य॒श्ुत््या प्रतिपादितत्वातू । प्रत्वक्षादिप्रमाणानां च भेदग्रहणासामर्थ्यर्य दशमे5ध्याये 
प्रागुपपादितत्वाच्चेत्यर्थ: । घर्मधर्मित्वेति | न हि .स्वयमेव स्वस्थ धर्मो भवत्तीति धर्मधर्मिभावी नियमेन । भेदसापेक्षित 
इति व्यापकभेदाभावात्तद्व्याप्यधर्मधर्मिभावोडपि न संभवतीत्यर्थ: ॥ ६०0 ॥ ननु कुतश्चिदष्यात्मनो भेदी नास्ति चैदू 
दृश्यप्रपञ्चतादाल्यलक्षण5 भेद: प्राप्नोतीति स्विश्ेषेत्व॑ ब्रह्मण  इत्याशइक्या55ह-भेद इंति । भेदवदभेदादेर 
प्याध्यासिकत्वादात्मस्वरूपव्यतिरेकेण सद्भावो नास्तीत्वर्थ: ॥ ६१ ॥ हेयोपादेयविभागप्रतिप्रादकाभासराहित्यं विदुष्नों निगमयति- 
ब्रह्नेवेत । अंध्यस्तप्रपञ्चस्य सद्गसद्विलक्षणत्वेन वस्तुतो5वस्तुतश्चाधिष्ठानाद्‌ व्रह्मण: पृथगभावादद्धितीयं ब्रहाव सर्वतः 
प्रतिभातीति ज्ञानी कि जद्यात्कि वोपाददीत्तेत्यर्थ: ॥ ६२ ॥ नास्ति मायेति । प्रपज्चकारणत्वेन परिकंल्थमानमायाया 
अपि सदसद्विलक्षणत्वान्मायामायं जगदस्तीति विरुद्धाभिधानमित्वर्थ: ॥ ६३ ॥ माययेति । यदि मायायाः सत्यत्वमन्नीकृत्य 
तन्‍्मयं जगदस्तीति. स्वीक्रियते तर्हि पूर्वोक्त परशिवस्य त्रिविधपरिच्छेदराहित्यलक्षणं - महत्त्वं भज्येतेत्यर्थ: ॥ ६४ ॥ 
ये तीनों ही स्वात्मा से अतिरिक्त वास्तविक नहीं । वास्तविक तो केवल एकमात्र 'स्वयंरूपः परमात्मा है । 
(भेद तो अतएवं वास्तविक नहीं कि सत्‌ से भेद रखने बाला असत्‌ फलतः बाध्य. होता है.! अभेद भी 
सम्बंधियों की अपेक्षा से ही कहा जाता है । संबंधी भिन्न ही होंगे । अतः भेद सिद्ध न होने पर अभेद 
सिद्ध नहीं हो सकता । अतएव भेदाभेद सिद्ध नहीं होता )) ॥ ६१ ॥ अतः बस्तुतः और अबस्तुतः 
ब्रह्म ही है । इस स्थिति में शिवज्ञानी किसका ग्रहण करे और कित्तका त्याग ? ॥ ६२ ॥ कुछ मुप्धवादी कहते हैं 
कि मायाबल्य सारा संसार स्थित है । किंतु वास्तविकता यह है कि शिब से अतिरिक्त माया भी तो नहीं 
है ॥ ६३ ॥ माया से भी यदि शिवातिरिक्त कुछ होगा तो शिव की महत्ता. खण्डित हो ही जायेगी 
॥ ६४ ॥ सही बात का निरूपण करें तो कहना ही होगा कि झ्षिव के नहत्त्व का कोई संकोच नहीं 


७9५० ब्रह्मगीता 
महत्वस्थ हु संकोचो नास्ति सम्यडूनिरुषणे । 
अस्त चेदग्रमाणं स्वाछछुतिः सत्यार्थवादिनी ॥ ६५ ॥ 
तत्मादर्ति महादेव एवं साक्षात्स्वयंप्रभः । 
आनन्दरूपः संपूर्णो न ततोडन्यतु किंचन ॥ ६६ ॥ 
इयमेब हु तर्काणां निष्ठाकाष्ठा तुरोत्तमाः । ग्त्यक्षादिप्रमाणानां वेदान्तानामपीशवरा:ः ॥ ६७ ॥ 
स्ृतीनां च युराणानां भारतत्य तयैब च॑ । बेदाजुसारिविद्यानामन्यासामास्तिकोत्तमाः ॥ ६८ ॥ 
जैवागमानां सर्वेषां विष्णुप्रोक्तागमस्य च । अस्मवुक्तागमस्वापि छुराः सूक्ष्मनिख्षणे ॥ ६९ ॥ 
डुद्यागमानां सर्वेषां तयैवाहगिमस्य च । वक्षगन्यर्वतिद्वादिनिर्मितस्याउडग़मस्य च. ॥ ७0 ॥ 
परमाद्वैतबिज्ञानं कस्य मर्त्यस्य सिध्यति । 
कस्य वेवस्य वा साक्षाच्ठिवस्थैव -हि सिध्यति ॥ ७१ ॥ 
* परमाबैतविज्ञानं॑ शिवस्यामिततेजसः । 
स्वभावतित्र देव्याश्व शिवाया आस्तिकोत्तमाः ॥ ७२ ॥ 


अस्ति चेदिति । आकाशादीनामिव परशिवस्य महत्त्वमापेक्षिक॑चेत्तर्ि 'अनन्त॑ ब्रह्म” “एकमेवाद्वितीयम्‌' 
इति त्रिविधपरिच्छेदराहित्यप्रतिपादिका थ्रुतिरप्रमाणं 'स्वादित्यर्थ: ॥ ६५ ॥ प्रतिपादितमर्थ निगमयति-तस्मादिति ॥ 
६६-७२ ॥ 


है । यदि हो, तो सत्यवोधिका श्रुति को अप्रामाणिक मानना पड़ेगा जो असंगत है ॥ ६५ ॥ अतः यही 
स्वीकार्य है कि अपरोक्ष स्वयंरूप आनन्दघन व्यापक प्रभु महादेव ही हैं, उनसे अन्य कुछ नहीं ॥ ६६ ॥ 
तर्क भी- चरम परीक्षा करने पर यही सिद्ध करते हैं । प्रत्यक्षादि प्रमाण और बेदान्त भी यही बताते हैं 
॥ ६७ ॥ स्मृतियां, पुराण, महाभारत, वेदानुसारी सभी विद्यायें, शैबागम, विष्पुप्रोक्त आगम, ब्राह्मागम, बौद्धागम, 
जैनागम, यक्षः गंधर्य सिद्ध आदि निर्मित आगम-सभी की ठीक से विवेचना की जाये तो इसी अदैत शिव 
में उनका तात्पर्य संगत होता है ॥ ६८-७० ॥ पारमार्थिक अद्वैत का ज्ञान न किसी मनुष्य को होता 
है न देवता को (क्योंकि ये हैं ही नहीं), किन्तु शिव को ही होता है (क्योंकि वहीं. एक है) ॥ ७१ 
॥ शिव और उम्रा-इनको परम अद्वैत ज्ञान स्वभावतः है ॥ ७२ ॥ इनकी कृपा से ही विष्णु को, मुझे, विराट्र 


9 ड. "प्रभ: ॥ आ? । २ परमराद्धान्तं शिव एवं संसरति मुच्यते चेत्युक्ववा व्यावहारिकभेदमंगीकृत्य वक्ति-परमेति | ३ 
नन्‍्वाकाशनित्यत्वादिश्रुतिवद्‌ ब्रह्मश्रुतरपि किन्न स्थातू ? आह-आकाझनित्यत्वश्रुतिरमुख़्यनित्यल्व॑ ब्रूत इति कुतः ? 'आकाझ: सम्भूत' इति 
श्रुतिविरोधादिति चेद: ? आयातो5सि मार्गे । भानान्तरविरोधे शुतेरन्यार्थता नान्यथेति स्थिति: | ब्रह्मश्ुति ने मानान्तरविरोधिनी तेषां 
तत्राप्रसरादिति तंस्था न तत्तुल्यत्तेति । 


अध्याय:-४ ७५१ 
अतादादेव रस्व शिवायाश्व तयैव च । परमाबैतविज्ञान विष्णोः साकषान्मगापि च॑ ॥ ७३ ॥ 
विराट्सज्रस्य देवस्य स्वराट्सन्वस्थ चाउउत्मनः । 
सम्राट्सज़त्य चान्येषां ग्रवाददेव बेदनम ॥ ७४ ॥ 
युष्पाकमयि सर्वेषां जिवस्थ परमात्मनः । परमाद्ैतविज्ञानं प्रतादादेव नानयथा ॥ ७५ ॥ 
वक्षराक्षसयन्धर्वसिद्धादीनामपीश्वराः । परमाबैतविज्ञानं अ्रतादादेव झूलिनः ॥ ७६ ॥ 
मुनुष्याणां च सर्वेकां पशवादीनां तथैब च॑ । परमाद्वैतविज्ञानं अतादादेव शूलिनः ॥ ७७ ॥ 
अतादे सति कीयो वा पतंगरों वा नरोज्थ बा । 
देवों वा दानवों वाउपि लभते ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
एवं एवं हि जन्‍्तूनां परज्ञानाँ ददाति च॑ । 
न॒विष्युनहिमन्यश्व सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
आदाने व्‌ तथा दाने न स्वतन्त्रों महान्हरिः । 
तयैवाह मुस्रेष्ठाः सत्यमेव मयोदितमू ॥ ८0 ॥ 


“ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये” इत्यादिक़ाया: थ्रुतेरर्थ वक्तुमारभमाणस्तदुपोदूघातत्वेम तत्त्वज्ञानस्योमामहेश्वरप्रसादलभ्यत्व॑ 
दर्शयति-प्रसादादेबेत्यादिना ॥ ७३-७८ ॥ 


को, स्वराष्ट्र को, सम्राट को तथा अन्यों को वह ज्ञान हुआ है । आप सबको भी किवक्ृपा से ही अद्वैतनिष्ठा हो 
सकती है । यक्ष, राक्षस, गंधर्ब, सिद्ध आदि को भी उनकी प्रसन्नता से ही उसकी प्राप्ति होती है । मनुष्यों 
को व सब पश्ुओं को भगवत्कृपावश ही अद्वैत ज्ञान होता है । शिवप्रसाद होने पर कीट, पतंग, मनुष्य, 
देव, दानव-सभी इस उत्तम ज्ञान को पा लेते हैं ॥ ७३-७८ ॥ शिब ही जंतुओं को परमादैत ज्ञान देने 
बाले हैं, बिष्णु, मैं या अन्य कोई नहीं ॥ ७९ ॥ इसके ग्रहण और प्रदान में हरि य मैं स्वतंत्र नहीं 
हैं, शिव ही इन कामों में स्वतंत्र हैं । उनकी कृपा के बिना मैं किसी का उद्धार नहीं कर सकता ॥ 
<0-<१ ॥ करुणानिधि महादेव के बिना विष्णु भी किसी को कैकल्य नहीं दे सकते ॥ ८२ ॥ मैं या 


9 घ. ड़. परिज्ञानं । 


ब्रह्मगीता 
स्वतन्त्र: शिब एवाय्यं से हि. संतारमोचकः । 
त॑ बिना न मयोद्व्दु शक्यते संतृतेजनः ॥ <9 ॥ 
विष्णुना च परेणापि महादेव॑ घ्रृणानिधिम्‌ । 
विनय जन्तु सुद्तुँ शक्यते न हि सत्तमाः ॥ ४८२ ॥ 
दर्वन्यायेन संसारादुद्वएमि जनानिमान्‌ । 
न स्वातत्येण है वेवाः साक्षाबिष्णुस्तमैेव च॑ ॥ <३ ॥ 
देबदेवस्थ र्दस्य स्वरुप तस्य बैभवम । 
को वा जानाति नास्त्येब स्वयं जानाति वा न बा ॥ <४ ॥ 
डुर्विज्ञेगो' महादेबों महतामपि  देहिनाम्‌ ग्रतादेन बिना देवांः सत्यमेब मयोदितम्‌ ॥ ४५ ॥# 
पूरा हुराणां सर्वेकामहुराणां दुरात्मनाम्‌ । महामोहेन संग्रामः तंजातों दुर्निवारकः ॥ <६ ॥# 
अठुरैः पीडिता देवा बलवन्निः धुरा पृंशम । 
तान्वृष्टूआ _ भगवानीशः तर्वज्ञः करुणाकरः ॥ <७ ॥ 
देवानां बिजयें वेवा अतुराणां पराजयम्‌ । 
दंदों तेन घुरैः शीम्रमहुरास्तु पराणिताः ॥ <८ ॥ 


उदीरितलक्षणस्य परतत्त्वस्यात्यन्तनिर्विशेषत्वेत दुज्ञनित्वान्महतामिद्धादिदेवानामप्युपदेशगम्यत्वमीश्वरप्रसादरभ्यत्व॑च 
दर्शयतुमाख्यायिकारूपा श्रुतिराम्नायते-'ब्रह्म ह॒ देवेभ्यों विजिग्ये” इत्यादिका | अस्थाः श्रुतेरभिप्रायं विवृणोतिं-पुरा 
सुराणामित्यादिना ॥ ८६-८८ ॥ 
विष्णु जो लोगों को मोक्ष दिया करते हैं उसमें हम कड़छी की जगह हैं-बंस्तु तो डेकची में है, केवल 
थाली में डालने के लिए डेकची से निकालमे का काम कड़छी करती है । ऐसे ही मोक्ष शिवरूप डेकची 
में है, कड़छीरूप हम जीवंरूप थाली में उसे डाल देते हैं ॥ <३ ॥ देवाधिदेव श्रीरद्ध का जो स्वरुपभूत 
वैभव है उसकी कोई सीमा है ही नहीं, अतः कोई, और वे स्वयं भी उसे नहीं जानते ॥ ८४ ॥ महान 
लोग थी शिवकृपा के बिना महादेव को समझ नहीं सकते ॥ ८५ ॥ 


प्रावीनकाल में मोहवज् देवासुर संग्राम हुआ ॥ ८६ ॥ असुरों से देवताओं को पीड़ित देख कृपानिधान 


१ घ. जन्तून्समु” | २ झ. ददाति च सु? | 


अध्याय:-४ छ्ष३ 
अविज्ञाय महादेबबैधव॑ परियोहिताः । वयं विजयमापन्रा अतुराश्च पराणिताः ॥ ८९ ॥ 
इत्यहंमानतंछन्ना: सर्वे देवा: पुरातनाः । अतीब ओतिमापन्ना अभवन्सुरएुंगवाः ॥ ९0 ॥ 
उुनर्विश्वाविकों रो भगवान्करुणानिधिः । स्वस्थ दर्शबितु तेषां, दुर्लेयल्व॑ तथैव॒ च॑ ॥ ९१ ॥ 
तेषां श्रान्तिनियृत्त्यर्थनपि साक्षान्महेवरः । आबिर्वशूव सर्वज्नो यक्षकपेण हे छुटझाः ॥ ९२ ॥# 
तें टृष्ट्वा यक्षमंत्यन्त॑ विस्मयेन सहामराः । बिचार्य सर्वे संभूय किमिदं यक्षसित्यपि ॥ ९३ ॥ 
अुनरग्निं समाहूय देवाः सर्वे वियोहिताः । अबुब॑स्व॑ विजानीहि. किमेतयक्षमित्यपि ॥ ९४ ॥ 
अग्निस्तथा करोयीति ग्रोच्च वक्ष यतोउभवत्‌ । 
यक्षरपो महादेबः कोउसीत्याहानल ग्रति ॥ ९५ # 
अज्निर्वा भहमस्मीति यक्ष ग्रत्याह सोषपि च॑ । 
सोडपि ओरवाच भयवात्त्वयि कि वीर्यमित्यपि ॥ ९६ ॥ 


“तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त ऐश्षन्तास्माकमेंव विजयोउस्माकमेवायं महिमेति' इति श्रुतिवावयस्याभिप्रेतमर्थ 
दर्शयति--अविज्ञायेत्यादिगा ॥ ८९-९0 ॥ 'तद्ैषां विजन्नी तेभ्यो ह प्रादुर्वभूव” इति श्रुतिवाक्यस्यार्थ ब्रूते-पुन्र्विश्याधिक 
इत्यादिना ! स्वस्थ दर्शयितुभिति । स्वस्थाउ5त्मनो दुरवगमत्वं तेषामिद्धादीनां दर्शयितुमित्यर्थ: ॥ ९१-९२ ॥ "तत्र 
व्यजानत किमिदं यक्षमिति' इति थुतिवाक्यस्पार्थ ब्रूते-तं टृष्ट्वेति ॥ ९३ ॥ 'तेउग्नमब्रुवन्‌' इत्यादिश्ुतिभागस्यार्थमाह-- 
पुनरम्निमित्यादिना, ॥ ९४-९९ ॥ 


महादेव ने देवताओं को विजय और असुरों को पराजय दिला दी ॥ ८७-८८ ॥ किन्तु देवता यह नहीं 
समझ पाये कि यह शिवक्ृषा का प्रताप है | वे सोचने लगे कि हम ही ने असुरों को हराया है | यह 
हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है । यों अहंकाराविष्ट हुए वे बड़े प्रसन्न थे ॥ ८९-८० ॥ शंभु 
तो करुणासागर हैं । विश्यातीत रुद्र ने अपनी दुर्वोध्तता देवताओं को दिखाने के लिए और .उनका बह 
भ्रम हटाने के लिए देवताओं को एक विचित्र यक्षरूप में दर्शन दिया ॥ ९१-९२ ॥ देवों ने देख बहुत 
विस्मथ किया और सोचने लगे-यह है क्या ? ॥ ९३ ॥ उन सबने अग्निदेव को बुलाया और कहा, 
“तुम पता छगाओ यह यक्ष क्या है ! ॥ ९४ ॥ अग्नि .ने सबका अनुरोध स्वीकारा और यक्ष के पास 
गया । यक्षरूप महादेव ने ही अग्नि से पूछा, 'तुप कौन हो ?” ॥ ९५ ॥ उसने उत्तर दिया, "मैं तो 
अग्नि हूँ ।” भगवान्‌ ने पूछा, तुम्हारी सामर्थ्य क्‍या है-तुम कर क्या सकते हो ?” ॥ ९६ ॥ अस्नि 
बोला, “भूमि पर जो कुछ है उसे मैं जला सकता हूँ !” परमेश्वर ने उसके सामने एक तिनका रख कर मुस्कुराते 

हुए कहा, “इसे जलाओ ४” अग्नि ने पूरा जोर लगाया किंतु उसे जला न पाया, अतः लण्जा और भय से 
; युक्त हो देवताओं के पास लौट आया और बोला, “में उस यक्ष के विषय में, पता नहीं लगा पाया | आप 
ही लोग उसका पता लगाइये । ॥ ९७-९९*/, ॥ यह सुनकर देवताओं ने वायु को बुछाकर उससे कहा, 


पड ब्रह्ममीता 
इवँ सब दहेयं यदि भूम्यां व्यवस्थितम्‌ । 
इत्याह्मग्निस्तृ्ण तस्मै निधाय परमेहवरः ॥ १७ ॥ 
एतदड्रेति भगवानस्मयमानो5 भ्यभाषत । अग्निः तर्वनवेनैव तबखुं तृणमास्तिकाः ॥ ९८ ॥#/ 
अड्कक्तो लण्जया युक्तो भीतो5गच्छत्युराग्रति । 
मया तस्यैब बिज्ञातुं न शक्‍य॑ वैभव हुराः ॥ ॥ ९९ ॥ 
वित्त यूयं महायातावित्याहाम्िः तुराग्रति । 
तर्ुत्वा वादुमाहूय॒ बिजानीहीति चाह्ुबन््‌ ॥ १00 ॥ 
सोडषपि गत्वा तथा तेन यक्षरूपेण शंभुना । 
भरत प्रतिहतों भूल्या तथाउय्छत्सुराग्ति ॥ १0१ ॥ 
पुनरिद्रः स्वयं मोहादहंताकज्बुकाबृतः । विज्ञातुं वक्षमग्मत्त तत्व तिरोदधि ॥ १0२ ॥ 
इच्बोउतीव विषण्णसु महातापतमन्वितः । 
विद्या्॒पामुमां देवी. ध्यात्या कारुणिकोत्तमामू ॥ १0३ ॥ 

॥ ९७-९९ ॥ “अथ वायुमब्रुवन्‌' इत्यादिश्रुतिवाक्यस्थार्थ .संग्रहणाति-तच्छुत्वा बायुमाहूयेत्यादिना ॥ १00. ॥ 
तथेति | यथा “अग्निर्वा अहमस्पीत्यव्रवीज्जातवेदा वा अंहर्मास्म' इत्यहंकारग्रस्तत्वेनानिनर्वह्मणाउभिभूत एवं वायुरपि 
“वायुर्वा अहमस्मीत्यव्रवीन्‍्मातरिश्वा वा अहमस्मि इत्येवमहंकारयुक्त' वाक्य ब्रुवन्भृज्ञ प्रतिहतो5भवदित्यर्थ: ॥ १0१ ॥ 
अधेद्धमत्रुवन्‌ मधवन्नेतद्धिजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्ति?रोदधे” इतिश्रुतिवाक्यस्थार्थमाह-पुनरिद्ध इंति 
॥ १०0२-१०३ ॥ 
तुम ही पता लगाओ ।” ॥ १00 ॥ बायु गया । झंभु ने उससे. भी पूछा, 'तुम कौन हो, क्या कर 
सकते हो ?” बायु ने कहा, "मैं मातरिश्वा वायु हूँ, पृथ्वी पर जो कुछ है उसे मैं उड़ा सकता हूँ । 
शिव ने तिनका रख कहा, “इसे उड़ाओ ४! ब्यु ने पूरी ताकत लगाई किन्तु उड़ा न पाया । अतः वह 
भी लज्जित और भयभीत हो लौट आया और बोला, मैं नहीं पता लगा पाया । ॥ १०१ ॥ तब स्वयं 
देवराज इन्र यक्ष का पता लगाने गये ..ढ। राजा होने से इन्हें सबसे अधिक अहंकार था । (इतने अहंकारी 
से तो बात भी नहीं करनी चाहिये ऐसा सोच) यक्षरूप महादेव इंद्र के संमुख तिरोहित हो गये-अंतर्धान 
हो गये । इच्ध अत्यधिक दुःखी हुए और उन्हे बड़ा पह्चचात्ताप हुआ | (देवराज होकर मैं एक यक्ष का 
पता न लगा पायां तो मेरी सामर्थ्य कितनी कम है, मैं वथा ही सोचता रहा कि मैंने अपने बल से 


असुरों को जीता है, इत्यादि दिचार उनके मन में उठने छगे )) अतः इच्ध ने विद्यासघप करुणामयी उमादेवी 
का ध्यान किया ॥ १0२-१०३ ॥ लौकिक व चैदिक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की । बेदमयी जगन्माता वहाँ 


अध्याय:-४ छ५५्‌ 
लौकिकैवैंदिकेः स्तोज्रैस्तुष्टाव परमेश्वरीम । 
सा सिवा करुणामूर्तिजगन्माता जयीमंयी ॥ 90» ॥ 
शिवाभिन्ना परानन्दा झकरस्पापि श्ंकरी । स्वेच्छया हिमवलुत्री स्वभक्तजनवत्तला ॥ १0५ ॥ 
महादेवस्य माहात्य॑ डुर्जेयं सर्वजन्तुभिः । 
इति दर्शयितुं देवी तज्ैवाउडविरभूत्वयम्‌ ॥ 90६ ॥ 
ताग्राराध्ध ग्िवामिद्रः झोभमानां हु चर्वाः । 
उमा पर्वतराजेच्रकन्यकामाह वज़भत्‌ ॥ १0७ ॥# 
किमेतयक्षमत्ैव श्राहुर्भुत तिरोहितम्‌ । बकुमरहसि देवेशि मम कारुणिकोत्तमे ॥ 90८ ॥ 
देवी परमकारुण्याद्‌ ब्रह्म में पतिखत्र हु । आदुर्भूतं तिरोभूतमित्वाह्मशेषगाबिका ॥ 90९ ॥ 
उर्विज्ञियो - महादेवो विष्णोः ताक्षादजत्थ च॑ । 
अन्येषामपि देवानां तवापि मषवन्भुशम ॥ 990 ॥ 
प्रवर्शवितुमीशानों उुर्जयत्य॑ स्वक॑परम्‌_ । आविर्धृतो न बान्येन कारणेन हुराधिप ॥ 999 ॥ 
। एब. सर्ववेवानं तवापि विजयग्रदः । पराजयकरो5न्येषां तमेव शरण ब्रज ॥# 99२ ॥ 
इल्ुकत्वा स्रा महादेबी चिटरषा सर्वश्माक्षिणी । 
भक्तानां पाइहन्त्री तु ततैवान्तर्तिताउभवत्‌ ॥ १9३ ॥ 


एवं भग्नाहंकाराणां तदूब्रह्मस्वरूपोपदेशाय परशक्ति: संनिधानमाम्नावते-'स तस्मिन्नाकाशे स्त्रियमाजगाम वहुशोभमानामुमां 
हैमवर्ती तां होवाच किमेतद्यक्षमिति' 'व्रह्मेति होवाच' इत्येतद्वाक्यार्थमाह-लौकिकैरित्यादिना ॥ १0४--१११ ॥ "द्रह्मणो 
वा एतद्विजये महीयध्वम्‌' ईति वाक्यस्य तात्पर्यार्थमाचप्टे-स एवेति ॥ ११२-११४ ॥ 


प्रकट हुईं । वे श्विब से अभिन्न हैं, परमानंदरूपिणी हैं, शंकर को भी प्रसन्न करने वाली हैं । भक्तों पर 
बात्सल्य बाली हैमबती ने सोचा कि सभी के लिए शिवमाहात्य जानना कटिन है यह स्पष्ट करना चाहिये, 
अतः स्वेच्छा से वे इंद के संमुख पहुँचीं ॥ १0४-१0६ ॥ उनका आदर-सत्कार कर बज्रधारी इच्ध ने 
उनसे पूछा, हे देवशि ! जो यहाँ प्रकद और अंतर्थान हो गया बह यक्ष क्या था ? करृंपा कर हमें 
बताइये !! ॥ १0७-१०८ ॥ देवी ने कहा, “जो यक्ष यहाँ प्रकट और अंतर्थान डुआ बह ब्रह्म है, तुम्हारा 
मालिक है । १0९ ॥ विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देव और खुद तुम्हारे लिए भी महादेव को समझना मुश्किल 
है । अपनी वुर्जेयता समझाने के लिये ही वे तुम छोगों के संमुख प्रकट हुए थे, और किसी प्रयोजन से 
नहीं । सब देवों को और तुम्हें विजय दिलाने वाले वे ही हैं । अन्यों की पराजय उन्हीं के कारण 
होती है । उन्हीं की शरण जाओ !” ॥ १0९-११२ ॥ इतना कहकर सबकी चिदात्मक साक्षीरूप तथा 


छ्षट् ब्रह्मगीता 
अुनदेंवा महादेव॑ महाकाठुणिकोत्तमम्‌ । उुरविन्नियं चुरत्रेष्यः स्वतन्त्र भरक्तिमुक्तिदम । 
बिु: तुनिश्चित त्यक्त्वा मात्तयी भवकारणम्‌ ॥ 992 0 
प्रसादे. सति विज्ञातुँ शक्यते परमेड्बरः । 
असादेन बिना नैव शक्यते सर्वणन्तुमिः ॥ 99५ # 
प्रसादेन विना बिष्णुर्न जानाति महेश्वरम्‌ । 
तथा चाह न जानामि वेबताः सकला अपि ॥ १9६ ॥ 
अलादस्य तु विदयर्थ खहु सर्ब॑ दुरपभाः । अतादेन बिना देव॑ ये जानन्ति हुर्षभाः । 
ते जानन्ति बिना प्राणं गन्‍्ध॑ हस्तेव केबलमू ॥ 99७ ॥ 
ग्रस्मदों नाम रदस्थ कर्मसाम्ये ठु वेहिनामू ॥ 99८ ॥ 
वेशिकालोकनाज्जातो विश्विष्यतिशयः छुराः । 
प्रसादस्य स्वरुप छु सया नारायणेन च ॥ 99९ ॥# 
रद्रेणापि छुरा वक्ुं न शर्क्य कल्पकोटिमिः । 
केवल लिड्रगम्यं तु न अत्यक्ष शिवस्य च ॥ १२७ # 
ज्िवायाश्व हरे: साक्षान्मम चान्यस्य चाउ5स्तिकाः | 
प्रहर्षः स्व॒रनेत्राइविक्रिया कम्पनं तथा ॥ १२१ ॥ 
प्रसादे सतीति । उक्तरीत्या इन्द्रादीनामपि तत्त्वज्ञानस्य परमेश्वरप्रसादरभ्यत्वांदन्येषामपीश्वरप्रसादे सत्येव परशिवस्वरूप॑ 
ज्ञातुं शक्यते. नान्यथेत्यर्थ: ॥ ११५-११७ ॥ प्रसादस्थ स्वरूपमाह-अ्रसादो नामेति । कर्मसाम्य इति ! 
सुखदु खहेतुभूतयोर्धर्माधर्मलक्षणयो: कर्मणोरुपभोगेन प्रक्षीणत्वसाम्ये सतीत्वर्थ: । प्रागुक्त शक्तिपातंस्वरूपनिरूपणप्रस्तावे 
चतुर्त्रिशे5ध्याये ॥ ११८-१३३ ॥ 3 
भक्तों के बंधन काटने बाली महादेवी भी वहीं अंतर्धान हो गयीं ॥ ११३ ॥ तब देवताओं ने समझा कि 
भोग व शोक्ष देने बाले सर्वस्वतंत्र करूणामय महादेव अवश्य बुर्विज्ेय हैं | अतः संसारकारणभूत अहंकार 
का उन्होंने परित्याग किया ॥ ११४ ॥ 
पारमेइबर प्रसाद-प्रसज्ञता, कृपा-से ही परमेश्वर जाना जा सकता है, उसके विना नहीं ॥ ११५ ॥ 
विष्णु, मैं या कोई भी देवता विना ईश्वर प्रसाद के उन्हें नहीं जानते हैं ॥ ११६ ॥ सारे साधन प्रसाद- 
प्राप्ति के लिए हैं । बिना प्रसाद के शिव को जानने की कोशिश बैसी ही मूर्खता है जैसी नाक के बिना 
केवल हाथ से गंध जानने की कोशिश ॥ ११७ ॥ भोगप्रद पुण्य ब पाप जब क्षीण हों तब गुरु की 
कृपादृष्टि से जो शिष्य में विशिष्ट अतिशय होता है उसे शिव-प्रसाद समझना चाहिये । 
(पूर्वभाग के चौंतीसवे अध्याय में विवेचित शक्तिषात का यहाँ परामर्श कर लेना चाहिये ।) प्रसाद का स्वरूप 
तो विष्णु, मैं या रद भी नहीं बता सकते । शिवज्ञान होना ही इसका सूचक है कि प्रसाद प्राप्त हो 
चुका | गाय घोड़े की तरह प्रसाद प्रत्यक्ष नहीं दीखता । शिव, पार्वती, मुझे या किसी. को भी चह 
प्रत्यक्ष नहीं दीखता । उसका पता चिढ़ों से ही लगता है । (संपूर्ण प्रसाद का चिह्न तो शिवज्ञानलाभ है ।) 
॥ ११८-१२० 5 ॥ (अन्य भी चिह्न हैं जिनसे समझा जा सकता है कि प्रसादप्राप्ति हो रही है-) अत्यधिक 


9 मदी हर्षे (दि.प. से.) धातोः सरन्‌ प्रत्यये (उणा. ३.७३) माद्यतीति मत्सरो मदोन्मत्त उच्चते तद्धावो मांत्सर्यम्‌ । अहंकारवशादेव 
"क्ोन्योत्ति सदृझोमये 'व्युक्तरीत्या मा्यति जनस्ततो5सावेवेह माल्तर्यशब्दार्थ: | अस्य भवकारणत्वमाचार्याअप्यवोचनू-सन्त्यन्ये प्रतिवन्‍्धा: 
पुंसः संसारहेतवो दृष्टा: । तेषामेक मूल प्रधुमविकारों भवत्यहंकार: ॥' (विवेकचू, २९९) इति | २ च. 'थाउहं च न । 


अध्याय+-४ छ५७छ 
स्तोभः गञरीरपातश्व श्रम चोद्यतिस्तथा । 
आकाशेडवस्थितिर्देवाः ञरीयन्तरसंस्थितिः ॥ १२२ ॥ 
अदर्शन॑ च देहस्य अकाझत्वेन भासनम्‌ । 
अन॑धीतस्य ञास्त्रस्य स्वत एवं प्रकाशनम ॥ 9२३ ॥ 
निग्रहाजुगहे भक्ति: पर्वतावेश्व भेदनम्‌ । एवमादीनि. लिझ्ञनि प्रतादत्य घुरपभाः ॥ 9२४ ॥ 
तीव्रात्तीब्रतरः अझंभोः ग्रतादों मः समो भवेत्‌ । 
एवंसपः ग्रसादश्व जशिवया च शिवेन च ॥ १२५ ॥ 
ज्ञायते म मया नान्यैनैंव गारायणेन व । 
अतः सर्व परित्यज्य जिवादन्यन्ु वैवतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
तमेव शरण गरच्छेत्तयों मुक्ति यवीचति । 
विष्णुभकत्या च मद्जकत्या नास्ति नास्ति प्रा गतिः ॥ 9२७ ॥ 
शंभुभक्त्यैव सर्वेषां सत्यमेष मयोदितम्‌ । 
अंभुभक्तस्य वेहेडस्मिग्रसादों गम्यत यथा ॥ 9१२८ ॥ 
न तथा बिष्णुभक्तस्य न मत्क्तस्य देहिनः । 
तस्मान्मुमुक्षुमा विष्णुमपि त्यकत्वा महेश्वरम ॥ १२९ ॥ 
आश्रवेत्सर्बभावेन ग्रत्तादं कुरुते हि तः । 
असादे सति देवेशों डुर्लेयोडपि तुरबभाः ॥ १३० ॥# 
ञकक्‍यते मूजुजैर्दष्दु अत्यगात्मतवा सदा । अञावे सति देबेशों उुर्जेयोडपि छुरबभा: ॥ १३१ ॥ 


हर्ष होना, गला भर जाना, आँसू आना, कंपन होना, किसी तरह का प्राशस्त्व आ जाना, शरीर गिर 
पड़ना, चक्र आना, ऊँचा उठ जाना, आकाझ में टिक जाना, अन्य झरीर में प्रवेश हो जाना, देह का 
न दीखना, शरीर का प्रकाशात्मक दीखना, न पढ़ा शास्त्र स्वतः ज्ञात हो जाना, किसी को दण्डित करने 
या किसी पर कृपाकर उसे पुरस्कृत करने की सामर्थ्थ आ जाना, पर्वत आदि को छेद देना 
इत्यादि चिह्न हैं जो प्रसाद के- सूचक हैं ॥ १२१-१२४ ॥ शझिवकृपा अधिक, अधिकतर आदि 
होती है । समान ही हो ऐसा नहीं है । (अधिकारी के भेद से आधिक्यभेद होता है )) ऐसे प्रसाद 
को शिव और भगवती शिवा ही ठीक से समझते हैं । मैं, नारायण या और कोई .नहीं - समझते । अतः 
. यदि तुरन्त मोक्ष की इच्छा हो तो शिव से अन्य सब देवताओं को छोड़ उन्हीं की शरण लेनी चाहिये । 
मेरी या विष्णु की भक्ति से परा गति नहीं मिलनी । झंभुभक्ति से ही सबको परम गति मिलती है यह 
निश्चित है ॥ १२५-१२७१/२ ॥ डिवभक्त के शरीर में जैसे प्रसादचिह्न दीखते हैं बैसे विष्णुभक्त या मेरे 
भक्त के शरीर में नहीं । अतः मुमुक्षु को चाहिये कि मुझे व विष्णु को छोड़ महेश्वर का ही पूरी तरह 


७५८ ब्रह्मगीता 


झक्यते महजुजैर्दददु सदा. मूत्यत्मनिव तु । 
प्रतादे सति देवेशों उु्जेयोडपि बुरबमाः ॥ १३२ ॥ 
शक्यते मूतुजैर्दष्दूं सदा सर्वात्सरूपतः । सर्वताक्षिणमात्मानं विदित्वा सकल जगत ॥ १३३ #॥ 
साक्षिमात्रतया नित्य यः फयति स॑ पह्यति । 
परमाबवैतनिष्ठा हि निष्यकाष्ठा सुदुर्लभा ॥ १३०४ # 
शिवादन्यतवा भान्या दैतं वा वेद चेट्ञ्रुः । परमाब्रैतविज्ञानी स्वयं हु परदेवता ॥ १३५ ॥ 
तस्यैव॒ परमा मुक्तिन हि स्रंशवकारणम्‌ । 
गौतमस्य मुनेः शापादधीचत्थ च शञापतः ॥ १३६ ॥ 
जन्मान्तरकृतात्पापादयमर्थों न रोचते । महाप्रापवत्ता नृणां परमाद्वैतवेदने ॥ १३७ ॥ 
प्रद्वेतो जावते साक्षाब्रेवजन्ये जिवेडपि च॑ । महापरापवतां नृणों श्िवज्ञानय साथने ॥ १३८ ॥ 
तर्वाज्ेद्रूलने तिर्यक्त्रिपुष्टस्य च धारणे । रुद्राक्षयारणे खलिड्लस्थैव तु पूजने ॥ १२९ ॥ हे 
अबेषो जायते नित्यं शिवशब्दजपेडपि च । अनेकजन्यतिद्वानां औ्रतस्मातलुवर्तिनाम्‌ ॥ १४० # 
परमात्ैतविज्ञान॑ जायते छुरुपुंगवाः । परमाब्रैतबिज्ञानी मयाउउराध्यः सदैव हु ॥ १४१ ॥ 
साक्षिमात्नतयेति । सर्वज्ञमीश्वरं दृश्यं जगच्च ख्वप्रत्यग्भूताद्वितीयसाक्षिचिन्मात्रतया यः पक्यति स एवं यथार्थदर्शीत्यर्थ: | 
निगदव्याख्यानमन्यतू ॥ १३४-१४१ ४ 
आश्रयण ले । वे ही कृपा करते हैं । उनकी कृपा होने पर दुर्विज्ञेय होते हुए भी उन्हें प्रत्यगात्मरूप से 
समझा जा सकता है । अथवा मूर्तरूप से या सर्वात्मा रूप से उस सर्वसाक्षी परमात्मा का दर्शन उनकी 
कृपा होने पर हो सकता है । कृपा के बिना वे दु्ैय ही हैं ॥ १२८-१३३ ॥ सबके साक्षी निजरूप 
आत्मा को जान कर जो सारे जगत्‌ को सदा साक्षिमात्र ही समझता है वही वास्तविक समझदार है । 
यह परम अद्वैत की निष्ठा है | इस निष्ठा की चरम सीमा पाना ब्छुत मुश्किल है | (चरमसीमा में, 
जहर देने बाला और दूध पिलाने वाला एक समान शिव ही लगते हैं !) ॥ १३४ ॥ भ्रान्ति से यदि 
हम शिव से अन्य कुछ भी हैं यह समझते हैं तो हम पशु ही हैं | परम अदैत का अनुभव करने बाला 
तो साक्षात्‌ परमेहथर है ॥ १३५ ॥ उसी की स्थिति परम मुक्ति है इसमें संशय नहीं । गौतम और दधीवि 
के ज्ञाप के कारण तथा पूर्वकृत पापवश यह बात समझ में नहीं आती । इस विषय में रुचि ही नहीं 
होती । घोर पाप बालों को तो एरम अद्वैत ज्ञान से द्वेष होता है । बैदिक बातों पर, शिव पर, शिवज्ञान 
के उपायों पर, भस्मोद्धूलन पर, तिपुण्ड्रधारण पर, रुद्राक्षयारण पर/ शिवलिंगपूजन पर, शिवनामजाप पर, (तथा 
अन्य ज्ञास्त्रसिद्ध पारमेशवर चेष्ठाओं पर) पापियों को सदा क्रोध आया करता है ॥ १३६-१३९ /. ॥ 


अनेक जन्मों तक जो श्रीतस्मार्त कर्म श्रद्धापूर्वक करते रहते हैं उन्हें ही शिवक्रपा से परम अद्ैत का 
अजुभव होता है । उद्वैत-निष्ठ मेरा भी आराध्य है ॥ १४०-१४१ ॥ नारायण, रुद्र व अन्य देबों 


9 उक्तमन्तरधिकरणे (१.१.७.२०) 'स्थात्परमेश्वरस्थापि इच्छावशान्मायामयं रूप॑ साधकानुग्रहार्थमि'ति भाष्यकृता | २ च. "दा 
सर्वत्त१ 


अध्याय:-४ 9५९ 
नारायणेन रव्रेण तथा वेवैविश्रेषतःः । परमाबैतविज्ञानी यत्र कुत् स्थितः छुरा; ॥ १४२ ॥ 
तत्र सनिहिता मुक्तिनत्रि कार्या विचारणा । परमावैतविज्ञाननिष्टस्यैव महात्ममः ॥ 92३ ॥ 
झुश्ूयरा क्रियते येन तत्पाद्याे मर मस्तके । परसाबैतविज्ञाननिष्टस्य परयोगिणः: ॥ 9१४४ ॥ 
तमं देवा ने फयामि न हरि महेझबरः । परमाबैतबिज्ञाननिष्ठाय एरयोगिणे ॥ 9४५ ॥ 

झरीरमर्थ प्रणांस्व ग्रदयाकृत्धणा सह । 
परमाद्वैतविज्ञाननिष्टस्य परयोगिण: ॥ १»4 ॥ 
झुश्ूषा अुद्धविद्यावः साधन हि न संदयः । 
वेदबाह्मेष्॒ तन्त्रेव॒ नराणां वासनाउईपि च ॥ 9४७ ॥ 
कुतर्कवासना लोकबासना व छुर्षभाः । जुत्रमित्रकलब्ादी वासना चार्थवासना ॥ १४८ ॥ 
वेहेज्ियमनोबुद्निप्राणादाबपि वासना । पराण्डित्यवासना भोग्वासना कान्तिवासनां ॥ १४९ ॥ 
अबेषदासना रुख्बेदनारायणाविषु । ज्ञानसाधनभूतेषु अिपुप्ड्रोद्ूलनादिय ॥ 9५0 ॥ 
अद्ेषबासना प्रापवासना छुरपुंगवाः । परमाद्वैतविज्ञानजन्मनः ग्रतिबन्धकम्‌ ॥ १५१ ॥ 
तस्मान्युमृुक्ुः श्रद्धालुर्बासनामखिल्ामिमाम्‌। वित्ृज्य परमाद्वैतज्ञाननिष्ठो' भवेत्तदा ॥ १५३२ ॥ 


का भी बह आराध्य होता है । परमाद्बैत का अनुभविता जहाँ कहीं हो वहीं मुक्ति की संनिधि है इसमें 
कोई शंका नहीं । जो व्यक्ति शिवज्ञाननिष्ठ की सेवा करता है उसके चरणों को मैं मस्तक पर धारण करता 
हूँ ॥ 9४३-१४३ ॥ मैं, हरि या महेइबर तत्त्वज्ञाना के समान किसी को नहीं समझते । ब्रह्मनिष्ठ 
, के लिए आवश्यक होने पर धन, शरीर ब॒ प्राण भी श्रद्धापूर्वक दे देने चाहिये | उसकी सेवा ही शुद्ध 
विद्या की प्राप्ति का साधन है ॥ १४४-१४६ ॥९ ॥ परम अद्वैत के साक्षात्कार के ये प्रतिबंधक हैं- 
चेदबाह्म शास्त्रों की वासना, कुतर्क की वासना, लोकबासना (लौकिक उन्नति की इच्छा), पुत्र, मित्र, पत्नी, धन 
आदि की बासना (उनमें राग), देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि की वासना (गौणात्मा में अहन्त्वाग्रह), पाण्डित्यवासना (विद्धत्ता 
पाने की इच्छा या अपने पाण्डित्य का अभिमान), भोगवासना, कान्तिवासना (शरीरद्यनिष्ठ अतिशव की प्रापित्सा), 


9 इह्ममानित्वादितत्त्वन्नानार्थदर्शनान्तधर्मपूो ज्ञान, मुमुश्षुरित्युपक्रमात्‌ । 


७६० ब्रह्मगीता 

वेदोवितमहादैतपरिज्ञानस्थ वैभवम्‌ । न श्य वक्‍्तुमस्मामिस्तस्मादेवोपरम्यतें ॥ १५३ ॥ 

कथितमखिलदुःखध्व॑ंसक॑ वःः समस्त परमसुखशिवात्मप्रापक सब एवं । 
विग्तसकलदोषा वेदबेदान्तनिष्झ हृदयकुहरनिष्ठं कठुमहन्ति चैतत्‌ु ॥ १५४ ॥ 
इति औस्कन्दयुराणे सूतसंहितायां चतुर्यस्‍्य यज्ञवैभवखष्डस्योपरिभागे बअह्यगीतासूपनिषत्यु 
तलबकारोपनिषद्व्यास्याकथन नाम चदुर्थोजध्यायः ॥ ४ ॥ 
पञ्चमोड ध्यायः 

ब्रह्मोबाच--अतीव गुद्यमादेशमन्तार्थप्रकाशकम्‌ । वश्षये युष्माकमग्माह झृषुत्त अ्रद्धया लह # 3 । 

॥ १४२-१५४. ॥ 

इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां च॒तुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे 
तलबकारोपनियद्रव्यास्याकथ्न नाम चतुर्थेजिध्यायः ॥ ४ ॥ 

अथ सामझाखान्तरोपनिषदोड प्युदीरितद्रह्मात्मैकत्वपरत्वमध्यायड्येन प्रतिपाधते | अतब्र हि श्रुती निष्प्रपज्वमद्धितीय॑ 
ब्रह्म स्वात्मत्वेनोपदेष्टुं कार्यप्रपज्चस्थ कारणभूतादू ब्रह्मणोउनन्यत्वेनेकविज्ञानासर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय सदृष्टान्तमुपपादित॑ “उत 
तमादेशमप्राक्ष्यः । बेनाथुत॑ श्रुत॑ भर्वात' इत्यादिना “एवं सोम्य से आदेशो भवति' इल्न्तेन एतां श्रुति तात्पर्यतः 
संगृहृणाति--अतीवेत्यादिना । अत्तीब गुढामत्यन्त॑ रहस्यम्‌ । उपदेशगम्यर्मित वावत्‌ । आदिश्यते ज्ञाप्तती तदद्वितीय॑ 
सदृब्रह्मानेनेत्यादेश: । यद्धा$5दिश्यतं इत्यादेश इति कर्मणि व्युय्त्योक्तविधं ब्रह्मवाऊदेशशब्दार्थ: । अनन्‍्तार्थप्रकाशकमिति । 
अपरिच्िन्नार्थप्रकाशर्क॑ ब्रह्म स्वात्मनि परिकल्पितस्य सकलस्य जड॒प्रपज्चस्थ भासकम्‌ ॥ १ ॥ 
रुद्र नारायण बेद आदि से प्रद्रेघ की वासना, ज्ञान के साधन बिपुण्ड्रधारण, भस्मोद्ूलन आदि से द्वेष की 
बासना, तथा पाप. की बासना ॥ १४७-१५१ ॥ इसलिये मुमुक्षु को चाहिये कि अद्भापूर्षक्ष इन सब बासनाओं 
को छोड़ सदा परमाद्दैतज्ञान के उपायों का अनुष्ठान करता रहे ॥ १५३ ॥ बेदोक्त महान्‌ अद्वैत के ज्ञान 
की पूरी महत्ता हम बत्ता महीं सकते, अतः इतना कहकर ही संतोष करते हैं ॥ १५३ ॥ समस्त दुःखों 
को नष्ट करने का उपाये आप छोगों को चता दिया है | इसी से परम सुखरूप शिव की आत्मरूप से 
सदः प्राप्ति होती है | जिन बैंदिक व वेदान्त में श्रद्धा वालों ने अपने मन से कामादि दोष निकाल दिये 
है उन्हें चाहिये कि अपनी बुद्धियुहा में इस तत्त्व को ही स्थापित करें ॥ १५४ ॥ 

आदेशकथन नामक पाँचवोँ . अध्याय 

(उन्दौग्योपनिषत्‌ के छठे अध्याय की इ्वेतकेतृविया का विस्तार और सातवें अध्याय की भूमा विद्या 
का परिचय देते हुए) ब्रह्मा जी बोले-आज मैं आप लोगों को उस अत्यन्त रहस्यभूत तथा शास्त्रतात्यर्यविषय 
ब्रह्म का उपदेश देता हूँ जो अकेला ही जगत्‌ के अनन्त पदार्थों का अवभासक है ॥ १ ॥ जिसके विषय 


अध्यायः-५ ७६१ 
वस्य श्रवणमात्रेण श्रुतमेवाशुतं भवेत्‌ / अमर्त च मं ज्ञातमबिज्ञातं च सत्तमाः ॥ २ ॥ 
एकेनैव तु पिण्डेन मरत्तिकाया यथा सुराः । विन्नातं मुन्मय॑ सर्व मृदभिन्नत्यतः सेद्र ॥ ३ 0 

एकेन लोहमणिना' स्व॑ लोहमयं यथा । विज्ञातं स्यायब्रैकेन नखानां कृन्तनेना घ॑ । 

सर्व॑ कार्ष्णाय्त ज्ञातं तदमिन्रत्वतः झुरा। ॥ ४ ॥ 
कार्य तु कारणाभिन्नं न भिन्न नोभयात्ककमू ॥ ५ ॥ 

भिन्नपक्षे तु सब्ाउसत्कार्य सदसदेब था । सच्चेत्कारणलत्ता वा कार्व्नत्ताउयवा पर ॥ ६ ॥# 
यदि कारणसत्तैव कार्यवत्ता न चापया । तहिं कारणतत्तैका कर्थ तत्ताभिदा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

स॒अआदेशो .विशेष्यते-यस्थेति .। यस्य खलु कारणभूतस्थ सद्रूपस्य ब्रह्मण: । कर्माण षष्ठी । ब्रह्मविषयेण 
श्रुतिजनितज्ञानेनाश्रुतं श्रुतिजनितज्ञानाविषयीकृतमपि सर्व कार्य जगल््वकारणब्रह्मानन्यतया श्रुतमेव भवेत््‌ | तथाउमत्तमर्तर्कितमाप 
कार्य जगद्यन्मननेन मत तर्कितं भवति । तथैवाविज्ञातमनिश्चितर्माण तद्ददूगोचरनिश्वयज्ञानेन तदनन्वतया बिज्ञातं निश्चितमेव 
भ्रवति .तथाविधमादेशमिति संवन्ध: ॥ २ ॥ नन्वन्यस्मिन्विज्ञाते कथमन्यद्धिज्नातुं शक्यते ? इत्याशइक्य कारणभूतस्य 
ब्रह्मणः कार्याज्जगतो5नन्यत्वं दृष्टान्तैरपपादयति-एकेनैवेत्यादिना । प्रृदभिन्नत्यत इति | कारणल्वेनानुगृहीतमृद्धयतिरेकेण 
घटादिकार्यस्य पृथगलब्धात्मकत्वात्तदभिन्नत्वम्‌ू ॥ ३-४ ॥ नच्वेव॑ कारणादूब्रह्मणः कार्यस्य जगतो5नन्यत्वे तस्व सविशेषत्यापत्ति- 
रित्यवश्यं जगतस्तद्धिन्नत्वमेवैष्टव्यमित्यत आह-कार्य त्विति | न भिन्नार्मिति प्रतिज्ञातमर्थ साधथितुं विकल्पयति-भिष्पक्ष 
इंति । तत्राउउद्य॑ पक्षमनुवदति-सच्चेदिति ॥ ५-६ ॥ सा किं कार्यगतसत्ता कारणसत्तैवोत ततोडन्येति विकल्प्याउ5च्े 
कार्यस्यासत्त्यमेवाउडयातमिति प्रतिषादयति-तहींति | कारणसत्तेब चेत्कार्यस्य सत्ता त्तहिं सा चैकेति कार्यस्य: 
पृथक्सत्त्वाभावात्कारणाभिन्नल्वगेवेत्यर्थ. ॥ ७ ॥ 
में श्रवण कर लेने से न सुनी बातें भी सुनी गयी हो जाती हैं, न सोचा गया सोचा गया हो जाता है, 
न जाना गया जाना गया हो जाता है (उस ब्रह्म के बारे में में बताने जा रहा हूँ )) ॥ २ ॥ हे देवताओं ! 
जेसे मिट्टी के एक पिण्ड को जान लेने से जितना कुछ भी मिट्टी से बना है बह सब जान लिया जाता 
है क्योंकि मिट्टी का कार्य सदा मिट्टी से अभिन्न होता है; जैसे सोने के एक पिण्ड को जान लेने से स्वर्णमय 
सभी पदार्थ जान लिये जाते हैं क्योंकि स्वर्ण के सब विकार स्वर्ण से अभिन्न होते हैं; जैसे लोहे के एक 
पिण्ड को जान लेने से लोहे के सब कार्य जान लिये जाते हैं क्योंकि बे उंससे अभिन्न ही होते हैं (ऐसे 
ही ब्रह्म को जाने लेने पर ब्रह्मकार्यभूत समस्त भूतभौतिक प्रपंच जान लिया जाता है क्योंकि कार्य होने 
से बह अपने कारण ब्रह्म से अभिन्न है । दार्ष्टन्त के अनुरोध से दृष्टान्तों को भी विवर्त रीति से समझना 
चाहिये |) ॥ ३-४ ॥ कार्य अपने कारण से अभिन्न ही होता है (क्योंकि किसी संस्थानविश्ेष में स्थित 
कारण का ही नाम कार्य है )) कार्य कारण से न भिन्न होता है, न भिन्नाभिन्न ॥ ५ ॥ यदि कार्य को 
कारण से भिन्न मानें तो प्रइन होता है कि कार्य सतू्‌ है, असत्‌ है या सदसत्‌ है ? यदि - कहो सत्‌ 
है तो पुनः शंका होती है कि क्या कारण की सत्ता कार्य की सत्ता है या कारण की सत्ता से अलग 


9 लोहमणिना स्वर्णपिण्डेनेति भाष्यमतएव लोहमयं स्वर्णमयमिति व्याख्येयम्‌ | २ नखनिकृन्तनेनोपलक्षितेन कृष्णायसपिण्डेनेत्यर्थो 
भाष्ये | ३ झ. "क्सत्ताभा" | 


छ्च्दर ब्रह्मगीता 

फतैकाउपि भवेत्रित्रं कारणात्कार्यसंज्ञितत्‌ । इति वार्ता च॒ वार्तेब कार्यसंन्मतत्खलु # ४८ ॥ 
तत्ताहीनस्थ कार्यस्यासत्त्यमेव हि उुण्यते । आप्तेउसत्त्वे तु कार्यस्य सत्कार्योक्ति्वंथा भवेत््‌ ॥ ९॥ 
मैब कारणतत्तैव कार्यसत्ताउपरैय चेत्‌ । तर्िं सा कार्यकत्ता हु तया कारणसत्तया ॥ १0 ॥ 


सद्दपेणैव भिन्ना स्थादत्थपेण वा भवेत्‌ । 
तदूपेणेति चेदेका सत्ता भिन्ना न सता भवेत्‌ ॥ 99 ॥ 


नन्‍्वेव॑_सत्ताया एकल्वेउपि कारणात्कार्य पृथगेवानुभूयत इतीमामाड्ाझ्मनूथ निराचष्टे-सत्तेत । कारणसत्तैव 
कार्यसत्तेत्वज्जीकाराल्वभावतः कार्यमसदेवीपपन्नमिति भिन्न कार्य सदित्येतद्वार्तामात्रमित्यर्थ: ॥ ८ ॥ एतदेबासत्यत्वमुपपादयति- 
. सत्ताहीनस्वेति । सत्ताहीनस्य कार्वस्थ नरविषाणवदसत्त्वमेव हि युक्तम्‌ ! न ह्ान्यदीयसत्तयाउन्यत्सद्धवात, नरविषाणस्यापि 
सच्त्यप्रसह्नादित्यर्थ: । अत एवास्मियक्षे' कार्यस्यासत्त्वे सति स्कार्यमात वचन निरर्थकमित्यर्थ: ॥ ९ ॥ एवं तर्हि 
कारणसत्तातो5न्यैव कार्यसत्तेति द्वितीय: कल्पो5स्त्वित्याशइते-मैबेति | तत्रिराकरोति-तहींति ॥ १0 ॥ कारणसत्तातः 
पृथम्भूता सा कार्यसत्ता कि रदूपेण भिन्नोतासद्रपेणेति विकल्प्या55च्॑ प्रत्याह-सद्दूपेणेति चेदिति .। उभयोरपि सत्तियो: ' 
सद्रपेणैकरूप्यावगमात्तेन रूपेण भेदो न युक्त इत्यैकेव सत्ता भवेदित्यर्थ: ॥ ११ ॥ 


ही कार्य की सत्ता है ? ॥ ६ ॥ अगर कारण की ही सत्ता है, कार्य की अलग सत्ता नहीं है तब 
अकेली कारणसत्ता ही हुई, कार्यसत्ता कुछ हुई ही नहीं ॥ ७ ॥ सत्ता एक होने पर भी कारण से कार्य 
भिन्न है-यह तो केवल कहने की वात है (इसका. अर्थ कुछ नहीं । पृथक्‌ सत्ता बाली बस्तुएँ ही पृथ॑ंक्‌ 
देखी गयी हैं )) कारणसत्ता ही कार्यसत्ता है ऐसा मानने का तात्पर्य यह निकलता है कि कार्य की सत्ता 
नहीं अर्थात्‌ वह असत्‌ है ॥ < ॥ सत्तारहित कार्य को असत्‌ ही मानना संगत है । यों कार्य की असत्ता 
सिद्ध करते हुए "कार्य सत्‌ है” ऐसा कथन व्यर्थ हो जायेगा ॥ ९ ॥ इस दोष की .निवृत्ति के लिए कहो 
कि कारण की सत्ता से अलग ही कार्य की सत्ता है तो यह प्रइन जता है कि कार्यसत्ता कया स्दूप 
होते हुए कारण सत्ता से भिन्न है या अस्दूप होने के कारण उससे भिन्न है ? यदि कार्यसत्ता भी सदूप 
ही है तव सूप से एक ही सत्ता हुई, दोनों की विभिन्न सत्तायें नहीं सिद्ध हुईं । (सत्ता को सामान्य 
मानने बाले व्यक्तिभेद तो कह नहीं सकते ।) यदि कहो असदृप होने के कारण कार्यसत्ता कारणसत्ता से 
भिन्न है तब असदूप होने से कार्यसत्ता सत्ता ही नहीं हुई ! जैसे शून्य असदूप (संद्धिनररूप) होने के 
कारण सत्ता नहीं है ऐसे ही कार्यसत्ता भी सत्ता नहीं हो सकेगी । (फलतः कार्य की पृथकू सत्ता है यह 
प्रतिज्ञा कर वह सत्ता ही नहीं है यह सिद्ध करने वाले केबल हास्वास्पयद बनेंगे )) ॥ १२ ॥ 
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अध्याय:-५ छघ्३ 
असदूपेण सा भिन्ना कार्यसत्ता तया यदि । 
तहिं सा नैय सत्ता स्यादसत््वादेव आून्यवत्‌ ॥ १२ ॥ 
यबसत्कार्यमिष्येत न कार्य. तर्हि_तद्बेत । 
बन्ध्यापुत्रो न कस्यापि बखुनः कार्यमिष्यतें ॥ १३ ॥ 
प्रध्य॑पोडपि न कार्य स्थात्तस्योपपत्तेरसंभवात्‌. । नात्ति कारकसंबन्धः अ्ध्यंतस्थ चुरोत्तमाः । 
गून्यवन्निकुपास्यत्वात्ततों नास्ति जनिक्रिया ॥ १४ ॥ 
अतत्वेषपि विशेषो5स्ति कार्यस्येति मतिर्यदि ॥ १५ ॥ 


द्वितीयमनूदध दूषयति-असद्रूपेण सा भिन्नेत | सा सत्तेव न भवति शशविषाणवदसत्त्वादेदेत्वर्थ: ॥ १२ ॥! 
एवं संत्कार्यपक्ष॑ निराकृत्यासदेव कार्य कारणाख्धिन्नमिति पक्षमप निराकरोति-यबसदिति । प्रागसतः सत्तासंवन्धो हुर्पत्तिः 
परैरभिमता, सा च वन्ध्यासुतवदसतः कार्यस्य न संभवतीति तस्य कार्यत्वमेव हीयेतेत्वर्थ: ॥ १३ ॥ ननु प्रध्यंसाभाववदसतो5पि 
कार्यता किं न स्थादित्यत आह-प्रध्यंस्रोडपीति । प्रध्व॑सस्यापि कार्यत्य॑ न संभवति । उदीरितलक्षणाया उत्पत्तेस्तत्रायोगात्‌ “। 
उत्तत्त्यसंभव॑ प्रतिपादय॒ति-नास्तीति | कर्तूकरणादिकारकसंवन्धवतो हि घदादेर्जनिक्रियोपलभ्यते | असतः प्रध्व॑सस्य 
शशविषाणवन्रिर्थर्मकत्वात्तथाविधधर्माश्यल्न भावरूपत्वप्रसज्ञात्कारंकसंवन्धलक्षणो धर्मों न संभवति । अतस्तदपेक्षया 
जनिक्रियाउपि नास्तीति तस्य कार्वत्य॑ न युक्तमित्वर्थ: ॥ १४ ॥ 


यदि यों कार्य सतू भानने में कठिनाई होने से कहो कि कार्य असत्‌ ही है (और कारण से भिन्न है), 
तब तो बह कार्य ही नहीं हो पायेगा | असद्‌ बन्ध्यापुन्नादि किसी के कार्य कभी नहीं हुआ करते ॥ १३ ॥ 
आप पूछ सकते हैं कि असतृ प्रध्यंस कार्य होता हुआ देखा गया है, अतः बन्ध्यामुतादि की अकार्यता में 
असत्त्य प्रयोजक नहीं ? इसका उत्तर है कि प्रध्यंस भी कार्य नहीं है क्योंकि उसकी उत्पत्ति आदि होना 
असंभव है | शून्य की तरह निर्धर्मक होने से प्रध्यंस कारकों से सम्बन्ध बाला नहीं हो सकता (अन्यथा 
भाव ही हो जायेगा, अभाव नहीं रहेगा) | कारकसम्बन्ध न होने से प्रध्यंल का जन्म नहीं होता | (अतः 
असत्त्य अकार्यत्व का प्रयोजक है, इसमें व्यभिचार नहीं । इतना जान लेना चाहिये कि जागतिक भाव-अभाव 
सभी बसस्‍्तुएँ प्रतीतिमान्नसिद्ध हैं, कार्य या कारण नहीं । अतः ध्यंस अभाव होने से कार्य नहीं हो सकता 
यह निश्चित है । फिर भी दीखता है कि दण्डप्रहार का कार्य घटध्वसं है अतः अविद्यावश वैसा व्यवहार 
होता है | ऐसे ही लगता है जैसे माता से पुत्र पैदा हो गया, अतः अविद्यावश कार्य-कारण का व्यवहार 
होता है । बस्तुतः कार्य या कारण, नहीं है | मायामय कार्य मान लेने से परपक्षहानि व सिद्धान्तसिद्धि होगी )) 
॥ १४ ॥ कहा जा सकता है कि असत्‌ होने पर भी कार्य और बन्ध्यासुतादि में कुछ अन्तर है, अतः 
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छ्द्द्ढ ब्रह्मगीता 
को विज्ञेषोष्स्य संबन्धः कारकैर्य॑दि तंत्र हि | 


विज्येषे सति संबन्धः संबन्धोउस्य से एबं हि ॥ १६ ॥ 
जनिक्रियाश्रयत्व॑ चेविशेषोउस्य तदाऊपि हु । 
पूर्वोक्तोषः संग्राप्तस्तस्थ नास्ति निवारकः -॥ १७ ॥ 
सत्तासंबन्धवत्त्यं चेविशेषोउस्य न तत्पदु .। 
तदाऊपि वोषः पूर्वोक्तः आप्नोत्येवथ न संशयः ॥ १4 ॥ 


नन्वसत्वेडपि' कार्यस्थात्यन्तासतो वस्ध्यासुतादिशेषी विद्यते, तेन च तस्य कार्यत्य॑ सिध्यतीति शझ्भमनुभाषते- 
असत्त्वेषपीत | कोडसी विशेषः-किं कारकसंबन्धः, उत जनिक्रियाश्रवत्वम्‌ आहयोस्वित्‌ सत्तासंवन्ध इति विकल्या55चं 

- प्रत्याह-को विज्ञेष इत्यादिना । निर्विशेषस्थासतः कारकसंवन्धित्वे वन्धासूनोरपि सत्संबन्धित्वसंभावनया कार्यत्वप्रसक्तिरित्यवव्यं 
फैनाचिद्िशेषेण विशेषितेठसति कारकसंवन्धो वक्तव्य: | स च विश्येषो5यमेव संवन्धश्वेत्तर्हि स्वविशिष्टे स्ववृत्तिरित्यातमाथवतता । 
यदि संबन्धादन्‍्यः स विज्येषः, तेनापि केनचिद्िशेषित एवासति वर्तितव्यमू' । स च विशेष: कि पूर्वोक्तः संवन्ध 
एवान्यो वा तृतीयो विशेष: ? आधेउन्योन्याश्रयत्वम्‌ । द्वितीयेडपि चतुर्थादिविशेषानड्रीकारे चक्रकार्पत्तिः | अब्लीकारे 
त्वनवस्थेत्यसतः कार्यस्य कारकसंवन्धलक्षणो विशेषो दुर्निरृप इत्वर्थ: ॥ १५-१६ ॥ द्वितीय॑ प्रत्याह-जनिक्रियेति ! 
जनिक्रियाश्रयत्वलक्षणो विशेषोडपि केनचिह्विशेषितस्यासत इति वक्तव्यम्‌ । इतरथा नरविषाणस्यापि तादृग्विशेषत्पप्रसद्नातू | 
सच विश्येष: किमिदमेव जनिक्रियाश्रयत्वमन्यो वा | इदमेव चेदात्माश्रयत्वमित्यादिप्रागुक्तो दोष: पर्यावर्तत इत्यर्थः 
॥ १७ ॥ उक्तदोषग्रस्तत्वादेवों सत्तासंवन्धलक्षणो विशेष इति तृतीयः कल्पोउुपि न युक्त इत्याह-सत्तेति ॥ १८ ॥ 


असत्‌ होने पर भी कार्य उत्पन्न हो जाता है, वचन्ध्यासुतादि नहीं । तो प्रइन होता है. कि वह अन्तर क्‍या 
है ? यदि कहो कि यही अंतर है कि कार्य का कारकों से सम्बन्ध हो! जाता है जबकि 
वन्ध्यामुतादि का. नहीं-तो ऐसा कहना गलत है । कारकसम्बंध उन्हीं से देखा गया है. जिनमें कोई विशेषता 
होती. है । अतः विज्येपता होने पर ही कारकसम्बन्ध हो सकता है । असत्‌ में विज्येषा कोई है नहीं । 
यदि. कारकसम्बन्ध ही असत्‌ की विशेषता मानों तो आत्माश्रय दोष होगा-कारकतम्बन्ध रूप विशेषता होने 
पर - निर्भर करेगा कारकसम्बन्ध होना, एवं. च कारकतम्वन्ध असम्भव हो जायेगा | (अपने पहले खुद तो 
कहीं: नहीं पहुँदा जा सकता !- कारकसम्बन्ध से भिन्न किसी विज्ेषदा को कहो तो भी यही न्याव लगेगा । 
लिर्विशेष में विशेषता मानने पर वस्ध्यासुतादि में भी उसका प्रसंग हो जायेगा )) ॥ १५-१६ ॥ यदि कहो 
चन्ध्यासुतादि तथा कार्य में अन्तर यह. है कि कार्य जन्मक्रिया का (पैदा होने का) आश्रय बनता है, 
च्ध्यासुतादि नहीं-तो भी पूर्वोक्त दोष प्राप्त होगा ही, रुकेगा नहीं । (कारकसम्बद्ध में. जन्मक्रियाश्रवत्व 


१ झ. 'लटुः | तः ।२ ड. ”सत््वे च? | ३ इतरथा वन्ध्यासुत्तेडपि संभवादिति पूर्ववद्ोध्यम्‌ | ४ निर्धमके सत्तासम्वन्धे शशज्जृंगे 
प्रसंगातू, सधर्मके च धर्मानिरूपणादित्वादयठक्ता दोषाः । 


अध्याय:-५ छ्घ५ 
अतोष्सतों न कार्यत्वं सदसत्त्यं न संगत । उत्तदोषद्यापत्तेरतः कार्य तु कारणात ॥ 
अमिन्नमेव॒भेदस्वासंभबादेव वस्तुतः ॥ १९ ॥ 
भेदाभेदसमाख्या तु सुतरय॑ नैब सिध्यति । कारणात्कार्यनातस्थ भेदाभाबाच्च बखुतः ॥ २० ॥ 
कार्यकारणभेदश्व॒ कारकव्याव्ृतिस्तथा ।. उत्पत्तिश्व॒विनात्यश्व॒तथैवार्थक्रियाडषपि. च. ॥ २१ ॥ 
नामसपविद्येषश्वा प्र्ब॑शआन्या अतिध्यति ॥ ११ ॥ 
अतः तर्बो' विकारश्व वाचा केवलमास्तिका: । 
अस्तीत्यारथ्यतीं नामपरेयमार्तर हि. तत्मदा ऑलर ॥ 


प्रतिपादितमसतः कार्वत्वासम्बन्धम्‌ उपसंहरति-अत्त इति । यत दक्तरीत्या नरविषाणवाद असतो विशेषसम्दन्धो 
दुर्निख्प: अतः असत्त्वाविशेषात्‌ तद्ददेव तस्य कार्यत्वं न युक्तमित्यर्थ: । “सदसदात्मक॑ कार्यम्‌” इति तृतीय कल्पं 
निरस्यति-सदसत्त्यमिति ! एवं कारणादू भिन्नस्य कार्यस्य सदसदादिविकल्पेन निरुपयितुमशक्थत्वात्‌ कारणाभिन्नमेव तत्कार्यमड्ी 
कर्तव्यम्‌ इत्युपसंहरति-अत्ः कार्यमिति । तत्र हेतुमाह-भेवस्पेति | भेदावग्मस्य धर्मिप्रतियोगिभेदाधीन निरूपणत्वेन 
आत्माश्रयादिदोषग्रस्ततया परमार्थतः क्वचिदपि निरूपणासम्भवादित्यर्थ: ॥ १९ ॥ भ्रेदाभेदेति । भावाभावयोरेकत्र 
समुच्चेतुमशक्यत्वाद्धेदपक्षोक्तदोषप्रसज्ञाच्च भिन्नाभिन्न कार्यमिति भेदाभेदपक्षस्तु सुतरां न युक्त इत्यर्थ: | ननु कार्यस्य 
कारणानन्यत्वे - भेदप्रतीति:. का . गतिरिति ?  तामाह-कारणादित ।  परमार्थतः .. कार्यस्य 
कारणादपेदेडप्यविद्यावशात्कार्यकारणादिभेदप्रतिभास: सिध्यतीत्यर्थ: ॥ २०-२२ ॥! एवं कार्यस्य कारणमात्र॒ल्व॑ प्रसाध्यास्मिन्नर्थ . 
थ्रुतिं योजयति-अत इति । विक्रियते विविध॑ क्रियत इति विकार: कार्यवर्ग:। यतस्तद्धेदप्रतिभासो प्रान्त्याउतः- सर्वोडपि 
विकारों, वाचैव क्रेवहमस्तीत्वारभ्यतते न तु वस्तुतोउस्ति | अत्ो घटशेराव इत्यादिनामधैयमात्रमेव । सदा सर्वदा 
प्रध्वस्तावस्थायामिव॒स्थितिकाले5पि कार्यस्य कारणमात्रत्वमेवावशिष्यते॥ २३ ॥ ॥ 


मानना होगा अन्यथा -वन्ध्यामुतादि में अतिप्रसंग होगा, अतः पूर्वोक्त दोष हठे बिना निस्तार नहीं ! कि च 
जन्मक्रियाश्रयत्व॒ भी सविश्ञेष में मानना होंगा अन्यथा पुनः अतिप्रसंग होगा | इस तरह भी पूर्व के सब 
दोष आयेंगे | साथ ही असत्‌ का जन्माश्रयत्व ही तो साध्य है, उसे सिद्धवत्‌ माना भी नहीं जा सकता ।) 
॥ १७ ॥ यदि कहो कि सत्ता से सम्बन्ध बाला होना कार्य की विश्येषता है जो शून्यादि में नहीं तो « 
यह भी कोई अच्छी सूझ नहीं । पूर्वोक्त दोष तो इसमें भी यथावत्‌ रहेंगे । (निर्विशेष में सत्तासम्बन्ध होने 
पर अतिप्रसंग व सविशेष में होने पर विशेष का अनिरूपण, आत्माश्रयादि दोष पहले की तरह आयेंगे । 
अगर निर्विशेष-सविज्ञेष से मिरपेक्ष वस्तुमात्र में सत्तासम्बन्धादि विशेष माने जायें तो शून्यादि में उनकी प्रसंक्ति 
होने लगेगी । यदि कहो कि शून्यादि वस्तु ही नहीं जबकि कार्य तो बंस्तु है अतः इसमें विशेष हो सकने 
पर भी शूल्यादि में प्रसक्ति नं होगी-तो असत्‌ होते हुएं भी कार्य वस्तु है, शून्यादि वस्तु नहीं यह कैसे 
पता चले ? यदि कहो कि सत्तासम्बंधादि विशेष होने से तो वही आत्माश्रयादि दोषब्रात उपस्थित है. । 
यदि व्यवहारवज्ञ विशेष मानो तो व्यवहार मरायामय मानने से भी संभव होने. के कारण अर्थापत्ति निर्वार्य 
हो जायेगी !) अतः असत््‌ कार्य हो यह संभव नहीं. ॥ १८ ॥ कार्य सदसत्‌ है ऐसा तृतीय पक्ष था (इलो. 
६) | वह तो सुनने से ही असंगत मालूम पड़ जाता है ! (एक ही वस्तु दो अत्यंत विरुद्ध रूपों बाली 


9 घ. च. "व्यापृति" ॥२ क. "जेषाश्च । ३ ड. तत्सदा । 


७६६ ब्रह्मगीता 
आतीतिकेन रुपेण विकारोउसत्य एवं हि । 
कारणाकार एवास्य सत्यः साक्षात्तवा छुरा। # रे४ ॥ 
कारणाभिन्नस्पेण कार्य कारणमेव हि । सदपेण सदा सत्यं भेदेनोक्तिम्षा खहु ॥ ११ ॥ 
अतः कारणविज्ञानात्सर्वविज्ञानमास्तिकाः । छुतरासुपपन्न॑ हि. न संदिहोठस्ति कश्वन ॥ २६ # 


नन्वेव॑विकारस्य॒नामथैयमात्रत्वेडर्थादसत्त्वमुक्त॑ भवति । तादृशस्य कर्थ कारणभूतसद्‌ ब्रह्मानन्यत्व॑ सदसती : 
परस्पर्रवरोधादित्याशइक्या5 5ह-प्रातीतिकेनेति । कार्यस्य हि दें रूपे-पृथुवुध्नोदराद्याकारविशेषात्मकमेक प्रातीतिकं रूपमू । 
तथाइनुगतमृदात्मकमपरँ कारणरूपम्‌ | तत्र ब्रातीतिकेन रूपेणासत्य एब कार्यवर्गः, कारणमृद्रपेण सत्यः ॥ 3४ ॥ 
नन्वेव॑ कार्यसंवन्धिकारणखूपमेक॑, कारण चान्यदित्यद्वैतवकारणल्वव्याकोप इत्यत आह-कारणामिग्रेति | कार्यसंबन्धिसत्कारणाभिन्ने 
रूप॑_तत्कारणमैव नानयोर्भदों विद्यत इल्यर्थः । एवमुक्तेडथें “मृत्तिकेत्येव सत्यमि'त्यादिकां कारणमात्रसत्यत्वप्रतिपादिकां 
श्रुतिं योजयति-सदूपेणेति । श्रुविगतैवकारस्य फलमाह-मेदेनेति ॥ २५ ॥ प्रतिपादितमर्थ निगमयति-अत ईत । 
यतो लोके 'मृदादिकारणेषु ज्ञातेषु तदनन्यतया तत्कार्यधटशराबादिकमपि कारणाकारेण ज्ञातमैव भवरति अतः 
सर्वजगत्कारणभूतसदृब्रह्मात्मज्ञानात्तत्कार्य सर्वमाष कारणालना ज्ञातमेव भवतीत्येतदुपपद्यत इत्यर्थ: ॥ २६ ॥ 


हो तो थे रूप अत्यंत विरुद्ध ही नहीं रहेंगे । परस्पर अविरुद्ध सत्‌ू-असत्‌ मायामयता के विना असंभव 
है । कार्यात्मना सत्‌ और कारणात्मना असतू-यह भी तभी कह सकते हैं जब कार्य व कारण का भेद 
सिद्ध हो चुके ।. अतः सदसत्‌ मानना वेतुका है )) कि च सदसतू दोनों मानने पर सत्पक्ष वाले और 
अससक्ष चाले सभी दोष प्राप्त होंगे | अतः कारण से कार्य को अभिन्न ही समझना चाहिये । उनका वास्तविक 
भेद. असंभव है ॥ १९ ॥ कारण से कार्य का बस्तुतः भेद न होने से उनका भेदाभेद है यह कहना 
असंगत है ॥ २० ॥ कार्य कारण का भेद, कारकों का व्यापार, उत्पत्ति, विनाश, अर्थक्रिया (प्रयोजनसाधकता) 
तथा नाम-रूप के विज्ञेष-वे सब केवल भ्रम से सिद्ध हैं ॥ २१-२२ ॥ अतः जितना भी विकार है- 
विविध तरह से क्रृत है-बह' केबल ने! ऐसा कहा जाता है इतने से ही सत्ता बाला माना जाता है । 
उसका होना केवल कहनेभर को है, वस्तुतः नहीं ॥ २३ ॥ ब्यावृत्त, प्रतीतिसिद्ध आकार से सारा विकार 
असत्य ही है । उसका अनुगत कारण-आकार ही स्वयं सत्य है । (दृष्टान्त में कारणाकार की व्यावहारिक 
सत्ता है । वस्तुतः बहाँ भी कारण तो अवकित्न चैतन्य ही है जो चैतन्य होने से बस्तुसत्‌ है) ॥ २४ 
॥ कारण से अभिन्न रूप से-जिस रूप से वह सत्य है उस रूप से-कार्य कारण ही है. (कार्य नहीं) । 
सूप से कारण, परमात्मा रूप से-सदा सत्य ही है । उससे भिन्न कर विकार को समझना और कहना 
मिथ्या है-गैर-समझी है ॥ २५ ॥ इसलिये कारण समझ लेने से सब समझ आ जाता है यह बात बिल्कुल 
ठीक है इसमें कोई संदेह नहीं ॥ २६ ॥ जंगत्‌ का कारण एक ही है, न भिन्न (भेद बाला) और न 
भिन्नाउभिन्न है । (न भिन्न है-अर्थात्‌ एक से अधिक कारण नहीं । न भिन्नाभिन्न है-अर्थात्‌ ऐसा भी कारण नहीं 
है जो एक व अनेक दोनों समझा जा सके )) भेद तो सर्वत्र प्रतीत होने पर भी मिध्या ही है क्योंकि 


अध्याय:-५ छ्द्द्छ 
तच्च कारणमेक॑ हि न भिन्न॑ नोभवात्यकम । 
भेदः: सर्वत्र पिश्यैय धम्यविरनिरूपणातु ॥ २७ ॥ 
भेदे ज्ञाते हि थर्म्यादिविभागस्य च बेदनम । 
विभेदेनेव' धम्यादी विज्ञाते भेदबेदनम ॥ २८ ॥# 
भेदानिसुषणादेव भरेदाभेदों न संग्तः । अतश्व कारण नित्यमेकमेबाद्यं चुरा: ॥ २९ ॥ 
ऊलालादेगुवदेश्व भेदे टृष्टेजपि. भूबले । अचैतन्यान्युवादेसु कुलालाविसपेक्षते ॥ ३0. ॥ 
अत्र कारणमद्वैतं झुद्बं चैतन्यमेव हि । तेन नापेक्षते बन्यत्कारणं चेतनात्ममम ॥ ३१. ॥# 
स्वयं चेतनमप्येतत्कार्ण न कुछालबत्‌ । अपेक्षते मद इुल्यमचिदृू्यं हु कारणमू ॥ ३२ ॥ 
ननु कार्यस्य कारणज्ञानज्ज्ञानेडपि कारणजातीयस्य तेन ज्ञातुमशक्यत्वात्कथमेकविज्ञानात्सवविज्ञानमित्यत आह- 
तच्चेति । तच्च जगत्कारणमेकमद्धितीयमेव न तु भिन्नं नापि भिन्नाभिन्नास्कम्‌ | भेदस्य क्वचिदपि हब्धात्मकत्वाभावेन 
कारणे शह्लितुमप्यग्ञक्यत्वादित्यर्थ: | ननु घटात्यो भिन्‍न इति भेदः प्रत्यक्षतोडनुभूयत एवेत्यत आह-भेदः सर्वश्रेति | 


धर्मिप्रतियोगिज्ञानाधीननिरूपणो हि भेदावभास: । भेदेन ज्ञातयोरेव धर्मिप्रतियोगित्वमित्यन्योन्याधीननिरूपणत्वेन क्वचिदपि 
भेदस्या5$त्मलाभासंभवान्मिथ्याभूत एवं प्रतीयमानो भेद इत्यर्थ: ॥ २७-२८ ॥ अक्श्वेति | यतो' वेधस्य 
भेदस्याभावात्तद्धिषयावभासो5पि नपारमार्थिकः. अतः कारणाद्विदारणात्मकभेदासंस्पर्शात्कारणं नित्यं॑ स्वगृतसजातीय- 
भेदाभावाच्चैकमेबाद्धितीयमिति सिद्धमित्यर्थ: ॥ २९ ॥ ननु लोके घटादिकार्येबूपादानं निमित्तं चोभय॑ पृथग्दृश्यते । 
तथा5द्वितीयस्य सद्बस्‍्तुनो निमित्तत्वेन निरुपादानं कार्य नोलच्तें, तदुपादानत्वे” च निर्निमित्तत्वप्रसड इत्याशड्क्य 
तस्योभयरूपतामाह-कुलालादेरित्यादिना । मृदादेरचेतनत्वेन हि स्वातिरिक्तचेतनकुलालाधपेक्षा । जगदुपादान॑ तु स्वयमेव 
चेतनत्वान्नान्यं चेतनमंपेक्षते | तथा चेतनत्वेपि *कुलालवल्थवातिरिक्ताचिद्रूपोपादानापेक्षाउपि नास्ति । अभिन्ननिमित्तोपादानस्य 
धुतत्वातू । अन्रैव श्रूयते हि-'तदैक्षतर बहु स्थां प्रजायेय' इति । तत्रेक्षणान्रिमित्तल्व॑ वहुभवनेनोपादानत्व॑ चाद्वितीयस्य 
सद्वस्तुनोउवगम्यते | अतो जगतो निमित्तमुपादानं .च स्वयमेवेत्यर्थ: ॥ ३0-३२ ॥ 


भेद किसमें रहता है, किसका भेद रहता है आदि कुछ बताया नहीं जा सकता ॥ २७ ॥ पहले भेद 
का ज्ञान हो तब जिसमें रहेगा और जिसका होगा उनका विभाजन किया जा सकता है और भेद का ज्ञान 
तब हो जब पता चले कि बह किसका है और कहाँ है । अतः भेद का निरूपण असंभव है । अंधपरंपरा से 
ही हम भेद मानकर चल रहे हैं । (उदाहरणारूटह करने पर यह स्पष्ट हो जाता है-घट में अघट का- 
जो घट नहीं है उसका-ही भेद रह सकता है | अधट वह है जिसमें घट का भेद रहता है | एवं च जो 
भिन्न हो-भेद वाला हो-उसी का और उसी में भेद रह सकता है यह स्थिति है ! यहाँ दो भेद प्रत्तीत 
हो रहे हैं-एक बह जिसके होने पर, और दूसरा बह जो रहता है । प्रथम भी भेद होने से भेव' बाले 


१ च." देन हि ध? | २ वस्तुतस्तु “यस्मिन्‌ कार्ये यः कर्ता स एवोपादानम्‌ । घटादाबपि कप्रलाकारनिर्गतमनोदृत्त्या कुलालादे: 
उपादानत्वमस्येव” (न्यायरला. पृ. ३३0 प्र. द्वा.) इति सूचयितुमत्राउपिशब्द: | ३ तत्सद्वस्तु यद्युपादानमेव 
स्वात्तहीत्यर्थ: | ४ घ. "रिक्तचि? । 


७६८ ब्रह्मगीता 
प्रतीत्या केवल झक्तिरचिद्रूप तमोमयी । सर्वप्रकारैविंदल्जिटनिरुप्पाउस्ति शॉकरी ॥ ३३ ॥ 
तया डुर्घटकारिप्या तादाम्येनेव'. संगतम्‌ । 
कारण सकतत्नष्ट्र .सर्वसंहर्त॒ चाउडउस्तिकाः ॥ ३४ ॥ 
पालक॑च पर्दा, सच्च चिट्पत्वात्मुरीत्तमाः । 
चिट्टूपत्य तु॒सत्यत्व॑ युक्तमेवाउउस्तिकाः लय ॥ २५ ॥ 


नन्वेधिक्रियस्थासंगल्य सद्घूपस्थ ब्रह्मणः कथमीदृग्विध॑ कारणत्व॑ संभवति, मावयेति चेत्त्हिं तया द्वैतापंत्तेरित्यत 
आह-प्रतीत्येति । प्रतीत्या प्रतीतिमात्रेणेव सिद्धा प्रतीत्येकशरीरेति बावत्‌ । स्वप्रकागब्रह्मस्वरूपाच्छादकत्वात्तम श्रधाना 
निरूपणसमर्थरपि विदद्धि' सदसदादिसर्वप्रकारेर्नि्वक्तुमशक्या | ३३ ॥ ईदृग्विधमायातादात्यस्य सद्रूपे 
ब्रह्मण्यध्यस्तत्वात्तंदीयसत्त्वरजस्तमोगुणोपाधिभैदेनाविक्रियस्यापि ब्रह्मणः सरष्डत्वादिकमुपपथवते । नापि द्वैतापत्तिः | मायाया 
अनिर्वचनीयत्वेन' सदन्तराभावात्‌ ॥ ३४ ॥ एव्मद्वितीयत्व॑प्रसाध्य सद्रूपत्वमपि साधयति-सदा सच्चेति । 'विज्ञानमानन्द 
ब्रह्म' इत्यादिथुतेश्चिद्रूप॑ हि. जगत्कारणं ब्रह्म । तंथाच विमत॑ सत्‌, चिद्रूपत्वात्‌, -यत्तु सद्दिकक्षणं नासी चिद्रूपः, 
यथा रज्जुसर्प इति भावः | व्याप्तिमुपपादयति-चिट्रूपस्पेति ) जडप्रपज्चप्रतीतिबाधसाक्षितया सर्वदा5वस्थानाच्चिद्रूपस्थ 
_तदधिष्ठानस्य. ब्रह्मणो युक्तमेव सार्वकालिकं सत्यत्वमित्वर्थ: ॥ ३५ ॥ 


में हो रहेगा और अमवस्था उत्पन्न करेगा । दोनों को एक मानने पर आत्माश्रय है ही । किंच भेद सापेक्ष 
वस्तु है । 'भेद'-ऐसा कभी नहीं दीखता । अमुक का अमुक में भेद अथवा अमुक अमुक से भिन्न है- 
ऐसे ही उसकी प्रतीति होती है । फलतः “जिसका?” और “जिसमें” का पता लगना आबश्यक है और वह 
भी यों पता लगना चाहिये कि दोनों अलग-अछंग हों । दोनों को एक ही समझने पर भी भेद नहीं दीखेगा । 
एवं च 'जिसमें” और “जिसका”--इन -दोनों का भेद (अलग-अलग) ज्ञान हो तब इनका भेद ज्ञान हो सकता 
है | इस तरह भी आत्माश्रय स्पष्ट है । भेद को सनातन मानकर उत्पत्ति की परेशानी दूर भी करें तो 
उसे जानना तो असम्भव है ही । नित्य भी उसे मान नहीं सकते क्योंकि जिसमें भेद रहता है बे बस्तुएँ 
अनित्य हैं तो रहने वाले भेद को भी अनित्य होना ही पड़ेगा । अतः भेद अ्रममात्रसिद्ध है )) ॥ २८ ॥ 
क्योंकि भेद का निरूपण असंभव है इसलिये भेदाभेद भी असंगत होना स्वाभाविक है । अतः संसार का 
शक अद्वितीय नित्य शिव ही कारण है ॥ २९ ॥ यद्यपि व्यावहारिक धरातल पर उपादानकारण मिट्टी आदि 
और लिमित्त कारण कुम्हारादि पृथक्‌ उपलब्ध होते हैं तथापि जगत्कारण में ये पृथक्‌ नहीं हैं-शिव ही उपादान 
भी है निमित्त भी । मिट्टी आदि तो जड़ होने से कुम्हार आदि की अपेक्षा रखते हैं जवकि प्रकृत में 
अदैत शुद्ध चैतन्य ही कारण है अतः अन्य किसी चेतन की कोई आवश्यकता नहीं ॥ ३0-३१ ॥ स्वयं 
चेतन होने पर भी शिव कुम्हार जैसे कारण नहीं हैं कि अपने से अतिरिक्त उन्हें कुछ चाहिये हो संसार 
बनाने के लिए ।. कुम्हार तो मिट्टी की अपेक्षा रखता है पर शिव को कोई अचेतन कारण भी नहीं 
चाहिये ॥ ३२ ॥ (प्रद्न होता हैं चेतन का कार्य जड कैसे तथा अविक्रिय से कार्योत्पत्ति कैसे .? 
प्रसिद्ध उत्त है-माया. से । किंतु तब शिव और माया ये द्वो बस्तुएँ हुईं, अद्वैत् कैसे ? इस पर 


३ च्‌ "ल्वैन च सं" । २ कालत्रवेप्यसत्वेनेत्यर्य: | 


अध्याय:-५ ७६९ 
अचिदूषाहिसज्चादेमृषात्व॑ तंमत॑ ख़हु । अतस्तत्कार्णं देवाः सर्वेबेक च ञाउवतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इृदं सर्व जयतूर्व॑तदेवा5उसीत्ठुरषभाः । अतदातीदिति आन्ता बदन्ति ठुरपुंगयाः ॥ ३२७ ॥ 


चिद्रूपस्याप्यसत्वत्वं कुतो न भवतीत्यंत आह--अचिदिति । अहिरज्श्यादे रज्जुसपदिरित्यर्थ: | तत्र हि मिथ्यात्वमचिद्वूपत्वेन 
व्याप्त दृड्यते | तच्च चिट्रूपाज्जगत्कारणाद्‌ व्यावर्तमान स्वव्याप्यं मिथ्यात्वमपि व्यावर्तयतीत्यभिप्रायः | अस्मित्प्रतिपादितेडर्थ 
*सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌' इतति थ्रुतिं योजयति-अत इति ॥ ३६ ॥ यत्र उक्तरीत्या जगत्कारणमद्वितीय॑ 
सदेवातः परिदृश्यमानं नामरूपात्मक॑ कार्य सर्व जगत्वुष्टे: पूर्व सदेवाउडतीत्‌-सद्रूपकारणात्मनैंव वर्तते न तु नामख्पालनेत्यर्थ: । 
एवं. सत्कारणवादं प्रस्तुत्वैतद्याढ्यर्थ श्रुत्या शून्यवाद्यभिमतमसत्कारणपक्षमुपन्वस्य तस्य निरासः कृत: । “तद्ैंके” इत्यादिना 
“कथमसतः सज्जायेत” इत्यन्तेन । तस्याः शुतेरभिप्राथमाविष्करोति-असदा सीदवित्यादना | विनष्टादेव हि 
वीजादेरड्डरादिकार्योत्यत्तिदर्शनात्कारणं नानुपमृद्य प्रादुर्भावोडस्तीत्यभावस्यैव॒तत्र कारणत्वमू | एवं जगन्मूलकारणमपि 
तादृशमसद्रूपमैवेत्येव॑ बदन्तो5 सद्घादिनो आ्ान्ताः ! मृतदेवदत्तस्थ पुत्रोत्यादनशक्तिवन्रष्टस्य कारणस्य कार्यजननशक्त्ययोगात्‌ू.। 
अह्'ुरादिकार्यसमये च वीजादिकारणसंस्थानादिविशेषाणां तदवबवानामनुवृत्तेश्व नासतः कारणत्व॑ं युक्तमिति तेपां भ्रान्तत्वमू 
॥ ३७ ॥ 


कहते हैं-) अचेतनरूप अज्ञानैकशरीर भायाञ्क्ति भी केबल प्रतीतिमात्ररूप से रहती है, अतएथ वास्तविक ब्स्तु 
नहीं हैं । झंकर की जडक्षक्ति का. निरूपण विद्वान भी किसी तरह नहीं कर सकते क्योंकि प्रथमंतः वही 
नहीं है तथा जैसी है वैसी निरूपणाई नहीं है ॥ २३ ॥ जिसका घट पाना असंभव है उसे घंटित प्रतीत 
करा देमे बाली उस मायाशक्ति से अविविक्तरूप से सम्बद्ध शिव ही कोरण हैं, सबके ब्रध्टा व पालक हैं 
तथा संहारक हैं । (क्योंकि माया इस ढंग से द्िब से सम्बद्ध है कि बह सर्वथा शिव से अलग कर 
नहीं समझी जा पाती इसलिये शिव का उससे भी ऐसा ही सम्बन्ध है, जैसे हम और हमारी सामर्थ्य यों 
जुड़े हैं कि 'दोनों को अलंग-अलग समझना कठिन है ऐसे ही समझना चाहिये | अथवा स्फटिक में दीरंने 
बाली लालिमा इस ढंग से उससे सम्बद्ध होती है-उसमें अध्यस्त होती है-कि स्फटिक से अलग नहीं लगती, 
लाल स्फटिक ऐसा ऐक्य ही लगता है, इसी प्रकार माया शिव पर अध्यस्त यों है कि मायी शिव-ऐसा 
, ही छूगता है । मायी ही सर्जनादि करता है “मायी सृजते” (इवे.४.९) । अध्यस्त माया के गुणवैषम्य से 
सृष्टि आदि कार्यवैषम्य प्रतीत हो जाता है । जैसे 'जगह बना दी, जगह है, जगह समाप्त हो गयी” आदि 
सारे व्यवहार होने पर भी जगह बनी आदि नहीं, नित्य है, ऐसे ही शिव ब्रष्ण आदि कुछ होते हों, 
फलतः सृष्टि आदि कुछ- होता हो, ऐसा नहीं, व्यवहारमात्र है । व्यवहार का कारण भी व्यवहार हीं हो 
सकता है, अव्यवहार नहीं । अतः माया और तत्सम्बद्ध शिव-दोनों व्यवहार ही हैं । परमार्थ तो शिव 
ही हैं । अतः अद्दैत में कोई अनुपपत्ति नहीं )) ॥ ३४ ॥ वे शिव सदा सतू हैं क्‍योंकि चेतन हैं । 
जो चित्‌ होता है बह सत्‌ अबब्य होता है । (चित का असत्त्व निःसाक्षिक होने से अप्रामाणिक व 
अननुभाव्य है )) किं च, अचित्‌ रज्युसर्पादि ही असत्त्‌ देखा गया है । अतः निश्चित है कि जो अंसत्‌ 
होता है' बह अचित्‌ होता है । एवं च चित्‌ होने से तथा अचित्‌ न होने से शिव सत्‌ ही हैं तथा 
नित्य अद्वितीय हैं । (सत्‌ अर्थात्‌ जिसका कभी बाघ न हो सके और चित्‌ अर्थात्‌ स्वप्रकाश 
ज्ाप्तिर्प |) ॥ ३५-३६ ॥ यह सारा .जगत्‌ व्यक्त होने से पहले अनभिव्यक्त नाम-रूपवाला सतू ही था । 
कुछ श्रान्त. लोग कहते हैं कि उत्पत्ति के पूर्व जगतू. असत्‌ था ॥ ३७ ॥ किन्तु वास्तविकता का 
विच्यर करें तो स्पष्ट होता है कि कारणावस्था असदूप नहीं हो सकती अन्यथा बन्ध्यापुत्र सभी चीजों का 


७७0 ब्रह्मगीता 
असन्न कारण युक्त वस्तुतत्त्वनिरूपणे । 
वन्ध्यापुत्रोड्पि सर्वेषां कारण स्वात्थयं ख़डु ॥ २८ ॥ 
स्वश्क्तराउसच्चचर्वेषां कारण भवतीतिं चेत्‌ । 
शक्तिरप्यसतो, नात्ति सतो बीजस्थ दर्शनातु ॥ २९ ॥ 
अड्कुरोत्पादिका शक्तिः सद्दूपस्यैव दृश्यते । खहु बीजस्यतर्वत्र नावतत्तवदर्शनातू ॥ ४0 ॥ 


तदेवीपपादयति-असंन्न कारणमित्यादिना | न तावदसतः कारणत्वं युक्तम्‌ ॥ तस्थ सर्वप्रकारेणापि निरुपाख्यस्थ 
कारणत्वलक्षणभावरूपधर्माश्रयत्वायोगात्तदाश्रयत्वे॑च वन्ध्यामुतस्याप्यसत्त्वाविशेषासर्वकारणल्व॑ प्रसज्येतेत्यर्थ: ॥ ३८ ॥ 
नन्वसतौडपि जगन्मूलकारणस्य स्वशक्तिवशात्कारणत्व॑ सेल्यतीति शझ्जांदूषयितुभनुभाषते-स्वश्नक्तयेति | तदेतदू दूषयति- 
शक्तिरिति ॥ ३९ ॥ अड्कुरादिकार्यजननशक्तिरपि स्टूपस्थेव बीजादेरन्वयव्यतिरिकाभ्यामवरसीयते नासतः । अतो दृष्टविरोधादसतः 
जक्तिकल्पनमयुक्तमित्यर्थ: ॥ ४0. ॥ 


कारण होने लगेगा । (उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य है ऐसा ही मानना पड़ता है क्योंकि न हो और उत्पन्न 
हो जाये. तब तो बालू से तेल भी उत्पन्न हो सके । तिल में तेल है, इसीलिये उससे उत्पन्न हो सकता 
है । पेरने से पहले तरलादि रूप और तेल यह नाम प्रयोग में नहीं आता, पेरने के बाद आने ढगता 
है । यही उत्पत्ति है । अतः 'होना” ही कारण है, “न होना-असत्‌! नहीं )) ॥ ३८ ॥ क्‍या यह नहीं 
हो सकता कि असत्‌ अपनी सामर्थ्य से सबका कारण हो जाये ? नहीं हो सकता । (शक्ति सत्‌ होगीं 
या असत्‌ । यदि असत्‌ होगी तब तो असत्‌ की तरह वह भी कारण नहीं हो पायेगी । यदि सत्‌ होगी 
तो) शक्ति सत्‌ बीजादि में ही देखी गयी है असत्‌ में नहीं । ओकुर उत्पन्न करने की सामर्थ्य सब जगह 
सह्यूप बीज आदि में ही मिलती है, असत्‌ में कहीं नहीं मिलती । (न होने! में कोई सामर्थ्य हो ऐसा 
कोई अनुभव नहीं होता | जो कुछ लोग कहते हैं कि मणि आदि के न होने में यह सामर्थ्य है कि 
आग -दाह आदि कर पाती है बह भी गलत है । दाह की सामर्थ्थ आग में है | मणि उसे रोक. सकती 
है क्योंकि इतना ही अनुभव है कि मणि रहने पर आग दाह नहीं कर पाती । इससे मणि के न होने 
में किसी सामर्थ्य की कल्पना मौरबग्रस्त, अननुभूत अतएवं अप्रामाणिक है | और वहाँ भी मणि के न 
होने मात्र में तो कोई सामर्थ्य नहीं, मणि के न रहते जो आग है उसी में सामर्थ्य होगी । एवं च सत्त्‌ 
में ही सामर्थ्य हो सकती है, असत्‌ में नहीं । फिर प्रतिबंधकाभाव यदि कारणकोटि में हो तो कारणाभाव 
के प्रयोजकरूप प्रतिबंधक का ज्ञान असंभव ही होगा + प्रतिबंधकज्ञान तत्मयुक्त कारणाभावज्ञान के अधीन, 
बह पुनः प्रतियोगी प्रतिबंधक के ज्ञान के अधीन है । अतः प्रतिबंधत का ज्ञान असंभव है । सामान्यलक्षणा 
अस्वीकार्य होने से समंस्त प्रतिबंधकों का ज्ञान भी होना नहीं | तब तो तदभावविशिष्ट कारणका ज्ञान सुतराम्‌ 
असंभव होगा ही 4 पूर्व में .(इलो. १४) ध्वंसाभाव की कार्यता का. भी खण्डन किया जा चुका है अतः 
जो नैयायिकों का कहना है कि जैसे अभाव कार्य होता है वैसे कारण भी, बह निराकृत .हो गया । एवं 
च उदयन का मत कि भावों बथा तथाउभावः कार्यवत्‌ कारणं मतम्‌ । प्रतिबन्धो विसामग्री तद्वेतुः प्रतिवन्‍्धकः ॥? 
(कुसु. १.१0). सर्वधा असंगत सिद्ध होता है । अद्वैतदीपिका एवं पंचपादिकाप्रस्थानकी व्याख्या में नृसिंह 
स्वामी ने बहुत विस्तार से इस विषय की परीक्षा की है ॥) ॥ ३९-४० ॥ और भी जिज्ञासा होती है 


अध्याय:ः-५ ७७9 
साऊपि झक्तिः सती किंवाउसती: सदसती तु वा । 
सती चेत्ता सती झक्तिः कर्थ वन्‍्ध्याहुताश्रया ॥ 
- आश्रयत्व॑ सतो द्वष्टं खहु लोके न चासतः ॥ ४9१ ॥ 
ताउसती चेत्क्थ झक्तिः कार्यनिर्वाहिकाउसती ॥ ४२ ॥ 
बच्ध्यापुत्र: त्वयं नैब कार्यनिर्वाहकः खहु । 
निवहिकत्वधर्मश्व संत एवं हि ठ्ृढ्यते ॥ ४३ ॥ 
शक्तिः सदसती स्ा चेड्रोषदयसमायमः ।/ 
अतः स्वश्क्तया चासंचु सर्वेषां नैब कारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
विकल्पासहत्वेनापि दूषयति-सा5पीति | आद्यं कल्पमनूद्य निराचष्टे-सती चेदिति | भावरूपा शक्तिनिरुपाख्यस्यासतः 
कथं धर्म: स्थात्‌ ? न हात्वन्तासतो वब्ध्यासुतादेस्तादृशशक्तियोगो दृश्यते दुज्यते वा । तथाविधशक्त्याश्रयत्व॑ च 
सत एवं हि बीजादेर्दृष्टं न त्वसतो नरविषाणादेः । अतस्तदाश्रयत्वे वीजादिवदेव भावरूपत्वप्रसज्ञादतोडसतः सद्रूपा 
शक्तिरस्तीति न युक्त कल्पयितुमित्यर्थ: ॥ ४१ ॥ द्वितीय॑ कल्पमनूद्य निराचष्टे-साइसती चेदिति | असतः कारणत्वोपपादनाय 
हिं या शक्ति: परिकल्यते साउपि वचसत्ती स्यात्तर्हि तस्या अधि *वन्ध्यासुतादिवत्कार्यनिर्वहणसामर्थ्यनुपपत्ति: । नन्‍्वसत्तोडपि 
तथाविधसामर्थ्यदर्शनवलादभ्युपगम्यतामित्यत आह-निर्वाहकत्वेति | एवं -चासद्रूपा शक्ति: परिकल्पिताउपि नासतः 


कारणत्वमुपपादयितुं शवनीत्ीत्वर्थ: ॥ ४२-४३ ॥ तृत्तीयं निरस्यति-शक्तिः सदसतीति । दोषद्रबसमागम इति । 
सत्त्वासत्त्वपक्षोक्तयोर्डयोरपि दोषयो: प्रसज्ञ इत्यर्थ: | प्रतिपादितमसतोडकारणत्व॑ निगमयति-अत इति ॥ ४४ ॥ 


कि असत्‌ में जो सामर्थ्य मानी जावे वह सत्‌ हो, असत्‌ हो या सदसत्‌ हो ? सत्‌ होने पर उसका 
असत्‌ में रहना नहीं बनेगा ! संसार में सत्‌ का आश्रय सत्‌ ही देखा गया है असतू्‌ नहीं (अतः सतत 
शक्ति का आश्रय .मानने पर असत्‌ की सत्त्वापत्ति होगी जिससे प्रतिज्ञाहानि हो जायेगी) ॥ ४१ ॥ यदि 
शक्ति असत्‌ है तब वह, जो असत्‌ है-नहीं है-कार्य का निर्वाह करने वाली कैसे होगी ? (कहीं नहीं 
देखा कि जो रोठी नहीं है वह॑ पेट भरने का कार्य कर दे !) जब बन्ध्यापुत्रादि स्वयं ही असत्‌ होने 
से कार्यकारी नहीं तो उनमें स्थित अंसत्‌ शक्ति क्योंकर वैसी होगी ? कार्य का निर्बाह करना-यह विशेषता - 
भी संसार में सत्‌ बस्तुओं में ही देखी गयी है । (अतः शक्ति या उसके आश्रय में इस विशेषता को 
मानने का पर्यवसान उन्हें सत्‌ मानने में होने से प्रतिज्ञाहानि प्रुव है. )) ॥ ४२-४३ ॥ यदि शक्ति को 
सदसत्‌ उभयरूप मानें तो (प्रथमतः एक ही वस्तु सद्‌ -ब असत्‌ दोनों हो. यही, असंभव है, तथा) सतत 
पक्ष ब' असत्‌ पक्ष-दोनों ही पक्षों के. दोष प्राप्त हो- जायेंगे जिससे सदसत्‌ भी उसे मान नहीं सकते । 
अतः अपनी शक्ति से असत्‌ सबका कारण है-यह मत भ्रममात्र ही है ॥ ४४ ॥ असत्कारणबाद गष्प ही 
है, किसी युक्ति पर स्थित नहीं । इसलिये हे आस्तिको ! सत्‌ ही सबका कारण है, असत्‌ नहीं ॥ ४५ ॥ 


सृष्टि से पूर्व यह सारा प्रपंध कारणरूप सत्‌ ही था | वह सत्‌ कारण अद्वितीय है और उत्पत्ति 


१ घ. ड. "मुतव? | 


७७२ ब्रह्मगीता 
तस्मात्तो5पमसद्धादों जल्पमात्र न जुक्तिमान्‌ । 
अतः तदेव तर्वेषां कारणं नास्दास्तिकाः ॥ ४५ ॥ 
हृष्टेसु आगिदं सर्व॑ तवेबाउउसीतु कारणम्‌ । तच्च कारणमाबन्तविनिर्मुक्त सददयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पूर्वकल्प्रपज्चोत्थसंस्कारेणाठुरजितम्‌ । कालकर्मविषाकेन' .तत्त्ववृत्तिसमाश्रितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


एवमसत्कारणवादस्यायुक्तत्वाच्छुतौतुशब्देन तत्निराकृत्य॒यद्रकृतसत्कारणवादनिगमनम्‌ “सदेव सोम्येदमग्र 
_आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌' इति तहर्शयति-अत इति | नासदिति श्रुतिगततुशब्दाभिप्रायकथनम्‌ ॥ ४५ ॥ एवमेकविज्ञानात्सर्वविज्ञानं 
प्रतिज्ञाय तदुपपादनाय मृदादिदृष्टन्‍्तैः' कार्यस्य कारणानन्यत्व॑ प्रसाध्य, किं तदेक॑ वस्तु यद्चिज्ञानात्सर्व॑ विज्ञायेतेत्याकाइक्षायां 
'सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌' इति सदद्वितीय॑ ब्रह्मोपदिष्टम्‌ | तत्कार्यत्वे हि जगतस्तत्कारणविज्ञानेन विज्ञातत्वमित्यभिप्रेत्य 
तत्कार्यत्वप्रतिपादनाय तत्सकाशात्मृष्टिराम्नायते 'तदैक्षत्‌ वहु स्ां प्रजाबेय' इत्वादिना । तां सृष्टि श्रुत्यमिप्रेतार्थाभिधानपुर सरं 
गृहणातिं-तच्चेत्यादिना । आयन्तविनिर्मुक्तमिति | आदिरुत्पत्तिरन्तो विनाशस्तदुभयविनिर्मुक्तत्‌ ॥ ४६ ॥ 
नन्‍्वद्वितीयात्सद्रूपादेकविधात्कथमनेकविधकार्यप्रपज्चोत्पत्तिरित्वत आह-पूर्वकल्पेति । अतीतकत्पप्रहीनप्रपञ्वजनिता या वासना 
तदनुभवजनितो यश्व्व॒ संस्कारस्तदुभयसंवल्तिमित्यर्थ: । कालकर्मबिपाकेनेति । कालकृत: प्राणिकर्मणां, पुण्यप्रापरूपाणां 
यः 'परिपाकः फलप्रदानौन्मुख्य तेनेत्यर्थ: । सत्त्ववृत्तिसमाश्रितमिति | अन्तःकरणोपादानभूतसत्त्वपरिणामरूपा 
म्रष्टव्यकार्यप्रपण्वविषया वृत्तिस्तयाउवच्छिन्नमित्यर्थ: ॥ ४७ ॥ 


व नाक्ष से रहित है ॥ ४६ ॥ युक्तकाढ॒ और कर्मविषाक के निमित्त से पूर्व कल्प के प्रपंच से उत्पन्न 
संस्कारों से माया की सात्विक बृत्ति से अवस्थित उस मायाश्क्ति बाले चित्‌ ने सृष्टि के उद्देश्य से विचार 
किया 'मैं बहुत हो जाऊँ” । तदनंतर पूर्बकृतत सृष्टि के संस्कारों के अनुसार पहले उसने स्वयं को 
आकाञ्ञ बनाया । आकाश बने हुए उसी शिव ने स्वयं को वायु बनाया । इसी तरह तेज, जरूू और 
पृथ्यी बनाये । प्रकृत उपनिषत्‌ में पृथ्वी को अन्न कहा गया है ॥ ४७-४९ ॥ पुनः उस कारणब्रह्म ने 
उन पाँचों भूतों के जितने अंशों का पंचीकरण करना था उतने अंशों को पहले दो-दो बराबर हिस्सों में 
बाँटा । फिर एक-एक हिस्से को चार-चार हिस्सों में बॉँठा और एक-एक हिस्से को यथावत्‌ रखा । यों 
पचास प्रतिशत का एक और साढ़े बारह प्रतिशत के चार-इस प्रकार पौँच-पौंच हिस्से महाभूतों के हो गये. । 
तब आकाश के पचास प्रतिशत वाले हिस्से में बायु आदि के साढ़े बारह प्रतिशत वाले एक-एक हिस्से 
का संमिश्रण किया जिससे पुनः एक सौ प्रतिशत बाली अर्थात्‌ पूरी वस्तु बन गयी जिसमें अधिक हिस्सा 
आकाञझ्ञ का होने से तथा जो पाँचों भूतों का मिला हुआ रूप होने से पंचीकृत आकाश कहा जाता है । 
ऐसे ही पचास प्रतिशत बांले बायुभाग में वायु से अतिरिक्त चारों भूतों के साढ़े बारह प्रतिशत बाले 
हिस्से मिलाकर पंचीकृत वायु बनी । इसी तरह पंचीकृत तेज, पंचीकृत जल और पंचीकृत्त प्रृथ्यी बने । 


9 काल: कर्मविपाकश्चानयो: समाहारस्तेनेत्वर्थ: । कालइच मावाचित्तम्वन्ध इत्युक्त (२.२.१०) इति बोध्यम्‌ | अतएव 
टीकाव्याख्यापि युक्ता, कालस्य पदार्थान्तरत्वानभ्युपगमात्‌ ।२ घ. 'न्तैः कार? | ३ ड. च "ज्ञानत्व" । 


अध्याय:-५ छ9३ 
तृष्व्यर्थमैक्षत आज्ञा बहु स्वामिति झक्तिमत्‌ । अनस्तत्यूर्वतंस्कारादकाशशं बाबुमादितःर ॥ अ<ड ॥ 
तृष्ट्वा तेजत्ततः तृष्ट्वा युनः तृष्ट्वा त्वपस्ततः । 
अजग्नब्दोदितां देवा: सत्तर्ज प्रथिबीं परामु ॥ ४९ #॥ 
वतुनः कारणं ब्रह्म तानि भूतानि पञ्च च॑ । 
एकैक॑ दिविध॑ कृत्वा तेषां मध्ये चुरोत्तमाः ॥ ५0 ॥ 
अंग्ान्पज्व॒त्मादाय तेषामेकैकमास्तिकाः । कृत्वा च॒ुर्धा तेष्वंशानादाय चुतुरः हुरा; ॥ ११ ॥ 
यथाक्रमेण भूतानां चुरस्ताश्व कारणम्‌ । वथाक्रमेण भूतार्थनेकेनेके करोति ततू ॥ ५१२ ॥ 
एयमंशान्तरानेतानादाय चतुरः स्वयम्‌ । एकं थूतान्तराध्धन करोति क्रमशः हुरा। ॥ ५३ ॥ 
बहु स्थामिति । उपादानान्तरनैरपेक्ष्येण स्वात्मरूपेणेव वहुविध॑ जगद्धवेबमित्यर्थ: | ननु निर्विकारस्थ निरवयवस्य 
चिद्रूपस्या5 5त्मनो वहुभवनासंभवात्तद्योग्य॑ सांख्याद्यिमतप्रधानमेव 'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय” इति श्रुतिवाक्यैन प्रतिपाद्यत 
इति चेतू ? मैवम्‌ । तस्वाचेतनल्वैनेक्षणासंभवातू | अत एवं भगवान्बादरायणः सूत्रयामास-'ईक्षतेनशिवदम्‌' इति । 
कथ॑ तहांक्तिविधस्य ब्रह्मणो वहुभवनसंभव इति ? तत्रा55ह-शक्तिमदिति । शक्ति: सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका माया 
तस्याः सांख्याद्यभिमतप्रकृतिवत्वातख्यशझ मा भूदिति भक्तिपदेनाभिधानम्‌ । शक्तिमत्त्वं च परशिवस्य श्वैताश्वत्तरैराम्नायते- 
'पराइस्य शक्तिविविधैव श्रूयते! इति ॥ यद्यपि चनन्‍्दोगशाखायां तेजश्रभृतेरेव सृष्टिराम्ताता न वियद्वाय्वोस्तथाउपि' 
तैतिरीयंके तयोरपि सृष्टिराम्नातेति गुणोपसंहारन्यायेन तामत्रोपसंहत्य दर्शर्यात-पुनस्तदिति | वादरायणो5पि वियद्ाय्वोरुलत्तिभ्‌ 
'न विदयश्रुतैः" 'एतेन मातरिश्वा व्याख्यात: इत्यधिकरणाभ्यां निर्णीतवान्‌ । श्रुती 'तत्तेजोडयृजत' इत्यादिना यां 
तेजोवन्नसृष्टिराम्नाता तामाह-सृष्ट्वेति । ततस्तस्माद्धायुरूपापन्नाल्वात्मनस्तेजः दृष्ट्वा पुनस्तेजोरूपापन्नाल्वस्मादेवापः ससर्जैत्यर्थ: ॥ 
एवं चात्र तत इति “जनिकर्तुः प्रकृति:” इतिविहितापादाने पञ्चमी न, तु दिग्योगलक्षणानन्तर्यपज्चमी । 
अनन्तरमित्यध्याहारसंपेक्षाया उपपदविभक्तेस्तन्निरपेक्षत्वेन कारकविभक्तेवलीयस्वात्‌ । न चैवं तेजस: सद्गूपब्रह्मजत्वव्याकोप: । 
वायोस्तत्त्वतो ब्रह्माभेदात्‌ | बादरायणीउष्यमुमर्थ सूत्रयामास-'तेजोउतस्तथा द्याह” इत्यादिना | अब्न्षद्दोदितामिति । 
“अन्नमसृजन्त' इति श्रुती या पृथिव्यत्रद्नब्देनाभिहितां तामित्यर्थ: । श्रुतिगतान्नशब्दस्व॒पृथिव्यभिधायकत्व॑च_ व्यासेन 
प्रतिपादितम्‌--'पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्य:' इति । परामिति । अपज्चीकृतत्वेन सूक्ष्मामित्यर्थ: ॥ ४८-४९ ॥ आश्रुतौ 
तेजोबन्रसृष्टेरनन्तर॑यत्‌  त्रिवृत्करणमाम्नात॑ “तासां त्रिवृत्त त्रिवृतमेंकेकरामकरोद्‌' इति, तद्‌ भूतसृष्टी वियद्ायुसृष्टेरपि 
उपसंहारात्‌ पञ्चीकरणस्योपलक्षणम्‌ इति तद्‌ दर्शयति-तत्युनरित्यादिना | एतच्च पञ्चीकरणं शिवमाहात्यखण्डस्य दशमेध्याये 
विस्तरेण प्रागस्माभि: प्रतिपादितम्‌ । तरेष्बंशानादायेति । तेषु विंशति संख्याकेषु चतुर्धा  कृतांशेषु वियदर्धसम्बन्धिनः 
चतुरोंशान्‌ू आदाय वाय्वादीनां चतुर्णा भूतानां सम्बन्धिनः तांश्चतुरोउर्धाशांबव आदाव कारण. ब्रह्म एकैकेन अर्धेन 
एकैकमंश योजंयति । एवं. वाय्वादिभूतार्धसम्बन्धिनोडप चतुरोंशानादाव॒ तत्तद्धूतव्यतिरिक्तभूतार्थैशचतुर्भिरिकमेक 
संयोजयतील्वक्षरार्थ: ॥ ५0-५४ ॥ 
इस प्रकार सारे भूतों को पंचीकृत कर कारणब्रह्म ने ब्रह्माण् व भुवन बनाये ॥ ५0-५४ ॥ कालानुसार 
- तथा प्राणिकर्मों के हिसाब से अण्डज, जरायुज, स्वेदद और उद्धिज्ज-चारों तरह के प्राणी बनाये । (प्राणी 
अर्थात्‌ 'शरीर, क्योंकि चेतन तो प्रविष्ट क्षिव पृथकू, कहा जा रहा है और जीव की उत्पत्ति होती- भी 


१ घ. "डायोस्त" । २ इहच्छान्दोग्येडत्रशव्दः पृथ्वीपर:, भूतोत्पत्तिप्रवाहस्य प्रवृत्तत्वातू, 'यक्कृष्णं तदत्रस्थे'ति तस्या एवं यक्तृष्णरूपं 
तस्यान्नवाच्य उक्तत्वातू, “अदृभ्य; पृथिदी'ति वाक्‍्यान्तराच्चैति प्रसिद्धिरषि वाध्यतेडघिकारादिभिरिति सूत्रार्थ: । 


छछड ब्रह्मगीता 
एवं भूतानि सर्वाणि पज्चीक्ृत्य सुरषमाः । 
अण्डानि भ्रुवनान्याशु करोति ब्रह्म कारणमू ॥ ५४ ॥ 
अण्डज जाएज॑ चैव स्वेदर्ज चोड्लिज तथा । करोति कालपाकेन आणिकर्मवशेन च॑ ॥ १५ ॥ 
*ब्रह्म सर्वत्र चिट्रपेणैयानुप्रा्प चात्तिकाः | प्रथड्नामानि रुपाणि कुरुते पूर्वकल्पवत्‌ ॥ ५१६ ॥ 
इवं स्र्ब॑जगत्सत्यमिवभातमषि स्वतः | कारणव्यतिरेकेण नास्त्येवात्र न संद्यः ॥# ५७ ॥ 


'अण्डर्जी' जारजमुद्धिज्जम तिश्रुतेरभिप्रेतमर्थ दर्शायति-अण्डजमिति । स्वेदजस्य यूकादेरण्डजान्तर्भावमभिप्रेत्य श्रुती 
त्रैविध्यमाम्नातम्‌ू _। जेत एवा5 उदुर्भाष्यकारा:-'स्वेदजसंशोकजयो रण्डजोद्धिज्जयी रपि (रेव) यथासंभवमन्तर्भावः” 
इति । 'सेयं देवतेमास्तिस्ों देवता अनेनैव जीवेना5 उत्मना5नुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌' इंति श्रुतिवाक्यस्थार्थमाह- 
ब्रह्लेति । जगत्कारणं ब्रह्म जलतरब्नबुद॒बुदादिषु सूर्यविम्बवत्सर्वत्र.ब्रह्मन्रादिसर्वशरीरेषु चिद्रूपेणैवानुप्राष्य 
पूर्वकल्पानुसारेणासौनामा5वर्मिदंखपमिति नामरूपे व्याकरोदित्यर्थः ॥ ५५-५६ ॥ मृदादिदृष्टान्तीः प्रागुपपादित॑ कार्यस्य 
कारंणानन्यत्व॑ पुनर्द्रढयितुं ब्रवृक्ृतस्थूलभूतकार्यप्रपञ्वस्वापयत्रिवृक्ृतकारणभूतततेजीवच्नमात्रत्वमस्यादिमिश्वतुर्भिर्दाह रण: श्रुती 
दर्शितम्‌ 'यदग्ने रोहित॑ रूपम्‌' इत्यादिना | इंद पज्वीकृतभूतकार्य सर्च॑ जगत्परमार्थवद्धातर्माप कारंणसूक्ष्मभूतव्यतिरेकेण 
नैबास्ति ॥ ५७ ॥ 


नहीं )) ॥ ५५ ॥ जैसे सूर्य जल तरंग बुदूबुदा आदि में प्रविष्ट हो जाता है ऐसे ब्रह्म ही सर्वन्न प्रविष्ट 
हुंआ और पूर्वकल्प की तरह उसने अलग-अलग नामों को और रूपों को व्यवस्थित किया । (अचिन्त्य अनन्त 
शक्ति वाले महादेव का बुद्धि आदि से सम्बन्ध होता है जिससे बुद्धि ही चेतना वाली लगने लगती है जैसे 
सूर्य से सम्बन्ध होने पर दर्पण प्रकाश बाला दीखने लछंगता है । इससे महादेव का स्वरूप बुद्धि से अलग 
कर समझना मुहिकल हो जाता है और लगने लगता है कि महादेव ही-मैं ही-सुखी, ढुःखी, .मूढ इत्याद्रि.. 
हूँ । बुद्धि आदि से पृथक्‌ हो प्रतीत न होना, उससे एकमेक हो प्रतीत होना, यही जीवरूप से शिव का 
प्रवेश है । “अनुप्रवेश' में “अनु! का अर्थ है लिंग्सम्बन्ध के पश्चात्‌ )) ॥ ५६ ॥ यह सारा जगतू सत्य 
की तरह प्रतीत होता हुआ भी कारण शिव से पृथकू स्वतः कुछ भी नहीं है । (अथवा इलोकार्थ है 
पंचीकृत भूतों का कार्य यह सारा जगत स्वतः-अपने स्थूल रूप से-सत्य लगता हुआ भी अपने कारणरूप 
सूक्ष्म महाभूतों, से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है )) ॥ ५७ ॥ पंचीकृत अग्नि में जो छाल रूप है बह तो 
अपचीकृत तेज का है ! जो सफेद है वह अपंचीकृत जल का है । जो काला है बह सूक्ष्म पृथ्वी का 
है ॥ ५८ ॥ इन तीन रूपों से अतिरिक्त पंचीकृत अग्नि कुछ नहीं है । चं तीन रूफ तो 
(व्यवहारदृष्ट्या) सच्चे हैं, इनसे भिन्न जो. स्थूल अग्नि है वह केवल बात ही बात है, कहने को 


9 ड. कर्म २ अस्यानुवादस्थानीयं भाष्यम्‌ू-सर्व च नामररूपादि सदात्मनैव सत्यं विकारजातं स्वतस्त्वनृतमेवे'ति (पृ. २३८ छा. 
म.असं.) | ३ घ. "जं जरायुज" । के 


अध्याय:-५ ७७५ 
- बढ़ने रोहित रूप तूप॑ तेजलः सदा । 
वच्छुक्ल॑_तदपां रूप॑ यत्कृष्णं भौममेव ततू ॥ १८ ॥ 
नास्ति रुपातिरेकेण सदा सोउग्निः हुरभाः । 
वाचारम्भणमात्रों, हि विकारों बद्वितंज्रितः ॥ ५९ ॥ 
बीणि रूपाणि हे देवा एबं सत्यं न चानलः । 
बद्धानो रोहित रूप तदू्ष तेजलः सदा ॥ ६0 ॥ 
यच्छुक्ल॑ तदपां रूप यक्कृष्णं भौममेव तत्‌ । 
नास्ति रुपातिरेकेण सदा5उदित्यों न संशयः ॥ ६१ ॥ 
शआ्न्या केवलमावित्य इत्यहुरविवेकिनः । एवं चत्रश्व विज्ञेगों बिद्ुच्च हुरुएुयवाः ॥ ६२ ॥ 
पदकुब्यादयों भावा भूतानि भ्रुवनानि च । सर्व ब्रह्मातिरेकेण नास्ति ब्रह्मैय सत्तदा ॥ ६३ ॥ 
.कथमेतदुपपद्यत इत्याशइथोपपादयति-यदस्नेरिति' । त्रिवृत्कृतभूतकार्येष्वग्न्यादिषु लोहितशुक्लकृष्णात्मकास्त्रयो वर्णा 
अवभासन्ते | तत्र यल्लौहित्यं तदब्रिवृत्कृतस्य _ सूक्ष्मस्य तेजसो रूपम्‌ू । यच्छौक्ल्य॑ तदपाम्‌ । यत्काष्ण्य॑ तद्धूमेः 
॥ ५८ ॥ नच्वेषां रूपाणामन्यदीयत्वेडप्यग्निर्नाम धर्मी कुतों न स्वादित्यतः आह-नास्तीति । एतद्रूपत्रयमेव॒ हि 
मिलितमम्न्यादिपदेनाभिधीयते, न तु ततो5तिरिक्त किंचित्तत्त्वान्तरमस्तीत्र्थः । नेनु दाहपाकादिसमर्थव्वेनानुभूयमानो 5 ग्न्यादिपदार्थ: . 
कथमपलपितुं शक्यत इत्यत आह-वाचारम्भणमात्र इति । कारणभूतरूपत्रयव्यतिरेकेण योडयमग्न्यादिपदाभिश्वेयो विकार: 
संस्थानविशेष:-स वाचैव केवलमारभ्यते न तु वस्तुतोउस्तीत्यर्थ: ॥ ५९-६१ ॥ भ्रान्येति । कार्यस्य कारणात्ृथक्वैन 
व्यवहारों भ्रमकृत इत्यर्थ: । “यच्चन्द्रमसो रोहित॑ रूपम्‌” इत्यादिना श्रुतौ विस्तरेणोक्तमर्थमतिदेशेन कथयत्ति-एयमिति 


॥ ६२ ॥ घटकुड्यादय इति । यथा चेमेडग्यादयः कारणभूततेजोवन्नव्यतिरेकेण न सन्त्येव॑ भूतभौतिकात्मक॑ सर्व 
जगत्कारणभूत्रह्मव्यतिरेकेंग नैवास्ति | रुद्रूपं . तदेव सर्वदा विद्यत इत्यर्थ: ॥ ६३ ॥ 


तो वह अग्नि है लेकिन बस्तुतः कुछ नहीं है । इसी तरह सूर्य के छाल, सफेद और काला ये तीनों 
रूप कारणरूप सूक्ष्म भूतों के ही हैं । उनसे अतिरिक्त सूर्य भी केवल नाममात्र है, कोई वस्तु नहीं । कारण 
से पृथक्‌ कार्यरूप सूर्य कोई वस्तु है ऐसा अविवेकी छोग केवल भ्रम से कहा और समझा करते हैं । 
ऐसे ही चौंद, बिजली, घड़ा, दीवाल आदि बस्तुएँ, प्राणिशरीर, भुवन आदि सभी स्वकारणातिरिक्त कुछ नहीं 


१ ड. “दग्नी रो” । २ वागेवालम्वनमस्थेति नाममात्र वर्तते नतु वस्ठुसत्किंचनास्त इत्पर्थः । ननु वाह्मार्थपलापकक्षपणपक्ष एवमिति 
चेन्नान्तर्वहिश्व परमार्थसन्नित्नज्ञानं शिवरूप वरीवर्तीति नो मतं तन्‍्मते तथानभ्युपगम इति विश्ञेपात्‌ | 


७७६ ब्रह्मगीता 

पूर्वूर्वभ्रमोत्यन्नवासनाया बलेन तु । वेहेच्चियादिसंधातेह हंपतिर्जायते टुढमू ॥ ६०४. ॥ 
देहेत्ियादयों भावा नाहमर्था निरुषणें । भौतिकत्वाच्च भूताजैः तदैवाउ5प्यायितत्वतः ॥ ६५ ॥ 
मृदम्भतता वथा भित्तिनिर्मिता वै मृदस्भता । आप्यावते तथा भुक्तैशूतै्देहादयोठ3पि च॑ ॥ ६६ ॥ 
अतो वेहादिसंपातेउहंममेत्यादिकाँ मतिम्‌ । विश्ृज्य साक्षिचैतन्ये विद्वान्कुर्यवमितिमु ॥ ६७ ॥ 


ब्रह्मण: परमार्थत्वे तत्त्वमसीति तदात्मकतयाउनन्तरमुपदेक्ष्यमाणो जीवो5पि परमार्थ इंति तदेकविंषयो5हंप्रत्यय: 
*ेक्थमसत्यभूतकार्येष्वसत्येषु देहादिष्वहं मनुष्य इंति जायत इत्यत आह-पूर्वपूर्वीत | गतजन्मभ्रमजनितवासनामूल इदानीं 
देहादावहमिति भ्रम: । इत्यं गतजन्मन्यपीत्यनादित्वान्नानवस्थेत्यर्थ: ॥ दंड ॥ “अन्रमशितम्‌” इत्यारभ्य 'दध्नः सोम्य' 
इत्यतः प्राक्तनया श्रुत्या मनोवाक्ग्राणमांसलोहितमज्जाधात्मकस्व- शरीरस्व जडभूतत्रयकार्यत्वेन जडत्वाच्चेतनिकगोचरमहंप्रत्ययं 
प्रति परमार्थतो न विषयत्वमिति प्रपञ्चितम्‌ । तस्संग्रहेण व्याकरोति-देहेल्धियादय इंति । श्रान्यैवाहमर्था देहादयी नतु 
निरूपणे । पितृमातृथुक्तभूतकार्यत्वात्वयं भुज्यमानतेजोवन्नलक्षणभूतत्रयांरी स्थविष्ठमध्यमसूक्ष्मकूपचयाच्चेत्यर्थ: ॥ ६५ ॥ 
उपचयस्तावह्वेहादेरन्नादिभिरुपलभ्वती, अत एवं तस्थनिर्माणमेपि तैरेदेत्यत्र निर्दर्शनमाह-मृदम्भसेति ॥ ६६ ॥ 
ब्वाख्यातायाः श्रुतेः फलित  तात्पर्यमाह-अत इति । यतो - देहेन्द्रियमनसा वाचारम्भणमात्र 


तेजोवच्रभूतकार्यत्वेनानात्मत्वमतस्तत्राहमित्याममतिं परित्वज्य कूटस्थनित्यचिदालन्येव तां कुर्यादित्यर्थ: ॥ ६७ ॥ 


हैं और अंतिम कारण ब्रह्म ही है अत्तः ये सभी त्रह्मातिरिक्त कुछ भी नहीं हैं ॥ ५९-६३ ॥ पूर्व-पूर्व 
भ्रमों से उत्पन्न बासनाओं के निमित्त से देह-इन्द्रियसंघात में प्रतिजन्म “यह मैं हूँ? ऐसा दृढ भ्रम हो जाता 
है । (यहाँ इस शंका का परिहार है कि सत्य बस्तु का ज्ञान संस्कार द्वारा श्रम का कारण रण्जुसपादि 
स्थलों में देखा गया है अतः प्रपंचभ्रम भी सत्य प्रपंच के ज्ञान की अपेक्षा रखेगा जिससे कोई प्रपंच सत्य. 
मानना पड़ेगा और न मानने पर श्रम अनुपपन्न होकर दृश्यमान प्रपंच को ही सत्य स्वीकारना होगा ॥ै पुराण 
बता रहा है कि भ्रम के लिए संस्कार भले ही आवश्यक हो किन्तु वह सत्य वस्तु के ज्ञान से उत्पन्न 
होना चाहिये ऐसी वात नहीं । पूर्व-भ्रम-जनित संस्कार भी उत्तर-भ्रम का कारण देखा गया है । जादूगर द्वारा 
दिखाये मायिक सौंप के ज्ञान से उत्पन्न संस्कारबश् भी कभी रस्सी में सौंप दीख जाता है । पागलपनरूप 
दोष से किसी को छगता है 'में भारत का प्रधान मंत्री हूँ” तो कया यह जरूरी है कि माना जाये वह सचमुच 
कभी प्रधान मंत्री रह चुका है ? अथवा "मैं ही मसीहा हूँ” ऐसे भ्रम बाले को किसी सच्चे मसीहे का ज्ञान 
हो चुका है ? एवं च न पुरतः दृह्यमान और न संस्कारप्रद कोई प्रपंच सत्य है )) ॥ ६४ ॥ देह इच्िय 
आदि पर्दार्थ बस्तुतः “मैं! शब्द का अर्थ नहीं हैं, आत्मा नहीं हैं-क्योंकि ये भौतिक हैं । इनकी उत्पत्ति, वृद्धि 
आंदि सब महाभूतों से ही होती है अतः इनका भौतिकत्व॑ निश्चित है ॥ ६५ ॥ मिट्टी व जल से निर्मित्त दीवाल 
जैसे मिद्ी और जल से ही उपचित होती है वैसे ही खांये गये महाभूतों से देहादि भी उपचित (पुष्ट) 


9 आदिना देहेच्रियादिगतोत्तमत्वादिना श्रेष्ठोहमित्यादवो निश्चया गृद्मान्ते | २ झ. कर्थ॑ सत्य” । ३ एतेन सत्यवस्तुज्ञानं संस्कारद्वारा 
भ्रमहेतुरिति शंका 5पारता लाधवादनुभवाच्च ज्ञानमेव तथा तल्युनः सत्यस्वासत्यस्य वा वस्तुनोडस्तु | अतएव पूर्व जीवः शिव एव ततो विस्मृत्य 
स्वगिवत्वमसी वद्धः प्रत्यभिज्ञया-च मोक्ष्यत इत्यपि निराकृतं, सादित्वे वन्धस्य किमिति दुष्टामाउयं न पुनरुतपल्यते ॥ 


अध्याय:-५ ७७७ 
दध्नः.. सर्पि्यथा जात॑ मन्थनेन सुरवबसाः । 
तथा बुद्नयादयों भावा भूतेभ्यश्वोज़वन्ति हि ॥ ६८. ॥ 
भौतिक॑वेहसंबात॑ वित्ृन्य॒मतिमाचुनः । सर्वश्ाक्षिणि चिंटूपे कुर्यानित्ममहमतिम ॥ ६९ ॥ 
? अन्नेनाउउप्यायते5भुक्ते. नाधीत॑ तत्य. भासते । 
ततो5पि बुब्बिज्रत्थ कार्ययेव न संड्यः ॥ ७० ॥ 
अतोडपि बुद्धिमत्नस्य कार्य त्यकत्वा विविक्तथीः । 
सर्ववक्षिणि चिट्रपे कुर्यात्रित्यमहंमतिमु ॥ ७० ॥ 
देहेचियाविसंधाते5हंममेत्यादिकां मतिम्‌। 
त्यक्त्वा स्वात्मनि चिंदरपें यदाउपीतों भवत्ययम ॥ ७२ ॥ 
तदा स्वपिति ठुःखादिवर्शन॑ च न वियते । स्वात्मस्पतुसप्राफिरेवं दृष्टउत्थ वेहिनः ॥ ७३ ॥ 
अतोडपि मतिमानित्य॑_त्यक्त्या वेहादियां पियम्‌ । 


सर्ववाक्षिणि चिदूपे साक्षाक्कुयदिहंमतिम ॥ ७४ ॥ 


तेजोवन्नविलक्षणानां भूतेन्धियमनसां कथ॑ तत्कार्यतेति चेतू ? दध्धिविलक्षणस्थ सर्पिपो यथा द्िकार्यतित्युदाह्त॑ 
थुत्या 'दध्न: सोम्य” इति तद्विशदयति-दष्नः सर्पिरेति | दध्नो वथा मन्थनेन विलक्षण: सर्पिष्परिणामः | एवं 
तेजोवन्नानामौदर्यारिनिकृतपाकविशेषेण देहेन्द्रियमनोरूपपरिणामविद्येष इत्यर्थ: ॥ ६८ ॥ दधिसर्पिदृष्टान्तेन देहादेभीतिकत्वसमर्थनेन 
प्रागुक्ताया व्यतिरिक्तात्मनिष्ठाया निरपवादत्व॑ सिद्धमित्याह-भौतिक॑ देहसंघातमिति ॥ ६९ ॥ वाक्ग्राणयोः कार्ययोरस्तु 
भौतिकत्व॑ मनस्तु नित्यमिति वैशेषिकाः तत्कथं तस्य भौतिकत्वमित्याशववता पुत्रेण पृष्टमू-“भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयतु' 
इंतिं | तत्र पितुरुत्तम्‌ 'पोडशकलः” इत्यादि .। षोडश्नदिनपर्यन्तमनशनेनोपक्षयादधीतवेदानामनवभासः पुनरशनेन 
तदुपंच॒यादवभास इल्यन्नेनोपचयदर्दानादन्नमयं मन इति पितुराशयस्त॑ संगृहणाति-अन्नेना5 धप्यायत्तेई भुक्ते नेति” | बुद्धिरिति 
मन एवोक्तम्‌ ॥ ७0 ॥ मनसोउन्रमयस्या55क्षिप्तस्य यत्कृतं समर्थन तस्यापि प्रागुक्तव्यतिरिक्तात्मनिष्ठासिद्धिरिव फलमित्याह- 
अतो्पि बुब्विमजरस्थेति ॥ ७१-७४ ॥ 


होने से उन्हीं से निर्मित हैं यह पता चल जाता है ॥ ६६ ॥ अत्तः बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि देहादि संघातत 
में यह मैं हूँ", “यह मेरा है? इत्यादि निश्चय छोड़कर “साक्षी चैतन्य मैं हूँ” ऐसा निश्चय करे ॥ ६७ ॥ 
जैसे मथने से दही से घी पैदा होता है ऐसे ही बुद्धि (अंतःकरण) आदि पदार्थ महाभूतों से उत्पन्न होते 
हैं ॥ ६८ ॥ भौतिक देहसंघात मैं हूँ ऐसा निउ्चय छोड़ सबका साक्षी चिट्रूप मैं हूँ-सदा ऐसा निएचय करना 
चाहिये । (पृथक बस्तुएँ आपस में मिलकर व्यवस्थित कार्य करें तो उन बस्तुओं के समुदाय को संघात 
और उस समुदाय की प्रत्येक वस्तु को संहत कहा जाता है | शरीर, इंद्रियाँ, प्राण आदि इसीलिये संघात 
कहा जाने बाला समुदाय है )) ॥ ६९ ॥ अंतःकरण अन्न का कार्य है क्‍योंकि अन्न से पुष्टि पाता है । 


१ घ. ड. च. "प्यायिते | २ च. झ. भुड्क्ते | ३ झ. "दि पज्वदशदि" | ४ घ. ड. च. 'प्यायिते" । झ. भुडके | 


७७३८ ब्रह्मगीता 
यदिदं साक्षिणा वैद्य तत्सब॑ ब्रह्म केवलम्‌ । 
तत्सत्यं. पूर्णवितन्यं तत्त्वमर्थी न संडायः ॥ ७५ ॥ 


'एकमेंवाद्वितीयम्‌' इत्यद्ितीय॑ ब्रह्म प्रतिज्ञाब तेजोवन्नलक्षणस्थ भूतत्रवस्य॒ तदुलन्नस्य भौतिकस्य भोग्यजातस्य 
भोगायतनानां शरीराणां भोगोपकरणानामिन्द्रियाणां च- तल्कार्यतयैव, वाचारम्भणल्वात्र तद्रतियोगिकमेदादद्वैतप्रतिज्ञाभन्न 
इत्यध्यावस्य प्रथमभागार्थों व्याख्यातः | तथापि भोक्तृणामात्मनां नित्यत्वेन तद्अतियोगिकभेदादद्वैतप्रतिज्ञाभज्ञ इति शज्ढां 
निरसितुमुत्तरो भागः “उद्दालको हा55रुणिः' इत्यादि । तत्र यद्यपि भीग्यवद्धोक्ता न कल्पितः किंतु परमार्थ एव, 
तथाऊपि 'न॒तग्मतियोगिकभेदादद्वैतप्रतिज्ञाहानिः तस्य.'ब्रह्मस्वरूपत्वेन भेदाभावादित्युक्तम्‌ 'स एषो5णिमैतदाल्यमिद सर्व 
तत्सत्य॑ स॒ आत्मा तत्त्ममस श्वेतकेतो' इति ।. यदेतदवाइमनसगोचरत्वादतिसूक्ष्म॑ ब्रह्मास्मिन्नारोपितत्वादू दृश्य 
सर्वमेत्तेनेवाउ 5त्मवद्रजतमिव शुक्तिशकलेन तदेव च ब्रह्म सकलकल्पनाधिष्ठानत्वात्सत्यं सर्वस्य कल्पितस्य सत्तासफूर्तिप्रिदत्वादात्मा 
च । ददेतदुक्तलक्षणं ब्रह्म तदेव त्वमसि न ततो भिद्वसे हे *वेतकेतो इति । *वेतकेतुश्व सकलभोक्तृवर्गोपलक्षणमिति | 
तामिमां श्रुतिं व्याकरोति-ग्रदिवमित्यादि । ब्रह्म केबलमिति । व्रह्मण्यारोपितत्वाह्यतिरेकेणाभावातू | यो5य॑ सर्प: स 
रज्जुर्यदिदं रजत तत्छुक्तिशकलूमिति तद्ाधायां सामानाधिकरण्यम्‌ । तत्त्वमर्थ इति | त्वंशब्दार्थों जीव: पुनः परमार्थतस्तदेव 
पूर्णचितन्य॑ ब्रह्म न॒पुनं्दृश्यवत्तत्र कल्पित इत्यसंशयितंव्यमित्यर्थ: ॥ ७५ ॥ 


कुछ दिन कुछ न खाने पर पूर्व में पढ़ा हुआ बिस्मृत हो जाता है । अतः बुद्धि अन्न का कार्य है इसमें 
सदिह नहीं ॥ ७० ॥ अन्ञकार्यरूप बुद्धि मैं हूँ ऐसा निश्चय छोड़ विवेकी को यही निश्चय रखना चाहिये 
कि मैं सर्वसाक्षी चिद्रूप शिव हूँ । (यथ्पि 'मैं बुद्धि हूँ” इत्यादि किसी को ग्रतीति नहीं होती तथापि बुद्धि 
आदि के व्यापार मैं कर रहा हूँ ऐसा सभी को लगता है-'मैं चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सोच रहा 
हूँ” इत्यादि । इससे अर्थसिद्ध है कि बुद्धि को हम अपना स्वरूप समझे हुए हैं | बही गलत समझना छोड़कर 
यह निश्चय बनाना चाहिये कि मैं सोचने .आदि बाला नहीं किंतु बह हूँ जो सोचने को भी जान रहा 
है । यद्यपि यह भी बुद्धिका निश्चय है तथापि यह मोचक है ब अन्य निश्चय बंधक हैं अतः यही उपादेय 
है ॥) ॥ ७१ ॥ स्वभावतः भी जब देह-इंद्रिय आदि संघात में “मैं-मेरा' ऐसा सोचना छोड़कर जब यह 
जीव स्थात्मा चैतन्य में चछा जाता है -अज्ञानेतर आज्ञानिक विकारों के न रहते चेतन ही रहता है- तब 
यह सोया रहता है और इसे दुःखादि का अनुभव नहीं होता । देहधारी को ऐसी अवस्था में निज आत्मरूप 
सुख की प्राप्ति देखी गयी है ॥ ७२-७३ ॥ इस कारण भी बुद्धिमान को सदा देहादि में आत्मधी न 
कर सर्वसाक्षी साक्षात्‌ चिह्रूप आत्मा! में ही आत्मधी करनी चाहिये ॥ ७४ ॥ साक्षी द्वारा जो कुछ इव्ह्ञारास्पद 
('यह” इस तरह समझा जा सकने बाला) वेध्य है वह सब केबल ब्रह्म ही है (क्योंकि कारण से अतिरिक्त 
कार्य नहीं और कांरण एक ब्रह्म ही है |) वह ब्रह्म ही सत्य है, वही पूर्ण अर्थात्‌ अनुपचरित चेतन है 
और तू! ('मैं” आदि प्रत्यगात्मघोतक शब्दों) का अर्थ है, इसमें संशय नहीं । (छान्दोग्य में प्रसिद्ध महाबाक्य 
है “तत्वमसिः-बह तू है । इसमें “वह” शब्द का विषय है सत्‌ परमात्मा जिसने ईक्षणादि कर संसार बनाया 
और तू शब्द का विषय है जिसका हम “तू शब्द से व्यवहार करते हैं व “मैं! रूप से जिसकी हमें 
अनुभूति होती है, बह प्रत्यगात्मा ।. दोनों अभिन्न हैं-एक ही हैं-यह वाक्यार्थ है । स्पष्ट ही इसमें विरोध 
है-मैं जो देहादि से सीमित जन्ममरणप्रवाहपतित हूँ जगत्‌ का म्रष्टा, पालक व संहर्ता नहीं हूँ इसमें क्‍या * 
संदेह । प्रमाणभूत श्रुति की उपपत्ति के लिए आवश्यक है श्रुति के तात्पर्य को समझना । इसके लिए जब 
अन्य औपनिषद प्रसंग देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि श्रुति ने बताया है जखद्चना आदि वस्तुतः परमेक्वर 


अध्याय:-५ छछ७९ 
त्वशब्दा्थों य. आभाति चो5हशब्दार्थ एवं हि । 
वोऊह्शब्दार्थ आभाति त्र॒ त्व॑गब्दार्थ एवं हि ॥ ७६ # 


ननु ल्वंशब्दः परागर्थवाचको5हंशब्दस्तु प्रत्यगर्थवाचक इति परस्परप्रतिद्ंद्धिया” हस्वदीर्घशब्दवत्ती विरुद्धार्थी । 
अं ब्रह्मस्मीति प्रत्तीचो ब्रह्मत्वमुक्त श्रुत्यन्तरे तदिह “तत्त्वमसि” इति कथ॑ं पराची ब्रह्मत्वमुच्यत इत्यत आह+-र्बंशब्दार्थ 
इति | एक एव देवदत्तो यथा पुत्रेण तात इल्युच्यते पित्रा च पुत्र इति न तत्र तातपुत्रपदाभ्यामभिधीयमान देवदत्तस्वरूपं 
भिच्चते ! वक्तृभेदनिवन्धनस्तु पितृपुत्रव्यवहारभेदो न वक्तव्यनिबन्धनः । तथा जीवस्वैव ब्रह्मतादाल्यं स्वयमनुभूयमानावस्थमह') 
ब्रह्मास्मीति व्यपदिश्यते, तदेव च जीवपरैक्यं परस्मै बोध्यमानं तत्त्वमस्तीति व्यपदिश्यते' | अतो वाक्यद्यस्य समानार्थत्वादविरोध 
इत्यर्थ: ॥ ७६ ॥ 


नहीं करता-“न तस्य कार्यम्‌” । ऐसे ही श्रुति ने कहा है प्रत्यगात्मा वस्तुतः शरीर आदि से सीमित नहीं 
“एब ते आत्मा सर्वान्तिरः” (बू. ३ .४.१), “योड्यं॑ विज्ञानमय ' 'ध्यायत्तीव लेलायतीय” (वृं ४.३ .७), “'महानज 
आत्मा योड्यं विज्ञानमयः” (बू, ४.४.२२) इत्यादि । इससे समझ आता है कि प्तत्वमसिः का अभिप्राय 
है कि जो यह भेद रूम रहा है कि एक संसारस्रष्ण ईश्बर है और दूसरा बद्ध मैं-यह अवास्तविक अतः 
भ्रम है. | इसे निवारण कर समझना चाहिये एक ही शिव तत्त्व है जो जगत्‌कारण और बद्ध लग रहा 
है । यह अभेद-मैं ही वह शिव हूँ-वाक्य का तात्पर्य है | 'मैं” और “शिव दोनों शब्द मुझे हीं विषय 
कर रहे हैं । किस मुझे ? जो न बद्ध है, न जगत॒कारण है,। यह मैं ही “बह” और “तू? का अभिप्रेत 
अर्थ है । इस मुझे ही रक्ष्य अर्थ कहा जाता है | “वह! का सीधा किंबा बाच्य अर्थ है जगल्कारण और 
“तू” का सीधा-बाच्य-अर्थ है बैंधा हुआ मैं । इन दोनों का-बात्यों का-अभेद असंभव है और अनावश्यक 
भी क्योंकि ये दोनों अवास्तविक हैं । इनका कर्थचिद्र अभेद सिद्ध भी हो, तो व्यर्थ है । जब ये ही 
अवास्तविक हैं तो इनका अभेद भी अवास्तबिक होने से बेकार है | सत्य तो लक्ष्य है तथा वही अभिन्न 
है .यह बाक्य का तात्पर्य है | छांदोग्य के महाबाक्य के अनुसार तत्पदार्थ और त्वंपदार्थ आदि व्यवहार होता 
है । सभी महावाक्यों में. एक शब्द ईश्वर का और एक जीव का वाचक मिलता ही है तथा दोनों निर्विशेष 
का लक्षणा से बोध कराते हैं । इसे स्पष्ट करने के लिए उत्तर-इलोक है ।) ॥ ७५ ॥ जो त्व॑शब्दाका- 
तू शब्द का-अर्थ है वही (मैं ब्रह्म हूँ” इस शातपथ महावाक्य में) "में! शब्द का अर्थ है । जो वहाँ “मैं” 
शब्द का अर्थ है वही छांदोग्य में 'तू” शब्द का अर्थ है.। (बही आधर्वण वाक्य में 'यह आत्मा” से और 
ऋग्वेद, में “प्रज्ञा! शब्द से कहा गया है )) ॥ ७६ ॥ 'तू” और "में? छब्दों का लक्ष्य अर्थ बह ज्ञानरूप 


१ घ. छ. झ. "द्वंद्धात । २ ड. च. "वस्थायाम” | ३ अतएव तत्त्वमसीत्युपदेशवाःक्यमहं ब्रह्मास्मीत्यनुभववाक्यमिति साम्प्रदायिक- 
प्रसिद्धि: । मं 


७८० ब्रह्मगीता 
त्वमहंगब्दलक्ष्यार्थ: साक्षात्रत्यक्चिति:ः परा । 
तच्छब्बस्य॒च हक्ष्यार्थ' सैव नात्र विचारणा ॥ ७७ ॥ 


नन्वेव॑ तत्त्वमस्वहं ब्रह्मास्मीत्यनयो: परस्परविरोधो मा भूत्‌ तत्र त्वमहंशब्दाभ्यां पुनरज्ञः संसारी” जीवोडभिघधीयते 
ब्रह्मपदेन . तत्यदेन च पुनरसंसारी सर्वज्ञ ईश्वरस्तस्थ कर्थ तेन सह तादाल्यमित्यत आह-स्वमहंश्ब्देति | अयमर्थः- 
सलज्ञानानन्तानन्दात्मकमिति प्रतिपादितमखण्डमद्धितीयमेकरसमनाध्नन्तं परमार्थभूतं वस्तु । सत्त्वरजस्तमोलक्षणत्रयात्मिका 
या प्रकृतिरनादिरन्तवती तत्त्वज्ञानैकनिवर्त्यतया मिथ्यैव परिकल्पितत्वादवस्तुभूता, सा च द्विविधा । रजस्तमसी अभिभूय 
विशुद्धसत्त्वैका, सा मायेत्युच्यते । रजस्तमोभ्यामभिभवेन मलिनसत्त्वा चापरा, साउविद्येत्युव्यते । तत्र, मायासत्त्वांशे 
प्रतिविम्वितः स॑ परमात्मा ता मायां वशीकृत्य सर्वज्ञः सर्वेश्वर इत्युच्यते । अविद्यासत्त्वांशे पुनः प्रतिबिम्बित: स॑ 
एवं 'परमेश्वरस्तया वशीकृतो उस्वतन्त्र: कर्ता भोक्ता संसारी जीव इति | स -एवं तु परमात्मा तमश्रधानप्रकृत्युपाधिकः 
सन्भूतरभीतिकप्रेपञ्चलक्ष॑णभोग्यात्मनो विवर्तत । तंत्रैक एवं परमात्मा तमश्रधानप्रकृत्युपाधिकतया जगदुपादानम्‌ । 
विंशुद्धसत्त्वप्रंधानप्रकृत्ुपाधिकतया जगंतो निमित्तमित्यभिन्ननिमित्तोपादान॑ सत्‌ 'सदेव सोम्पेदम्‌' इत्यत्र सच्छब्देनोक्तमू 
तंत्र हि 'तदैक्षत” इति चेत॑नत्वेन निमित्तत्वम्‌, “बहु स्थाम्‌” इति कार्याकारेण विवर्तमानतयोपादानत्वमित्यभिन्ननिमित्तोपादानत्व॑ 
विंशदम्‌ । 'तंदिह प्रकृतत्वात्तत्त्वमसीतिं वाक्य प्रकृतपरामर्शिना तच्छब्देनोच्चते । अविद्योपाधिकस्तु जीवः सकलो5पि 
पुरोवर्तिन श्वेतकेतुं निमित्तमात्रं कृत्वोद्दालकेन पित्रा त्वंशब्देनोच्यते । तयोश्च तत्त्वंशब्दवाच्यार्थयोर्मायाविद्योपाधिकचैतन्ययो: 
परंस्परमत्यन्तविछक्षणतंया तांदाल्यविरोधात्तत्त्वंशब्दी मायाविद्ययोर्भागपरित्यागेनोभयानुगतमेक॑चैतन्यमात्रं लक्षयतः | एवमहं 
ब्रह्मास्मीत्यत्रापि। ॥ ७७ ॥ 


आत्मा है जो साक्षात्‌ है अर्थात्‌ स्वप्रकाश है और प्रत्यकू है अर्थात्‌ “यह” इस प्रकार अपने से भिन्न हो 
कभी प्रतीत नहीं हो सकता । “बह! (“ब्रह्! आदि ईश्वरबाचक शब्दों) का भी लक्ष्यार्थ वही है । इसमें 
संदेह नहीं । (यद्यपि समझाते हुए कह दिया जाता है “लक्ष्याथों की एकता” तथापि यह भ्रम नहीं करना 
चाहिये कि लक्ष्यार्थ दो हैं | तब तो एकता वास्तविक हो ही नहीं पायेगी, फलतः लक्षणा ही व्यर्थ हो 
जायेगी । लक्ष्यार्थ एक ही है । क्योंकि दो शब्दों का लक्ष्य है इसलिए उसमें द्वित्व का उपचार हो जाता. 
है । छोक में भी 'जो घट है वही: कलुज्ञ है” इत्यादि प्रयोगों में 'जो,” “बह” आदि भेदेन कहे जाने 
बाला कम्बुग्रीवादि वाला पदार्थ एक ही होता है । ऐसे भी यहाँ समझ सकते हैं )) ॥ ७७ ॥ “तत्वमसी'-- 
तू ब्रह्म है-आदि प्रसिद्ध महावाक्य 'तू', मैं” आदि शब्दों के बाच्य अर्थ देहादि वस्तुओं को “बह” शब्द 
ह का अर्थ नहीं बताते, यह नहीं कहते कि देहादि या देहादिवाला ब्रह्म है । (वे तो कहते हैं कि देहादि 


9१ झ. "सारी चाभि" | २ यो मायायाम्बिम्वितः स एव । माया5विंधवोर्विम्भभूत एको, नत्वेकत्र प्रतिविम्वितो5परत्र 
प्रतिविम्वीभवति । 


अध्याय :-५ ७८१ 
त्वमहंशव्दाबाच्यार्थस्यैव॒वेहादिवसुनः । न तच्कब्दार्थतां वक्ति अतिस्तत्व्मतीति वा ॥# ७८ ॥ 
तदर्यक्यविरुद्धांश॑ त्यक्त्वा बाच्यय्त श्रुतिः. । अविरुद्धचिद्॒कारं लक्षयित्वा ब्रवीति हि ॥ ७९ ॥ 
तदर्थ च त्वमर्थैक्यविरुद्धांशं विनैव हु । कारणत्वाविवाच्यस्थें .लक्षयित्वा. तु केबलम ॥ ८0 ॥ 

चिद्कारं युनस्तस्थ त्वमर्थक्यं ब्रवीति च । 
तत्त्व्॑रव्दार्थलक्ष्यस्य विन्मात्रस्य परात्यनः ॥ ८9 ॥ 
एकत्व॑ यत््वतःसिद्ध॑ स्र॒हि बाक्यार्थ आल्तिकाः । 
इत्तोउन्यथा यो वाक्यार्थ: तोउवाक्यार्थो न संशयः ॥ ८२ ॥ 


ननु चिदंशे तादाल्याविरोधेडपि त्वमहंशब्दवाच्यार्थस्य तल्दवाच्यार्थेन तादाल्य॑ विरुद्धमेवेति चेत्‌ ? सत्यं विरुद्ध, 
न त्विह तद्धिवक्षितमित्याह-त्वमहंशब्दवाच्यार्वस्थेति । संसारित्वस्थ सर्वज्ञत्वात्मकता नेह श्रुत्या विवध्षितेत्यर्थ: ॥ ७८ ॥ 
शब्देनाभिधीयमानस्य संसारित्वादेरविवक्षाकारंणमाह-तदर्थक्येति.. समभिव्याह्तपदान्तरसामानाधिकारण्यविरोध 
एवाविवक्षाकारणमित्यर्थ: ॥ ७९ ॥ त्वमहंशब्दार्थे कथितमर्थ तच्छब्दार्थडपि योजयति-तदर्थ चेति | तत्यंदवाच्येन 
जगत्कारंणत्वसर्वज्ञत्वादिना विरुद्ध सांसारिकत्वादिकं त्वंपदवाच्यगत॑ यथा न विवक्षितं तथा त्वंपदवाच्यगतसंसारित्वादिना 
विरुद्ध जगत्कारणत्वसर्वज्ञत्वादिकं तत्यदवाच्यगतं न विवक्षितमित्यर्थ: । त्वमर्थैक्यविरुद्धं विज्येषणभूत॑ जगत्कारणत्वसर्वज्ञत्वं 
विना केवल विशैष्यभूतं चिदाकारं लक्षचित्वा तस्य त्वमर्थक्य॑ व्रवीतीत्युत्तेण संवन्धः । एवं तत्त्व॑ंपदार्थयोर्विरुद्धांशपरिहारे 
'सति यो वाक्यार्थ: सम्पद्यते त॑ दुर्शयति-त्तत्त्यं शब्दार्यलक्ष्य्येति ॥ ८0-८9 ॥ उक्तरीत्या तंत्त्वंशब्दाभ्यां यल्लक्ष्यं 
चिन्मात्रं निरस्तसमस्तोपांधिकं स एवं हि परमात्मा “विज्ञानमानन्द ब्रह्म” इति श्रुतेः | तस्य च॒ त्रिविधपरिच्छेदराहित्येन 
यतः स्वाभाविकमेकत्वमभेद: सोउत्र तत्त्वमसिवाक्येन्न प्रतिपाद्मते, न तु. जीवब्रह्मणोरन्यतरोद्देशेनानयतरस्य-प्रागसिद्धमेकत्व॑ 
वोध्यत इसत्यर्थ: | . ननु. . परमार्थतो-  भिन्नस्यैव . संसारिणों .. जीवस्थ . - रससंपर्कवशेन- ताम्रस्य 
सुवर्णत्वापत्तिवदीशवरानुग्रहवशात्तत्तादाल्यसंभवात्तादृक्तादाल्यपरत्व॑ किमिति वाक्यस्य न॒स्वादित्यत आह--इतोडन्यथेति -.॥ 
इतो5स्मात्डाभाविकैकत्वलक्षणात्रकारान्तेरण जीवब्रह्मणो: संसर्गरूपो विशिष्टेकल्वरूपो वा यो वाक्यार्थ: स चाक्फर्थ 
एवं न भवति, वस्तुतो भिन्नयोस्तयोरन्योत्याभावस्यानाइन्तत्वेन तादाल्यानुपफ्तेरित्यर्थ: ॥ ८२ ॥ 


रहित जो वह ब्रह्म है )) ॥ ७८ ॥ “बह? झब्द के अर्थ से अभेद होने में जो विरुद्ध हिस्सा “तू? शब्द 
के अर्थ.का है, उन द्वोनों विरुद्ध हिस्सों को छोड़कर केवल चिल्स्वरूप ब्रह्म को लक्षणा से अभिन्न बताना 
महावाक््य का कार्य, है.। (“बह” शब्द. का अर्थ है-चेतन ईश्वर । “तू! झ्ब्द का. आर्थ है चेतन जीव -। 
उनके अभेद का विदोध इसी से ,हैं कि एक ईइवर अर्थात्‌ शासक है और डूसरा- जीव अर्थात्‌ शासित है.। 
यदि इन दोनों हिस्सों को छोड़े दें तो बचा हिस्सा है चेतन और उसका अभेद निर्विरोध है 3 जीव जीव रहते 
हुए ईइबर हो यह असंगत है । यह वेदांतों का उपदेश नहीं । उनका कहना तो यह है कि जो .स्वंय को 


9 अतएव भिन्रधर्मविशिष्टयोस्तादाल्यधीरप्रमेति लघुचान्द्रकादावुक्तम्‌ एतद्रहस्थमविज्ञायैवाधुनिकाः केचन माध्वा अभेदधीरुपनिषदर्थो 
न नापि वेदान्तिनां स्वसम्प्रदायेडपि स्वीकृता इति लिलिखु: । यद्यपि वैशिष्ट्यमपि संसर्ग एव तथापि क्रियासंसर्गो वैशिष्ट्यमित्यभिप्रेत्य 'संसर्गो 
वा विश्विष्टो वे त्याद्याचार्योक्ति स्तदनुसारेणेहाप्युक्तम्‌ | यद्धा संसगों भेदघटितो विशिष्टेकत्वं च विश्विष्टयोरेकत्त्वमित्यभेदो वां नेह विवक्षित 
इत्वर्थ:| विशिष्टवोरभेदायोगात्‌ । अत्र चान्यतरोहे्ेनेत्यायुक्ति-व्यतिहाराधिकरणन्याय॑ (३ .३.२४.३७) सूचबितुम्‌ । न चापोहस्य वाक्यार्थत्वा 
त्तत्वमसीत्येव वाक्यार्थोउस्तु न तु त्वन्तदितीतिवाच्यम्‌, अपोहस्य वाक्यार्थताउसम्भवस्थ भट्टाचार्यर्वातिक एव व्यक्तत्वात्तवनभ्युपममात्‌ । 


छ्टर ब्रह्मगीता 
एकत्वप्रमितिं धाक्यं न करोति सुर्भाः । व्यावह्मरिकमज्ञानं 'बाथते विद्येव तु ॥ <३ ॥ 


सद्य प्रमितमेकत्वं स्वत एवं न चान्यतः । 
अतो न ग्रमितिं वाक्य कुरुतेउज्ञानवाधकम्‌ ॥ <४ ॥ 

बखुतो नास्ति . चाज्ञानं चित्मकाशाविरोधतः । 
अतो वाक्य न चाज्नानवाधर्क च निशषणे ॥ <५ ॥ 


ननु तल्त्वप्रकाशस्य ब्रह्मणः स्वरूपभूतमेकत्वमपि तथाविधमिति तस्य वाक्ष्यवोध्यत्वे स्वप्रकाशत्वभन्ज इत्यवत आह- 
एकत्वप्रमितिमिति । यदि वाक्यमेकत्वविषयां प्रमितिं न जनयते तर्हि तंस्य वैयर्थ्य जातमित्यत आह: व्यावहारिकमिति | 
वाक्य स्वजन्यया विद्ययैवोदीरितब्रह्मात्मैक्यविषयया मनोवृत्त्या तदज्ञानं वाधते | अतो न निष्प्रयोजनतेत्वर्थ: ॥ ८३ ॥ 
नन्वैकत्वप्रमिती वाक्यव्यापारों नास्ति चेत्ममाणाविषयत्वात्तस्य नरविषाणवदसत्त्वमित्यत आह-सदा प्रमितमिति | परप्रकाश्यस्य 
हि प्रमाणाविषयत्वनिभि त्तमसत्त्वमुदीरितमेकत्व॑ तु स्वप्रकाशवितो5नन्यत््वास्दा प्रकाशमानमेवेति नोक्तदोषापत्ति: | अतो 
वाक्यस्याउ5वरणज्ञाननिवृत्तावेवोपयोगो, न स्वरूपप्रकाशन इल्यर्थ: ॥ ८४ ॥ नन्वज्ञानस्थासत्त्वे निवृत्त्यनुपपत्ते्ब्रह्माभेदे 
च तस्यापि निवृत्तिप्रसज्ञादतो5न्यत्किंचिदज्ञानाख्यं वस्वड्जीकर्तव्यमू। तथाच द्वैतापत्तिरित्त आह-बस्तुतः इति । बस्तुत: 
परमार्थतोउज्नान॑ नास्त्येव. | ब्रह्मस्वरूपभूतचित्यकाशविरोधित्वेन तस्थाज्ञानस्या55लोकविरोधिनस्तमस॒ इब॒तत्र 
स्वरूपछाभासंभवादतस्तत्वरूपे पूर्वपूर्वश्रमसंस्कारवज्ञादध्यस्तमेवाज्ञान॑ विद्या निवर्तत इति । विचार्यमाणे वस्तूपाधी 
वाक्यमज्ञानस्यापि बाधक॑ न भवति व्यवहारदृष्ट्यैव, तस्याज्ञानबाधकल्वव्यपदेशः ॥ ८५ ॥ 


जीव माने बैठा है वह जीव है नहीं और जब श्ञास्य जीव नहीं तो शासक ईश्वर किसका ? अखण्ड 
चिन्मात्र में जीव और ईश्यर ये विकल्प अज्ञान से माने गये हैं ।.इस अज्ञान की निवृत्ति से निश्चित 
होना है न जीव है न ईइबर, एक अखण्ड शिव ही है )) ॥ ७९-८१ ॥ जो अभेद स्वतःसिद्ध है. (किसी 
की अपेक्षा से सिद्ध या साध्य नहीं है), वही महावाक्य का अर्थ है । इससे अन्य यदि समझा जाये तो 
बह वाक्यार्थ ही नहीं है ॥ ८२ ॥ महावाक्य को, भी एकत्व की-अभेद की प्रमा नहीं उत्पन्न करनी पड़ती । 
उससे जन्य अखण्डाकारवृत्ति केवल व्यावहारिक अज्ञान को नष्ट करती है, एकत्व तो स्वतःसिद्ध है ॥ ८३ ॥ 
एकत्व संदा स्वतः ही निःसंदिग्य रूप से प्रकाशमान रहता है | किसी अन्य के द्वारा इसका प्रकाशन नहीं 
होता । अतः अज्ञान-बाधक वाक्य अभेदज्ञान का जनक नहीं । (अज्ञान को ज्ञान ही नष्ट कर सकता है । 
बह ज्ञान यथार्थविषयक हो तभी प्रमा है और तभी वस्तुतः अज्ञानवाधक होता है | यदि आत्मविषयक ज्ञान 
न होगा तो अज्ञान का वाधक कैसे ? उत्तर है कि आत्मविषयक वृत्तिज्ञान तो होता है किन्तु वह स्वयं 
अपना निवारक भी होता है और वहीं अज्ञान का बाधक भी है । फलभूत ज्ञान स्वरुपज्ञान ही है जो 
वाक्य का कार्य नहीं | व्यवहारभूमि पर अविद्यावाधोषठक्षितत्वेन स्वरूपज्ञान भी वाक्य का कार्य कहा जा 
सकता है पर) वस्तुतः अविदया ही नहीं है क्योंकि चिठ्रकाश से उसका विरोध है । (अविद्या चेतन पर 
ही रह सकती है. और चेतन ज्ञानरूप है अतः अविद्या उस पर रहे कैसे ? अन्यत्र तो वह स्वरसतः 
ही नहीं रहती । जिसे रहने को जगह वह वस्तु ही कहाँ ?). अतः परमार्थतः वाक्य अविद्या का 
औी बाधक नहीं है (अतः अविद्याबाधोपलक्षितचित्‌ की वाक्यकार्यता नतराम्‌ हो पायेगी )) ॥ ८४-८५ ॥ 


अध्यायः-५ ७८३ 
एकत्व॑ यत्पु॒या ओक्त॑ तत््वयं तेह्ठमर्ईति । 

न अ्रमाणेन, माग्ननि तत्मिन्कुण्ठीभबन्ति हि ॥ ८६ ॥ 
व्यावहारिकमन्नानमपि बल्लेव बर्तुतः । अंज्ञानमिति वातर्िपि त्वर्थक्राब' एवं हि ॥ ८७ ॥ 
सत एवं हि स्ाबों नाततः सूक्ष्यरशनि । सदसत्कोटिनिर्मुक्रमिलुक्तिश्वार्थभासने । 
खलु नाउ5भातते भान ब्रह्म वत्वेब केबलम ॥ ८८ ॥ 


ननु वाक्‍्येनाद्धितीयव्रह्मविषयान्त:करणवृत्तिः स्वविषयावरणाज्ञाननिवर्तिका या जन्य्ते घटपटादिविषयवृत्त्यन्तरवत्तस्या 
अपि स्वविषयप्रकाशनसामर्थ्य कुत्तों नेत्यत आह-पएकत्व॑यदिति । यदू ब्रह्मात्मनः स्वाभाविकमेकत्व॑ प्रागुक्त 
तत्त्वरूपभूतचित्काशानन्यत्वात्यवमेद स्वात्मनैव सेद्'धु प्रकाशितुमईति न प्रमाणवज्ञात्‌ । अब्र हेतुमाह-मानानीति । हि 
यस्मात्कारणात्तस्वरूपप्रकाशनाय प्रवृत्तानि प्रमाणानि तेनेव साक्षिख्पेणावस्थितेन प्रकाशमानानि, सवितृप्रकाशेन दीपवतू 
तस्मिन्स्वप्रकाशे चिदात्मनि निरुद्धशक्तीनि भवन्ति | अत एवान्यत्रा5उम्नायते-/न तत्र चक्षुगर््क्त न वारगच्छति नो 
मनः” इति ॥ ८६ ॥ व्यावहारिकमज्ञानमित्यादि । यद्भाक्यजन्यया विधया निवर्ल्ममज्ञानं तदपि वस्तुतो निरूपणे ब्रहद । | 
शुक्त्यादावध्यस्तस्य रजतादेरिव तस्व च॒ ब्रह्मण्वध्यस्तत्वेन तदव्यतिरेकादित्यर्थ: | अतश्व वस्तुनिरूपणेडज्ञानमिति व्यवहारोडपि 
न युज्यत इत्याह-अज्ञानमितीति | ८७ ॥ ननु व्यवहारवलादेवाज्ञानस्थ सद्भाव: कि न स्वीक्रियते ? तत्राइडह- 
सत एथ्नेति । संद्ूपस्यैद हि वस्तुनः सद्भावो न तद्विलक्षणस्थेत्यर्थः । ननु सन्धटः सन्पट: सत्कुड्यमिति सद्भावो5नुभूयत 
एवेति चेत्तत्राउडह-सूक्ष्मर्शन इति. । अधिष्ठानसत्त्वमेवाउ5रोप्यगतसत्त्वेन  तत्र प्रतिभासत इल्यर्थ: । ननु 
प्रतीतिवाधान्यथानुपपत््या सदसद्विलक्षणं तदज्ञानमस्तीति ? तत्राउ5ह-सदसत्कोटीति | सदसह्दैलक्षण्यप्रतिपादनमपि 
तत््वप्रकारनिरूपणासहल्वप्रतिपादनपरं,. न ताइूगर्थसदृभावपरम्‌* | अत ईद्ृग्विधार्थभासने हि. सदसह्विलक्षणं तदित्यपि 
व्यवहारों नावभासते । भानरूपब्रह्मवस्त्वेवाज्ञानविनिर्मुक्त केवर्लों भासत इत्यज्ञानस्य भासनं न संभवतीत्यर्थ: ॥ ८८. ॥ 


पूर्वोक्त अभेद स्वतः ही सिद्ध हो सकता है, किसी प्रमाण से नहीं, क्योंकि प्रमाण उसे विषय कर पाने 
में * असमर्थ हैं । (प्रमेष ही प्रमाणों का क्षेत्र है । अभेद, अद्बैत्त शिव तो *अप्रमयम्‌!-अप्रमेय है, अतः 
प्रमाणों का क्षेत्र ही नहीं । अप्रकाशमान प्रकाञ् की अपेक्षा रखता है तब प्रमाणप्रकाश उसे प्रकाशित करता 
है । स्वप्रकाश न अपेक्षा रखता है न प्रकाशित होता है ।)) ॥ ८६ ॥ व्यावहारिक अज्ञान भी बस्तुतः 
तो ब्रह्म ही है.। (अतः अज्ञान ऐसा कहना भी व्यर्थ है, क्योंकि) “अज्ञान”ः यह कथन भी तभी संगत 
होता यदि अज्ञान कोई पदार्थ होता । सत्‌ की ही विद्यमानता होती है, असत्‌ की नहीं । (अज्ञान सत्‌ तो 
है नहीं क्‍योंकि. वाध्य है अतः इसकी विद्यमानता कहाँ ?) जो तो अज्ञानादि पदार्थों की प्रतीति होने से 
उसे सब्र व असत्‌ से विलक्षण कहा जाता है बह भी इसी अभिप्राय से कि वह कोई वस्तु नहीं है | अभेदज्ञान हो 
जाने पर अज्ञान का ध्यस्तरूप से भी भान नहीं होता । भानरूप ब्रह्म ही अकेला रहता है ॥ ८७-८८ ॥ 


9 च. ल्वर्थाल" । २ तदनभ्युपगमे घट: सन्‌, जाति: सतीत्युभयत्र समाना सत्धतीति ने संभवेतू, घटसत्वयोर्जातिसत्त्वयोश्च 
सम्बन्धभेदश्रौव्यात्‌ तद्भेदे च विशिष्टधियामभेदासम्भवादन्यथा सम्बन्धभेदवैयर्थ्यात्‌ | छाघवर्कोडपि । तदेतत्‌ सिद्धिग्रन्थे प्रथमपरिच्छेदे 
विस्तरेणोक्तम्‌ । ३ घ. "गर्थ" | ४ अज्ञानविनिर्मुक्तत्वभानमपि नेति केवलशब्दार्थः । 


छ्टड ब्रह्मगीता 
भानसंबधन्तोउ भानमिति वातरडिप्यतंगता, ॥ ८९ ॥# 
संवन्धिरुपतदूभावे सति संबन्धसंभवः ।. सद॒भावे सति संबन्धिरुपं ब्ह्मैय केवलमू ॥ ९0 ॥ 
अनिरूपितसुपेण सज्ाब इति चेन्मतम्‌ । अनिरृपितरुपस्थ रूप तु अह्य केवलम ॥ 
खहौब रूप. वैदान्यत्र, रुपसपरस्थ हि ॥ ९१ ॥ 


अस्ति चेदपरस्यापि रुप वर्हि छुरोत्तमाः । रुपसपेण रूपं च बह्रूपं भवेत्बहु ॥ ९१२ ॥ 


ननु मा भूदज्ञानस्थ स्वहो भानं, भानरूपब्रह्मसंबन्धवशात्कुतो न भावादित्यागइबा35ह-भानसंबन्धत इति । 
संबन्धिरपसद्धाव इति । संवन्धस्यथ संवन्धिद्यसापेक्षत्वाद्‌ ब्रह्मददज्ञानस्यापि “स्वरूपसद्धावोड्वश्यमेष्टव्य:य | स॑ च 
सद्भावोषधिष्ठानब्रह्मगत एवेति तदेव सत्केवर्॑ न तती5तिरिक्तमज्ञानमिति संबन्धिद्ययाभावात्संबन्धो दुर्निरूप इल्यर्थ 
॥ ८९-९० ॥ ननु मा भूद्‌ ब्रह्मण इवाज्ञानस्थ पारमार्थिकसद्धाव: | आरोपितसद्धावो विद्यत इति तेनेव संवन्ध 
कि न॒स्यादित्याशझते-अनिरूपितेति । विचारासहत्वाकारेणैत्यर्थ: । परिहरति-अनिरूपितेति । 
अविचारितरमणीयरूपस्याध्यस्तस्पाधिष्ठानभूत॑ व्रह्मे केवल स्वरूप नान्यत्तद्यतिरिक्तस्य सर्वस्याज्ञानतत्कार्यस्य तसिमित्रध्यस्तत्वेन 
स्वतो निः्वरूपत्वादित्यर्थ: ॥ ९१ ॥ अस्ति चेदपरस्थापीति । रूप्यत इंति रूप निरूपंणाईस्वरूपं तद्‌ ब्रह्मणोउन्यस्यापि 
विद्यतें चेत्तदाउपि रूप॑ ब्रह्मरूपमेव रूपात्मनोभयौरपि भेदाभावादित्यर्थ: ॥ ९२ ॥ हे 


(जंका होती है कि नियमतः आत्मसम्बद्ध ही भासने से अज्ञान आत्मांतिरिक्त कुछ. नहीं यह कैसे, आत्मा 
के सम्बन्ध से उसका भान वैसे ही हो सकता है जैसे दीपकसम्बन्ध से घट का; अतः अज्ञान को वस्तु 
क्यों' न माना जाये ? इसका परिहार करते हैं-) भानरूप आत्मा के सम्बन्ध से अभानरूप अज्ञान सिद्ध होता 
है-यह तो बात ही असंगत है | (कहीं भान और अभान का संबंध हो सकता है ? कि च-) सम्बन्धी 
का स्वरूपतः सद्भाव सिद्ध होने पर सम्बन्ध संभव हुआ करता है और शंकावादी द्वारा कहा जा रहा है 
कि सम्बन्ध का सद्भाव होने से सम्बन्धी का स्वरूपतः सद्भाव माना जाये । यों बात उल्ही है । (पहले 
अज्ञान सिद्ध हो तब उसका सम्बन्ध है या नहीं यह सोचा जा सकता है । “सम्बद्ध है” कहने का अर्थ 
है कि स्वरूपसद्भाव स्वीकृत हों चुकां । किंतु यह स्थिति है नहीं । सिद्धान्ती स्वरूपतः सद्भाव अज्ञान का स्वीकारता 
नहीं । अतएवं संम्बन्ध भी नहीं स्वीकारता । (इलोक में “सद्भावे” का अर्थ है 'सम्बन्धसद्भावे”! और “सम्बन्धिरूपम्‌ 
के बाद 'सिषाधयिषसीति” यह अध्याहार कर “बार्त5पि असंगता” से अन्यय करना चाहिये । यों अज्ञान असिद्ध 
होनें. पर निगमन है-) अतः एकमात्र ब्रह्म ही वस्तु है.॥ ८९-९0 ॥ यदि कहो कि अनिर्वचनीय रूप 
से अज्ञान का सद्भाव मान लिया जाये, तो भी हमारी हीं बात सिद्ध होती है क्योंकि अनिर्ववनीयका वास्तविक 
रूप तो अधिष्ठानभूत ब्रह्म ही हो सकेगा । अतः ब्रह्म से अन्य जो कुछ भी है उसका वास्तविक रूप 
ब्रह्म ही है और कुछ नहीं ॥ ९१ ॥ यदि कहो कि ब्रह्मान्य अज्ञानादि का भी निरूपण किया जा सकने 


9 ब्रह्मान्यतद्नूपयोरित्यर्थः । यदूब्रह्मणोडन्यत्‌ तद्गूप॑ निरूपणाईल्बातू, तस्य यद्गूप॑ तप रूपमेव, तस्मादेव हेतोरित्युभयो: 
समानयोगक्षेमंतेत्यर्थ: | यथा ब्रह्मान्यदध्यस्ततया ब्रह्मेद तथा तद्गूपमपि । यदूवा सत्त्यमित्यादिना निरूपणीयत्त्वादू द्रह्म रूपमस्ति, तदेवः 
जयगतदचेत्तदुव्रह्वीव स्यात्तदन्‍्यच्चेदिति कल्पस्योत्तरस्मिन्‌ पद्चे निराकृति: ! 


अध्याय:-५ छ८५ 
ब्रह्मकपेण नान्यस्य रूप रुपान्तरेण चेतु ॥ ९३ ॥ 
तरहिं रूपान्तरं रुपाज्िन्न _बराउमिन्रमेव वा । 
मिन्नाभिन्न न वा भिन्न यदि रुपाब्िभेदतः ॥ ९४ ॥ 
हुषछबत्तदर॒प स्यादभिन्नं चेत्तेेव तत्‌ । उत्तदोषबयापत्तेमिन्नामिन्न॑ न तमबेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


भवेदेध॑ यदि खूपमात्राभेदेन,' ब्रह्मणो यद्वूपं ततोडन्येनैव. रूपेणाज्ञानस्य रूपवत्त्वमिति शड्डते-ब्रह्मेति | तदेतहूषयितु 
विकल्पर्यात-तहींति । तत्किं रूपान्तरं निरूपणाहड्िस्तुस्वंरूपाद्धिन्रमभिन्नं भिन्नाभिन्नां वा | ना5उच्य इत्याह-भिन्न॑ यदीति 
विमत न रूप निरूपणाहत्स्विरूपाखित्रत्वाइशुड्रवदित्यभिप्राय: । द्वितीये ब्रह्मव्यतिरिक्तस्याज्ञानस्य 
पृथक्स्वरूपलाभो नास्तीत्याह-अभिन्न॑ चेदिति । तृतीय निरस्यति-उक्तदोषेति । भेदाभेदपक्षयोर्वौदोषाबुक्ती तयोरापत्तिरित्यर्थ: 
॥ ९३-९५ ॥ 


बाला स्वरूप है (अतः ब्रह्म की तरह बे भी वस्तु हैं) ? तो प्रइन उठता है कि अज्ञानादि का जो निरूपणयोग्य 
स्वरूप कह रहे हो बह ब्रह्म का निरूपणयोग्य स्वरूप ही हैं या उससे पृथक ? (अर्थात्‌ जो ब्रह्म का निरूपणयोग्य 
स्वरूप है क्‍या बही अज्ञान का भी है या अज्ञान का निरूपणयोग्य स्वरूप अलग ही है ? यदि कहों 
अंहूग नहीं वही है, तब तो अज्ञानादि स्वरूपात्मतया ब्रह्मस्वरूप ही हुए, एवं च पृथग्वस्तुत्व सिद्ध नहीं हुआ । 
('रूपरूपेण” अर्थात्‌ निरूपणयोग्य स्वरूप की दृष्टि से । “रूपम्‌” अर्थात्‌ निरूपणीय अज्ञानादि । तातर्य, है 
कि ब्रह्म का निरूपणीय स्वरूप है सत्य । यदि अज्ञानादि का भी वहीं-स्वरूप है, सत्य ही स्वरूप है, तब 
तो अज्ञानादि ब्रह्मस्वरूप हैं यही अर्थ निकला । तथा च अज्ञानादि पृथग बस्तुएँ हैं यह प्रतिज्ञा कट गयी ।) 
॥ ९२ ॥ यदि ब्रह्म के निरूपणाह स्वरूप से अज्ञानादि का निरूपणीय स्वरूप प्रथक्‌ ही 
है-ऐसा कहो ॥ ९३ ॥ तो पुनः प्रइन होगा कि वह स्वरूप स्वरूप वाले से भिन्न है, अभिन्न है, या 
भिन्नाउभिन्न है ? अगर स्वरूप वाले से भिन्न है तब स्वरूपवाला अंज्ञानादि असत्य होना निद्चिचित है क्योंकि 
भेदपक्ष का अभिप्राय हुआ निरूपणाई स्वरूप -से अज्ञान भिन्न है, और यह व्याप्ति है कि जो निरूपणयोग्य 
स्वकृप से भिन्न होता है वह शशश्रृंगादि की तरह तुछ-असत्‌ होता है अतः स्वरूप से स्वरूप बाले को 
: भिन्न मानने पर स्वरूप बाला सत्य वस्तु है यह कभी सिद्ध न होगा | यदि स्वरूप और स्वरूप, बाले 
को अभिन्न ही मानो तब यह कहना नहीं बनेगा कि “अज्ञानादि वस्तु है, स्वरूप बाले होने से ले! 
क्योंकि इसका अर्थ होगा “अज्ञानादि वस्तु है, अज्ञानादि होने से'- अज्ञान और उसका स्वरूप अभिन्न हीं 
है-जो कहना असंगत है । (केबलव्यतिरेकी हो नहीं सकता क्योंकि आत्मा की बस्तुता तुम 
स्वीकार ही रहे हो | यदि न स्वीकारो तो भी तर्क की अनुकूलता न होने से उक्ति असंगत हीं. रहेगी) 
यदि स्वरूप को स्वरूपवाले से भिन्न-अभिन्न. दोनों कहोगे तो उक्त दोनों दोष इकट्ठे आ पड़ेंगे जिससे वह असंभव 
होगा । (आत्मा के विषय में क्‍या ये विकल्प नहीं उठेंगे ? नहीं उठेंगे । आत्मा का स्वरूप आत्मा से 


अभिन्न ही है, आत्मा सत्य ही है । हम निरूपणाईस्वरूपवत्ता के कारण तो .आत्मा की वस्तुता सिद्ध कर | 


नहीं रहे कि. उक्त कोई दोष आये |) ॥ ९४-९५ ॥ अतः यह कहना कि अनिर्वचनीय रूप 


9 ग्रदि रूपमात्राभेदनैव भवेत्तहीति योज्यम्‌ ।२ 3. "तं रूपं न नि । ३ घ. “त्वान्नरशृ | 


छ्टद् ब्रह्मगीता 
अत एवं छुरश्रेष्य अनिरुषितरूपतः । 
सद्भाव इति वार्ता च वार्तेव खहु केक्‍लमू-॥ ९६ ॥ 
तत्मावज्ञानमेबैतद्‌ ब्रह्मेय॒ वततोदितम्‌ । अज्ञानमकगेदेक सर्वमित्यपि भाषणम्‌ ॥ 

नैब भाषणमन्ञानाभावादेव शिव विना ॥ ९७ ॥ 
तस्मादंन्ानमज्ञानकार्य च हुरपुंगवाः ॥ ९८ ॥ 
एक बह्लैब नैवान्यदिति में निश्चिता मतिः । 

ऐतदात्यमिद सर्वमित्याह हि परा छुतिः ॥ ९९ ॥ 


तथा चानिरूपितरूपेण सद्भाव इति यद्मतिज्ञातं तदनया रीत्या वार्तामात्रमेवाव्शिष्यत इति निगमयति-अत्त एबेति 
॥ ९६ ॥ एव्मज्ञानस्थ पृथगात्मत्वाभावाह्ष्यावहारिकमज्ञानमपि ब्रह्मैद वस्तुत इतिं यद्रतिज्ञातं तत्सिद्धमिति निगमयति- 
तस्मादिति । अज्ञानमयमित्यादि । इदं सर्व जगदज्ञानकार्यमति यदेतद्बचनं तदपि केवल शब्द एव न तस्यार्थोडस्ति । 
अधिष्ठानपरशिवस्वरूपव्यतिरेकेणाज्ञानस्थैव दुर्निख्पत्वातू ॥ ९७ ॥ तस्मावन्नानं तत्कार्य च ब्रह्मात्मममेव नान्यदस्तीति 
प्रतिपादितेडर्थ श्रुति योजयति-ऐत्तदात्म्यमिति । श्रुतेरक्षरार्थ: प्रागेवँ वर्णित: ॥ ९८-९९ ॥ 


से अज्ञानादि का सद्भाव है, केवल (साधक घबरा न जाये इसलिये की जानेः वाली) वात ही है ।. (बस्तुतस्तु 
अज्ञाम है ही नहीं) ॥ ९६ ॥ इसलिये नित्य प्रकाशमान ब्रह्म ही अज्ञान है (व्रह्मातिरिक्त अज्ञान कुछ नहीं । 
'अज्ञान भी ब्रह्म ही है”-इतना वाक्यार्थ है । इलोक में “अज्ञानमपि” यों अपिकार का अध्याहार है और 
“अज्ञाममेव” का एवकार अत्यन्तायोगव्यवछेदार्थ है )) यह कथन कि यह सब जो प्रतीत हो रहा है वह 
अज्ञानमय है, वह भी उचित नहीं है क्योंकि शिव से अतिरिक्त अज्ञान कुछ है ही नहीं । (अतः सब 
शिवमय है यही कहना चाहिये )) ॥ ९७ ॥ अतः मेरा निश्चय है कि अज्ञान और उसका कार्य एक 
ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं । परमप्रमाणभूत श्रुति ने कहा ही है कि “यह सब सद-आत्मरूप ही है! (छां. 
६.८.७) ॥ ९८-९९ ॥ यह तथा ऐसी अन्य अभेवश्रुतियाँ जैसी सच्ची बात है वैसा ही उसे बच्तामे में 
प्रवत्त हुई हैं । किंतु श्रोताओं के चित्त को इसे समझ पाने में असमर्थ देखकर खिन्न व कृपापरवश् हुई 
श्रुति कभी कहीं ब्रह्म से अन्य बातें भी बता देती है जैसे साध्य से साधनसंबंध, फल, जगत्‌ की विचित्रता, 
धर्म, अधर्म, अर्थ (धर्म व काम के साधनरूप से पुरुष-प्रार्थित बस्तुएँ), वर्णविभाग, आश्रमवरिभाग, उनके कर्तव्य, 
शुभ बस्तुएँ, अशुभ बस्तुएँ, भूत तथा भौतिक प्रपंच, नाना शब्द, अर्थों से शब्दों का अलगाब; अत्मातिरिक्त 
सब बस्तुओं की सत्यता, मिथ्यात्य, माया की विद्यमानता, माया का स्वरूप, माया की बंधनरूपता, गुरू-शिष्य 
की वार्ता, ब्रह्मविद्या, अनेक शास्त्र, विभिन्न तर्क, अन्य विपरीत तकाों का संक्षेप, ब्रह्म की अन्यशज्ञेषता 
इत्यादि । किंतु इन बातों में श्रुति का तात्पर्य नहीं है । (क्रमशः इन श्रीत्र स्थलों को यहाँ समझा जा 


9 ३. "ज्ञातमप्येत” । २ पंचसप्ततितमइल्मेकव्याख्याने । भाष्ये 'एतत्‌ सदात्मा यस्य सर्वस्य तदेतदात्म तस्य भाव ऐतदाल्यमि'ति 
व्याचख्यी । एतदात्मकता ब्रह्मात्मकतेत्यर्थ: | 


अध्याय :-५ छ८७ 
साक्षादर्थस्वभावेन श्रुत्िः सेय॑ अवर्तती । श्रोहुग्चित्ताविषाकेन' विषष्णा विवद्या शुतिः ॥ 900 ॥ 
क्वचित्कवाचिदन्‍्याथ वक्ति च ब्रह्मणः प्रथक्‌ । साध्यताधनतंबन्धकथन फलभाषणम्‌ ॥ 909 ॥ 
जगद्बैचित्यनिर्देशे धर्माधर्मार्थथाषणम्‌ । वर्णाश्रमविभागोक्तिस्तद्र्मोक्तिस्त्वतव च ॥ 90२ ॥ 
ओभषनाशोभनोक्तिश्व भूतभीतिकभाषणम्‌ । 
झब्दानां मेदनिर्देशस्तथाउर्थानंं च भाषणम्‌ ॥ १0३ ॥ 
आत्मनो5न्यस्य॒तर्वस्य सद्घावोक्तिः सुरबभाः । 
मिथ्यात्यभाषणं तत्य मायासज्रावभाषणम्‌ ॥ 90४ ॥ 
मायात्वोक्तिश्व मायाया वन्‍ध इत्यभिभाषणम्‌ / 
युरुशिष्यकथोक्तिश्वा. ब्रह्मविद्याभिभाषणम्‌ू ॥ 90५. ॥ 
शास्त्राणामपि निर्देशस्त्काणामपि. भाषणम्‌ । अन्यक्ितर्ककालों यत्तदुक्तिश्व॑ समासतः । 
अन्यार्थेन पर ब्रह्म श्रुतिः साध्यी न तत्परा ॥ १0६ ॥ 


ननु क्रियाकारकफलरूपस्यथ प्रपञ्वस्थ भेदमपि श्रुतिः प्रतिपादयति 'आत्मम आकाझ्ञः संभूतः', 'ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेत” इत्यादिता । तत्कथं सर्वस्य ब्रह्मात्मत्वर्मात ? तत्राउ5ह-साक्षादिति । 'ऐतदाल्यमिदं सर्वम्‌” इत्येणा 
श्रुतिरर्थस्वाभाव्येन साक्षाद्विध्यमानमेवार्थ प्रतिपादयितु प्रवृत्ता | ईदृग्विधस्यार्थस्यासंस्कृतचित्तैर्दुरधिगमत्वात्तच्चित्तपरिपाकानुसारेण 
भेदश्रुतिर्मायामयव्यवहारसिद्ध॑ भेदमनुवदन्ती साध्यलाधनफलादिलक्षणं जगद्वैचित्र्यं प्रतिपादयति, न परमार्थत इत्यर्थ: ॥ 
१00-१0६ ॥ 


सकता है-“यं काम कामयते तमागायति” (बरूं. १.३.२८) । यजेत स्वर्गकामः” (ताप्डय. १६.१५.५) । “अस्तीत्येके 
नायमस्तीति चैके” (क. १.२०) । “धर्म चर! (तै. १.११) और ब्राह्मणं न हन्यात्‌? (तै. सं. २.६.११) 
“चित्रया बजेत पशुकामः” (तै.सं.२.४.६) “ब्रह्म वा इदमग्र आसीदू” इत्यादि (बूं १.४.११) । “त्रयो धर्मस्कन्धाः” 
(छा. २.२३.१), “ब्रह्मचर्य समाप्य ग्रहीभवेतू, गृही भूत्वा वनी भवेद्, बनी भूर्त्वा प्रत्रजेतुट (जाबा, ४) । 
“दम इति नियत ब्रह्मचारिणः "शाम इत्यरण्ये मुनयः” इत्यादि (महाना-२१) “यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु 
पद्यति! (छा. ५.२.९) । “एतदू बृड्क्ते पुरुषस्यात्पमेधसो यस्यानइनन्‌ वसत्ति ब्राह्मणों ग्रहे! (कठ, १.८) । 
“आकाझः सम्भूतः” इत्यादि (तै, २.१.१) । “भूतानां त्रीण्येब बीजानि भव॒न्त्याण्डजं जीवजमुद्धिज्जम्‌! (छां. ६.३.१) । 
“हुस्न मित्र बरुणपू” (ऋ. सं. २.३.२२) । “इयमेवर्गग्निःसाम” (छां. १.६.१) ॥ प्राणा बै. सत्यम्‌' (बू. 
२.१.२0) । “भायान्तु प्रकृतिं विद्यात्‌” (इबे. ४.१०) । “मायया संनिरुद्धः” (श्ये. ४.९) । “अधीहि भगव इति” 
(छां. ७.१ .१) । “ब्रह्मविद्यया सर्व भविष्यन्तः” (बू. १.४.९) । “पिन राशिं दैवं निधिं बाकोबाक्यम्‌” (छां. ७.१.२) । 
“ब्रह्म तण्जलानिति. शान्त उपासीत” (छां. ३.१४.१) ।) ॥ १00-90६ ॥ ,श्रोताओं की बुद्धियों की परिपक्वता 


१ ड. 'श्चत्तिव" । २ झ. "ष्यतयोक्ति" । ३ ड. "मभिभा? | ४ ड. 'न्‍्यद्धि त* | 


ब्रह्मगीता 
चित्तपाकाजुयुण्येन त्ोतुणां परमा . श्रुतिः । 
पोषानक्रमतो देवा मर्द मन्दं हित॑ नुणाम ॥ १0७ ॥ * 

उपक्शिय विषंण्णाउपि थुनः पक्‍वाविकारिणः: । ऐतरदात्यमिद सर्वमित्याह परमात्यम्‌ ॥ 90८ ॥ 

जगज्जीवेश्वरत्वादिविचित्रविभवं विना । केवल चित्सदानन्दब्रह्मात्सैक्यपरा श्रुति: ॥ १०९ ॥ 

जयम्जीवेश्वरत्वादि सर्व ब्रह्नैथव केवलम्‌ । इति स्वपूर्णताज्ञानं परमात्वैतबेदनम्‌ ॥ ११0 ॥ 

इतो5न्यद्रत्यरिज्ञान॑_तवज्ञानं. न बंगयः । विचारेणायमेवार्थस््ययमेबाबिचारणे ॥ 999 ॥ 

न कवदाचिब्रिशेषो5स्तीत्येतज्ज्ञानं सुदुर्लभमू ॥ १9२ ॥ 


सोपानक्रमत इति । थोतृचित्तपरिषाकानुसारेण पूर्वकाण्डेग्निह्लोत्रादिधर्मान्‌ क्रमेणोपदिश्य, तैः संस्कृतचित्तानां 
संहितोपासनादिकमुपपदिश्यते, न प्राप्तैकाग्रबमनस्कानामुत्तमाधिकारिणाम्‌ एवं सोपानक्रमेणैतदाल्यमिदं सर्वर्मात श्रुतिरद्धितीय॑ 
ब्रह्मवस््ववगमयतीत्यर्थ: ॥ १0७-१0८ ॥ इदानीमनुसंधानप्रकारमाह--जगज्जीवेइ्बरत्वादीति । भोक्तृभोग्यभोगप्रदरूपं॑ यदिद॑ 
तत्सर्व विश्ुद्ध॑ ब्रहौवेति स्वात्मनो यत्परिपूर्णव्रह्मस्वरूपत्वज्ञानं तदद्वैतवेदनमित्यर्थ: ॥ १0९-११० ॥ इतोडन्यदिति । 
इतो 5 स्मात्सावत्यज्ञानावदन्यज्ज्ञानमहमन्यो ब्रह्मान्यदित्येवंवि्थ॑ तदज्ञाममेव । श्रुतिरप्येवमाह-'अथ योउन्यां 
देवतामुपास्तैउन्योउसावन्यो5हर्मस्मीत न स॒वेद' इति । सुदुर्लभमिति । निर्विजेषब्रह्मातमैक्यसाक्षात्कारस्य 
वर्णाश्रमधर्मपरितोषितपरमेश्वरप्रसादिकसमधिगम्यत्वादित्यर्थ: ॥ ॥ १११-११२ ॥ 


के अनुसार परम करुणामयी श्रुति सोपानक्रम से (जैसे सीढ़ी पर जो व्यक्ति जहाँ खड़ा है वहीं से एक-एक 
कदम ऊपर चढ़ाया जाता है, हर चढ़ने वाला अपनी पूर्वस्थिति से ऊँचा पुँच जाता है चाहे अन्य की 
अपेक्षा नीचा ही हो; उसी प्रकार) धीरे-धीरे छोगों को हित्त का उपदेश दे परेशान होने पर भी जब समझने 
योग्य अधिकारी पाती है तो “यह सब कुछ शिवात्मक है” यों परमाद्बैत का बोध करा ही देती है ॥ १0७- 
१0८ ॥ जगतू, जीव, ईइबर आदि विचित्र तथा विविधतया होने वाले भेद से रहित केवल चेतन,. सत्य, 
आनन्द रूप ब्रह्म की प्रत्यगात्मा से एकता में श्रुति का तात्पर्य है ॥ १0८ ॥ जगतु, जीव, ईइबर आदि 
सब केवल ब्रह्म ही हैं-यों अपनी पूर्णता का ज्ञान ही परम अद्वैत का अनुभव है ॥ ११0 ॥ इससे 
अतिरिक्त जो कुछ भी समझा जाये वह निःसन्देह गैरसमझी है । विचार से भी यही सार निकलता है 
और विचार-समाप्ति पर यही स्वप्रकाश तत्त्व भासता है ॥ १११ ॥ कभी भी कोई विश्लेष नहीं है (शिव 
से भिन्न कभी कुछ नहीं है) ऐसा निश्चय बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है ॥ ११२ ॥ जो-जो चीज़ 


9 च. देवा: थ्रुतिर्मन्दहिते नृ” । २ तदुक्तमाचार्य: “सम्मार्गस्थास्तावद्धवन्तु ततः शनैः परमार्थसदपि ग्राहयिष्यामीति मन्वते श्रुति: 
(छा. ८.१.१. पू ३४६ म.अ.स.) । 


अध्याय:-५ छ८९ 


__ यथा यथा स्वभावेन यबज्भाति सुरुर्षभा: 
तथा तथा जियो भाति स्वय्मेव न चापरः ॥ 99३ ॥ 
यथा यथा ग्रभा साक्षाच्छांगवी सा न चापरा । 
डइति निश्चयविज्ञानं परमाद्वतवेदनम्‌ ॥ १9४ ॥ 
यथा यंथाउवभासोउ्यं शिव एवेति पह्यतिं ।. 
तथा तथा महादेवं भजतेउयलतंस्तु सः ॥ 99५ ॥ 


यथा यथा स्वभाबेनेत्यादि | यद्यद्‌ -घटपंटादिक॑' वस्तु येन येन प्रकारेण स्वभावंभूतेन भाति तेन तेन प्रकारेण 
तदधिष्ठानभूतश्वचिद्रूप:ः शिव एव प्रकाशते | अधिष्ठानस्फुरणमेव *तद्वतसत्त्ववदारीष्यधर्मतया  भासत इल्यर्थ: ॥ ११३ ॥ 
एवं भावनामात्रस्य गिवरूपत्वमुपपाद्य तस्थानुसंधानप्रकारमाह-यया ययेति । घटो भाति पटो भातीत्यादी येन येन 
प्रकारेण चित्रभाडनुस्यूता लभ्यते सैव. तत्तद्धिषयांशपरिहारेण: साक्षात्परमेश्वरस्वरूपभूतेति संशयविपर्वासरहित॑ बदनुसंधान॑ 
तत्परमाद्दैतज्ञानमिति योजना ॥ ११४ ॥ अपि चैवमनुसंदधानस्थ' वाह्यः सकलोडपि व्यापार: परमेश्वरभजनरूपेण 
संपद्यत इत्याह-यथा यवाउवभास इति । वचदस्तु चक्षु:श्रोत्रादिभि: प्रमांणैरवभासते तत्सर्व॑_व्यवहरन्नेव _तदीय॑ 
सर्वमवभासमनुगतभानात्मकः शिव एवेति येन येन प्रकारेणानुसंधत्ते स योगीलतो यलव्यतिरेकेणैव तेन तैन प्रकारेण 
वबाक्कायनिर्वर्य॑परमेश्वरभजनमेव करोति, न लोकव्यवहारमू ॥ ११५ ॥ 


जैसे-जैसे स्वभावतः प्रतीत होती है उस-उस प्रकार से शिव ही प्रतीत होता है इसमें संदेह नहीं ॥ ११३ ॥ 
जिस-जिस प्रकार से छांछित चित्मभा उपलब्ध होती है उस-उस लांछन को मानो लिए हुए उपलब्ध तो स्वयं 
ज्ञांकी चिति ही हो रही है-ऐसा निश्चित अनुभव परम अद्वैत का विज्ञान है ॥ ११४ ॥ ज्यों-ज्यों समझ 
आता जाता है कि यह अवभास शिव ही है. त्यों-त्यों व्यक्ति प्रयल किये बिना भहादेब का भजन करता 
चलता है । (अवभासं अर्थात्‌ भेदज्ञान, क्योंकि वही अवमत प्रतीति है । बीची, बुढ्ुदा आदि जल ही है. 
यह जैसे सेमंश्न आ सकता है ऐसे ही शत्रु, मित्र; सुख, दुःख आदि सब शिव ही है यह समझना संभव 
है । जैसे ' वहाँ 'एक बोर लहर आदि से प्रथक्‌ जल क्‍या है यह समझ लेना आवश्यक है, तदनंतर लहर 
देखते हुए: उसे पानी जानते रहः सकते हैं, ऐसे ही एक बार विवेक॑ आदि कर श्ान्त वित्त में असण्डसाक्षात्कार 
करना. आवश्यक है, .फिर विक्षेप. से व्यवहार करते हुए सबको ब्रह्म जानते रह सकते हैं. ) ॥ ११५ ॥ 
मनुष्य की. बुद्धि उन-उन. बस्तुओं में. चाहे जैसे चंचल होती .रहे, यदि उन नाना :प्रकारों से होने 
बाले भान को शिव समझा जा रहा है तो वह स्वाभाविक मानस पूजन है ॥ ११६ ॥ सब . कुछ 


१ च. झ. प्रथा | २ झ. "सत्त्वादा” | ३ घ. "धर्म्यतर | ४ घ. "तविज्ञा" | ५ ड. झ. *संधा? | 


७९०0 ब्रह्मगीता 


यथा यथा प्रथा. पुंसस्तवस्तुष्यनवत्थिता । तथा तथाऊनुस॑ध्ान॑ स्वभावेनेव पूजनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
गिवरूपतया सर्व॑ यो वेद त्र॒ हि तत्त्ववित्‌ । 
अश्ञिबं बेद यहव्किंचित्त एबं परिमोहितः ॥ ११७ ॥ 
जिवावन्यतया किंचिदपि यो वेद सोउधमः । 
शिवस्वैवापचारं हि कुरुते त॑ पयुर्नरः ॥ 99८ ॥ 
जिवरुपतया सर्व॑यत्य भाति स्वभावतः । 
स्वेच्छाचारः तमाचारस्तस्य चार्चा च शूलिनः ॥ 99९ ॥# 
यथा यथा ग्रथा शंभोः प्रथा सा सा तदर्चनम्‌ । 
इत्ययत्नेन विज्ञानात्यूज्यते परमेश्वरः ॥ 9२0 ॥ 


तथा बेन येन प्रकारेण पुरुषस्थ मतिरपि तत्तद्वस्तुष्यनवस्थिता चज्चला भर्वाति तेन तेन प्रकारेण तत्न सर्वत्र 
भानरूप॑ शिवमनुसंदधानस्तस्थ मानसमेव पूजन करोतीलत्वर्थ: । अय॑ योगो5डपि भगवता गीताबामुक्त:- 
'पश्यज्यष्वन्सपृष्ठासिप्रन्नश्नन्गच्छनस्वपज्श्वसन्‌.। प्रलपन्विसृजन्गूहणबुन्मिषन्निमिषन्नाप ॥ इच्धियाणीन्धरियार्थषु वर्तन्‍्त इंति 
धारयन्‌ । ब्रह्मण्याधाव कर्माणि सन्न त्यक्वा करोति यः ॥ लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा' इति ॥ ११६- 


११८ ॥ एततू सार्वात्यवेदनमन्वयव्यतिरेकाभ्यामुपपादर्यात-शिवरूपतयेत्यादिना ॥ ११९-१२०0 ॥ 


शिवरूप है-ऐसा समझने बाला ही तत्त्ववेत्ता है | श्लिव से भिन्न कुछ भी जो है मानता है बही मोह_ 
में पड़ा हुआ है ॥ ११७ ॥ वह अधम है जो शिव से अन्य कुछ है ऐसा समझता है । ऐसा व्यक्ति 
शिव का अपमान करने बाला पशु ही है ॥ ११८ ॥ जिसे स्वभावतः ही सब कुछ शिवरूप दीखता है 
उसका स्वेच्छाचरण ही सम्यग्‌ आचरण है, बह ब्विशूलधारी की अर्चना है | चाहे जैसा जो कोई भी भाव 
हो रहा है बह हांभु का ही भान है-यह अनुभव शिवार्चन है | इस विज्ञान से बिना प्रयत्न शिवार्चन 
चंलता रहता है ॥ ११९-१२०0 ॥ आत्मरूप देवता खेल-खेल में स्वयं ही जगत्‌ के आकार बाला बन 


१ घ. झ. पुंसः स्वत्त एव व्यव" । २ ड. झ" “संघा” । 


अध्याय:-५ ७९१ 
? क्रीडया जगदाकारा नान्यतश्वाउउत्मदेबता । 


क्रीडयैयाउउत्मनाउउत्मान॑ भड़के ता तद्बि वेदनम्‌ ॥ १9२१ ॥ 
इच्रियाकारभासा सा. विषयाकारभासनम्‌ । 
क्रीडया देवता भ्रुड्कक्ते स्वत इत्यर्चन॑ मतम ॥ १२२ ॥ 
परमाबैतविज्ञानमिद॑ भवभवापहम्‌ । भवग्रसादतों लभ्यं भावनारहित॑ परम ॥ ११३ ॥ 
यथा नक्तंद्ृशः सूर्यप्रकाओों नावभासते । तथेदं॑ परमाद्वैत मनुष्याणां ने भासते ॥ १२४ ॥ 


प्रकारान्तरेणानुसंधानमाह-क्रीडयेति | येयमात्मदेबता सा स्वाश्रितमायावशेन लील्यैब भोक्तभोग्यभोगप्रदरूपजगदाकारा' 
जाता तथा तथैव लीलया भोग्यरूपेणावस्थितमात्मानमेव भोक्तूरूपेणाउ उत्मना भुड्क्ते ॥ १२१ ॥ तयथैन्द्रियेरर्थव्यवहारसमये 
चक्षुसदिकरणजनितवृत्त्यभिव्यक्तेन भानेन शब्दस्पर्शादिविषयाकारँ तदधिष्ठानभूत॑ भान॑ क्रीडयैवा55त्मदेवता भुड्क्ते । 
एवं यदनुसंधानं तदेवाद्वैतविज्ञानमित्यर्थ: ॥ १२२ ॥ परमादैतविज्ञानमित्यादि स्पष्टमू | भावनारहितमितिं । 
भावनाजन्यसाक्षात्कारस्य मृतपुत्रसाक्षात्कारवदप्रमाणत्वात्तद्रहितमेव ज्ञानं पुरुषार्थलाधनमित्यर्थ: । उक्त ह्याचार्य:-'भावनाजं 
फल यत्याद्यच्च स्वात्कर्मणः फलम्‌ । न तत्थारिन्वात' मन्तव्यं पण्यस्त्रीसंगतं यथा” इति ॥ “द्रविडेष्विव संगर्ताम'ति 
नैष्कर्म्मसिद्धी ॥ १२३ ॥ ननु ज्ञानिनो व्यवहारसमथैठपि व्रह्मात्ककत्व॑ भासते चेदन्येषामपि तत्किमति न भासत 
इति ? तत्राउडछह-बथेति । मनुष्यादीनां प्रकाशमानो5पि सूर्यप्रकाशो यथा नक्तंदृज्ो धूकस्य नैव भासत एवं व्यवहारेडपि 
ज्ञानिन: सुल्भमद्वैतमज्ञानिनां मनुष्याणां न भासत .इत्यर्थ: ॥ १२४ ॥ 


गया है और वैसे ही स्वयं अपना ही भोग कर रहा है-यह ज्ञान है ॥ १२१ ॥ आत्मदेवता स्वंय ही 
इंद्रियरूप से प्रतीत होकर उससे विषयरूप से प्रतीत अपना भोग करती है-यह अर्चना है ॥ १२२ ॥ यह 
पारमार्थिक अद्गैत का अनुभव संसारभय का निवारक है । उपासनादि की अपेक्षा के बिना यह प्रामाणिक 
अनुभूति. झिवक्ृषपा से ही प्राप्त होती है ॥ १२३ ॥ जैसे उल्लू को भानु प्रभा नहीं दीखती ऐसे हीं अज्ञानी 
मनुष्यों को यह वास्तविक अद्वैत स्फुरित नहीं होता ॥ १२४ ॥ इसकां स्फुरण तभी होता है जब रुद्र 
की कृपा हो, अपने में श्रद्धा तथा वैर्य हो (पैर्य अर्थात्‌ मन की स्थिरता), गुरु की क्रृपादृष्टि हो और 
पापादि कर्म अधिक न हों ॥ १२५ ॥ सनातन शुद्ध श्रुति दुःखी साधकों के लिए इस अंद्वैतरूप परमार्थ 
को बड़े आयास से बहुत तरह से कई बार समझाती है ॥ १२६ ॥ शिव ही है, और कुछ नहीं-यह 
जो स्थिर निश्चय है वही सिद्धान्त है, बाकी सब पूर्वपेक्ष हैं ॥ १२७ ॥ यही बेद का भी अर्थ है, इससे 


9 झ. क्रीडायां २ घ. 3. “रृज्जाता ३ च, यथा । ४ झ. “व मोक्षरूए | ५ ड. "ह्थायीति ! ६ ड. मनुष्याणां |" 


छ९२ ब्रह्मगीता 
प्रसादादेव र््रस्थ श्रद्धया स्वस्य॒थैर्यतः । देशिकालोकनाच्चैब कर्मताम्ये अ्रकाशते ॥ 9२५ ॥ 
बहुप्रकारं बहु: श्रुति: साध्वी सनातनी । 
एवमेत॑ महायासादर्थ.. बदति ठुःखिनाम्‌ ॥ १२६ ॥ 

ज्ञानिनोषपि कथं तत्मतिभासत इत्याशडक्या55ह-प्रसादादेवेति । श्रद्ययेदमित्यमेवेति विश्वासबुद्धे: । वैर्य॑ यन्‍्मनसो 
निश्चलत्वम्‌ | ईश्वरप्रसादादिहेतुभिः कर्मसाम्ये धर्मोधर्मरूपयो: कर्मगोरुपभुक्तफलयी: फलेन सार्ध॑ क्षयसाम्ये सति तंस्य 
संस्कृतचित्तस्यनिरावरणं - सत्तदद्वैतँ भासत इलत्यर्थ: । उक्त हि-जन्तोरपम्चिमतनोः सति कर्मसाम्ये 
निडोषपादपटलक्छिदुरात्रिमेषात्‌ू | कल्याणदेदिककराक्षनिरीक्षणेन कारुण्यतो भवति शांभवर्वेधदीक्षा' इति ॥ १२५ ॥ 
बहुप्रकारमित्यादि । ब्रह्मात्मैक्यलक्षणो यो वाक्‍्यार्थ उक्त इममेबार्य सकूदुपन्यस्तमपि साध्वी मातृवद्धितकारिणी निर्देषिय॑ 
छन्दोगश्रुतिः संसारलक्षणमहायासं प्राप्य दुःखिनां नृणां वहुभिः प्रकारैस्तड्राशनिरासेन बहुज्लो बहुवारं पुनः पुनरुषदिशति । 
तथा हि (१) सुषुप्युत्कान्याद्यवस्थासु येन रूपेण जीव: संपद्यते तत्तद्वूपं ब्रह्म त्व॑मसीति पित्रा बोधितः श्वेतकेतुराशड्डते 
(२) सुषुप्ती सत्संपन्ना: प्रजास्तदुब्नह्मात्मकत्व॑ किमिति न विदुरिति ? मधुकरैर्मधुल्वेन समाहतनानावृक्षरससमुदायवद्दिवेक्तुमशक्यत्वेन 
सुषुष्यादी प्राप्तमपि ब्रह्म न ज्ञायत इंति तामाशझ्ां निरस्थ, “स एषोडणिमैतदाल्यम्‌' इति प्रागुक्तमेवार्थ पुनरुपदिदेश । 
(३) ननु युक्त सुषुण्यादी करणाभावादविज्ञानम्‌ । उत्थितस्तु ब्रह्मणो5हमुत्यित इति कस्मान्न जानीयांदित्याडड्कायामुक्तम्‌ - 
यथा 'जलधौरम्भोनिधित आक्ृष्य वृष्यानाँ पुनः समुद्रप्राप्तानां नदीनां रसान्यत्वेन समुद्रादागमर्न समुद्रात्मत्व॑ च दुज्ञनिमेव॑ 
ब्रह्मण. उत्थितानां संसारिणां तद्वैलक्षण्वात्तदात्मना5वस्थायोत्थिता वयमिति न -ज्ञानमिति परिहारेण प्रागुक्त 
वाक्यमेवोषदिष्टमू । (४) तथा सुषुष्ती जीवस्य कारणभावापत्तौ समुद्रवीच्यादिवन्नाशमाशड्क्य यथा वृक्षस्य परश्वादिना 
छेदे रसस्रावित्वात्सजीवल्मेवं सुषुप्तदेहेडपि लोहितदर्शनान्न जीवनाश इति परिहारेण प्रागुक्त एवार्थ स्थापिते, (५) पुनः 
श्वेतकेंतुराशइकतै-कर् सूक्ष्मादूब्रह्मण: स्थूलजगदुत्पत्तिरिति ? वटधानान्तर्गतसूक्ष्मरूपाद्टोत्यत्तिवज्जगदुत्तिसंभवेन तत्रिरांकृत्य 
तमेवार्थमुपदिदेश  । (६) ननुजगन्मूछकारणं - ब्रह्म किमितिं नोपलभ्यत इत्याशइक्योदकप्रक्षिप्तत्वणघनस्य 
दर्शनस्पर्शनाभ्यामनुपलम्मेडपि रसाल्लवणसद्धावनिश्चयवच्चक्षुरा्यदृश्यर्माप ब्रह्म कार्यतिब्नादस्तीत्युक्तम्‌ | (७) ब्रह्मसाक्षात्कारे 
क उपाय इत्याशइक्य गान्धारदेशारण्ये चौरेनिश्षिप्तस्थ बद्धचश्षुषः पुरुषस्य नेत्रबन्धनिर्मोकगान्धारोपदेशगमनवदाचार्यकृतादुपदेशाद्‌ 
ब्रह्मसाक्षात्कारो5विद्यानिवृत्तिश्वेत्युक्तमू | (८) स्‌ विद्वान्केन प्रकारेण ब्रह्म॑ संपध्चत इल्पपेक्षायां विद्वाम्मनआदेलये सतति 
. ज्ञानदीपप्रकाशितं ब्रह्मेहैव प्रपद्यते नार्चिरादिक्रममपेक्षते. । अविद्वांस्तु देहान्तरं. गृहणातीत्युक्तम्‌ | (९) विद्वांस्तु यदि 
भरिष्यमाणों मोक्षमाणश्च ब्रह्म संपद्यते तर्हिं विद्वानप्यंविद्धानिव किमति ना55वर्तत इत्याशइकायामुत्तरम्‌-तप्तपरशु गृहणतोः 
स्तैनास्तेनयोस्तप्तपरञ्ञो: करतलसंयोगाविज्येषडुपि सत्यव्यवहितहस्ततलत्वादस्तेनो न दह्मते । स्तेनस्तु दह्मते । एवमन्तकाले 
. विद्वदविदुधोः समानायामपि सत्संपत्तौ- सत्यव्रह्माभिसंधिः पुनर्नदेह गृहणाति । अनृतदेहाद्यात्मंबुद्धित्तु पुनः: शरीरमुपादत्त 
इति | एवं तत्तच्छड़कानिरासेन .नवर्भि; पययिस्तत्त्वमसिवाक्यैन प्रागुदीरित॑ ब्रह्ममात्मैक्यं श्रुत्योपदिष्टं; तदिवमुक्तं बहुप्रकारं 
बहुशआ इति ॥ १२६ ॥ ह 
अतिरिक्त नहीं । तपा फरसा छूकर भी मैं यह कह सकता हूँ (अर्थात्‌ इस बात की सच्चाई निःसंदिग्ध 
है) ॥ १२८ ॥ यही अर्थ सत्य है, अन्य कोई नहीं । आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैं शिव 


9 :ननु मान श्रुतिरिकयलेनापि चेद्दूते तत्तयैव स्थाद्‌ -वहुडाः कथने तु शैकैव भवति-अर्थान्तर॑ विवक्षितं वेति; अन्यथा 
पुनरुक्तिप्रसंगादिति चेन्न | अभ्यासो हि तात्पर्यलिड्ठमिति पुनः कथन न शंकाजनिहेतुरपितु तातर्यवोधहेतु: ! अतएव चार्वृत्तिरसकृदुपदेशादिति 
पाराशर्येक्तिरपि संगच्छतते | २ च. "छघेर” ।३ विसृष्टानामिति वालपाठ: ! 


अध्याय:-५ ७९३ 
शिव एवास्ति नैवान्यदिति यों निश्वयः स्थिरः / 
सदा स्र॒ एब- तिद्धान्तः पूर्वपक्षास्तथा परे ॥ १२७ ॥ 
अयमेव हि वेवार्थों नापरः परमात्तिकाः । 
गहणामि परझुं तप्त॑ सत्यमेव न संशयः ॥ १२८ ॥ 
अयमेब हि सत्यार्थो नापरः परमास्तिकाः । 
विश्वासार्थ जि स्पृष्ट्वा तिर्वः शपथयास्यहम्‌ ॥ 9२९ # 
अयमेब हि वेदार्थों नापरः परमास्तिकाः 
अन्यथा चेत्युराः सत्य॑ मूर्धा मेजर पतिष्यति ॥ १३२० ॥ 
अयमेव हि सत्यार्थों नापरः परमास्तिकाः । 
अन्नैव तंनिधिं देवों विश्वासार्थ करिष्यति ॥ १३१ ॥ 
सूत उवाच- एवयमुक्त्या तु भगवान्रह्मा सर्वहिते रतः 4 
अणम्य . दण्डबद्‌ . भूमी भक्‍त्या परक्‍श्ोज्भबत्‌ू ॥ 9३२ ॥ 
अस्मिन्रवसरे  श्रीमाज्यंकरः शश्िशेखरः । 
नीलकण्टो विरुपाक्ष:, साम्बः साक्षाव्‌ प्रणानिधिः ॥ १३३ ॥ 


अभ्यासस्य॒तात्पर्यलिब्नत्वा्नहुशो5 भ्वस्यमानो ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणो5र्थ एव शुतेस्तात्पर्यगम्यो नान्‍्य इति निगमयति- 
शिव एवेति ॥ १२७ ॥ ब्रह्मात्मश्रुतिवत््वयमपि प्रमाणभूत इंति स्वानुभवंसिद्धत्वादष्ययमेव सिद्धान्त इति शपथ करोति- 
अयमेबेत्यादिन ॥ १२८-१३0० ॥ अन्रैव संनिधिमिति | न केवलमहमेवेममर्थ ब्रवीमि, अपि तु परमेश्वरोडपि 
भक्तवत्सलतयाउश्रैव" संनिहितः सम्मदुक्तेडर्थ युष्माक॑ विश्वासं जनविष्यतीत्यर्थ: ॥ १३१ ॥ एवमुक्त्वेत्यादि सूतवाक्यं 
स्पष्टमू ॥ १३२-३ ॥ | 
का स्मर्श कर तीन बार शपथ खाकर यह कह सकता हूँ ॥ १२९ ॥ यही बेदार्थ है, अन्य नहीं । यदि 
इससे अतिरिक्त कुछ सत्य हो तो मेरा सिर कटं कर ग्रिर जाये ॥ १३0 ॥ यही सत्य अर्थ है, अन्य 
नहीं यह विश्वास दिलाने के लिए महादेव यहीं प्रकट होंगे ॥ १३१ ॥ 


सूतजी “बोले-यों कहकर सबका हित करने वाले भगवान्‌ ब्रह्म ने भूमि पर दण्डबत्‌ प्रणाम किया और 
भक्ति. के परवश हो गये ॥ १३२ ॥ उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि गुणमयी मूर्तियों के उपास्थ 
.सर्वज्ञ शशिश्ेखर,. नीलकण्ठ, ब्रिनेत्र, साम्ब, करंपासागरं, श्रीमान्‌ शंकर स्वयं बहीं देवताओं के संमुख प्रकट 
हुए ॥ १३३-१३४ ॥ शिव के योग्य स्वर्णमय दिव्य निर्मल आसन वहाँ आया और उस पर वे आराम 
से बैठ गये ॥ १३५ ॥ जगत्कर्ता विष्णु ने. अमित तेज वाले शिव का अभिप्रायः समझ लिया और प्रसन्नता * 
से खुद भी वहाँ आ गये । (अभिप्राय था परमार्थ का उपदेश करना) ॥ १३६ ॥ वहाँ बारबार फूलों 
की वर्षा हुई. | सनातन मुंनियों ने वेदोदूघरोष किया और भक्तों ने पूजन किया ॥ १३७ ॥ उच्च, मंद, 
कोमल और तीव्र स्वरों से ढोल बज रहे थे, ताल के जानकार नगाड़ों से विभिन्न गंतियों की ध्वनियाँ कर 


9 घ. "या तत्रैः । 


७९४ ब्रह्मगीता 
ब्रह्मविष्णुमहेशायैरुपास्यों अुणमूर्तिभिः । आविर्बभूब सर्वन्नस्तत्रैव चुरतंनिधी ॥ १३४ ॥ 
आसन विमल॑ विव्यं झिवाहँ हैममदभुतम । 
आगतं तत्र भगवानास्ते तस्मिन्यथासुखंम्‌ ॥ 9३२५ ॥ 
बिष्युर्विश्वजयत्कर्ता शिवस्थामिततेजतः । डुद्ध्वोद्योगं महाग्रीतस्तत्र संनिहितोउमबत्‌ ॥ १२६ ॥ 
अुष्यवृष्टिरभवत्ुनः युत्तः शब्दितं च मुनिभिः सनातनैः । 
जुद्दबेदवचनेः सुझोभनैर्भक्तिमजिरपि पूजन कृतम्‌ ॥ १३२७ ॥ 
उच्चमम्दमूदुतीब्रकाहलैः झब्दितं च॑ - पटहादिभिस्तथा । 
तालमानकुझलैस्तथा परैर्भीरिकादिकुशलैः तुपोषितमू ॥ १३८ ॥ 
अप्तरोभिरपि नर्तन कृत॑ गायनैश्वसहितैर्महत्तरः । 
गीतमाशु कविभिश्व कीर्तितं स्थानमीशट्ृजश्ञिगोचर बिजाः ॥ १३९ ॥# 
विस्मिताश्व मुनवश्व केचन अ्रेद्यैव शिरता च नर्तिताः ॥ 
अुष्ददुद्दगगपि कुर्युयास्तिकाः श्रद्ययेव परया च केचन ॥ १४० ॥ 
मस्तकेन मनुजानतिप्रियान्युष्ठतश्व चरणेन पराणिना ॥ 
दण्डरज्युशिविकादिभिस्तथा केपिदश्वनिकरैर्वहन्ति च ॥ १४१ ॥# 
बन्धनं व्‌ निगडैश्थ गर्विता मोचनोँ च॑ मनुजानतिप्रियान् ॥ 
कुर्युरस्रनिकरैश्व केचन च्छेदन॑ च विवशज्ञाश्थ केचन ॥ १४२ ॥ 


गुणमूर्तिभरिति । सत्त्वरजस्तमोगुणा एवं मूर्तयों येषां ते तथीक्ताः ॥ १३४-१३८ ॥स्थानमीशेति । 
परमेश्वरदृष्टिगोचरमेतल्थानं पुष्पवृष्ट्यादिभिरलंकृतमिति शेष: ॥ १३९ ॥ नर्तिता इति । अत्र श्रद्धा प्रयोजककर्त्री 
तया नर्तन॑ प्रापिताः । नृतेर्यन्तात्कर्मण निष्ठा ॥ १४0-१४५ ॥ 


रहे थे तथा अन्य कुशल लोग बड़े ढोल बजा रहे थे. ॥ १३८ ॥ वहाँ अप्सरायें भी नाची, बहुत अच्छे 
गीत गाये गये, कवियों ने काव्यपाठ किया. ।-परमेश्वर की दृष्टि का विषयभूत स्थान यों परम मंगेलमय 
हो उठा ॥ १३९ ॥ कुछ मुनि अत्यन्त विस्मित हो गये और श्रद्धाबइश् सिर के बल नाचने लगे । आपस 
में. मुकेबाजी का खेल भी श्रद्धा से छोग करने लगे ॥ १४० ॥ कोई .किसी को प्रेमवश सिर पर उठाने 
लगा, किसी को पीठ पर । पैर था हाथ से पकड़कर मस्ती में एक दूसरे को उठाने लगे । डण्डे, रस्सियोँ, 
पालकियाँ और घोड़े लोगों -को उठाने के काम में लिये जाने लगे ॥ १४१ ॥ प्रिय व्यक्तियों को कोई 
जंजीरों से बाँधता तो कोई खोलता । हथियारों से भी आपस में कलहक्रीडा की जा रही थी ॥ १४२ ॥ 


9 झ. 'चमानम" | २ झ. "यात्‌ | कु" । 


अध्याय:-५ ह ७९५ 
अन्योन्यमालिड्रनमाचरन्ति प्रियेण केचिन्युनयश्व केचित्‌ु ॥ 
धावन्ति वेग्रेन पर्ट विद्ृज्य प्रियेण चान्यानपि ताइयन्ति ॥ १४३ ॥ 
बिलोक्य चर्ब॑जिवया जिवोडपि अहष्टवित्ततु निवार्य सर्वान्‌ ॥ 
हरिं विरज्चिं च तुरानशेषानतिप्रियेणैव .निरीक्ष्य विद्या: ॥ १४४ ॥ 
... उवाच सत्य कठुणानिधानः अ्ुतिप्रमाणैकतुनिश्चितार्थः ॥ 
हिताय लोकस्य छुरातुराबैः अपूणनीयश्व सदा महेशः ॥ 9४५. ॥ 
ईइबर उदाच- अहं हि पसर्ब न च॑ किंचिदन्‍्यनिरुपणायामनिरूपणायाम्‌ ।/ 
इयं' हि. वेदस्य परा हि निष्ठा ममातुभूतिश्य न संशयश्य ॥ १४६ ॥ 
अर्ह _सदाउधश्व तथाऊहमूध्व॑त्वहं पुरस्तादहमेव पश्चात्‌ । 
अहंँ च॒ सब्पेतर्माश्तिकास्तथा त्यहं सवैवोत्तरतोउन्तरालमू' ॥ 9०४७ ॥ 
'ऐतदाल्यमिदं सर्वमित्यादियुत्यर्थतया भोक्तृभोग्यभोगलक्षणस्य सर्वस्याद्वितीयब्रह्मात्मवं यद्‌ ब्रह्मणोदीरितं तत्सत्यमेवेति 
परमेश्वर: स्वात्मनः सार्वात्य प्रकटयति-अहं हि, सर्वबमित्यादना । विचारदशायां तावद्रण्जुतत्त्वे 
सर्पधारादिवदध्यस्तस्पाज्ञानत्तत्कार्यस्य मय्येव विल्यान्मत्तोडतिरिक्त किंचित्रास्ति | 'अधिष्ठानावशेषों हि नाश कल्पितवस्तुन 
इति बुक्तम्‌ | तथाच यदिद॑ सर्व न तत्स्व॑ कि त्वहमेवेति वाघायां सामानाधिकरण्वम्‌ । अविचारदशायामध्यारोपितस्य 
सर्वस्याधिष्ठानादनन्यत्वादहमेव ग्रतिभासमानसकलवस्त्वात्तक इति संसर्गे सामानाधिकरण्यम्‌ू । “इदं सर्व यदयमात्मा 


इति श्रवणाद्वेदस्याप्ययमेव तात्पर्यगम्योडर्थ इत्याह-इयं हीति ॥ १४६ ॥ 'स एवाधस्तात्स उपरिष्यत्‌' इति यत्तनत्कुमारनारदसंवादे 
भूमविद्यायामाग्नायतेउत्र॒प्रसक्ञात्तदर्थमाह-अहं सदाउधश्वेति ॥ १४७ ॥ 


कुछ मुनि एक-दूसरे का आहलिंगन कर रहे थे, कोई कपड़े छोड़कर दौड़ रहा था, कोई अच्यों को प्रेम 
से मार रहा था ॥ १४३ ॥ उमा सहित शिव यह सब देख प्रसन्न हुए (जैसे बच्चों के ऊट-पटाँग खेल 
देख माता-पिता प्रसन्न होते हैं) और सबको ऐसा करने से रोक कर (ऐकाग्र होने को कहा) । विष्णु, 
ब्रह्मा आदि सब देवताओं की ओर प्रेम से. देख करुणानिधान ने बोंलना प्रारम्भ किया । श्रुतिप्रमाण के. 
सुनिश्चित अर्थ वे ही अकेले हैं । सुर-असुर सबके द्वारा बे सदा पूज्य हैं ! लोकों के हित के लिए 
उनका प्रवचन था ॥ १४३-१४५ ॥ 


: ईइबर ने कहा-जों कुछ है बह सब मैं ही हूँ, मुझ्न से अन्य कुछ नहीं । विचार करों तो और 
कुछ नहीं है मैं ही हूँ तथा विचार न करो तो मैं ही सब रूपों मे दीख रहा हूँ, दोनों तरह से मुझसे 


9 ड. सर्वान्तिरश | 


७९६ ब्रह्मगीता 

परोक्षरयेण चुतंस्थी5ह॑तंथाउपरोक्षेण हुस॑स्थितोउहम्‌ । 

अनात्मरुपेण वुस॑स्थितोडह॑सदात्मकपेण सुर्तास्थितोडइहमू ॥ 9४८ ॥ 
जैवेन रुपेण हुस्स्थितो5ह॑तथेशरूपेण सुसस्थितो5हम्‌ . ॥ 

अन्नानकुपेण सुत्त॑स्थितो5हं विज्ञान्पेण चुसंस्थितोउहमू ॥ 9१४९ . ॥ 
संचाररुपेण- सुर्वास्थितो5ह॑कैबल्यरृपेण सुर्तस्थितोउहम्‌ । 

किष्यादिस्पेण सु्ास्थितोउह युर्वादिस्पेणँ हुर्तोस्थोउहमू ॥ 9५0. ॥ 
-:-बेदाविरपेण.. तुस्स्थितो5ह॑स्पृत्याविरृषेण सुसस्थोठहम । 

उुराणरुपेण - सुर्त॑स्थितो5ह॑कल्पादिसुपेण सुरस्थितोह_हमू ॥ १५१ ॥ 
अमातृरुपेण तुस॑स्थितो5हं . अ्रमाणरुपेण सुस्तात्थितोहम्‌ । 

अमेयरूपेण सुसस्थितो5हमितिस्वकृपेण सु्ंस्थोउहम ॥ 9५२ ॥ 
कर्टस्वरुपेण तु्तास्थितो5हं क्रियास्वसपेण सुर्स्थितोउ॒हस्‌ः । 

तद्रेतुरुपेण छुस्त॑स्थितो5ह॑फ़लस्वरुपेण - चुत्तस्थितोउ>हमू ॥ १५३. ॥ 
भोक्तृस्वरुपेण चुसंस्थितोउ5हभोगस्वरुपेण. सुर्ास्थितो5हम्‌ । 

तद्वेतुरपेण छुसस्थितोडह॑भोग्यस्वरुपेण सुर्वात्थितोउहमू ॥ 9५४. ॥ 

॥ 495५8 || 


अन्य कुछ नहीं है | बेद का परम प्रतिपाथ यह-शिवाद्रैत (शिवातिरिक्त जीव जगतू आदि कुछ नहीं)-ही 
है । मुझ अद्वैत की अनुभूति निःसंदिग्ध हो यही परम पुमर्थ है ॥ १४६ ॥ नीचे, ऊपर, सामने, पीछे. 
दायें, बायें तथा बीच में सर्वत्र सदा मैं ही हूँ ॥ १४७ ॥ परोक्ष, अपरोक्ष, आत्मा व अनात्मा संब रूपों 
में भली. भाँति मैं ही स्थित हूँ ॥ १४८ ॥ जीव, ईश्वर, अज्ञान और विज्ञान रूप से मैं ही सुसंस्थित 
हूँ ॥ १४९ ॥ संसार, मोक्ष, शिष्यादि तथा गुरु आदि रूपों में मैं ही हूँ ॥ १५० ॥ बेदादि, स्मृति आदि 
पुराण व कल्पादि रूंपों से मैं ही स्थित हूँ ॥ १५१- ॥ प्रमाता, प्रमाण, प्रमेथ और प्रमिति रूप से 
सुसंस्थित मैं ही हूँ ॥ १५२ ॥ कर्ता, क्रिया, कारक और फल रूप से मैं ही स्थित हूँ ॥ १५३ ॥ भोक्ता, 
भोग, भोगसाधन व-भोग्य रूप मैं ही हूँ ॥ १५४ ॥ पुण्य, पाप, सुख ब दुःख रूप से मैं ही स्थित 


$ पुत्रादिसंग्रहार्थमाद्यमादिपदं पित्राद्यर्थ द्वितीयम्‌ू | २ इहादिनोपवेदाः । स्मृत्त्यादी तन्त्रादिसंग्रहमर्थमादिषदम्‌ । कल्पादीत्यत्र 
वेदांगग्रहणाय तत्‌ ! 


अध्याय:-५ ७९७ 
अुण्यस्थरुपेण सु्स्थितो5ह॑ पापस्वरूपेण, सुर्॑स्थितोउहम्‌ । 
चुखस्वरुपेण सुत्स्थितो5हं दुःखस्वरुपेण सुतस्थितोउहम्‌ ॥ 9५५ ॥ 
खप्रभेदेन सुर्तास्थितो5ह॑बिष्णुप्रभेदेन सुर्तत्थितोउहम्‌ । 
ब्रह्मप्रभेदेन सु्तात्थितो5हंदेवप्रभेदेन लु्॑स्थितो3हमू । ॥ 9१६ ॥ 
मर्त्यप्रभेदेन छुतस्थितो5हं तिर्यकप्रभेदेन सुर्तस्थितो5हम्‌ । 
क्ृमिप्रभेदेन' हुर्तेस्थितोउह॑कीटप्रभेदेन छुर्तेस्थितोउहमू ॥ 9५७ ॥ 

वृक्षप्रभेदेन -ुरसस्थितो5हं -युल्मप्रभेवेन चुर्स्थितोउहम्‌ 
लताग्रभेदेन छुसंस्थितो5हं -तृणप्रभेदेन सुर्स्थितोउहम्‌ .॥ 9५८ ॥ 
कालप्रभेदेन सु्॑स्थितो5हं . घद्प्रभेदेन चुस॑स्थितोउहम्‌ । 
पटप्रभेदेन: सु्त्थितो5हं कुड्बादिभेदेनं तुसंस्थितोडहमू ॥ १५९ ॥ 
अन्नप्रभेदेन इु्तस्थितोडह॑पानप्रभेदेन चु्तस्थितोउहम्‌ । 
बनप्रभेदेन सुर्ास्थितो5ह गिटिग्रभेदेन हुर्तास्थितोउहम्‌ ॥ १६0 ॥ 
नदीप्रभेदेन सुर्तास्थितोड5ह॑नदप्रभेदेत तुर्स्थितो5हम्‌ । 
तमुद्रभेदेन तुर्तास्थितोउह _तदप्रभेदेन हुतंस्थितोउहमू ॥ 9६9 ॥ 
* तडयभेदेन सु्स्थितोउहमशअप्रभेदेनं सुर्सास्थितोउहमू .। 
नक्षत्रभेदेन तुतस्थितोउह अहप्रभेदेन चुसंस्थितोउहमू ॥ 9६२ ॥ 


हूँ ॥ १५५ ॥ रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा व देव भेदों से मैं ही संस्थित हूँ । (र्द्र के भेद ये ग्यारह प्रसिद्ध 
हैं 'अजैकपादहिर्दुध्नो विरूपाक्षोथ रैवतः । हरझ्च बहुरूपइच अयम्ब्रकक्च सुरेश्वर ! ॥ साविव््यद्य जयन्तइ्थ परिनाकी 
चापराजितः । एते रुद्राः समाख्याताः एकादश गणेड्वराः ॥! (मत्स्य पु. अध्या ५) ॥ विष्णु के भेद मत्स्य 
आदि अवतार समझने चाहिये । ब्रह्मा के भेद बिराट्र, हिरण्यगर्भ आदि हैं । देवों के भेद बसु आदि प्रसिद 
ही हैं )) ॥ १५६ ॥ मर्त्य (मलुष्य), तिर्यकू (पशु-पक्षी), कृमि य॑ कीट इन भेदों में बैंठा भी मैं ही हूँ 
॥ १५७ ॥ वृक्ष, झाड़ी, लता व तृण (घास) इन भेदों से भी मैं ही स्थित हूँ ॥ १५८ -॥ काल, घट, 
प्रद, दीवाल आदि -भेदों बाला मैं ही हूँ ॥ १५९ ॥ अन्न, पान, वन ब. गिरि (पर्वत) भेदों: में बैठा में 
ही हूँ ॥ १६० ॥ नदी, नद, समुद्र और तट भेदों से स्थित मैं हूँ ॥ १६१ ॥- तालाब, आकाश, नक्षत्र 


9 तटाक्मे” । २ अभ्र॑ मेघे च गगने धातुभेदे च कांचन इति मेदिनी ! ततो5भ्रमिह नभः पर॑ मेघस्य स्वशब्देन वक्ष्यमाणात्वातू । 


७९८ ब्रह्मगीता 

मेघप्रभेवेन तुर्तास्थितोउह॑विद्युा्रभेदेन सु्तस्थितोंड॒हम्‌ । 
यक्षप्रभेदेन तुर्वास्थितोउह. रक्षःप्रमेदेन छु्स्थितोउहमू ॥ १६३ # 

गन्यर्वभेदेन सुसंस्थितो5हतिद्वप्रभेदेन सुसंस्थितोडहम्‌ । 
अण्यप्रभेदेन तुर्तस्थितो5ह लोकप्रभेदेन सुर्तात्थितोउहमू ॥ १६४ ॥ 

वेशप्रभेदेन छुसंस्थितो5हं.ग्रामग्रभेदेन सुर्तस्थितो5हम्‌ .। 
गृहप्रभेदेनं: सुर्तस्थितो5हं मठप्रमेदेन सुंस्थितोड3ेहमू ॥ १६५ ॥ 

कटप्रभेदेन सुर्ास्थितोउहँ ग्राकारभेदेन सुरस्थितोउहम्‌ । 
पुरप्रभेदेन चु्स्थितो5हं पुरीप्रमेदेत चुसंत्थितोईह ॥ १६६ ॥ 

व्योमाविभेदेन सुर्सास्थितो5ह॑शब्दादिभेदेन सुसंस्थितोउहम्‌ । 
झरीरभेदेन सु्ंस्थितो5ह॑णप्रभेदेन सुर्स्थितोउहमू ॥ १६७ ॥ 

$ श्रेत्रादिभेदेन तुर्तस्थितोठहपादादिभेदेन. सुसंस्थितो5हम्‌ । 
- मनःप्रभेवेन सुर्तस्थितो5॒ह बुद्धिप्रभेदे सु्तस्थितोउहमू ॥ १६४ ॥ 


॥ १५५-१६८ ॥ 


और ग्रह्म रूप मैं ही हूँ ॥ १६२ ॥ मेष, बिद्युत्‌, यक्ष व राक्षस ग्ेदों से में ही स्थित हैँ. ॥ १६३ ॥ गंषर्य, 
सिद्ध, ब्रह्माण्ट और लोक इन भेदों में मैं ही सुसंस्थित हूँ ॥ १६४ ॥ देश, गाँव, घर, मठ-इन भेदों में 
अं स्थित हूँ ॥ १६५ ॥ कट (चठाई), प्राकार (चारदीबारी), बड़े व छोदे नगरों के रूप में मेंही हूँ 
॥ १६६ ॥ व्योमादि, शब्दादि, शरीर तथा प्राण भेदों से मैं ही संस्थित हूँ ॥ १६७ ॥ श्रोत्र, पाद, मन, बुद्धि 
आंदि भरेदों से मैं ही वियमान हूँ ॥ १६८ ॥ अहंकार, चित्त, संधात व जन्मादि भेदों से मैं वर्तमान हूँ 
 ॥.१६९ ॥ जाग्रतू, स्वप्न, सुधुप्ति और तुरीय ज्ेदों वाला मैं हैँ ॥| १७० ॥ दृश्य, द्रष्टा व साक्षी रूपों में 
में हूँ । किम्बहुना ? सभी रूपों में मैं ही सुसंस्थित हैँ ॥ १७१ ॥ ज़िसे 'है” कहा जाता है, जिसे “नहीं 
हैं? कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि इसका ज्ञान होता है” और जिसे कहा जाता है कि 'इसका 


9 झ. श्रोत्रेप्रभे? | 


अध्याय:-५ ७९९ 
अहंप्रभेदेन सुर्स्थितो5ह॑ चित्तप्रभेदेन सुर्नस्थितोडहमू । 
संघातभेदेन छुसंस्थितो5ह॑जन्याविभेदेन सुर्तस्थितोउहमू ॥ 9१६९ ॥ 
जाग्रत्मभेदेन चु्त्थितो5ह॑स्वप्पप्रभेदेन घु्स्थितोउ+हम्‌ । 
सुषुत्तिभेदेन चुसंस्थितोउह॑तुरीवभेदेन तुसंस्थितोउहमू ॥ 9७0 ॥#. 
इृश्यप्रभेदेन सुसंस्थितो5हं उष्टप्रभेवेन चुर्ास्थितोउ_हम्‌ । 
सांक्षिस्वरृपेण सुसंस्थितो5ह सर्वस्वरुपेण छु्स्थितोउहमू ॥ १७१ ॥ 
अस्विनास्तिवचनेन भाषित॑ भातिद्ञब्दपरिभाषितं तथा । 
भानहीनपरिभाषित॑ च मे रृपमेव हि न संदायः क्यचित्‌ृ ॥ १७२ ॥ 
अब्दगोचरतया स्थित तदा शब्दय्रोचरविहीनरूपतः । 
यत््थितं तदहमेव संतर्त ग्त्ययेषपि गतिरेबमेव हि ॥ १७३ ॥ 
नित्यझुद्धपरिवुद्ययुक्ततां वत्य नित्यमिति बक्ति वाकू छुतेः । 
तस्य सत्ययुखबोधपूर्णता तथ्यमेव मम नास्ति संशयः ॥ १७४ ॥ 
यत्स्वरूपमहमात्मगा तथा यत्स्वकृपमिदसात्मनैव तु । 
भाति तह्ु मम चिद्रएुः सदा भाति नान्यदिति निश्वयों मम ॥ १७५ पं 


अहंप्रभेदेनेति .। अहंकारप्रभेदेनेत्यर्थ: ॥ १६९-१७१ ॥ अस्तिनास्तीति, । सत्त्वातत्त्वाभ्यां भातत्वाभातत्वाभ्यां 
च यहुपन्यस्ते तत्सर्व॑ मत्त्वरूपमित्यर्थ: ॥ १७२ ॥ बशब्दगोचरतयेति । शब्देन यद्धिषयीकृतं॑ यच्च शब्दो -विषयीकर्तु 
न शब्नोति तत्सर्वमहमेव । उक्तमर्थ बुद्धिवृत्तावप्यतिदिशति--्रत्ययेषपीति ॥ 9१७३ ॥ बाकू श्रुतेरिति । थुते्वक्यमित्यर्थ: 
॥ १७४ ॥ अहमात्मनेति ! यस्य चिन्मात्रपरशिवस्य स्वरूपमहमात्मना5 हंकारास्पदेन भोक्तृरूपेण तथेदमात्मनेदंकारास्पदेन 
भोग्यरूपेण च भाति तच्चिन्मात्रमेव मदीयं स्वरूपं नान्यदित्यर्थ: ॥ १७५ ॥ 


भान नहीं होता-बह सब मेरा ही रूप है इसमें संशय नहीं ॥ १७२ ॥ शब्द का विषय और अविषय 
तथा बुद्धिवृत्ति का बिषय और अविषय-इन रूपों में स्थित जो कुछ है बह मैं ही हूँ ॥ १७३ ॥ श्रुति 
के वाक्य सदा जिसे नित्य-्शुद्ध-बुद्ध-मुक्त कहते हैं उस मेरी सत्यरूपता सुखरूपता बोधरूपता व. पूर्णरूपता 
वास्तविक है, इसमें संशय नहीं ॥ १७४ ॥ जो स्वरूप 'मैं'-इस त्तरह प्रतीत होता है तथा जो “यह'- 
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अंहं॑ समस्त मम रुपतः प्रथड़न किंचिदस्तीति सुनिश्वयः कृतः । 
मया तु वेदान्तवचोभिरअसा - पितामहेनापि च सत्यमीरितम्‌ ॥ 9७६ ॥ 
.. अत्र संशयमतिर्विनश्यति भ्रष्ट एवं परमार्थवर्शनात्‌ । 
अत्र निश्वयमतिस्तु अुच्यते. कष्टरूपभवपाद्बन्धनातू- ॥ १७७ ॥ 
सूत उद्याच- एवमुक्त्या महादेवः साम्बः संलारमोचकः । 
समालिड्रयमहाविष्णुं ब्रह्मणमपि सादरम्‌ ॥ १७८ ॥ 
विलोक्य वेबानलिलान्विशुद्नेव चेतता । 
भमसु सुसश्रेष्य वुष्माकमिति चाब्रवीत ॥ १७९ ॥ 
वेवाश्वदेववेबेश प्रसन्न॑करुणानिधिम॒। पूजयामाठुराहुलावात्पत्रपष्पफलादिभिः ॥ १८७ ॥ 
विष्णुविंश्वजगत्कर्ता विश्वेज्ाड्प्रिसरोकहम्‌ । 
स्वमूध्नि भकक्‍त्या निल्चिष्ष तथा परवशोष्मबत्‌ ॥ १८१ ॥ 
पितामहो5पि सर्वोत्ता गशिवपादास्युजबयम्‌ । 
स्वमूध्नि भकत्या निश्षिप्प तथा परवशोउभवत्‌ ॥ १८२ ॥ 


यस्मान्मदीयो निश्चय एवंख्पस्तस्मात्सावल्यप्रतिपादिका श्रुतिस्तदर्थप्रतिपादको ब्रह्मा . चोभावषि सत्यवादिनाविति 
निगमवति-मया त्विति ॥ १७६-१८२ ॥ 


इस तरह प्रतीत होता है बह मेरा चैतन्यस्वरूप ही है, उससे अलग कुछ नहीं ॥ १७५ ॥ मैं ही सब 
कुछ हूँ ॥ मेरे स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं है । यह बात वेदांतबचनों द्वारा मैंने तथा अपने उपदेशों द्वारा 
पितामह ब्रह्मा ने स्पष्ट की है ॥ १७६ ॥ इसमें जो संशय रखता है बह बिनाश को प्राप्त होता है | 
कारण है कि वह आास्तंबिक ज्ञान से दूर बना रहता है | जो इस विषय में ऐसा ही निश्चय करता 
है, वह. कष्टरूप ,संसार-बेड़ियों के बंधन से छूट जाता है ॥ १७७ ॥ 


सूतजी बोले-महादेव ने यों उपदेश पूरा कर ब्रह्म और विष्णु का आलिंगन किया तथा सब देवताओं 
की ओर प्रेम से देखकर कहा-“आप. सबका कल्याण हो. !” देवताओं ने भी पत्र, पुष्प, आदि से भगवान्‌ 
की पूजा की | ॥ १७८-१८० ॥ विष्णु व ब्रह्मा ने महादेव के चरणों को अपने-अपने माथे से लगाया 
और भक्तिभावविभोर हो गये ॥ १८१-१८२ ॥ शिव ने अपने ऐछ्वर्‌ परम आनंदरूप को नाचकर 
प्रदर्शित किया '। १८६ ॥ तब॑ करुणासागर महादेवी ने परमेश्वर को देखते हुए (नृत्त की लय॑ के 
अनुसार) ताली बजायी ॥ १८४ ॥ बिफ्णु, ब्रह्मदि सब देव भी संतोष से नाचने लगे ॥ १८५ ॥ 
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वेबदेबों महादेवः साम्बः संवारमोचकः ।- ननर्त परम॑ भावमैश्वरं संग्रदर्शधयन्‌ ॥ १८३ # 
करताल॑ महादेवी करुणासायरा प्रय्य.। -चकार परमग्रीत्यः तमोलोक्य महेश्वरम्‌ ॥ १८४ ॥ 
बिष्णुर्ब्द्या छुराः चर्बे तत्र संनिहिता .जनाः । 
तर्वे संतोषतस्तत्र नृत्यन्ति स्‍्प वधाबलम ॥ 92५ ॥ 
वेबदेवो' महादेवों महानन्दोदधिर्दिजा: । विलोक्य सर्वान्तप्रीतस्तजैवान्तर्तितोउ भवतू ॥ १८६ ॥ 
विष्णुर्बह्माणमालिड्य. विल्ोक्य सकलान्तुरात्‌ । ग्रसन्रः पद्मया साथ बैकुण्ठमग्म्रथुः ॥ १८७ ॥ 
अल्याउपि विस्मयापत्रों विलोक्य सकलान्वुरानू । 
अबशः सन्ुनश्वाउउह अ्रद्ययैय तु केबलछमू ॥ 9१८८ ॥ 
विद्या: सर्वा नृ्णां साक्षात्प॑त्तोरस्थ ग्रवर्तिकाः, / 
आत्मयविद्या तु संत्तारतमतः अतिघातिनी ॥ १८९ ॥ े 
परम भावषिति । परशिवस्य निरतिशयपरमानन्दविषयो यः परमो भावस्त॑ प्रदर्शयन्नभिनयार्थ, नृत्तं कृतवान्‌ । 
तस्य च भावस्य स्वरूपनिरूपणं शिवमाहात्यसण्डस्थ तृतीयेषध्याये विस्तरेण कृतम्‌ ॥ १८३-१८७ ॥ अबडाः सब्निति । 
एवं परमेश्वरविष्ण्वोश्चान्तर्हितयो: सतो: शिवभक्त्या परवश एवं सन्त्रह्मा श्रद्धावशास्यूवेक्तिस्य श्रुत्यर्थस्य शेष॑ पुनराहेति 
सूतवाक्यम्‌ ॥ १८८ ॥ छान्दोग्ये सप्तमे या भूमविद्या सनत्कुमारेण नारदायोपदिष्टा तां संजिपृक्षुस्तत्रा35त्मविद्याव्यतिरिक्तानां , 
विद्यानां स्वरूपज्ञाननिर्वर्तकत्वाभावेन प्रत्युत ग्रन्थतदर्थधारणनिमित्तशोकहेतुत्वमेवेति यदाम्नातम्‌ “ऋग्वेद भगवो5ध्येमि' 
इत्यादिना 'तत्संगृहणाति-विद्याः सर्वा इति. | सर्वशब्देन सर यो नाम ब्रह्ेत्युपास्ते” इत्येवमाम्नातनामवागादितत्त्वोपास्तीनां 
संग्रहस्तासामपि 'यावन्नाम्नोगत॑ तत्रास्थ यथाकामचारों भवती 'त्येव॑_तत्तद्वाक्यशेषावगतैहिकामुष्मिकफलसाधनत्वावंगमांत्‌ 
तदुपनिषद्धयतिरिक्तवेदानां च. स्रांसारिकफलविषयत्व॑ भगवता5प्युक्तमू-त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन' 


इति । “श्रुत॑ होव में भगवदृदृशेभ्यस्तरति शोकमात्मवित्‌” इति यदाम्नातं, तस्यार्थमाह-आत्मंविद्वेति | संसारतंमस 
इति | संसारस्य निदानभूतमज्ञानाख्यं यत्तमस्तस्येत्यर्थ: ॥ १८९ ॥ 


महादेव ने सबको प्रसन्ञ देखा और सन्‍्तुष्ट हो वहीं अंतर्थान हो गये ॥ १८६ ॥ विष्णु ने ब्रह्म का आलिंगन 
किया और लक्ष्मी समेत बैकुण्ठ को लौट आये ॥ १८७ ॥ भक्ति से आबिष्ट ब्रह्मा ने तत्त्व के प्रति श्रद्धा 
के कारण पुनः कहना प्रारम्भ किया-॥ १८८ ॥ |) 

ब्रह्म ज़ी बोले-सारी विद्यायें लोगों के संसरणचक्र का प्रवर्तन करती हैं । यह एक आत्मविद्या' ही 
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आत्मविद्याविहीनस्थ झोकसायर एवं हि । 


मुक्तिरेबाउउत्मनिष्ठस्य नात्ति संशवकारणम्‌ू ॥ १९७ ॥ 
यत्रान्यत्पक्यति प्राणी शृणोत्यन्यत्तवैव च॑ । 

अन्यज्जानाति चाल्पं॑ तथदप्ल मर्त्ममेब तत्‌ु ॥ १९१ ॥ 
यत्र पत्यति नान्यच्च न शणोत्यन्यदास्तिकाः । 

अन्यच्च न विजानाति लत भूमा सुरपुंगवाः ॥ १९२ ॥ 


ननु विद्यान्तरस्थापि संसारनिवर्तकत्व॑ कुतो नेत्यत आह-आत्मवियेति | स्वरूपाउज्ञानं हि संसारहेतु: | न 
ह्ानात्मविषयेण ज्ञानेन तन्निवर्तते । अत आत्मविद्यारहितस्थ॒संसारपात एवं सददित्यर्थ/थ | अत एवं 
सकलविद्यानिष्णातस्वाप्यनात्मविदों नारदस्य वाक्यमेवमाम्नातम्‌ 'सो5हंभगव: श्ोचामि त॑ मा भगवाज्शोकस्य॒पाएं 
तारबतु' इति । मुक्तिरेवेति । आल्नज्ञानिनस्तु तथाथाल्यज्ञानेन तदावरणाविद्यानिवृत्ती निरुपादानस्थ संसारात्मकस्य 
शोकस्योदयासंभवान्पुक्तिरेवेत्यत्र॒ संशयो नास्तीत्यर्थ: ॥ १९० ॥ श्रुती नामादिप्राणान्तानि तत्त्वान्युत्तरीत्तरव्यापकानि 
बुद्धेः परतत्त्वावतरणोपायत्वेन सोपानक्रमेणोपदिश्य “भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य:” इत्यनवच्छिन्नसुखरूपस्य सर्वव्यापकस्या5उत्मनी 
ज्ञातव्यत्वं प्रतिज्ञाय 'यत्र नान्‍्यत्पश्यति' हत्यादिना भूमवस्तुलक्षणमाम्नात॑, तत्संगृहणाति-यत्रान्यदित्यादिना | भूमवस्तुप्रतियोगित्वेन 
यदल्पस्य लक्षणमाम्नातम्‌ 'अथ यत्रान्यसपश्यति' इति तेठ्तिपत्तिसीकर्याय प्रथममत्र प्रतिपाद्यत इति द्रष्टव्यम्‌ू | तदयमर्थ:- 
थत्र खलु वस्तुनि प्रमातृप्रमाणप्रमेयादिभेदव्यवहारस्तदल्प॑ परिच्छिन्रमत एव मर्त्य नथ्वरम्‌ । ईदृजस्त्रिपुटीव्यवहारों यरिमिन्वस्तुनि 
नास्ति सोउनवच्तिन्नभूमशब्दाभिधेय आल्मेति #॥ १९१-१९२ ॥ 


है जो संसाररूप अज्ञान का समापन करती है । (अज्ञानकार्य होने से संसार अज्ञान ही है )) ॥ १८९ ॥ 
'आल्मज्ञान से रहित के लिए शोकसागर में डूबना निश्चित है ! आत्मनिष्ठा बाले का ही मोक्ष होता है 
इसमें संदेह करने .का कोई कारण नहीं ॥ १९० ॥ जिस स्थिति में प्राणी भेदघटित बस्तुओं का दर्शन 
श्रवणादि ज्ञान करता है बह अल्प अर्थात्‌ अविद्याकालिक, स्थिति है अतः विनाज्ी है ॥ १९१ ॥ जिस 
शिबतत्त्व में भेदघठित कोई दर्शन श्रवणादि ज्ञान नहीं होता बह- व्यापक तत्त्व है ॥ १९२ ॥ जो व्यापक 
है. वही सुख है, बही मोक्ष है*। अव्यापक में कोई सुख नहीं । अतः इस महान्‌ अद्देत में निष्ठा बाला 
होना चाहिये ॥ १९३ ॥ इस तत्त्व में निष्ठा वाले का न मरण होता है न जन्म, न कहीं जाना न 
आना, न बंधन ने मोक्ष ॥ १९४ ॥ बह व्यक्ति इस व्यापक शिवतत्त्य का स्वरूप ही हो जाता है, सभी कुछ 
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यो वै भूमा छुख॑ तंब्ि तब्नि कैकल्यमुत्तमम्‌ । 
नाल्‍पे चात्ति चुख॑ं तस्मान्महाद्वैतपरों भवेत् ॥ १९३ ॥ 
महाद्ैतपरस्यास्थ न नाझो जन्म मैव च॑ । 
नैव गत्यागती नान्येबन्धन॑ न विमोचनम्‌ ॥ १९४ ॥ 
अन्रैय लीयते सम्यक्सर्वमात्मतया स्वतः । प्रतकाठिन्यवत्स्वप्नप्रपञ्वप्रतिभालवत्‌ ॥ 9१९५ ॥ 
सर्बमेतदतिशोभर्न॑ पर केबल कठुणयैव भाषितम्‌ । ः 
देवदेवचरणप्रसादतों नेतरद्षि कथनीयमस्ति बः ॥ 9१९६ ॥ * 


इति श्रीस्कन्दयुराणे धूतसंहितायां च॒तुर्थश्य यज्ञवैभवरूण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगरीतरतूपनिषत्स्वावेशकथन नाम 
प्रज्यमोषध्यायः ॥ १ ॥ 


'यो वै भूमा तत्सुखम्‌” इतिश्रुतिवाक्यस्थार्थमाह-यो या इति । यदपरिक्तिन्रमात्मवस्तु तदेव हि सुख निरतिशया 
मुक्तिश्व | परिच्छिन्ने तु सुख॑ नैवास्ति । परिच्छेदकवस्तुकृतभयादेरवश्यंभावात्‌ । 'द्वितीयादे भय॑ भवतति” इति ह्याम्नातम्‌ । 
अती5नवच्छिन्नसुखस्वरूपात्मनिष्ठेवः संपादनीयेति निगमयति-ततस्मादिति ॥ १९३ ॥ महादवैतपरस्येत्यादि । 
एवमपरिच्छिन्नसुखात्मकत्रह्मात्मनिष्ठस्य जन्मनाशवन्धमोक्षादिसकलपरिच्छेदव्यवहारो नैवास्ति । किंतु तत्सर्वमत्रैबास्मिन्भूमवस्तुनि 
याथाल्येन ज्ञायमाने तत्ध्वखूपतयैव सम्बग्डीयतते न पुनरुत्तिष्ठति । तत्र दृष्टान्तमाह-प्रृतेति । ननु घृतमग्निसंयोगाद्माक्रठिममू । 
तत्संयोगे च तत्काठिन्यं विलीयते । एवं ब्रह्मापि. स्वगोचरज्ञानाद्राग्वस्तुतः प्रपञ्चात्मकमासीत्यश्चाच्च निर्विशेषमित्ति 
विकारित्वादनित्यत्वं स्थादित्याशड्य निदर्शनान्तरमाह-स्वप्नेति | अपरिच्छित्रे निर्विकारे द्रह्मवस्तुनि स्वणप्रपञ्चप्रतिभासवदेव 
सर्वजगग्मतिभासः । अंतः प्रतिभासैकशरीरं तन्न स्वांश्रये विकृतिमावहतीत्यर्थ: ॥ १९४-१९६ ॥ कि 


इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपकायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्स्थादेशकथन्न नाम पज्चमो5ध्यायः कद 


स्वतः ही आत्मरूप हो जाता है | जैसे धी का डला-रूप (गर्मी पाकर) समाप्त हो जाता है या स्वप्न॑प्रपंच 
(जगने पर) समाप्त हो जाता है, ऐसे ही सारा भेद समाप्त हो जाता है ॥ १९५ ॥ यह सारी अत्यंत्त 
शुभ बातें पारमार्थिक और मोक्षौपयिक हैं | केवल करुणावच् मैंने इनका आपको उपदेश किया है । यह 
बताने की सामर्थ्य मुझे महादेव की कृपा से ही मिली है । इससे अतिरिक्त आपको बताने योग्य कुछ नहीं 
है ॥ १९६ ॥ 


9 घ. ऊ. झ. "गतिनन्यि? । 


<0४ ब्रह्मगीता है 
षष्ठोष्ध्यायः 
ब्रह्मोयाच-अस्मिन्रह्मपुरे वेहम वहर॑ं बदिदं छुयाः । 
अुष्डरीक॑ तु ॒तन्मध्य आकाशों दहरोउस्ति हु ॥ १ ॥ 
स॒ झिवः सच्चिदानन्दः सोडन्वेष्ट्यों अुमुक्ुभिः । 
से विजिन्ञासितव्यश्व बिना संकोचमास्तिका: ॥ २ ॥ 


एवं दिग्देशकालाद्यनवच्छिन्नमद्वितीयं सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्मा उत्मत्वेनोषदिष्टमू | तच्च मन्दबुंद्धिभिद्रगिव साक्षान्नावगन्तुं 
शक्यत इति हल्युण्डरीकमथ्ये सत्यकामत्वादिगुणवैश्िष्ट्येन तस्वैव ब्रह्मण उपासन ब्रह्मर्यादिसाधनसंपन्नस्थ मुमुक्षौरुपदिशति 
'अथ यदिदमस्मिनत्रह्मपुरे' इत्यादिका श्रुतिः तामत्र दहरविद्यां संगृहणाति-अस्मिन्बरह्पुर इत्यादिना । ब्रह्मणः पुर ब्रह्मपुरमिति 
तदुपलब्धिस्थान॑ विंद्याधिकारिशरीरमुच्यते । उक्त हि 'उपहब्धेरधिष्ठानं ब्रह्मणो देह इष्यते । तेनासाधारणल्वेन देहो 
ब्रह्मपुर॑ भवेत्‌' ॥ इति ॥ अस्मिंश्व विद्याधिकारिणि देहें यदिदं दहरमल्पपरिमाणं हत्युण्डरीक॑ तेनावच्छेदात्सर्वगतोडपि 
दहरो5ल्‍्पपरिमाणों य आकाओझः श्रुत्या तन्मध्ये जिज्ञास्यत्वेनोपदिष्ट: स सत्यज्ञानानन्दात्मकः परशिव एवं । आकाशशब्दों 
ब्ासमन्तात्काशत इति व्युतत्त्या स्वप्रभे ब्रह्मणि मुख्य: | अत एवान्यत्रा5 उम्नायत्ते--आकाशो वै नाम नामख्पयोर्निर्वहिता' 
इति । तत्रभगवाननादरायणोप्याकाशडब्दस्य ब्रह्मपरत्व॑ सूचरयामास-'आकाशस्तल्लिज्ञातू' इति! । अवमेवा55काशाख्यः 
परशिवी मुमुक्षुभिः जञमदमादिसाधनकलापैरन्वेषुणीय: ॥ श्रवणमननीदिसाधनजनितेन ज्ञानेन ज्ञातव्यश्व | एवं वदता 
श्रुती “तरिमिन्यदन्तरि'ति तच्छब्दस्थ व्यवहितपुण्डरीकपरामर्शकत्व॑ व्याख्यातं भवति । दहराकाशपरामर्श हि. तन्मध्ये 
व्यवस्थितत्वेन वक्ष्यमाणं द्यावापृथिव्यादिकमेवोपास्यं स्वात्तच्चायुक्तम्‌ू | 'अथ य इह्टा उत्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्व सत्यान्कामास्तेषां 
सर्वेष छोकेषु कामचारों भवति' इत्यात्मोपास्तेः फलवत्त्वावगमात्‌ू । नन्‍्वेव॑ परिच्छिन्नमेव ब्रह्मोपासनीयम्‌ ? नेत्याह- 
बिना संकोचमिति । हल्युण्डरीकोपाधिकृतं परिच्छेद॑विहाय स्वाभाविकानवच्छिन्नरूपेणोपासनीयमित्यर्थ: ॥ १०२ ॥ 


दहरोपासना का विवरण नामक छठा अध्याय 


(यद्यपि परमोपदेश किया जा चुका है तथापि उसे ग्रहण कर पाने में असमर्थ व्यक्ति के लिए उपासनारूप 

. साधन बताना चाहिये जिससे बह तत्त्वग्रहण की सामर्थ्य पाये, इसलिए) ब्रह्माजी बोले-इस ब्रह्पुर में जो 
यह छोठा-सा कमलरूप घर है उसके मध्य जो छोटा-्सा आकाश है वह सब्विदानन्द शिव है । मुमुक्षुओं 
को अपरिच्छिन्न-असंकुचित-उस तत्त्य का अन्बेषण और अनुभव करना चाहिये । (यहाँ “ब्रह्पुर' का तालर्य 
उपासक के शरीर से है । हदवकमल ब्रह्म का घर है क्योंकि वहाँ 'बह उपलब्ध होता है जैसे राजा के 
घर बाला नगर राजनगर कहा जाता है ऐसे ही ब्रह्म के. घररूप हृदयवाला शरीररूप नगर ब्रह्पुर कहा 
गया है । छोटे झरीर में हृदय और छोटा तथा उसमें जो आकाश वह और भी छोटा हो यह संगत ही 
है । ध्यानार्थ वित्तैकाग्रय उस छोटे स्थान पर किया जाये यह तात्पर्य है । आकाश! शब्द का यहाँ अर्थ है 
परमात्मा । आकाश की तरह शरीर रहित, सूक्ष्म और सर्वव्यापक होने से ब्रह्म को भी आकाश कहा जाता है.। 
9 नन्विह नाकाशशव्दः परस्मिनूढ उच्यते किन्तु लिंगबलाद्रृढित्याग इति चेदू ? वाढम्‌ | 'प्रसिद्धेश्वे' ति (१.३.१७) सूत्रे तु रूढ 
एवासवबिल्युच्यत 'आकाशशब्दः परमेश्वरे प्रसिद्ध इति तत्र भाष्यात्‌ ततद्चेहापि सूत्रे बहुत्र प्रसिद्धस्य लिंगवलादेकत्र निरोधो लिंगादिल्युच्यत 


इंति मन्तव्यम्‌ 4 ये त्यत्र “अन्यायश्चानेकार्थत्वमि'ति संस्मृत्याकाशपदस्य परो न विषयो नभसस्तदविषयत्रवप्रसंगादिति व्याचचक्षिरे तु एव 
सोमशब्दो लताचन्द्रमसो: इत्यभ्युपगच्छन्तीति घित्रम्‌ ! किंच नानार्थशब्दाः साहित्ये प्रसिद्धतरा इति यत्किंचिदेत्‌ । 


अध्याय:-६ ८0५ 
स्वाभिव्यअंकसंकोचात्संकोचप्रतिभाउउत्मनः । न स्वरुपेण चिट तर्वव्यापि सदा खह ॥ ३: ॥# 
ज्ञातरुपेण चाज्ञातस्वरुपेण. चः साक्षिण: । सर्व॑ भाति तदाभाति ततस्तक्यापि सर्वद्ा ॥ ४ ॥ 

स्वर. सेदुमशक्यं हि. जडत्मकमिदं . जगत .। 
चित्संबन्धवलेनेब खहु भाति न चान्यथा ॥ ५ ॥ 
अतो5बभास्यं सकल व्याप्प तम्जातकः जिवः । 
स्वतो व्यापी न चाव्यापी संकोचश्वान्यसंगमात्‌ु ॥ ६ ॥ 


ननु मा भूदौषाधिक: संकोचश्ष्वद्रपस्था55त्मनश्थैत्रादिदेहेषु स्वाभाविक एव संकोचो दृश्यत इत्तत आह- 
स्वाभिव्यअ्केति | स्वस्था55त्मनः स्वप्रकाशचिद्रूपस्थाप्यावरणाज्ञानापनयनद्धारा यदभिव्यञ्ञकमन्त:करणादि तत्परिच्छेदवशेन 
हि चिदात्मनि परिच्छेदप्रतिभासो रक्तः स्फटिक इतिवन्न स्वाभाविक इल्वर्थ: । कुत इत्यत आह-चिदिति | सदा 
सर्वदोत्पत्तिस्थित्यादिकाले सर्वस्यापि प्रपज्चस्याध्यस्तस्य चिल्लक्षण ब्रह्म हि रूपं स्वरूपम्‌ | अध्यस्तस्याधिष्ठानादव्यतिरिक्तत्वातू 
एतेन कालव्स्तुकृतौ परिच्छेदी निरस्तौ ॥ ३ ॥ देशकृतमपि निरस्यति-ज्ञातरूपेणेति । प्रतिभासमानमपि सर्व जगज्ज्ञातरूपेण 
ज्ञानविषयीकृतत्वाकारेण तथाउज्ञातरूपेणाज्ञानविषयत्वाकारेण च साक्षिचिन्मात्रस्या$5त्मनो भाति । आतबश्बिद्नकाशव्यतिरैक: 
कुत्रापि नास्तीति देशकृतपरिच्छेदोडपि न विद्यत इल्यर्थ: । एतेदाचार्यरप्युक्तम्‌-सर्व वस्तु ज्ञाततयाउज्ञाततया वा साक्षिचैतन्यस्य 
विषय एवं” इति' । *तदामात्ीति | तत्तु, चिदात्मक॑ ब्रह्माउसमस्तात्सर्वदा स्ववमेव भाति जडग्रपज्चवन्नान्यं प्रकाशमपेक्षते 
॥ ४ ॥ ननु जगदपि स्वत एवं कि न भायात्तत्राउडह-स्वयमिति | जडात्मकमिति हेतुगर्भविशेषणम्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं परशिवस्य प्रतिपादितं व्यापित्व॑ निगमयति-अत इति । दृश्यमज्ञानतत्कार्यलक्षणं सर्व जगद्ध्याप्य वर्तमानः स्वभावत्त 
एव व्यापी । परिच्छेदस्तु तस्यान्तःकरणाद्युपाधिसंपर्कवशादिति सिद्धमू ॥ ६ ॥ 


श्री प्रसंगों में तो इतना अधिक प्रयोग इसका व इसके पर्यायों का ब्रह्म के लिए हुआ है कि यह शब्द 
ब्रह्म अर्थ में रूट ही मान लेना उचित हैं । ब्रह्म का छोटापन उपलब्धि-स्थान के छोटेपन से है बस्तुतः 
नहीं यह बताने के लिए “अपरिच्छिन्र” ऐसा कहा है ।) ॥ १-२ ॥ अपने अभिव्यंजक अंतःकरणादि की 
संकुचितता के कारण आत्मा की संकुंचितता प्रतीत होती है । स्वरूपतः चिद्रूप आत्मा नित्य और. व्यापक 
है, संकुचित नहीं । (यद्यपि आत्मा ही सबका अभिव्यंजक है, आत्मा का कोई अभिव्येजक संभव नहीं तथापि 
अज्ञानावस्था में हमें किसी उपाधि से सम्बंद्ध रूप से ही आत्मप्रतीति होती है अतः उपाधि को अभिव्यंजक कह 
दिया जाता है । जैसे आकाश्ञ में घर होने पर भी: 'घर में आकाश है” ऐसा व्यवहार होता है वैसे यहाँ समझना 
चाहिये । भ्रमकालिक अनुभूति के अनुसार ही यह व्यपदेश हो जाता है )) ॥ ३ ॥ (पूर्वश्लोक में काल 
और वस्तु की दृष्टि से आत्मा सीमित नहीं यह बताया | अब देश-स्थान--की दृष्टि से भी वह ससीम नहीं यह 
बताते हैं-) ज्ञात या अज्ञात रूप से सभी कुछ आत्मरूप साक्षी को भासता रहता है. (अतः. कहीं चिट्रप 


9 छ. च. "य॑ं बोद्ध” | ३२ विषयविशिष्टमेवाज्ञानमनुभूयते न त्वज्ञानमात्रमू । विशिष्टानुभवों विशेषणानुभव॑ विना न संभवीति 
विषयानुभवो<भ्युपेय: । न च स प्रमाणद्वारा स्थादज्ञातंत्वविरोधात्‌ । कि च प्रमाणद्वारा सादिरेवानुभवो भवेदज्ञातता चानादिसिद्धेति न 
तथानुभवों विषयस्येहोपयोगी । अतः अज्ञातवस्तुनः साक्षादेव साक्षिवेद्यता स्वीकार्येति प्रकाशात्मवाक्यस्यभिप्रायः | २ सर्व चितो भातीति 
चिह्त्याप्यम्‌ | चिदपि भाति चेध्वस्य भाति तब््याप्या स्था त्र चेद्धति स्वात्तर्हासदित्याशंक्य स्वप्रकाशतया नेमी दोषावित्याह-तदाभात्तीति | 
स्वेतरस्य न भात्ीत्याधदोषाप्रसरः । स्वयं भातीति द्वितीयोडपि न स्यादिल्यर्थ: | 


८0६ ब्रह्मगीता 
यावान्वा अवमाकाशस्तावानाकाश आन्तरः । यावाएथ्वी उभे अस्मिन्नन्तरेव तमाहिते ॥ ७ ॥ 
उभावमिश्व वाबुश्व सूर्याचच्रमसाबुभी / नक्षत्राणि च बिद्ुच्च यच्चास्तित्वेत भासते ॥ < ॥ 
यच्च नास्तितवा भाति सर्ब॑ तस्मिन्तमाहितम्‌ । 
अतः सवश्रियः अंभुः सर्वव्यापी स्वभावतः ॥ ९ ॥ 
एक आत्मा परो व्यापी प्राप्पभिः सकते: सदा | 
असी वा (ना)पहतः ताक्षी विमुत्युर्विजः छुराः ॥ १0 ॥ 

विज्योकों विणिषत्सोउपिपासः सत्यादिलक्षण: । सत्यकामस्तथा सत्यसंकल्पश्च चुरबभाः ॥ 99 ॥. 


एवमुपपादिते3 थे 'याबान्या अयमाकाशशस्तावानेषोडन्तईदय आकाश: इत्यादिकां श्रुतिं योजयति-याबान्वा इत्यादिना | 
ताबानाकाश ईत प्रसिद्धभूताकाशसाम्येन सर्वगतत्वप्रतिपादनपरं, न तु तत्परिमाणत्व॑, ब्रह्मणस्तस्था5काशादिसर्वजगद्व्यापकत्वादत 
एवा55म्नावते-'वेनाउ5बूत॑ ख॑ च दिव॑ महीं च' इति । एतदेव सर्वव्यापित्वमुपपादयति-द्यावापृथ्यी इत्यादिना | 
अनेन च 'उभे यस्मिन्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते' इत्यादिका “यच्चास्थेहास्त यच्च न' इल्येवमन्ता श्रुतिव्यख्याता 
भरवति ॥ ७-९ ॥ नजन्वेवमीश्वरः सर्वव्यापी भवतु | जीवस्य तथाभावे किमायातमित्याशइक्याउ5ह-एष इति ॥ 
एव एवेश्वर आत्मा सर्वप्रत्यग्भूतः | न ततोडतिरिक्तो जीवो नामास्ति । नन्वसौ धर्माधर्मादयाश्रयभूतोडन्यो विद्यते 
तत्रा55ह-पाम्मभिरिति | पापग्रहणं संसारफलहेतोः .परण्यस्याप्युपलक्षणम्‌ । पुण्यपापयोरन्तःकरणधर्मत्वात्तद्धिविक्तस्तत्साक्षी 
चिदात्मा ताभ्यां न स्पृश्यत इत्यर्थ: । एवं पुण्यपापसंस्पर्शविरहात्तत्कार्य मृत्युजरादिकं सर्व विकारजातं तस्थ साक्षिणो 
नास्तीत्याह-बिमृत्युरित्यादिना | सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्युपास्थगुणकथनम्‌३ । "एव आत्माउपहतपाष्मा विजर' इत्यादिसत्यसंकल्प 
इत्येवमन्ता श्रुतिः संगृहीता ॥ १0-११ ॥ १ हे 


प्रकाश का अभाव न होने से सब कहीं आत्मा है )) बह आत्मा सर्वदा स्वयं ही भासता है | अत्तः 
वही सर्वथा व्यापक है | ॥ ४ ॥ जडरूप यह जगत्‌ खुद सिद्ध नहीं हो पाता । चेतन के संबंध के आधार 
पर ही जगत्‌ का भाव होता है, उसके विना नहीं ॥ ५ ॥ अतः प्रकाश्य समस्त प्रप॑ंच को व्याप्त कर 
स्थित उसके प्रकाशक शिव स्वतः व्यापक हैं, अव्यापक नहीं । संकुचितता की प्रतीति तो उपाधिवज्ञात्‌ होती 
है ॥ ६ ॥ जैसे यह बाह्य आकाश व्यापक है वैसे ही आत्मरूप आन्तर आकाश भी व्यापक है । बुलोक 
और पृथ्वीलोक दोनों इसी में स्थित हैं ॥ ७ ॥ अग्नि, बायु, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, बिजली, जो कुछ है? 
इस प्रकार प्रतीत , होता है और जो कुछ “नहीं है? इस प्रकार प्रतीत होता है वह सब इसी में स्थित 
है । अतः शंभु ही सबके आश्रय हैं, स्वभावतः सबसे व्यापक हैं ॥ ८-९ ॥ यह व्यापक परमेश्वर ही 
प्रत्यगात्मा है । सदा सब पुण्य-पापों से अस्पृष्ट है (क्योंकि सबका केवल) साक्षी है | यह भृत्यु, जरा, 
शोक, भूख, प्यास से रहित है । सत्य आदि इसका स्वरूप है | यह सत्यकाम व सत्यसंकल्प है (अर्थात्‌ 
शंभु की इच्छायें व संकल्प कभी बितथ नहीं होते |) ॥ १0-११ ॥ जैसे संसार में कुछ करके पाये भोग 


१ ड. छ झ. "विरजः सु" ।9 'आहमशब्देन प्रत्यगालमोच्यते तत्रालशब्दस्य प्रसिद्धत्वाद्‌' (बू.भा. पृ. २४६ म.म-सं.) इति भाष्यं 
स्मृत््वा55ह-सर्वप्रत्यग्भूत इंति ३ घ. ड. च छ. झ."म्‌ | स एतावताउप" ४ ड. च. छ. झ. विरज इ* | 


अध्याय:-६ ८0७ 
यथा कर्मजिता लोकाः क्षीयन्ते भुवि व्रत्तमाः | 
तथा जुण्यनिता लोकाः क्षीयन्ते हि परत्र च ॥ 9? ॥# 
येडबिद्दित्या परात्मान व्रजन्ति सकलाः क्रियाः । तेषां सर्वेष॒ु छोकेषु कामचारों न विबते ॥ 9३ ॥# 
ये विदित्वा परदात्मानं व्रजन्तीब क्रियाः स्थिताः । 
तेषां सर्वेषु लोकेजु कामचारखु विद्यते ॥ 9४ ॥ 
यथा हिरण्य॑ निहित क्षेत्रज्ञानविवर्णिता: । 
उपूर्दुपरि गछन्त्यों न विन्देदु: प्रजा इम्राः ॥ 9५ ॥ 
तथा सुंषुप्ती गचन्तों ब्रह्मलोक॑ स्वयंप्रभम । न विन्दन्ति महामोहावहों मोहस्य वैभवम्‌ ॥ १६ ॥ 


एवं निर्गुणस्य सगुणस्य वा ब्रह्मणो यज्ज्ञानं तस्वैवाक्षयफलहेतुत्व॑ न त्वग्निहोत्रादिकर्मण इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादकम्‌ 
“तथ्यथेह कर्मजतो लोक:' इत्यादिश्रुतिवाक्यं संगृहणाति-यथेति । कृतकत्वस्वानित्यत्वव्याप्तिनियमादिति भाव: ॥ १२ ॥ 
“तथ्य इहा5 उत्मानमननुविद्य' इतिवाक्यस्वार्थमाह-येडविदित्वेति | अविदित्वाउज्ञाल्वेत्यर्थ: ॥ १३ ॥ 'अथ ये इहा55त्मानमनुविद्य' 
इतिवाक्यस्थार्थमाह--ये बिदित्वेति | ये तूदीरितलक्षणमात्मान॑ ज्ञात्वा स्थितास्ते5 ग्निहोत्रादिका: क्रिया ब्रजन्तीय नो पुनर्ब्रजन्ति । 
कर्तृत्वभोक्तृत्वादिमदन्तःकरणस्य विविक्तत्वात्‌ | आत्मविद्याया: फलमाह-तेषामिति । सर्वेषु लोकेष्यिति | ये च लोकाः 
कार्मवशेषाश्व *स॒ यदि पितृलोककामो भवति” इत्यादिना श्रुतौ प्रपज्चितास्तेषु सर्वेषु विदुध: कामचारों भवति । 
हन्मध्ये5वस्थितस्य दहरब्रह्मणः सत्यकामादिगुणैरुपास्यमानस्थ निरतिशवानन्दस्वरूपतया सर्वकामानां तदेकदेशत्वादित्यर्थ: 
! १४ ॥ ननु सुषुप्ती तथाविधं ब्रह्म प्राप्त 'सता सीम्य तदा संपन्नों भवति' इति श्रुतेः । तथाच विद्दुष 
इब सुषुप्तस्थापि सर्वकामावाष्ति: कि न स्थादित्याशइच सहद्ृष्टान्तमाह-यदा हिरण्यमिति । ब्रह्मलोकमिति । लोक्यत 
इति लोको ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक: । सुषुप्तावस्थायां स्वप्रकाशं द्रह्म सर्वप्रार्णाभः प्राप्तमप्यविद्यावश्ञादप्राप्तमेव 
भवति । निक्षेपस्थानमजानतः पुरुषस्थ निधिवदित्यर्थ: | अनेन च “तथ्था हिरण्यनिधिम्‌” इतिथुव्यर्थः संगृहीतः 
॥ १५-१६, ॥ 


समाप्त हो जाते हैं ऐसे ही पुण्य से प्राप्त भोग भी शक्षीण हो ही जाते हैं ॥ १9३ ॥ जो 
परमात्मा को जाने विना सब क्रियायें करते रहते हैं उन्हें सभी लोकों में स्वतंत्रता कभी नहीं 
मिलती ॥ १३ ॥ जो परमात्मा को समझकर उसी में निष्ठ वाले रहते हैं थे चाहे सब क्रियायें 
करते प्रतीत हों, सभी लोकों में वे स्वातन्य पा जाते हैं ॥ १४ ॥ लोक में देखा जाता है 
कि किसी ख़ेत में सोना गड़ा हो किन्तु 'इस खेत में सोना गड़ा है? यों खेत का ज्ञान न हों 
तो उस पर रोज़ जाते-आते रहने पर भी लोग सोने को जान ब प्राप्त नहीं कर पाते । इसी तरह 
सुषुप्ति अवस्था में प्रतिदिन स्वप्रकाश ब्रह्मूप- छोक में सब जाते हैं किन्तु न जानने के कारण उसे 
प्राप्त नहीं कर पाते | यह अज्ञान -की आश्चर्यजनक सामर्थ्य है (कि स्वस्वरूप को भी अप्राप्त बना 
देता है !) ॥ १५-१६ ॥ ये साक्षीरूप शंभु बिना किसी भेद के सबके हृदय में स्थित हैं, इसीलिये 


१ झ. गकच्छन्त्यो" । २ स्थिता इति शब्दार्थ व्यनक्ति-न पुनरिति । परमात्मान॑ विदित्वा तत्र स्थिता इत्यन्चयो द्रष्टव्यः | 


८0८ ब्रह्मंगीता 
अय॑ ढदि स्थितः साक्षी सर्वेषामविद्ेषतः । तेनाय॑ हदर्य ग्रोक्त शिवः सँसारमोचकः ॥ 
य॑ एवं बेंद स॑ स्वर्ग लोकमेति न संशयः ॥ १७ ॥ 
अस्पाच्रीराहुत्थाय छुषुप्ती यः चुरा: ॥ १८ ॥ 
पर॑ ज्योतिःस्वर्पं त॑ शिव॑ संपयर्ते) छुराः । अभिनिष्ययते स्वेन रुपेणेव स्वशावतः ॥ 9९ ॥ 
एप आत्मा न चैवान्यः सत्यमेव मयोदितम्‌ । 
एतवेबामुर्त साक्षादभ्यं ब्रह्म है छुराः ॥ २० ॥ 


हृदयश्ञब्दनिर्वचनादपि सर्वगस्य ब्रह्मणो हन्मध्ये5वस्थानं श्रुत्या दर्शितम्‌ *स॒ वा एष आत्मा हृदि” इत्यादिना | 
तत्संगृहणाति-अयं हृदि स्थित -इति । एतस्य हन्मध्यावस्थितब्रह्मज्ञानस्य “अहरहर्वा एवंविल्वर्गम्‌' इति श्रुतिप्रतिपादित॑ 
फलमाह-य एबमिति । अनेन हार्दव्रह्मवेदनेन स्वर्ग छोक॑ लोक्यमानदु:खासंस्पृष्टं परानन्दरूप॑ ब्रह्म प्राप्नोतीत्यर्थ: ॥ 
१७ ॥ 'अथ य एष संप्रसाद' इत्यादिथुत्या यस्तदूब्रह्मप्राप्तिप्रकारो दर्शितस्तमभिथत्ते-अस्मादिति । स्थूलसूक्ष्मादिशरीराभिमानं 
परित्यज्य सुषुप्यवस्थायां जाग्रत््वननविषयोपभोगकृतकालुष्यराहित्येन प्रसन्नो यश्चिन्मात्ररूपः साक्षी. *हार्दब्रह्मविद्यया5ज्ञानलक्षणं 
कारणशरीरमपि विहाय विकारजातात्पर॑ तदसंस्पृष्टं ज्योतिःस्बरुप॑ केंवलं चैतन्यप्रकाशात्मक॑ परशिवस्वरूपं संपद्य स्वात्मतथा 
ज्ञात्वाउविद्याकृतं परिच्छेद॑ विहायस्वकीयेनेव रूपेणाभिनिष्ययते प्राप्नोति ।॥ प्राप्तिश्वेयं कण्ठगतचामीकरन्यायेन 
प्राप्तप्राप्तिरूपत्वाज्ज्ञानमात्रसाध्या न तु ग्रामाद्‌ ग्रामान्तरप्राप्तिवत्कर्मसाध्येति पूर्वभागस्याष्टात्रिंशेउ ध्याये प्रतिपादितमत्रानुसंधेयम्‌ 
॥ १८-१९ ॥ 'एब आत्मेति होवाच” इतिवाक्यस्यार्थभाह-एं आत्मेति । स॒ एंवमभिनिष्पद्चधत एप एवाउ5त्मा 
नान्‍्यः । इतो5तिरिक्तस्य देहादिविशिष्टस्य सोपाधिकत्वेनानात्नत्वादित्वर्थ: | 'एतदमृतम्‌' इतिश्रुतिं संगृहणाति-एत्देवेति । 
एतदेवापरिच्छिन्रमात्मंवस्तववमृतमविनाशि “यो वै भूमा तदमृतम्‌” इति थ्रुतें: | अत एवाभयम्‌, भयहेतोर््धितीयस्याभावात्‌ ॥। 
अत एवाभयत्वादेतदेव ब्रह्म 'अभयं वै जनक प्राप्तोडसि', “अभयं हि ब्रह्म” इत्यादिश्वुते: ॥ २० ॥ 


संसार से मुक्त कराने वाले शिव “हृदय” शब्द से भी कहे जाते हैं । जो यों सर्वसाक्षी परमात्मा 
को समझ लेता है बह परानन्दरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ सुषुप्ति में जो चिन्मात्र 
इस झारीर में अभिमान छोड़कर ज्योति््प परशिव से सम्पन्न-अभिन्न-हों जाता है बह तब 
अपने स्वाभाविक रूप में. ही स्थित रहता. है. । (सुषुप्ति में जो दिवरूपता प्राप्त होती है बह 
आत्मस्वाभाव्य ही है. । किसी भिन्न- वस्तु की प्राप्ति नहीं । नैसर्गिक अज्ञान सहित रहना ही आत्मा का 
स्वाभाविक रूप है । देहाध्यास “तो -आगमापायी है..।) ॥ १८-१९ ॥ यही आत्मा है जो 'सुघुप्ति में 
अपनी स्वाभाविक स्थिति में. रहता है । इससे अन्य कोई आत्मा नहीं । यही अमृत है, अभय है, ब्रह्म 
है. । ॥ २० ॥ सूक्ष्म आकाझ कहाने बाला जो आत्मा हैं वही सबका घारण करने बालां सेतु-मेंड या 
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अध्याय:-६ <0९ 

य आत्मा दहराकाझः तर सेतुर्विश्धत्तिः हुसाः । 
अतंगदाय लोकानामेषामेत॑ महेश्वरम ॥ २१ ॥ 
अहोरात्रे न तरतों न मुल्युर्न जराडपि व । 

न झोको गैय चुक्ृतं न दुष्क्ृतमपीश्वराः ॥ १२ ॥ 
अतः सर्वे निवर्तन्ते पप्मानः सुरपुंगवाः । 

एबो5पहतपाप्मा हि. ब्रह्यलोकः. स्वयंग्रम: ॥ २३ ॥ 

तस्मावै केहुकेत हु तीत्यरिम्धः तन्मुर्षभाः । भवत्यनन्धों विद्वः सन्नविद्वस्तववेव हु । 

उपतापी हु सन्देवा नोपतापी भवत्यपि ॥ २४. ॥ 


“अथ य आत्मा स सैतुरि 'त्यात्या'बनुपतापी भवती 'त्येवमन्ता श्रुति: संगृह्मते-य आत्मेत्यादिना । स सेतुर्विश्वतिरिति । 
सेतुर्रिति सेतुरिव सेतुर्मर्यादाभूतः । वर्णाश्रमादिभेदेन क्रियाकार॒कफलरूपेण प्रतिनियतप्रपञज्वस्य विधारणा विधृतिः । 
किमर्थ तद्विधारणम्िति चेत्तत्राउ5ह-अत्तभेदायेति । एषां भूरादिलोकानां कर्तृकर्मफलाश्रयाणामसंभेदायाविदारणायाविनाशावेत्यर्थ: । 
सेतुर्विशेष्यते-अहोरात्रे इत्यादिना ! सर्वस्थ जनिमतः प्राणिनः परिच्छेदक ये अहोरात्रे ते एन सेतुभूतमात्मानं न तरतो 
नातिक्रामतः । इतरप्राणिवदहोरात्रादिलक्षणेन कालेन परिच्छेद्यो न भवति । तस्व तत्वरूपे5्ध्यस्तत्वेन तत्परिच्छेदकत्वा- 
नुपपत्तेरित्यर्थ: । तथा मृत्युजरादिकमपि देहादिधर्मत्वात्तद्विविक्त सेतुभूतमात्मानं न प्राप्नोति ॥ २१-२२ ॥ अप्राष्य 
चातोउस्माग्रतिहता: सर्वे निवर्तनते | कुत इत्यत आह-एब इति । हलोक्यत इति लोक आत्मा । ब्रह्मेब 
लोको ब्रह्यतोकः | एंष हि यस्मादपहतपाष्माउतो निवर्तन्त इत्यर्थ: ॥ २३ ॥ तस्माद्वा इत्यादि । यस्माद्वेहादिविविक्तस्तस्मा-* 
द्विद्धानिम॑. सेतुभूतमात्मानंतीर्तवाप्राष्यान्धादिधर्मस्य॒स्थूलशरीरादिधर्मेणेव सह निवृत्तत्त्तदरहित एवं भवतीत्यर्थ: 
॥ ३२४ ॥ 


बाँध-है । इससे व्यवस्थित हुए ही ये छोक बिखर नहीं जाते । इस महेशबर को दिन-रात परिच्िन्न नहीं 
कर पाते । मृत्यु, जरा, शोक, पुण्य, पाप-कुछ भी इसका स्पर्श नहीं करता ॥ २१-२२ ॥ सभी पापादि 
इससे दूर ही रहते हैं । अतः स्वयम्प्रकाश ब्रह्मखप यह छोक 'अपहतपाप्मा” कहाता है । (“अपहत्तः पाप्मा 
धर्माधर्मास्यों यस्य सोडुपहतपाप्मा !? नहीं है पाप॑ जिसके बह अप्रहतपाप्मा कहा जाता है )) ॥ २३ ॥ अतः 
जो इस सेतु को प्राप्त कर लेता है वह अंधा होते हुए भी अंधा नहीं रह जाता, शूल आदि से बिंधा . 
होते हुए भी बिंक्ष नहीं रहता, रोग आदि दुु्खों से युक्त होते हुए भी उनसे युक्त नहीं रहता । (अंधा 
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८१० ब्रह्मगीता 
य एपो वहराकाञ इलुक्तः परमेश्वरः. ।- त॑ वेहादिविज्येषेभ्यः प्रथरभूतः सनातनः ॥ २५ ॥ 
जाग्रत्वणतुषुप््यास्याउवस्था या भाति देहिनामू । 
तस्थया अपि महादेवः साक्षी मिन्नः स्वयंप्रभ: ॥ २६ ॥# 
तस्मिन्रध्यस्तसपेण सा विभाति न भाति च ॥ २७ ॥.| 
स्वृदृश्येन झरीरेण सझारीरस्थ सर्वक्षा । प्रियात्रियाभ्यां संबन्धो भवत्येश न संशियः ॥ २८ ॥ 
अद्यरीर॑ बाब सन्त विद्या न प्रियाग्रिये । स्पृश्तः सत्यमेवोक्ते नात्र संदेहकारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
य एबं दहराकाशः सल॑ एवं हुरखुगवाः । नामरुपस्थ निर्माता तदेव ब्रह्म आश्वतम्‌ ॥ ३२० ॥ 
अमृतं च तदेबैतत्त आत्मा तर्ववेहिनाम्‌ । 
ततो नान्यत्यरं किंचित्रापरँ चात्ति किंचन ॥ ३१ ॥ 
सतत एवं सर्वर्पेण विभाति न विभाति च॑ । 
अहो रुद्रत्थ देकस्ये पूर्णता को तु बेद तामू ॥ ३१२ ॥ 


एवं दहरविद्याविषयं ' ब्रह्मोपदिश्य जाग्रदाद्यवस्थाविनिर्मुक्तव्रह्मप्रतिपादनपरा प्रजापतिनेद्धायोपदिष्टा . या विद्या 'व 
एषीउर्क्षाण पुरुषो दृश्यते' इत्यादिना थुत््या प्रदर्शिता तां संगृहणाति-य एप इत्यादिना । देहादेरजाग्रदाद्यवस्थायाश्य 
जडल्वेन साक्ष्यत्वात्तत्साक्षी स्वप्रकाश आत्मा ततः पृथग्भूत एवं प्रतिपत्तव्य इत्यर्थ: । अनात्मनः साक्ष्यत्वमुपपादयति- 
तस्मिन्निति । तस्मिन्ब्रह्मण स्वरूपेणाध्यस्त॑ जड़ जमत्कदाचित्रकाशते कदाचिन्नेति तदन्याधीनप्रकाशं, तस्य स्वप्रकाशत्वे 
ह्यात्मवज्जगतो5पि सर्वदा भानप्रसब्ज इति भावः ॥ २५-२७ ॥ “न ह वै सशरीरस्थ सतः' इत्यादिश्रुत्यर्थ संगृहणाति- 
स्वट्ृ्येनेत्यादना । यतो देहादिविशिष्टस्थैव सुखदुःखोपभोगलक्षण: संसार: । देहादिविविक्ते केवलमात्मानं जानतस्तु 
संसारस्पर्श एवं नास्तीत्यर्थ: ॥ २८-२९ ॥ दहराकाशइब्दस्थ ब्रह्मपरत्व॑ द्रढवितुं थरुत्यन्तरगतम्‌ “आकाशो ह वै 
नाम नामरूपयोर्निवहिता' इतिवाक्य॑ संगृहणाति-य एब इति | य आकाशाख्यो हन्मध्येवस्थित आत्मा घटपटादिनामथैयस्य 
तद॑मिधैयार्थजातस्य॒च निर्माता, तदेबानादिनिधन ब्रह्नेल्यर्थ: ॥ ३0. ॥ अमृतमित्यायुक्तार्थमू ॥ ३१-३२ ॥ 


आदि -शरीरादि होता है । हम इसे ही स्वरूप समझकर अपने को अंधा आदि मानते हैं । सेतु को स्वरूप 
जानने बाला जानता है कि वह अंधा आदि नहीं यद्यपि हमारी दृष्टि से बह अंधा आदि ही दीखता रहता 
है )) ॥ २४ ॥ जो यह सूक्ष आकाश रूप से कहा गया परमेश्वर है बह. देह आदि विश्लेषताओं से 
रहति है, नित्य है ॥ २५ ॥ शरीरधारियों की जो जाग्रतू, स्वप्न, सुषुष्ति नामक अबंस्थायें प्रतीत होती 
हैं उनका भी साक्षी उनसे भिन्न स्वप्रकाश महादेव ही है । महादेव में ही अध्यात्म रूप से वे कभी प्रतीत होती 
हैं कभी नहीं भी होती हैं ॥ २६-२७ ॥ जो व्यक्ति सदा अपने दृश्यभूत शरीर को अपना स्वरूप समझता 
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अध्याय:-६ ८9१ 
यथा, मृत्स्वविकारेजु तत्तदूपेण संस्थिता -। तथा तर्वत्र तत्वाक्षी तत्तदृपेण संस्थितः ॥ ग३ ॥ 
यथा वारिबिकारेदु जल तत्तत््वरुपतः । तथा तर्वत्र तत्ताक्षी: तत्तदूपेण संस्थितः ॥ ३४ ॥ 
यथाउरिः स्वविकारेषु तत्तदूपेण संस्थितः । तथा सर्वत्र तत्साक्षी तत्तदूपेण संस्थितः ॥ ३५ ॥ 
यथा वा स्वविकारेवु_वाबुस्तत्तत्वरूपतः । तथा तर्वन्र तत्साक्षी तत्तदूपेण संस्थितः ॥ श4 ॥ 

यथा वा तर्बग व्योम स्वाकारेणैब संस्थितम्‌ 
तथा तर्वात्मकः साक्षी साक्षिस्पेण सॉस्थितः ॥ ३२७ ॥ 
घ्रदकाञादिभेदेन विभिन्नोउप्यविभागवात्र । आकाइर्तबदीआनो विभिन्नोउ प्यविभागवात्र ॥ ३८ ॥ 
महादेवो5विभागेन विभागेन च भातते । अन्यथा चेन्महादेवों महादेवः कथ्थ भवेत््‌ ॥ ३९ ॥ 


ब्रह्मण: स्वकार्येषु भूतभौतिकादिष्वनुगतिप्रदर्शनार्थों यथा मरृदिति दृष्टान्त: । ॥ ३३ ३६ ॥ अनुगतस्यापि 
निर्लैपत्वप्रतिपादनार्थ यथा बा. सर्व व्योमेति निदर्शनान्तरम्‌. ॥ ३७. ॥ घटाकाशादीत्यनेन तात्त्विकाभेदप्रतिपादनम्‌ - ॥ 
३८ ॥ महादेव इतिनामघेयबलादप्यस्य सार्वाल्‍य॑ प्रतिपादयति-महादेबो5विभागेनेत्यादिना ॥ ३९ ॥ 


है उसका प्रिय-अप्रिय से अवश्य संबंध होता है ॥ २८ ॥ ब्रह्मविद्या से जिसने अपने शरीरभिन्न 
स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया उसे प्रिय-अग्रिय छूते भी नहीं ॥ २९ ॥ जो यह सूक्ष आकाश है वही 
नाम-रूप का निर्माता है, बही नित्य ब्रह्म है ॥ ३0 ॥ वही अमृत है, उससे परे कुछ नहीं है ॥ ३१ ॥ 
वही सब रूपों में प्रतीत होता और कभी नहीं प्रतीत होता है | रुद्र की इस आदइचर्यमयी पूर्णा को कौन 
जान सकता .है ॥ ३२. ॥ जैसे अपने सब कार्यों में मिन्‍्ठी ही उस उस रूप. में स्थित है, जैसे अपने 
सब. विकारों में जल ही. उस उस रूप में स्थित है, जैसे अग्नि ही अपने सब विकारों में उस उस रूप 
से. स्थित .है,--या जैसे. वायु. ही अपने सब बिकारों में उस उस रूप में स्थित है वैसे ही सर्वत्र सर्वका 
साक्षी: ही: उस उस-अर्थात्‌ सर्वरूपों से स्थित है ॥ ३३-३६ ॥ जिस प्रकार सर्वत्र अनुगत भी आकांश 
अपने अपरिवर्त्व रूप से ही स्थित रहता है उसी प्रकार सर्वरूप होने. पर भी साक्षी अपने. निर्लिप्तरूप से 
ही- स्थित. रहता. है. ३७ ॥ घटाकाश आदि विभागों में बैंटा होने पर भी आकाश किसी तरह बँटता 
नहीं .। ऐसे. .-ही सब. विभागों में .बैंट होने पर भी ईशान किसी तरह बैंठते नहीं ॥ ३८ ॥ 
विभक्त तथा .अविभक्त रूप-से महादेव ही भासते हैं । यदि. ऐसा न हो, कोई अन्य भी भासता हो, तो 
महादेव - महादेव ही कैसे होंगे ?. (महान्‌... अर्थात्‌ व्यापक देव-यह महादेव -झब्द का अर्थ है । 
अन्य कुछ भी यदि हो तो बस्तुपरिच्छेद होकर व्यापकता रह नहीं जायेगी अतः वे महान्‌ नहीं रह 
जायेंगे, यह तात्पर्य है । ॥-३९ ॥ , महादेव ' तो महादेव ही हैं | वे महान्‌ न हों - ऐसीवात नहीं । 


८१२ ब्रह्मगीता 


महादेवो महादेव एवं नैवामहानयम्‌ । तथा तति महादेव एवं सर्व॑ न चापरम्‌ ॥ ४0 ॥ 

येन केनापि रुपेण यबद्भधाति ने भाति थे । ह 
तेन तेनैब रुपेण शिव एवावशासते ॥ ४१ ॥ 

+ यथाभातेन रुपेण जझिव- एबेति या मतिः | 

सता शिवा परमा संबिन्ञापाा न हि संंशयः ॥ ४२ ॥ 
) अहमिति शिवसत्यचिब्रनः सफुरति सदा प्रथगस्ति नैव बल्तु । 
* हदमिति वएुषा च तेन बन्ध्नं न हि मुतुजस्थ विमोचन चौ किंचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
शिव इति सकल॑ यर्यों विभासते न च मरणं जनन॑ तदाउस्ति किंचित्‌ । 
इति हदये बचन मदीयमेतन्रिशितमतिः सतत निधाय तिष्ठेतू ॥ ४४ ॥ 


अन्वर्थसंज्ञा चेयमित्याह-महादेवो महादेव एवेति । यद्यसौँ महात्र स्वान्यहांश्वासौ देवो महादेव इतीदृशी संज्ञा 
कथं. सिध्येदित्यर्थ: ॥ ४0-४१ ॥ यथाभातेनेति । येन येन प्रकारेण यद्यद्धाति तेन सर्वेण रूपेण तदधिष्ठानसच्चिदानन्दात्मकः 
शिव एवं भातीति या मतिः साऊपि संविद्वूपा परमा शक्तिरेव नान्येत्यर्थ: ॥ ४२ ॥ अहमित्यादिप्रतिपादित: श्रुत्यर्थप्रपज्चः 


॥ ४३-४४ ॥ 


अतः सब कुछ महादेव ही है उनसे पृथक्‌ नहीं ॥ ४0 ॥ जिस किसी रूप से जो कुछ भासता या नहीं 
भासता है, उस उस रूप से शिव ही भासा करते हैं ॥ ४१ ॥ जिस जिस प्रकार से जो जो भासता 
है उन सब रूपों में उनका अधिष्ठान सच्विदानन्दात्मक शिव ही भासता है ऐसा जो निश्चय है वह भी 
संविदरूप परम शक्ति ही है, और कुछ नहीं । इसमें संदेह नहीं करना: चाहिये ॥ ४२ ॥ मैं?-यों स्फुरित 
होने बाला कल्याणात्मक सत्व चिद्घन ही है । उससे भिन्न कभी कोई बस्तु नहीं | “यह'-इस तरह भी 
बही वस्तु प्रतीत होती है किंतु इस प्रतीति से बंधन होता है । “यह”-इस प्रतीति के सहारे कभी मोक्ष 
संभव नहीं ॥ ४३ ॥ जब सब कुछ शिव ही प्रतीत होता है तब जन्ममरण रूप संसारचक्र नहीं रह जाता । 
सूक्ष्म बुद्धि वाल़े को मेरा यह वचन सदा याद रखना चाहिये ॥ ४४ ॥ परमेश्वर परमशिव यदि प्रसन्न 
हों तभी यह निर्मल परम अनुभूति होती है । अन्य सब पवित्र उपायों से विष्णु, मैं या और कोई भी 


9 ड. च. "हमपि शि" | २ ड. "दमपि व? | ३ ड. न | ४ 5. सदा | ५ छ. झ. "हमेवेत्या" । 


अध्याय:-६ ८१३ 
परमजिवः परमेश्वर: ग्रस्न्नो यदि विमला परमालुशूतिरेषा । 

न हि सकलैविंमलैसपायबून्देन च हरिणा नं मया न चापरेण ॥ #५ ॥ 
परमशिवः परमेश्वरः स्वतन्वों यदि कुछते मुठुजल्य बेदनोँ हि ततू । 
परमपर्द विमरल॑ ग्रदाति मर्त्यो यदि कुठते न ख्लिवः अयाति बन्धम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दविनकरकिरणैर्हि झार्वर॑ तमो. निबिडतरं झटिति अ्रणाशमेति । 
घपनतरभवकारणान्तरं तमः जिवदिनकृत्रभया न चापरेण ॥ ४७ ॥ 
हेरिरहमप्यपरे तुराहुराबराः परमजञ्ििवप्रभया तिरस्कृताश्व । 
रविकिरणैरखिलान्यहानि यबत्परमशिवः स्वत एवं बोधकारी ॥ #८ ॥ 
शिवचरणस्मरणेन पूजया च स्वकृतमसः परिमुच्यते हि जन्तुः । 

न हि मरणपग्रभवप्रणाशहेतुः शिबचरणत्मरणाद्रतेडस्ति किंचित्‌ ॥ ४९ ॥ 
परमशिवः खहु नः समस्तहेतु: परमशिबः ख़ढु नः समस्तमेतत्‌ । 
परमशिवः ख़हु नः स्वरुपभूतः परमशिवः खहु नः अमाणभूतः .॥ ५० ॥ 
परमशिवः तकलायमादिनिष्ठः परमशिवः परमाजुभूतिगस्यः । 
परमशिवः परमानुशूतिरूपः परमशिवः परमाजुशूतिदश्व ॥ ५१ ॥ 

॥ ४५-५३ ॥ किंपाको यदीति. | किंपाको नाम वृक्षविशेष: ॥ ५४-५७ ॥ प्रतिपादितमर्थमुपसंहरति- 
उन्दोगेति । ब्रह्मविद्यायाः संसारकारणाविद्यानिवृत्तिः प्रथम प्रयोजनंमू । आवरणाज्ञानेडपनीते सति 
स्वस्वरूपभूतनिरतिशयानन्दाविर्भावश्व॒द्वितीय॑ प्रयोजनम्‌ | तदुभयसिद्धये ब्रह्मविद्योपदिष्टेत्यर्थ: ॥ ५८ ॥ 

इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य॒यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे 

ब्रह्मगीतासूपनिषत्सु दहरोपासनाविबरणं नाम षष्ठोष़्ध्यायः ॥ ६ ॥ 
इसे नहीं कर सकते ॥ ४५ ॥ स्वतन्त्र परमेश्वर परमशिव यदि कृपा कर मजुष्य को वह श्रेष्ठ ज्ञान करा 
दें तब तो मरणधर्मा जीव निर्मल परम पद पा लेता है | यदि शिव ज्ञान न करायें तो बन्धन में ही 
पड़ा रहता है ॥ ४६ ॥ रात का घना अंधरे सूर्य की किरणों से ही सर्वथा नष्ट होता है । ऐसे ही 
संसरण का हेतु अज्ञानान्थकार-जो अंधेरे से कहीं अधिक घना है- शिवरूप सूर्य से ही नष्ट होता है ॥ 
४७ ॥ हरि, मैं ब अन्य देवता / आदि सब परमशिव की प्रभा के सामने फीके पड़ जाते हैं जैसे सूर्य 
की प्रभा से दिन भी फीका पड़ जाता है । परमशिव ही स्थंय ज्ञान देने वाले हैं ॥ ४८ ॥ शिव-चरणों 
का . स्मरण कर पूजन द्वारा जंतु अपने अज्ञान से छूट सकता है । जन्म-मरण से बचने का और कोई 
उपाय नहीं ॥ ४९ ॥ हमारे व सबके कारण परशिव ही हैं । हमारा जो यह सब कुछ है बह परमशिव 
ही हैं ! वे ही हमारा स्वरूप हैं और हमारे लिए प्रमाणरूप हैं ॥ ५0 ॥ सब आगमों का चरम प्रतिपाद 
परमशिव हैं । चरम अनुभव से ही वे समझ आते हैं, बल्कि बे वह अनुभव और उसके प्रदाता हैं ॥ 
५१ ॥ परमशिवरूप समुद्र में मैं, हरि, सब देवता, मनुष्य, पशु, मृग आदि केवल एछीटिं. हैं ! वेदसिद्धान्त 
में निष्ठा और निर्मल बुद्धि बालों द्वारा हृदय गुफा में स्थित वह समुद्स्थानोय शिव समझा जा सकता है 
॥ ५२ ॥ अज्ञानवश ही हरि या मुझे कुछ छोग शिब-समान समझ लेते हैं । यह अज्ञान मुश्किल से 
ही हठता है ॥ ५३ ॥ जुगुनू यदि सूर्य के समान हो तभी हरि शंभु के तुल्य होंगे । किम्पाक वृक्ष 


१ च. वन्दनं । २ चतुर्थस्तवकान्ते “तन्मे प्रमाणं शिव' इत्युदबनोपि कुसुमाअली । 


८१४ ब्रह्मगीता 


परमशिवसमुद्रेडहह हारिः स्र्वदेवां मनुजपञुम॒गायाः शीकरा एवं सत्यम्‌ । 
विमलमतिभिरेव॑वेदवेदान्तनिष्देर्दवयकुहरनिष्ठं बेदितुँ झक्यते हि. ॥ ५१२ ॥ 
मायाबलेनैव हरिें गरिवेन समानमाहुः पुरुषाधमाश्व । 
मोहेन केचिन्मम साम्यमाहुर्माया तु जैवी खत उुस्तरेयम ॥ १३ ॥ 
ख़ब्योतो यदि चण्डभानुसद्रशखुल्यो हरिः शॉंभुना 
किंपाको , यदि चन्वनेन सट्ृझनस्तुल्योउहमीशेन च॑ । 
अज्ञानं यदि बेदनेन सद्ृज्ज॑ वेबेन तुल्या जनाः 
किं वक्ष्ये हुरपुंगया अहमहों मोहस्य दुश्वेष्टितमू ॥ ५४ ॥ 
अतः तजिवेनेव त्मस्तमेतजबत्यनन्तेत न चापरेण । 
जिवस्वभावेन जिवः समस्त शिवप्रभावेन जंगेद्नेचित्रम ॥ ५५ ॥ 
तत्त्वदृक्शकलमदर्य सदा पह्यति सम परिमीहितः पुसान्‌ । 
कष्टंशिष्टपरटकुड्यरूपतः कंष्टमेब खहु तस्य वेदनमू ॥ १६ #॥ ... 
इवँं जयदिति स्वतः सकलजन्तोः अती्तिर्टृढ् पर॑ जयदिति स्फुरत्यमलवोधस्वभावेन व # 
इदं हि. परवेदनं विमरचित्तस्य पुंतटः सदा भवं तराति मानवः परमबोथैन चैतेन हि ॥ १७ ॥ 
एन्दोगश्रुतिमस्तके विनिहित॑ विज्ञानमेतन्मथा जन्तूनामविवेकिनामतितरामज्ञानविध्वस्तये । 
कारण्यादमराधिपा अतिश्जुभब्रह्ममृतावाप्तये देवानामधिष्नधिपस्थ बचनादुक्त महेशस्य च॑ ॥ ५८ ॥ 
इत्ति श्रीवूतसंहितातात्पर्यवीपिकायां चुतुर्वस्य . यज्वैभवसप्डस्पोपरिमाे 
' ब्रह्मगीतातूपनिषत्यु दहरोफ्रातनविबस्णं नाम पष्ठोध्यायः ॥ ६ ॥ 
यदि चंदन के संदृश्ञ हो तभी मैं ईञ्वर के सद्ृश् हो सकता हूँ.। अज्ञान यदि ज्ञान के समान हो तभी 
लोग महादेव के समान होंगे । है देवों ! मोह की दुष्वेष्य की और क्या विडम्बना बताऊँ ? ॥ ५४ 
॥ अतः अनंत शिव से ही यह सब होता है और किसी से नहीं । अपने कल्याणमय स्वभाव से ही 
दिव सब कुछ हो जाते हैं । यह विचित्र जगत्‌ शिव के प्रभाव से ही बना है ॥ ५५ ॥ तत्तन्ञानी 
सदा सब को अद्वैत ही देखता है । परिमुग्ध व्यक्ति कष्ट से बताये जा सकने वाले घर, दीवाल आंदि 
रूप से तत्त्व का दर्शन करता है | निश्चय ही मुग्ध का बह दर्शन उसके महान्‌ कष्ट का कारण है । 
(घट “आदि को बता पाना .कष्टसाध्य है । घट को कारण कहें तो कारकव्यापार उपपन्न न हो और 
कार्य कहें तो-मिट्ठी से प्रथक््‌ अनुपलब्धि उपपन्न नहीं होती )) ॥ ५६ ॥ सब जंतुओं को स्वतः यहीं टूंढ 
प्रतीति होती है कि यह जगत्‌ है । निर्मल ज्ञान जब स्वभाव वन जाता है तब दृढ भान होता है कि 
जगत परमात्मा ही है | शुद्धचित्त वाले को होने वाला परमज्ञान यही है । इसी. बोध. से मानव भवसागर 
तर जाता है ॥ ५७ ॥ हे उत्तम देवताओ ! देवनायकों के अधीश्वर महेश की आज्ञा और (अपनी) करुणा 
के कारण मैंने अविवेकी लोगों के अज्ञान के अशेष विध्वंस और अतिशुभ ब्रह्म की प्राप्ति के लिए छान्दोग्य 
उपनिषत्‌ में प्रतिषादित यह रहस्य ज्ञान आप सबको सुनाया है ॥ ५८ ॥ 


१ झ. देवी । 


अध्याय :-७ <१५ 


सप्तमो5 ध्यायः 
ब्रह्मोचाच-... अस्ति _तत्त्व॑ पर ताक्षादक्षर॑ श्षवस्तुनाम्‌ । 
अधिष्ठानमनौपम्यमवाह्मनसगोचरम्‌ ॥ 9 ॥ 

तस्मिन्युबिदिते . सर्ब॑ विज्ञांतं. स्पादिदं हुसः । 

तदात्मकत्वात्सर्वस्थ नास्येब हि मिद्ा स्वतः ॥ २ # 

दे विधे वेदितब्ये हि. परा चैबापराऊपि च॑ । 

तत्रापप तु विद्या ऋखेदों यजुरेब च ॥ ३ ॥ 

सामवेदस्तथा5 थर्ववेदः विक्षा पुरपमाः.. 

कल्पो व्याकरण चैव निठक्त छन्‍दर एवं च॑ । 

ज्योतिष. च. तथाउनात्मबिषया अपि बुद्बपः ॥ ४ ॥ 
एवं वेदत्रयोपनिषदो व्रह्मात्मैक्यपरत्वं व्याख्यावा55यर्वणमुण्डकोपनिषदोडपि तत्परत्वं व्याचिख्यासुस्तामुपनिषदं 
संगृहणाति-अस्तिं तत्त्यमित्यादिना । तत्त्व परमार्थभूतम्‌ । शिवशक्त्यादीनि पटूत्रिंशदपरतत्त्वानि व्यावर्तयितुं विशिनष्टि- 
परमिति | यतो विकारजातेभ्य: परमत एव अक्षरमविनाशि सत्वभूतम्‌ | तस्मादेव क्षरबस्तूनां नथ्वराणां | जडपदार्थानामधिष्ठानम्‌ | 
सत्य॑ हि मिथ्याभूतस्यांधिष्ठान॑ भवति । अनीपम्यमुपमानभूतस्य वस्त्वन्तरस्याभावात्‌ । निर्विशेषत्वेन वाइमनसयोरविषयभूतम्‌ । 
: क्षरबस्तुनामित्यत्र 'संज्ञापूर्वको विधिरनित्य” इति “नामि' दीर्घो न क्रियते ॥ १ ॥ श्रुती “करिमिन्नु भगवों विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं भवति” इत्यादिना प्रश्नप्रतिवचनरूपेण यदर्धिष्ठानभूताक्षरत्रह्मवेदनादारोपितसर्वजगद्िज्ञानं दर्शितिं तत्संगृहणाति- 
ततमश्निति ञ्रिति । प्रतिज्ञातेउथें हेतुमाह-तदात्मकत्वादिति । तदधिष्ठानं ब्रहौवा5 उत्मा स्वरूप यस्या5 $रोपितप्रपञ्वस्पेति विग्रहः । 
न खल्वारोपितरजतादिकमधिष्ठानशुक्त्यादिव्यतिरेकेण पृथगालानं लभत इति भाव: । नास्त्येब हीति । प्रपञ्चस्य 
ब्रह्मण: सकाशात्ववाभाविकभेदस्तु युक्तिभिरसकृद्यागेव निरस्त इति हेरर्थ: ॥ २ ॥ एवं प्रारिप्सितावा उपनिषदो5भिधेयमर्थ 
संग्रहेण प्रद्श्यास्मिन्र्थ “द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह सम यू ब्रह्मविदो- वदन्ति”' इत्यादिकामुपनिषद योजयति-द्वे विद्य 
इति! तल्रापरेत्यादि । ऋग्वेदादिलक्षणा श्रुतिपरिगणिता याउपरविद्या सा तावदनात्मविषयत्वादुदीरितमद्वितीय॑ तत्त्व॑ न 
प्रतिपादयति । तथा: तज्जन्या .बुद्ययो5प्यर्निहोत्रादिकर्मविषयत्वादनात्मबिषया इति तासामप्यपरविद्यात्वमित्यर्थ: ॥ ३-४ ॥ 

वस्तु के स्वरूप का बिंचार नामक सातवा अध्याय 

(क्रिया की तरह वस्तु में बिकल्प असंभव होने पर भी यदि शास्त्र विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कर 
दे तो तत््वनिर्धरण न हो पायेगा, फलतः निश्चयात्मक ज्ञान के बिना अविद्यानिवृत्ति व मोक्षप्राप्ति आशामोदक 
ही होंगे | अतः आवश्यक है यह देख लेना कि सभी ज्ञास्त्प्रसंय परमशिव का एक ही स्वरूप बताते 
हैं । इसी अभिप्राय से शारीरकीय मीमांसा का प्रथम अध्याय है । यही कारण है कि तृष्तिदीप में “अश्ञेष 
बेदान्तों का तात्पर्य ब्रेह्व में ही है यह निश्चय श्रवण है? (इलो. १09) कहकर श्रवण में ही सब वेदांतों 
का संग्रह कर लिया है । इसी उद्देश्य से अधर्वबेदीय मुण्डकोपनिषत्‌ का अर्थ समझाते हुए-) ब्रह्मा जी 
बोले-क्षर चस्तुओं का अधिष्ठान, निरुपम, बाणी और मन का अविषय, विकारों से परे, अविनाशी, पारमार्थिक 
प्रत्यक्तत्व है ॥ १ ॥ उसे सही तरह जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है क्‍योंकि सब कुछ 
तदूप ही है । प्रपंच का ब्रह्म से स्वाभाविक भेद तो है ही नहीं ॥ २ ॥ दो विद्यायें समझने योग्य हैं 


१ वस्तुल्वाद्विकल्पा5संभवेपि श्रुतेरसी स्थादिति कश्चिधद्याशइते तदा समन्वयाध्यायनीत्वा श्रुतीनामप्यविगान॑ वोध्यमिति श्रवणसिद्धयै 
सर्वोपनिषदां विचारों विधेय इति तात्पर्यमू | २ घ. "न जडवा? | ३ झ. न त्वारो? | 


८१६ ६ ब्रह्मगीता 
अधवैधा. परविद्या सा. यया. तत्परमक्षरम्‌ । 
गम्यते' सुद्ृ आ्राज्ैः साक्षाच्छभोः असादिभिः ॥ १ ॥ 
यत्तददेश्यमग्राह्ममगोत्रं रुपवर्नितम्‌। अचक्षुः श्रोत्रमत्यथी तदपाणिपद॑ सदा ॥ ६. ॥ 
नित्य॑ विभु॑ सर्वगृत॑ सुतूक्ष्म॑च तवव्ययम्‌ । 
तयूतयोनिं धीमन्तः परिपश्यन्ति चाउउत्सना ॥ ७४ ॥ 


'अथ परा वया तदक्षरमधिगम्यते” इतिश्रुतिवाक्य॑ संगृृहणाति-अधैबेति | यया .तत्त्वमस्याद्यपनिषद्वाक्यजनितया 
विद्यया वक्ष्यमाणलक्षणं तदक्षरं ब्रह्मावगम्यते प्राप्यते साउत्मविषवाज्ञाननिवर्तकत्वेन मोक्षसाधनत्वात्परविद्येत्यर्थ: ॥ ५ ॥ 
“यत्तदद्रेश्यम्‌'' इत्यादिका श्रुतिः स्वरूपतो5प्यत्र -संगृह्मयत इतीत: परं न प्थक्सोदाहियते । तदक्षरमित्युक्ते, कि तदिति 
विशिनष्टि-यत्तदित्यादना । अद्रेइ्यमदृश्यमू । चक्षु:श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियाणामगम्यमित्यर्थ: | अग्राह्ममिति 
वाक्पाण्यादिककर्मेन्द्रयाविषयम्‌ । अगोजरमनन्वयम्‌ ।. न हान्यदस्थ कारणमस्ति येन सहान्वयः स्थातू । अवर्णमिति 
श्रौतपदस्यार्थमाह-रूपवर्जितमिति | रूप्यन्त इति रूपाणि स्थूलत्वादयो द्रव्यधर्मास्तद्रहितम्‌ | “यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌” 
इति चेतनवत्त्वाविशेषात्संसारिणामिवास्थापि प्रसक्ते चक्षु:श्रोत्रादिकरणसद्धावं व्यावर्तवति-अचक्षुःश्रोत्रमिति | अपाणिपदमिति 
कर्मेन्द्रियराहित्यम्‌ । यत्॒ एवं ग्राह्मग्राहकरहितमतो नित्यम्‌ ! बिभुम्‌ विविध व्रह्मादिस्थावरान्तप्राणिभेदैर्भवतीत विभुः । 
अत एवं सर्वगतमाकाशवद्ध्यापकम्‌ । अथापि सुसूक्ष्मम्‌ । अपज्चीकृतभूतानि हि सूक्ष्माण तत्कारणल्वात्ततोडप्थतिशयैन 
सुयूक्ष्मम्‌ । उदीरितरूपत्वादेव तदव्ययम्‌ | न ह्ानवयवस्य निर्गुणस्यावयवगुणापचयलक्षणो व्ययः संभवत्ति | भूतयोनिं 
भूतानां वियदादीनां योनिः कारणभूतम्‌ । धीरा इत्यत्र रो मल्वर्थीय इति व्याचष्टे-धीमन्त इति । यदेतददृश्यत्वादिलक्षणं 
ब्रह्म धीमनत आत्मना55त्मरूपेण स्वस्वरूपतया परि परितः पह्यन्ति तदक्षरं ब्रह्म यया गम्यते सा परवियेति संबन्ध: | 
एतस्यश्रुतिवाक्यस्य॒ब्रह्मपरत्य॑ भगव॒ता व्यासेनापि निर्णीतम्‌-“'अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्ति:” इति ॥ ६-७ ॥ 


एक परा और दूसरी अपरा । इनमें अपरा विद्या तो यह है-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 5न्द, ज्योतिष तथा इन शास्त्रों से होने बाले अनात्मविषयक ज्ञान ॥ ३-४ ॥ 
और परा विद्या यह है-शंभु के. कृपापात्र प्रज्ञावानू साधक जिससे उस परम अक्षर को निःसंदिग्ध समझ 
लेते हैं बह परा बिद्या है ॥ ५ ॥ (वह परम अक्षर कैसा है यह बताते हैं-) जो बह परम अक्षर है 
बह ज्ञानेच्रियों का और कर्मद्रियें का अविषय है । उसका किसी से सम्बन्ध नहीं । स्थूछता आदि कोई 
रूप उसमें नहीं । उसमें चक्षु, श्रोत्र, हाथ, पैर आदि कोई करण कभी नहीं है । वह नित्य है तथा विविध 
आकारों बाला प्रतीत हो जाता है । अक्षर व्यापक है, अतिद्ञाय सूक्ष्म है तथा क्षीण नहीं होता । सब 
भूतों के उस कारण को बुद्धिमान लोग भी प्रकार से निजस्वरूप समझते हैं ॥ ६-७ ॥ जैसे मकड़ी 


9 विज्ञानं पेरा विद्या, न तूपनिषच्छब्दराशिस्तस्वग्वेदादावपरविद्यायां संग्रहातू | २ अलत्यर्थमिति सर्वश्र सम्वध्वते । 
क्वचित्कदाचित्कथ॑चिच्चादृश्यत्वादे: सर्वत्र संभवादत्यन्तमदृश्यमिदर्मिति वक्तु विशेषणमर्थवत्‌ । ३ यद्यपि 'सुसूधाञ्यृधिभ्य: क्रन्‌' (उण, २.२५) 
इति दधातीति धीर: सिख्यति तथापि धीमानित्वर्थे धी रद्वव्दस्य 'कश्चिद्धीरः', 'परिपश्यन्ति धीरा' इत्बादी वहुत्र प्रसिद्धेस्तथापि व्युत्यादयति | 
'ऊपसुषिमुष्कमधो र:” (५.२.१ 0७) इक्यत्र 'र" इति योगविभाग:ः कार्य इत्यभिप्राय: | ततरच 'रप्रकंरण' इत्यादिवार्तिकमप्यनावश्यकम्‌ ) 


है 


अध्याय:-७9 ८१७ 
यथोर्णनाभिः छुजते गरहणते च घुर्भाः । यथा प्रथ्यामोषधयः संभवन्ति यथा सतः ॥ ८ ॥ 
पुरषात्केशलोमानि तथा. चैबाक्षरात्युराः । विश्व॑ं संभवतीहैव तत्सव॑स्वपनोपमम ॥ ९ ॥ 

तपसा चीयते ब्रह्म तदन्रमभिजायते । 
अन्राद्राणो मनः चत्य॑ लोकाः कर्मतु चामृतम ॥ 90 ॥ 


उक्त भूतयोनित्तव॑ दृष्टान्तैरुपपादयति-यथेति | ऊर्णनाभिर्दूताकीट: | स यथा कारणान्तरानपेक्ष: स्वशरीरात्तन्तून्बाहिः 
प्रसार स्वात्मन्येवोपसंहरति च | यथा च्‌ व्रीह्यावौषधयः स्वकारणसदृश्ञाः पृथिव्यामुत्यद्यन्ते, यथा च सतो विद्यमानाज्जीवत: 
पुरुषादवेतनानि केशलोमानि संभवन्ति | एवमेव कारणान्तरानपेक्षादक्षराद्‌ ब्रह्मणः सलक्षण विलक्षणं चेतनाचेतनालक॑ 
सर्वजगदुलद्यते । न चार्विक्रियस्य ब्रेह्मण: परमार्थतो जगद्भावः संभवतीति मायाममयत्वात्तत्तव॑ सृष्टं जगल्वणप्रपञ्चसदृशमित्यर्थः 
॥ ८ ॥ ९ ॥ ब्रह्मण उत्पध्वमानं जगदनेन क्रमेणोत्यद्यत इति दर्शयति-तपसेति ...। तज्जगत्कारणं मायाशबलं ब्रह्म 
प्रथ्म॑ तपसा परिपक्वप्राणिकर्मवद्ञादुत्पन्नेन म्रष्टव्यपर्यालोचनरूपेण ज्ञानेन चीयत उपचीयते प्रागत्यन्तनिर्विकत्पक 
सत्तद्दशादीषद्धिकल्पानुविद्धं भवतीत्यर्थः | तेन च ज्ञानेनोपचितात्तस्माद्‌ ब्रह्मण: सकाझ्ञादद्यते भुज्यते संसारिभिरित्यत्रमव्याकृतं 
भीग्यप्रपज्चस्य निदान तद््याचिकीर्षितस्वरूपेणोत्रद्यते, म्रष्टव्यपर्यालोचनावस्थमायाशवल  तदू ब्रह्म व्याचिकीर्षावस्थां प्रापदित्यर्थ: । 
तस्माच्चान्नशब्दाभिधेयादव्याकृतात्क्षितिपवनसलिलसंयोगवरशेनोच्छूनावस्थाद्वीजादडुर॒ इवापज्चीकृतपञ्चभूततत्कार्यलिड्गशरीर- 
समष्ट्युपाधिक: सर्वज्ञ: प्राणग्ब्दाभिधेयो. -हिरण्यगर्भ उत्पन्न: । अत्र हि हिरण्यगर्भोत्त्त्यभिधानेनैवापज्वीकृतभूतानां 
तत्सत्त्वरजोंशपरिणामरूपलिज्गशरीरस्य॒चोतत्तिरर्थादुक्तेति द्रष्टव्यम्‌ू । तस्माच्च प्राणात्मज्वीकरणविषयं मन उतन्नम्‌ । 
ततश्च सत्य सत्यशब्दाभिधेयानिं वियदादीनि पज्चीकृतानि पज्चभूतान्युत्नन्नानि | सच्छव्देन हि प्रत्वक्षग्राह्मपृथिव्यादिभूतत्रयमुच्यते | 
वाय्वाकाशी तु परोक्षत्वात्परोक्षवाचिना व्यक्छव्देन' | अत एव श्रूयते 'सच्चत्यच्चाभवरदि'ति । एवं भूतेषूत्पन्नेषु पुनरण्डादिक्रमेण 
भूरादयो लोकास्तेषु च मनुष्यादीनां वर्णाश्रमचोदितानि कर्माणि, तेषु चामृतं कल्पकोटिशतावस्थायित्वादनश्वर॑ तत्फलमित्येतान्यनेन 
क्रमेणोलपन्नानीत्यर्थ: ॥ १0. ॥ 


जाला बनाती और समेट लेती है, जैसे प्रृथ्वी पर ब्रीहि यव आदि उत्पन्न होते हैं, जैसे जीवित मनुष्य से 
केश लोम आदि पैदा होते हैं ऐसे ही अक्षर परमेश्बर से सारा बिश्व समुद्रभूत होता है । संसार स्वप्न 
की तरह इस अक्षर में ही पैदा होता है । (अन्य की सहायता के बिना कार्योत्यादन में मकड़ी का दृष्टांत 
है । एक ही कारण से नानाविध कार्यों की उत्पत्ति में पृथ्वी का दृष्टंंत है । सजीव से निर्जीब की उत्पत्ति 
में पुरुष का दृष्ठान्त है । वस्तुतः संसार हुआ ही नहीं है क्योंकि ब्रह्म अपरिवर्तनीय है यह स्वप्न दृष्टान्त 
का अर्थ है । शंका हो सकती है कि श्रुति ने जो दृष्टांत दिये हैं उनसे संसारमिथ्यात्व प्रतीत नहीं होता तो 
पुराण में कैसे स्वपवृष्टन्त जोड़कर यह अर्थ दिखा दिया गया है ? समाधान है कि यहाँ न .कहने पर 
भी अन्यत्न श्रुति ने बताया ही है- “मायाभिः पुरुष ईयते” (बु.२.५.१९), एक रूप बहुधा यः करोति' 
(कठ.२.२.१२)-कि सृष्टि मायामय है अतः यहाँ भी वही समझाया जा रहा है, वास्तविक सृष्टि नहीं कहीं 
जा रही यह स्पष्ट कर देना पुराण का अभिप्राय है । गौड़पादाचार्य ने इसे यों स्पष्ट किया है “स्वप्नमाये 


9. घ. स्वप्नतोप” | २ ड. सुलक्षणं | ३ घ. "ति । यज्ज़" ! ४ ड. "कल्प॑ स" | ५ 'यदन्यद्वायोश्चान्तरिक्षाच्यैतत्‌-““सत्‌ । 
“““वायुबचान्तरिक्षं त्यत्‌' (बूं.२.३.२-३) इति श्रुतावेतदुपपादितम्‌ । 


८१८ ब्रह्मगीता 

यः. सर्वज्ञः सर्वविदयों वस्य ज्ञानमयं तपःर ॥ ११ ॥# 

तस्मादेतत्युरा ब्रह्म: नामरुपान्नपूर्वकम्‌ । जायते सत्यवत्वप्मप्रपत्वोपममेव तत्‌ ॥ १२ ॥ 

+ तदेतदक्षरं स्र्त्यं तबिज्ञाय बिमुच्यते 

कर्मणा नात्ति तत्राप्तिः संतारस्यथ विनाशनम्‌ । 

प्लवा होते छुरा यज्ञा अृद्मश्ब न संदयर ॥ १३ ॥ 

उत्तमेवार्थमुपसंहरति-यः सर्वज्ञ इति । सामान्यतः सर्व जानातीति सर्वज्ञ: । विशेषतौडपि सर्व वेत्तीति 

सर्ववित्‌ | यस्य च तपो ज्ञानमयं सर्वज्ञस्वभावत्वाज्ज्ञानालकं, न तु कृच्छचान्रायणादिप्रयासलक्षणम्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्मण 
उक्त कार्यरूपं हिरण्यगर्भाख्य॑ ब्रह्म, देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादिनामधैयं तदभिधेयं नीलपीतादिख्पवदृद्रव्यजातं ब्रीहियवादिलक्षणमन्न 
च॒ सर्व पूर्वोक्त क्रण जायत इत्यर्थ: ॥ ११ ॥ १२ ॥ एवं परविद्याविषयमक्षरं ब्रह्म स्वरूपतटस्थरलक्षणाभ्यामुपदिश्य 
तदिज्ञानमेव मोक्षसाधनमिति निगंमयति-तदेतदिति । श्रुती “मब्त्रेषु कर्माणी'त्यपरविद्याविषयप्रतिपादनस्य 
वैराग्यजननार्थवत्वात्तत्सिद्धिवक्कृत्वा तस्यप्लवा ह्ोत” इत्यादिना प्रतिपादितं. मोक्षासाधनत्वमेव संगृहणाति-कर्मणेति | अदृढा 
इति । दृढ़ों हि प्ठवः पारप्राष्तिक्षमः । अदृढस्तु मध्येसमुद्रं निमज्जति | अदृढा श्चेमे यज्ञादय इतिं न साक्षान्मोक्षहेतव 
इत्यर्थ: ॥ १३ ॥ 
यथा दृष्टे गंधर्वनगरं यथा । तथा विश्यमिदं दुष्ट वेदान्तेषु विचक्षणैः: ॥! (३२.३ 9) तथा “अजांयमानो बहुधा 
मायया जायते तु सः” (३.२४) । आचार्य ने यह व्यासस्मृति भी बतायी है “तमःइबभ्रनिरभ दृष्ट बर्यबुद्ुबसंनिभम्‌ .। 
नाझप्रायं सुखाद्धीन॑ नाशोत्तरमभावगम्‌ ॥” तम अर्थात्‌ मंदांधकार होने पर जैसे रस्सी में इचश्र अर्थात्‌ भूछिद्र 
भ्रांति से दीखता है वैसे ही विवेकी इस संसार को समझते हैं, यह अभिप्राय है । अतः श्रुतियों की. एकवाक्यत्ता 
के अनुरोध से ही पुराण में स्वष्ृष्टंत है जो मूल के अनुगुण है )) ॥ ८-९ ॥ जगत्कारण मायावी 
ब्रह्म स्रष्ट्य के विचाररूप तप से युक्त हो किंचित्‌ सविशेष हो गये । उससे भोग्यप्रपंध की अव्यक्ताबस्था 
इस स्थिति में आ गयी कि व्यक्त होवे । उससे हिरंण्यगर्भ बना । तबनन्तर सूक्ष्भभूतों को स्थूल करने 
का निश्चय हुआ जिससे पंचीकृत महाभूत तैयार हुए । फिर भूरादि छोक बने, उनमें मनुष्यादि के लिये 
कर्म बिहित्र हुए तथा उनके चिरस्थायी फल निर्मित हुए ॥ १0 ॥ जो सामान्यतः और विशेषतः सब 'कुछ 
जानता है, सृज्यमान सब पदार्थों का अभिज्ञ होना ही जिसका तप है, उससे हिरण्यगर्भ पूर्वोक्त क्रम से 
पैदा होता है । सब नाम, रूप तथा अन्न उस परम. अक्षर से ही पैदा होते हैं | य्पि ये सब जागतिक 
पदार्थ सत्य जैसे लगते हैं तथापि हैं ये वैसे ही मिध्या जैसे स्वप्न के पदार्थ होते हैं । (यद्यपि प्रारम्भ 
में ब्रिविध सत्ताएँ वताकर साधक का मन बहला दिया जाता है तथापि औपनिषद दर्शन. में ब्रह्मातिरिक्त 
कुछ 'कर्थचिदषि नहीं है । अतः पहले त्रिविध से द्विविध सत्ता में लाकर अंत में वहीं पहुँचा दिया जाता 
है जहाँ के लिये बृहद्धाष्य में कहा है “न हि परमार्थावधारणनिष्टायां चस्त्वन्तरास्तित्वं प्रतिपद्यामहें ।” (पृ.२५१) । 
प्रकृत प्रसंग अध्यारोप का है । जंगतू-प्रतियोगिक भेद का अभाव स्फुट करने के लिये जगतूं परमात्ममात्ररूप 
है यह बताना ही उपाय होने से समस्त उपलब्ध भेद एक परम अक्षर का कार्य है यह बताकर अद्वित 
की प्रतिष्य की गयी है ।) ॥ ११-१२ ॥-यह अक्षर ही सत्य है । इसे जानकर ही मोक्षठाभ होता 
है । संसार का विनाशरूप वह मोक्ष कर्म से प्राप्त नहीं होता । ये (अर्थात्‌ कर्ममात्र) कच्ची. नौकायें हैं 
जो भवसागर से पार पहुँचाने में असमर्थ हैं ॥ १३ ॥ जो लोग समझते हैं कि इन्हीं से हम परम कल्याण 


9 आधमुण्डके द्वितीयखण्ड संक्षिपति-तदेतदित्यादिना । २ झै. 'क्तेप्रकारेण | ३ घे. $. छ. झ. मोक्षसा? । ४ घ. "ढाश्वैंते व? । 


अध्याय:-७ ८१९ 

एमिरेब' पर श्रेय -इति  जानन्ति ये जनाः । 

ते मूठ अनिर्ज॑ मु जयां चैबापियन्ति हि ॥ १४ ॥ 

कर्मनिष्ठः. स्वयं धीरा मर्त्याः पण्डितमानिनः ॥ १५ ॥ 

मृदा एवं ने विद्वांसस्तेषां नात्ति पर यक्ति । 

अन्धेनेव यथा चान्धा नीयमानाः सुकारुणे ॥ १६ ॥ 

अन्यकूपे.. पतन्येव. तथा. कर्मरता. जनाः ६ 

कर्मनिष्य.. बय॑ सर्वे कृठ्मार्था इति मोहिताः ॥ १७ ॥ 

अभिमन्यन्ति . ते... कर्मक्षयेडअवयं पतन्ति . हि । 

बिना नोस्ति पर ज्ञान तेषां कैकल्यमुत्तमम ॥ १८ ॥ 

. इष्टापूर्त॑ मन्‍्यमाना. वरिष्ठमिति ये जनाः । 

'ते' मूढाः परम॑ श्रेयों नैव यान्ति न संदवः ॥ १९ ॥ 

अनेकजन्मससिद्वः औतस्मार्तपरायणः । 
अनित्यमिति विज्ञाय जयबैराग्यमानुयात्‌ु ॥ २0 ॥ 
कर्मैंव परमपुरुषार्थशाधनमिति ये मन्यन्ते तात्रिन्दति-एमिरेबेति । ते मूढा इति । 
स्वगॉदिलक्षणकार्यफलसाधनस्थाकार्यत्रह्मप्राप्युपायत्वेनानयथाग्रहणात्तेषां मौढ्यमू ॥ १४ ॥ एतदेव प्रपञ्वयति-कर्मनिष्ठा 
इति ॥ १५-१९ ॥ एवं शुतिप्रतिपादितामपरविद्याविषयकर्मनिन्दां प्रदर्श्य “परीक्ष्य छोकान्कर्मचितान्‌” इतिशुतिप्रतिपादित॑ 
वैराग्बदिधिं संगहणांति-अनेकेति । “परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌” ईत छात्र मूलभूता श्रुतिः । तत्र 
परीक्ष्येत्यस्थ पदस्यार्थकथनम्‌-अनित्यमिति विज्ञायेति ॥- २0 ॥ 

पा लेंगे, वे मूर्ख हैं और- निरंतर बुढ़ापे व मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥ “हम ही बुढ्निमान्‌ हैं! 
यों खुद ही अपने को पण्डित मानने वाले किन्तु केवल कर्म में ही निष्ठा रखने वाले मनुष्य मूर्ख ही 
हैं, विद्वान नहीं ।. उन्हें परम गति-मोक्ष-मिलनी नहीं । जैसे अन्ये के सहारे चलते अन्धेः अँधियारे कुएँ 
में ही गिरते हैं वैसे कर्म को ही' परम उपाय मानकर इसी में लगे रहने वाले लोग, जो यह मानते 
हैं कि “कर्मनिष्ठ होने से हम कृतकार्य हैं? थे कर्म के समाप्त होनें पर अवश्य- स्वर्गादि से इस संसार 
में गिर पड़ते हैं । परम ज्ञान के बिना उन्हें मोक्ष की कोई संभावना नहीं ॥ १५-१८ ॥ इष्ट .थे आपूर्त 
कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग विमूढ होनें से मोक्ष नहीं पाते । (अग्निहोत्र आदि यज्ञ, तप, सत्य, 
वेदस्वाध्योय, आतिथ्य, वैश्वदेव आदि इृष्ट कर्म हैं । बांबड़ी, कूप, तालाब, देवालय, बगीचा आदिं बनाना, 
अन्न-दान करना आदि को आपूर्त कर्म कहते हैं )) ॥ १९ ॥ जिस श्रौतस्मार्त कर्मों में तत्पर व्यक्ति ने 
अनेक जन्मों तक ,धर्म पर -टृढ रहकर चित्तशुद्धि नामक संसिद्धि पा ली है वही यह समझ कर कि यह 
सारा जगतू अनित्य है इससे विरक्त होता है ॥ २० ॥ ज्ञान से ही संसार का विनाश होता है, कर्म 


८२० ब्रह्मगीता 
ज्ञानदेवव हि... संतारबिनाओं . नैव कर्मणा । 
इति.ज्ञात्वा ग्िवज्ञानतित्तयर्थ जुनरास्तिकाः ॥ २१ ॥ 
श्रोत्रियं.. ब्रह्मनिष्ठ च युरु गच्छेत्रियिण.. च॑ । 
उुरत्तस्से॑ परां वियां व्याच्ची तुखुंगवाः ॥ १९ ॥# 
* विस्फुलिक़ यथा चासेः... तुदीताद्रभवन्ति च | 
अपियन्ति तथा. भावा अक्षरे शिवसंन्रके ॥ २३ ॥# 
दिव्य. झमूर्तः अुरुषण.  साह्माभ्यन्तरो ह्यजः 
अप्राणों हयमनाः झुभ्ों मायाया जीवतः पर ॥ २४ ॥ 

“नास्त्यकृत: कृतेन” इतिवाक्यस्थाभिप्रायमाह-ज्ञानादेवेति .। एवं नित्यानित्यवुस्तुविवेकज्ञानिन विरक्तस्य 
श्रुत्युदीरितलक्षणगुरूपसदनमेव कर्तव्यमित्याह-इति ज्ञात्वेति । गुरुस्तस्मा इति | अपरविद्याविष यात्संसारफलादिरक्तायेत्यर्थ: 
॥ २१ ॥ २२ ॥ एवं साधनचतुष्टयसंपन्नस्य ब्रह्मविद्योपदेष्टव्येत्युक्तम्‌.) “तदेतत्सत्यमि'ति तद्विषयस्य॒ब्रह्मण एवं 
सत्यत्वावधारणमयुक्तं, जीवानामपि पृथग्वद्यमानत्वादित्याशइक्य तदव्यतिरेक॑ दृष्टान्तेनोपपादयति-विस्फुलिज्ञा इति । प्रभवन्ति 
चेति । चशब्देन श्रुव्युक्तस्तत्रैवाष्ययः संगृहमयते | यथा स्फुलिझग दीष्तादग्रेजायमानास्तत्रैव पुनर्लीयमाना न ततो5तिरिक्ता 
एवं चिद्रूपा अमी जीवलक्षणा भाबा अपि. देहेन्द्रियादिलक्षणोपाधिजननवशेन चिद्गूपाद्‌ ब्रह्मणो जायमानास्तत्रैव शिवसंत्रेउक्षरे 
तदुपाधिल्येनापरिच्छिन्ने नभसि घटाकाझ्ञादिवल्लीयमाना न ततोडतिरिच्यन्त इत्यर्थ: ॥ २३ ॥ ननु जीववत्तस्थापि 
प्राणादिमत्त्व॑ कि. न स्थादित्याशड्क्य सर्वोपाधिविनिर्मुक्ति स्वरूपमाह-दिव्य इति । दिवि द्योतमाने स्वप्रकाशचैतन्यलक्षणे 
स्वात्मनि भवों दिव्यः स्वमहिमप्रतिष्ठ इति यावत्‌ | स॒ च हि यस्मादपूर्तो मूर्तिरहित: अत एंव पुरुषः सर्वासु 
पूर्ष द्रीरेषु व्याप्य वर्तमानः । वाह्ममाभ्यन्तरं च सकल व्याप्य ताभ्यां सह वर्तत इति सबाह्माभ्यन्तरः | अजो 
जनिरहितः । एतच्च सर्वभावविकारोपलक्षणम्‌ । एवंरूपो5यमविद्यादृष्टिभिः प्राणादिमत्त्वेन ज्ञायतें । तत्त्वदृष्ट्या त्वस्य 
प्राणमनसी. न स्तः । अत्र प्राणशब्देन प्राणनादिव्यापारनिमित्तभूता क्रियाशक्तिरुच्तते । एतच्च कर्मेन्द्रियोपलक्षणम्‌, । 
संकल्पाधात्मक॑ मनस्तच्च वुद्धेज्ञनिन्द्रियाणां चौपलक्षणम्‌ । हि यस्मादेवमस्य प्राणादिसंबन्धो नास्ति, अतः शुओ्लो निर्मलः । 
धर्माधर्मसंस्पर्शाभावात्तन्यूलत्वात्सकलसंसारमालिन्येस्येति. भावः ।.. अतो  भोग्यप्रपज्चोपादानभूताया 

प् निरुपाधिक आत्मा पर इत्यर्थ: | एतेन 'अक्षरात्परतः पर'इति श्रुतिव्र्याख्याता 
॥ २४ ॥ 
से नहीं, यह निश्चय कर शिवज्ञान की प्राप्ति के लिये प्रेम सहित शास्त्रज्ञ व शिवानुभवयुक्त गुरु के निकट 
जाना चाहिये । गुरु ऐसे अधिकारी को परा विद्या का उपदेश देबे ॥ २१-२२ ॥ कम 
जैसे धधकती हुई आग से चिनगारियाँ निकलती हैं और आग में ही बिलीन हो जाती हैं वैसे ही शिव 
नामक अक्षर से सब जीव निकलते और उसीमें लीन होते हैं ॥ २३ ॥ वह नित्यमुक्त शिव अपनी स्वप्रकाश महिमा में 
ही स्थित है । कोई एक मूर्ति (शरीर) उसकी नहीं है अतः बह सब झरीरों में व्याप्त है | देह में व 
देह के बाहर जो कुछ है उस सब के साथ उसके अधिष्ठानरूप से शिव रहता है । जन्मादि कोई विकार 


4 दद्यादिति विधि: । न्यायप्राप्तसच्छिष्याय गुरुरुपदिदेदेवेत्यर्थ: | भाष्यकृतो5पीम नियम स्वीचक्रुः । सम्प्रदायप्रवृत्तिरत्र हेतु: | अतः 
सहस्त्रिकायामाचार्यविद्ेषण 'विध्योपयोगार्थी'ति | उपयोगो विनियोगः प्रतिपत्तिकर्मति यावत्‌ तथा च कृंष्णविषाणत्यागवत्‌ सत्मात्रेविद्यानिधान- 
मपि गुरोः कर्मेत्यर्थ: | २ इतो द्वितीयखण्डस्थार्थमाह (३ घ. झ्िवसंज्ञिते | ४ ड. “षय॒त्वात्स । * 


अध्याय:-७ ८२१ 
एतस्माज्जायते आणो... मना सर्वेद्रायाणि च॑ । 
स॑ बाु्न्योतिरापश्व भूमिविश्वस्थ धारिणी ॥ २५ ॥ 
अन्नर्मुणा चधुषी चच्रसू्यी. दिशः.. श्रोत्रे वागिवृता शव. वेदाः । 
वाबुः आणों हृदय विश्वमस्थ पत्ष्यां भूमिः झंकरोष्यं हि सत्य ॥ २६ ॥ 
उक्तमप्राणादिमत्त्वमुषपादयितु .प्राणादीनां तत उत्पत्तिमभिधत्ते-एतस्मादिति । प्राणादयस्तत्कारणानि पज्च भूतानि 
चोदीरितरूपाद्‌ ब्रह्मण उत्लब्चन्ते | उल्त्तेः प्रागविद्यमानैस्ती: कथ॑ कारणभूतं ब्रह्म ,प्राणादिमल्यादित्यर्थ: ॥ २५ ॥ 
हिरण्यगर्भवद्‌ ब्रह्माण्डान्तर्वर्तिनस्तदभिमानिनो विराजोडपि परशिवादुत्पत्तिं तदनन्यत्वं च प्रतिपादयति-अन्निर्मूतति | “असौ 
वाव लोको गौतमाग्नि:” इति श्रुतेरत्रान्निशव्दों चुलोकवचनः । बाम्बियृता उद्घाटिता बेदा अस्य वागित्यर्थ: । हृदय 


विश्वमस्येति | विश्यं सर्व जगदस्य विराजों हृदयमन्तःकरणम्‌ । पद्रभ्यां भूमिरिति, उत्पन्नेति शेष्रः । शंकरोड्यमिति । 
अयमुदीरितरूपी विराडप्युपाध्यपगमे सति सत्यस्थभावः परशिव एवं नान्य इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 


उसमें नहीं होते ! क्रियाशक्ति से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । मन, बुद्धि आदि ज्ञानसाधन (अनपेक्षित होने 
से) उसके पास हैं नहीं । शिष ही निर्मल है | माया और जीव दोनों से महादेव परे हैं ॥ २४ ॥ 
प्राण, मन सब इंद्रियाँ तथा सारे महाभूत इन्हीं परमाक्षर झंभु से उत्पन्न होते हैं ॥ २५ ॥ बुलोक जिसकी 
मूर्धा है, चंद्र-सूर्य जिसके नेत्र हैं, विज्ञायें कान हैं, प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी है, वायु प्राण है, सारा जगत्‌ 
जिसका हृदय है और जिसके चरणों से भूमिं पैदा हुई है बह विराडू भी शंकर का .ही सोपाधिक रूप 
है । (“रूपोपन्यासाच्य” (१.२.२३) सूत्र में इस श्रुति को परमात्मविग्रहपरतया समझाया गया है । प्रकरण 
आदि के अनुरोध से यहाँ भूतयोनि अक्षर को समझना ही संगत है । क्योंकि सर्वात्मता की बिवक्षा से 
यह' वर्णन है, मूर्तिमत््य की बिवक्षा से नहीं, इसलिये पूर्वोक्त “अमूर्तःः श्रुति का विरोध भी नहीं है । 
कुछ विवारक-रलप्रभा के अनुसार वृत्तिकार-इस मंत्र को परमेश्वरपरक न भानकर विराष््रपषुफष का निरूपण 
करने वाला मानते हैं | भामतीकार ने ऊहापोह से कुछ विचारकों बाले मत को ही उचित ठहराने का 
प्रयास किया है । किन्तु प्रकटार्थविबरण, न्यायनिर्णय, रलप्रभा, परिमल, ब्रह्मविद्यापण आदि के अनुसार 
कुछ विचारकों वाला मत आचार्य का स्वमत नहीं है । अप्पय दीक्षित ने तो कह दिया है कि भामतीकार 
ने जो कुछ विचारकों वाले मत में आदर व्यक्त किया है वह केवल उन्हें संतुष्ट करने के लिये जो यह 
डरते हैं कि परमात्मा का रूप यदि श्रुति बतायेगी तो रूप पारमार्थिक हो जायेगा ! “स्वमतमुपन्यस्यतीति 
भाष्यकारमतत्वेन टीकायामवतरणं तु ज्ञेये परत्रह्मणि रूपोपन्यासांगीकारे रूपवत्त्य॑ पारमार्थिक स्यादिति बिभ्यतां परितुष्ट्यर्थम्‌! 
(परि.पृ. २६0) । सूत्रभाष्य में इस मंत्र को भूतयोनि के रूप का वर्णन करने बाला मानकर भी 
उपनिषक्ष्यास्या में आचार्य ने कहा है “योडपि प्रथमजाद्विरण्यगर्भाज्जायते5ण्डस्थान्तर्विराट्‌ स॒ तत्त्वान्तरितत्वेन 


9 ड. "ता अस्य वे” । २ सूतरभाष्ये परमात्मनो रूपोप्रन्यासोयमिति निर्धारितम्‌ । यत्तु भामती-भावप्रकाशिकादी हिरण्यगर्भपरो5य॑ 
मंत्र इति स्वमतं तत्न, प्रंकरणादि विरोधादिति परिमछादी विस्तर: । उपनिषद्धाष्ये विराद्‌ प्ररा्म्राज्जायते तन्मयइचेति वक्तु वैराजं देहमाह 
मन्त्र इल्युक्तमू | ब्रह्मणएवोपाधिपरामर्शादिदं रूप, निरुपाधिकस्थ स्वतो खूपवत्त्वासंभवादिति भाष्याशयः सोपाधिकमपि संद्‌ रूप तु 
परमस्थैवाक्षरस्पेति श्रुतिसूत्रव्याख्यानयोरैक्वाक्यम्‌ । अन्रापि 'शंकरो5यमि 'व्युक्त्या पुराणेन भाष्यमतमेव स्वीकृतमिति दिक्‌ | ३ छ. "्च 
महाभू! । ४ ननु स्कार्यवादिनो यूयमित्यसंगतमुच्चते5विद्यमानैरिति ? नाय॑. दोष: । कार्यतत्त्वाभ्युपगमेडपि कार्यतया तस्थाव्यवहार्यत्व॑ 
ब्रूपोउन्यथा कारकव्यापारवैदर्थ्यात्तया च यथानुल्नेन पुत्रेण न देवदत्तः पुत्रवान्‌ व्यवहियत एवं ब्रह्म नानुत्पन्नैः प्राणादिभिस्तद्वदू 
व्यवहार्यमित्युचितमेवादोदिष्म । ह 


८२२ ब्रह्मगीता 
तत्मादम्ति:. तमिथी .. वस्य. सूर्यः, सोमाद द्ृष्टिश्वौषधयः प्ृथिव्याम । 
उुमात्रेतः तिज्वति योषितायां बढलीः अजा बहुधा संप्रसूता। ॥ २७ # 
तस्मादुचः साम यजूँषि दीक्षा वन्नाश्व सर्वे क्राबों दक्षिणाश्व । 
संबंत्तरो.. यजमान*्व लोकः * सोमो यत्र प्वते वत्र सूर्यय ॥ २८. # 
तत्माद्दाबा . बहुधा... संग्रसूताः. साध्या. मर्त्यः पशवः पत्षिणश्व | 
ब्राणापानी.. ब्रीहियवी तंपश्च अ्रद्धा तत्यं अह्चर्य विधिश्व ॥ १९ ॥ 


उक्तामेव सृष्टि विवृणोति-तस्मादिति । तस्मादेव परस्मास्युरुषादग्निर्जायते । त॑ विशिर्नाष्ट-समिष इति । यस्याग्नेः 
सूर्य: समिधः समिन्धनहेतु: । सूर्यपण समिध्यमानो बुलोको5त्राग्निद्ञव्दाभिधेय इत्यर्थ: । छन्दोगोपनिषदि “असौ वाव 
लोको गौतमाग्निस्तस्या55दित्य एवं समित्‌” इत्यादिना पड्चार्निविद्यायां बुपर्जन्यपृथिवीपुरुषयोषिद्रुपा: पञ्चाग्य उपदिष्टाः | 
चुलोकागनेरुतन्रात्सोमात्पर्जन्यो जायते | तस्माच्च पृथिव्यामोषधयो व्रीहियवाद्या: संभवन्ति | तासु च॑ पुरुषाग्नी हुतासु 
स्‌ पुरुषस्तदन्नरंसरेतोरूपेण परिणतं योषितायां योषिद्रुपेउग्नी लिज्वति । अनेन क्रमेणोत्याधमाना अपि सर्वा: प्रजास्तस्मादेव 
ब्रह्मण उत्पद्चन्त इत्यर्थ: ॥ २७ ॥ तस्मादृव इत्यादि । ऋकक्‍सामांदीनिं कर्मसाधनानि कर्माणि तत्फलं॑ च॒सर्वमपि 
तस्मादिवोत्पन्नमित्यर्थः । यूपरहिता अग्निहोत्रादयो यज्ञाः | तड्लन्तो ज्यीतिष्ठोमादय: क्रतबः । संबत्सरः कर्माइ्रभूतः काल: । 
यजमानस्तत्कर्ता ।लोकस्तत्फलभूतः | से विशेष्यते-सोमो यत्रेति | अधिदुषा विदुषा च यथाक्रमं प्राप्यी सोमसूर्यल्ीकावित्यर्थ: 
॥ ३८ ॥ एवं कर्माइभूता देंवाद्या अपि' तत॑ एवोलन्ना इत्याह-तस्मादेवा इति । बहुघा वसुरुद्रादिगणभेदेन बहुप्रकारा 
इत्यर्थ: । साध्या देवविशेषा: | मर्त्यदीनां संवन्धिनी प्राणापानौ । हविरथथे द्रीहियवा । पुरुषसंस्कारलक्षणं कर्मान्नं तपः 
स्वतन्त्र॑ च. फलसाधनम्‌ । सत्यब्रह्मरयय प्रसिद्धे ।. विधिरित्य॑ कर्तव्यमिति विधानमं ॥ २९ ॥ ५ 
हक्ष्यमाणोपि एतस्मादेव पुरुषाज्जायते एतन्मयज्व-इत्येतर्थमाह, त॑ च॑ विज्ञिनष्टि-अग्निः/ । भाष्यकार का तात्पर्य 
है कि परमेहयर का रूप किसी उपाधि से ही निर्दिष्ट किया जा सकता है, अतः यहाँ विरछुपाधि का 
परामर्श है किन्तु उपाधिद्ृष्टि से निर्दिष्ट रूप है परमेश्वर का ही.] अतः उपनिषत्‌ और सूत्र की व्याख्यायें 
संगत हैं | इसी मत को यहाँ पुराण ने 'अय॑ शंकरः” कह कर सत्यापित कर दिया है ) ॥ २६ ॥ ः 
इस परम अक्षर पुरुष से ही घुलोकरूप बह अग्नि उत्पन्न होती है जिसकी समिधा सूर्य है. । (घुलोकागिनि 
से निष्पन्न) सोम से पर्जन्य बनता है जिससे (वर्षा द्वारा) पृथ्वी पर- ब्रीहि यवादि ओषधियोँ तैयार होती 
हैं । (उन्हें खाकर पुरुष वीर्य तैयार करता है और फिर) पुरुष चीर्य को स्वरीरप अस्न में .डालता हैं 
ज़िससे बहुत प्रजायें उपजती हैं । (इस क्रम से सारी सृष्ठि परमाक्षर से ही होती है .। (यहाँ छान्दोग्य 
(५.४-८), बृहदारण्यक (६-१ .१२-१६). आदि में प्रसिद्ध पंचाग्निविद्या का परामर्श है )) ॥ २७ ॥ उसीसे 
ऋचायें, साम, यजुर्वाक्य, दीक्षा नामक नियम, सब यूप-सहित और यूप-रहित यज्ञ, गाय आदि दक्षिणायें, 
संवत्सर . (अर्थात्‌ कर्म का अंगभूत समय), यजमान तथा कर्मफलभूत वे लोक जिन्हें सोम पवित्र करता या 
सूर्य त्तपाता है-सभी उत्पन्न हुए ॥ २८ ॥ उसी अक्षर से बहुत प्रकार के देव, साध्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण- 
अपान, द्रीहि-यब, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मर्थ और इतिकर्तव्यतायें उत्पन्न हुई ॥ २९ ॥ उसी से सात शीर्षण्य 

9 ड़. च. संभवन्ति ।२ 'सत्यमनृतवर्जनं यथाभूतार्थवचनं चापीझाकरम्‌ | ्रह्मचर्य मैथुनाउसमाचार:' इति भाष्यम्‌ । “सत्य ददे/त्यत्र 
प्रमाणावग्ं वक्तु योग्यं च यद्धवति तंत्सत्यं, आमाणिकमप्ययोग्यं वक्तु यत्त्यात्तन्न तदिति ।'सत्य॑ भूतहिते प्रोक्त न यथार्थाभिभाषणम्‌' इत्यन्यत्र | 
दर्शनस्मरणक्रीडावचनसंकल्पादिरूप॑ सर्वविधमैथुनमकार्य ब्रह्मचारिणा । ४ 


अध्याय:-७ ८२३ 

वस्माग्राणा अर्चिष:ः. स्त्त होमाः सुसश्रेष्य:ः तमिथः त्प्त चैव / 

ढोकाः सर्वे चोद्वन्याञु पूर्व यथा तबत्खणतुल्यं तथाउपि ॥ ३0 ,॥ 

अतः. समुद्र गिरयश्व . नवस्तथधा सर्वा ओषधयो.. रसाश्व । 

प तर्वस्याउउत्मां सर्वश्राक्षी परात्मा वित्यानन्दोज्यं शुराणः हुंपूर्णः #॥ ३३ ॥ 
इवं_ सकलमास्तिका:. युरुष एवं नैवापर॑ न किंचिदपरं ततः स्कलमस्ति सत्यं हि त़्त्‌। 
इदं हि. मम बेदन आुनिगणस्थ आऑंभोहरेन कश्चिंदपि संदायः आुतिमतत्व थुक्तः खहु ॥ ३२ ॥ 

अहो : विषयमायया' मरणपूर्वद:खोदथी पतन्ति मुनुजा अमी परश्िवस्थ विद्या बिना । 

तरान्ति जननार्णब॑ परक्षिवस्य॒विद्याबल्ादिद॑ ठु सिववेदन॑ शिवपदस्य तेवाबलातू ॥ ३३ ॥ 
उुह्ययां, निहित॑ साक्षादक्षर वेद चेन्रःः । छित्त्याउविद्यामहाग्रन्थी शिव॑ गच्छेत्सनातनम्‌ ॥ ३४॥ 


तस्माद्माणा इत्यादि ! सप्त शी र्ण्याश्चंश्ु:श्षेत्रादय: प्राणाः | तथा तैषां स्तार्चिषों विषयप्रकाशनशक्तय:, 
सप्त होमास्तज्जन्यानि विषयज्ञानानि | समिध इन्द्रियसमिन्धनहेतवो विषया: । लोकास्तेषां सप्तानामिन्द्रियाणां संचरणार्थानि 
गोछकानि ॥ ३0 ॥ अतः समुद्रा इत्यादि निगदसिद्धमू । सर्वस्थाउड्मेति । उक्तरीत्या साक्षिभूत: परमात्मा 
सर्वस्यानात्मप्रपञ्चस्या55त्मा स्वरूपमतस्तत्कृतपरिच्छेदानुपपत्तेरय॑ परिपूर्णो नित्यश्वैत्यर्थ: ॥ ३१ ॥ एंव संग्रहविस्तराभ्यां 
सृष्टिप्रतिपादनेनाक्षरस्वरूप॑ प्रतिपाद्य “पुरुष एवेदं विश्वम्‌” इति थुत्या सृष्टस्य जगतस्तदनन्यत्वमवधारितं, तत्संगृहणाति- 
इदमिति । न किंचिदपरमिति । उक्तरीत्या ब्रह्मादिस्तम्वान्तस्य सर्वस्य तक्कार्वत्वात्तस्मात्परं नास्ति | अपरमिति * प्रतीयमान॑ 
कार्यजातं तल्वरूपे5ध्यस्तत्वेन शुक्तिरूप्यवन्मिथ्यात्वाइस्तुतो नैव विद्यत इत्यभिप्रोयः ॥ ३२ ॥ ३ ३ ॥ गुहायां निहितमित्यादि | 
तदुदीरितस्वरूपमक्षरं ब्रह्म गुहाशब्दवाच्ये हन्मध्येंबवस्थितं यः स्वात्मतया साक्षात्करोति स॒ तद्द्यया स्वसंसारे हेतुभूतमविद्याग्रन्थिं 
छित्त्या सर्वदाबाधरहितं  चिदेकरसं॑ परशिवस्वरूपं प्राप्नोतीत्यर्थ: ॥ ३४ ॥ 


प्राण, उनकी विषयप्रकाशन की शक्तियाँ और सप्तविध विषयज्ञान उत्पन्न हुए । गोलकें भी उन्हीं से बनीं । 
यह सभी महादेव से झटिति उत्पन्न हो जाता है तथा पूर्व. कल्पों की तरह ही प्रतिकल्प होता रहता है । 
यों नियमतः अनादिपरंपरासिद्ध होने पर भी है स्वणतुल्य ही ॥ ३०0 ॥ समुद्र, पर्वत, नदियाँ, ओषधियाँ 
तथा रस-सभी परमझ्षिब से उत्पन्न होते हैं । वे सर्वस्वरूप, सर्वसाक्षी, सर्वोत्कृष्ट चेतन, नित्यानंदरूप, सनातन 
तथा सदा पूर्ण हैं ॥ ३३ ॥ यह जो कुछ भी है बह पुरुष ही है और कुछ नहीं । पुरुष से भिन्न 
यह कुछ भी नहीं है । वही सत्य है । मेरा, भुनियों का, रुद्र का, विष्णु का-सबका यही. निश्चय है । 
श्रुति के इस मत में संशय का कोई स्थान नहीं ॥ ३२ ॥ अहो- कष्ट है कि परमशिव का ज्ञान न 
होने से ये मनुष्य विषयमोहकारी .माया के कारण मरणादि दुःखसमुद्र में गिरे पड़े रहते हैं । किन्तु अहो 
सन्तोष की बात है कि कदाचितृ परशिव के ज्ञान के सहारे इस जन्म प्रवाह से लोग निकल जाते हैं। 
यह शिव ज्ञान शिव की सेवा से ही प्राप्प है ॥ ३३ ॥ हृदयगुफा में स्थित इस अक्षर को यदि 
मनुष्य 'जान ले तो अविद्यारूप तगड़ी गाँठ खोलकर सनातन शिव की प्राप्ति कर लेता है ॥ ३४. ॥ 


9 छ. “प्ममा” २ झ. 'नथ॑ प्राप्योति सत्यचिदूधन"। ३ घ. ड. शीर्षाण्या चक्षु|" | ४ घ. विश्येषा: | ५ घ. छ. "रमपि प्र" । 


ध्र्ड ब्रह्मगीता 
१ तवेतदक्षरं ब्रह्म स॒आपस्तुद॒ वाइमनः । तदेतवमृत्त सत्यं तवेंद्व्यं मतीषिभिः ॥ ३५ # 
घुतुस्तार॑ ञञरो द्यात्मा ब्रह्म तल्लश्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्वव्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ २६ ॥# 
हक्ष्यं सर्बग्त चैव शरों उय॑ सर्वतोमुखः । बेद्वा सर्वगतश्वैव विद्धें लक्ष्यं न संगवः ॥ ३२७ ॥ 
आत्मानमरणिं कृत्वा अणव चोत्तरारणिम्‌ । ध्याननिर्मथनाभ्यासादेवँ ३ पहयेत्रिगूहबत्‌ ॥ ३८ ॥ 


तदेतदक्षरमिति | तत्ताटस्थ्येन प्रागुक्तमेतदिदानीं गुहायां निहितत्वेन स्वात्मतयोक्तमनश्वरं यच्चैतन्यरूप॑ ब्रह्म तदात्मकी हि 
सर्व: प्राणेन्द्रियादिसंधातः “प्राणस्थ प्राणम्‌'” इत्यादिशुतेः | अतस्तदेवामृत॑ नाशरहितमत एव सत्यं तच्च मनीषिभिर्विद्द्धि्वेद्धव्य 
मनसा धारवितव्यम्‌ | तद्विषयं मनः कर्तव्यमित्यर्थ: ॥ ३५ ॥ वेधनप्रकारमाह-घनुस्तारिमिति | यथा लौकिकं धर्ुर्लक्ष्ये शरस्य 
प्रवेशकारणं तथा55त्मशरस्य रक्ष्ये ब्रह्मण प्रवेशकारणमित्योंकारो घनुः । सर्वप्रत्यवसाक्षी सोपाधिक आत्मा शरः | से 
खलूपाधिपरित्यागेन शरवल्रक्ष्ये ब्रह्मणि स्वात्मनैव समर्प्यते | तच्च ब्रह्म लक्ष्यम्‌ | एतैश्च धनुरादिभि: साधनैरप्रमत्तेन 
विषयतृष्णादिप्रमादरहितेनैकाग्रचित्तेन पुंसा वेद्व्यम्‌ । ततः स वेधनादूर्ध्व शरवबथा शरो लक्ष्येणैकीभर्वात तथा देहादिसाक्षी 
तत्साक्ष्यभमानपरित्यागेन रक्ष्यभूतेन तेन ब्रह्मणैकीभूतस्तद्रूपो भवतीत्यर्थ: ॥ ३६ ॥ लौकिकवेधवैलक्षण्यमाह-लक्ष्यमिति । 
लौकिकवेधस्य हि रक्ष्यं परिच्छिन्नमू | बाणोउप्येकमुखः । वेद्धा च क्वचिदेवावस्थितः अतस्तस्य रक्ष्यप्राप्तिविरह: पाक्षिकः 
संभवरति ।अत्र तु तद्ैलक्षण्यादुक्तरक्ष्यं विद्धमेव भवतीत्यर्थः ॥ ३७ ॥ प्रणवेना5 5त्मनो ब्रह्मरूपलच्ञान थ्ुल्वन्तरे प्रतिपादितर्मिति 
संवादत्वेन दर्शयति-आत्मानमिति | एतच्च ब्रह्मोपनिषद्याम्नातम्‌ । यथा धरोत्तरारणिभ्यां निर्मथनेन नियूढ॑ दारुमध्ये निलीन्मारिनं 
पश्यति एवं प्रणवेन जाग्रदाद्यवस्थोपलक्षितं चिन्मात्रमात्मानं ब्रह्मरूपत्वेनानुसंदधानस्तदभ्यासवश्ञेन तद्गूपत्व॑ साक्षात्करोतीत्यर्थ: ॥ 
३८ ॥ 


पराविद्या का विषय जो अक्षर ब्रह्म है वही हृदयस्थ हैं | वही प्राण, वाक्‌ू और मन भी है । अमृत और सत्य भी वही है । 
विद्वानों को चाहिये कि उसमें मन एकाग्र करें ॥ ३५ ॥ कार धनुष है । सब ज्ञानों का.साक्षी, उपाधिनिविष्ट प्रत्यगात्मा 
बाण है । ब्रह्म उसका रक्ष्य है । विषयतृष्णा आदि प्रमाद न करते हुए एकाग्रचित्त पुरुष को उक्त धनुष के सहारे उक्त बाण 
से वक्त रक्ष्य का वेध करना चाहिये । फिर जैसे बाण लक्ष्य से एकमेक हो जाता है वैसे उपासक परमात्मा से एक हो जाता 
है । (प्रणब के द्वारा शिवोपासना अद्दैतसंप्रदाय में परम आदृत और उपनिषदों में विस्तार से प्रतिपादित है । कठ, प्रइन, मुण्डक, 
माण्डूक्य, तैत्तितीय (१.८), छांदोग्य (अध्य १), बृहदारण्यक (५.१), महानारायण (२४.१), मैन्युपनिषत्‌ (६.२), 
नृसिंहोत्तरतापनीय, इ्वेताइवतर (१.१३), क्ैवल्य (१.११) आदि अनेक श्रीतप्रसंगों में प्रणयोपासना का विधान है। अतः 
स्थाधिकारानुरूप प्रणवोपासनपद्धति निज गुर से ही प्राप्त कर लेनी चाहिये |) ॥ ३६ ॥ प्रकृत लक्ष्य सर्वव्यापक है और बाण भी 
चारों ओर मुँह बाला है (-हर तरह से चिन्तन कर सकेता है) । निशाना साधने वाला भी आत्मा अतः सर्वव्यापक है। फल लक्ष्य 
का वेधं होना निडिचत है ॥ ३७ ॥ हृदयकमल को नीचे की अरणि और प्रणब को ऊपर की अरणि बनाकर बार-बार ध्यानरूप 
मन्थन करना चाहियेः तभी वे महादेव दीखेंगे जो अभी छिपे से बैंठे हैं | (शमी आदि लकड़ियों के दो टुकड़े इस ढंग से बनाये 


१ इतो द्वितीयमुंडके ड्वितीयखण्डं व्याख्याति ।२ ड. च. छ, झ. "रो मे स" [३ ड. च. छ. पश्यति गू/ | ४ इवेताइवतरे तु 'स्वदेहमरणिं 
कृत्त्वे शत पाठ: (१.१४) कैबल्ये तु 'ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात्याशं दहति पण्डित' इति (9.99) उत्तरार्धपाठ: । आत्मानमिति देहमध्ये स्थित 
हत्कमलमर्राणि कृत्त्वा ध्यानस्थल विधायेत्यर्थः | हृदय एकाग्रीमूयेति यावत्‌ । प्रणवर्मोंकारमुत्तरारणिं कारयेत्‌ प्रणवं साधनतया5 5रम्वयेत्‌ू । 
ध्यानमेव निर्मथनं तस्य दीर्घकालादिविशिष्टं पीन:पुन्यमभ्यासो ध्यानं समभ्यसेदित्वर्थ: | तेन तमालदेव॑ पश्येद्योधुनातिरोहित इवास्ते | अन्न 
ध्यान कठव्याख्यान आनन्दगिरीये 'यस्य शब्दस्योच्चारणे यल्फुरति तत्तस्य वाच्य॑ प्रसिद्धमू [ समाहितचित्तस्योंकारोच्चारणे यद्‌ विषयाउनुपरक्त 
संवेदन॑ स्फुरीत तद्‌ ऑकारमवलम्ध्य तद्घाच्य॑ ब्रह्मास्मीति ध्यायेत्‌ । तत्राप्यसमर्थ ओंशब्द एव व्रह्म॒दृष्टिं कुर्याद्‌'इत्यनुसन्धेयम्‌ । (कठ. 
9.२.१६) | 


अध्याय:-७ ८्र्प 
यौरन्तरिक्ष भूमिश्व मनः आणः.. सुरोत्तेमाः । 
यरिमिन्रोत॑ तमेवैक॑ विद्यात्माज्ः समाहितः ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्ेकविषयां, वार्च वदेत्तततमात्तिकाः । अन्या वाचस्त्यजेदेष तेतुरेबामतस्थ च ॥ ४0. # 
यः सर्वज्नः सर्वविद्यो वस्पैष, महिमा भुबि । 
दिव्ये ब्रह्मुएुरे व्योग्नि जशिवः ताक्षागरतिष्ठितः ॥ ४9 ॥ 
मनोमयः आपशचरीरनेता ग्तिष्ठितः सर्वाहदग्बुजान्तः । 
तबिज्ञानेनों परिमुच्यन्ति धीरा यद्धाति चा5उनन्दवपुः स्वभाबात्‌ ॥ ४२ ॥ 


उक्तलक्षणमत्तिसूक्ष्मत्वाददुर्लभमित्यभिप्रेत्वपुनरष्युपदिशाति-बौरन्तरिक्षमिति | इदमुपलभ्यमान. लोकत्रय॑ 
मनस्तह््यतिरिक्तानीद्धियाणि च॒ तस्सरव॑यर्मिम्नक्षरे ब्रह्मण्योत्तं समर्पित समाहितमनस्केन विदुषा तदेबैक ज्ञातव्यमू ॥ 
३९ ॥ तथा तदेकविषयामेव बाच॑ बदेत्‌ । अन्यास्त्वनात्मविषया बाच उत्सुजेत्‌ । तत्र कारणमाह-एब इति ! ए 
खल्वात्मा संसाराब्धेरुत्तरणेनामृतत्वप्राप्ते: सेतु: | अतस्तदेकविषयैव वागुच्चरितव्येत्यर्थ: ॥ ४0 ॥ स चोक्तविध आत्मा 
कुन्नोपलब्धव्य इति ? तत्राउडह-यः सर्वज्ञ इति । सर्वज्ञः सर्वविदित्येतावुक्ताथी । यस्थैष पूर्वोक्तमहिमा विभूतिरभुबि 
लोके दृश्यते स शिवो दिव्ये सर्वज्ञानानामुत्पत्तिस्थानतया प्रकाशमाने ब्रह्मणः पुरे हत्युण्डरीके तत्रस्थे व्योग्नि प्रतिष्ठितः | 
उपलब्ध्यभिप्रायमेततु, आकाशव्सर्वगतस्थ क्वचिदवस्थानानुपप्ते: ॥ ४१ ॥ तस्य स्वरूपं विशिनष्ट-मनोमय इति | 
यः सर्वप्राणिहदयमध्ये5वस्थितश्चिद्रूप: शिव:- स मनोवृत्तिभिरेव तत्रोपल्भ्यत इति मनोमयः । प्राणशरीरनेता । प्राणरूपं 
यत्मूक्ष्म॑ शरीरं 'तस्य स्थूलशरीरान्तरं प्रति प्रापयितेत्यर्थ: । ईदृग्भूतं यदक्षरं ब्रह्म स्वभावात्कारणान्तरमनपेक्ष्य दुःखासंस्पृष्टं 
नित्यनिरतिशयानन्दस्वरूपं स्वभासैव भाति तज्ज्ञानं विवेकिनां मुक्तिसाधनमित्यर्थ: ॥ ४२ ॥ 


जाते हैं कि एक ठुकड़े को जमीन पर स्थिर भाव से रख उस पर दूसरे टुकड़े से घर्षण किया जा सके। 
जैसे दही आदि मथते हैं वैसे ऊपर बाली लकड़ी से रगड़ा जाता है जिससे चिनगारियाँ निकलती हैं जिन्हें 
रुई आदि में ग्रहण. कर उनके द्वारा काष्ठादि को पप्रज्यलित किया जाता है । यज्ञों में यह प्रक्रिया प्रसिद्ध 
है । इसी का रूपक प्रणवोपासना के लिये यहाँ दिया है )) ॥ ३८ ॥ बुढोक, अन्तरिक्ष, भूमि, मन, 
प्राण-सब जिसमें आश्रित हैं उस एक शिव को ही एकाग्रतापूर्वक समझ लेना चाहिये ।. निरन्तर अद्वितीय 
ब्रह्म की ही बात करनी चाहिये, अनात्मसम्बन्धी-भेदसम्बन्धी-वा्तें छोड़ देनी चाहिये । अमरताप्राप्ति का यही 
उपाय है ॥ ३९-४० ॥ सामान्यतः व विशेषतः सब जानने बाला जो यह आत्मा है, जिसका वैभव संसार 
में प्रकट हो रहा है, वह शिव ही सब ज्ञानों के उत्पत्तिस्थान तथा ब्रह्म के उपलब्धिस्थान हृदय के आकाश 
में स्वयं संस्थित है ॥ ४१ ॥ यह आत्मा मनोमय है क्‍्योंकिं मनोवृत्तियों द्वारा हृदय में उपलब्ध होता है । 
प्रोंणप व अन्य अबयबों बाले पुर्यष्टक को अधिष्ठित कर आत्मा ही एक से बूसरे शरीर में ले जाता है । 
सभी हदयों में चही स्थित है । उसके यथार्थ अनुभव से ही बुद्धिमान्‌ लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं | आनन्दरूप 
बह परमशिव अपने स्वरूपभूत प्रकाश से ही भासता है ॥ ४२ ॥ कारण व कार्य-दोनों रूपों से स्थित 


9 अयमेकः परमालैवेति प्रथमाध्यायस्य तृतीयपाद आद्येडधिकरणे विस्तरेण प्रत्यपीपदन्‌ । २ झ. साक्षी प्र" । ३ 'तज्ज्ञानेने'ति 
कुत्रचिदुग्रन्थेषु पाठ: स एवं .टीकाकृतो5पीति भाति ! 


८२६ ब्रह्मगीता 
भियते हृदयग्रन्थिविछबन्ते, सर्वसंदायाः ।. क्षीयन्ते . चात्य: कर्माणि तर्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ४३ ॥# 
हिरप्मये .. परे . . कोशे . .विरज॑ ब्रह्म निष्कलम्‌ . । 
_तरुश्र॑ ज्योतिषां ज्योतिस्तथदात्मबिदों , विदुः ॥. ४० ॥ 
न॑ तत्र  वूर्वश्वन्धश्व तारका विद्युतोडनलः । 
_विभानि . अॉकरे साक्षात्ययंभाने चिदात्मके . ॥ ४१- ॥ 
तमेव सकल... भान्तमनुभाति .._ स्वभावतः । 
: तत्वों भासा तर्बामिदं विभाति तत एवं हि.॥ «६ ॥ 


अस्थ ब्रह्मात्मज्ञानस्य फंलमाह-भिद्वत इति | पर॑ कारणम्‌ । अवरं॑ कार्यम्‌ | तदुभयरूपेणावस्थिते तस्मित्र॑द्धितीये 
ब्रह्मणि याथाल्येन दृष्टे साक्षाक्ृते सति हृदये भनसि ग्रन्थिरूपेणावस्थितोडविद्यावासनाप्रचयो भिद्ते विनश्यति । विद्याया 
अविद्यानिवर्तकत्वात्‌ । अत एवं कारणाभावाल्सरवज्ञेयविषया: संशयाश्छियन्ते | अस्य च निवृत्ताविद्यस्थ छिन्नसंशयस्य 
विदुष इह जन्मनि जन्मान्तरे वा संचितानि भाविजन्मापादकान्यप्रवृत्तफलानि पुंण्यपापंरूपाणि कर्माणि क्षीयन्ते | तथा 
च वैयासिक सूत्रम्‌ -“'तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरश्लेषविनाशौ तद्न्यपदेशात्‌” इति ॥ .४३ ॥ हिरण्मव इत्यादि | 
हिरण्मये  ज्योतिर्मये -. विज्ञानप्रकाशसहितेडसिकोशंवद्‌ ब्रह्मण उपलब्धिहेतुत्वेन :कोझभूते  सर्वान्तिरत्वात्रें. । 
एवंविधहार्दाकाशे5 वस्थितम्‌ । बिसजर्मावद्यादिरजोमलवर्जितम्‌ | निष्कलं निर्गता: कला अवयवा यस्मात्तथाविध॑ ब्रह्म देशतो 
वस्तुतश्चापरित््छिन्न॑ य्रशिवस्वरूप॑ तदुक्तविशेषणत्वाच्छुश्न॑ शुद्ध ज्योतिषां सर्वप्रकाशात्मनामग्न्यादीनां. ज्योतिरवभासकम्‌ । 
न हि चैतन्यप्रकाशव्यतिरेकेणाग्न्यादय:. प्रकाशन्ते । आत्मविदो .यत्तत्त्वं बिवेकतो जानन्ति तदुक्तविधमित्यर्थ: ॥ ४४ ॥ 
कथमेतज्ज्योतिषां ज्योतिरिति तद्रतिपादर्यात-न तत्रेति ॥ ४५ ॥ सूर्यादीनां तत्राविभासने- कारणमाह-समेबेति । चैतन्यस्य 
स्फुरणपुर सर॑ हि चेत्वस्य स्फुरणम्‌ । अतः पश्चाद्धासमानं तत्मथमभाविनश्वैतन्यस्य न प्रकाशकमित्यर्थ: । न चानुभानमपि 
तस्य स्वाभाविकमित्याह-तस्य भासेति । तस्य परशिवस्वरूपचित्यकाशेनैव सर्वमिदद तत्राध्यस्तं विविध भाति न त्यात्मीयेनेत्यर्थ: 
॥ ४६ ॥ 


उसे अद्वितीय ब्रह्म को सहीं तरह जान लेने पर. अन्ञाननिवृत्ति हो जाने. से हृदय की गाँठ-चेतन व जूड 
का अविवेक-खुले जाती हैं । सारे संशय दूर हो जाते हैं । जानकार के संचित ब. आगामी सभी कर्म 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ शरीर में सबसे भीतर स्थित, मैं-मैं”, ऐसा प्रकाश जहाँ .बना रहता है, उस 
ब्रह्मोपलव्धिस्थानभूत हृदयकमल में शिव प्रतिष्ठित हैं । शिव अविदादि रज से रहित हैं, निरवयब. हैं,. शुद्ध 
हैं, अस्नि आदि ज्योतियों के भी प्रंकाशक हैं | आत्मज्ञ विद्वान जिस तत्त्व को विवेकपूर्वक समझते हैं वह 
पक्त प्रकारं के शिव ही हैं ॥ ४४ ॥ उसके विषय में सूर्य, चंद्र, तारे, बिजली, आग आदि कोई प्रकाश 
नहीं कर पाते । बे आंभु तो ज्ञानरूप हैं अतः प्रत्यग्रूप से स्वयं ही 'भासते हैं ॥ ४५ '॥ उनके. स्वभावतः 
भासंने के पीछे ही बाकी सब- भासता है । शिव के प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता” है ! इसीलिये 
उन्हें ' विषय कर: चंद्र" व सूर्यः का: विम्ब “प्रकाश “नहीं करता । बायु' भी उनकी ओर नहीं बह 
पाती । सभी देवता. परमक्षिव को विषय- नहीं करते । सब प्राणियों का कल्याण करने वाले ये महादेव 


4 तस्‍्थेति प्राज्ञ आत्मोच्यतइत्वनुकृतेस्तस्य चेत्यत्र (१.३.२२) पाराशर्येण निरणायि । -अत्र तमेव स्वभावतः भान्त ,सकलम्‌ 
अनुभातीत्यन्वयः । 


अध्यायः-७ ८२७ 
न तत्र " चच्रार्कबूएु: अकाशते न वान्ति वाताः सकला*्व देवताः । 
स॒ एप देवः कृतशूतभावनः स्वयं विज्ुुद्दों विरजः प्रकाशते ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्नेवेदममृतं. तत्ुरस्ताद्‌ ब्रह्मानन्त परम॑ चैबव.. पश्चात्‌ । 
ब्रह्मनन्तं॑ परम दक्षिणे च ब्ल्यानन्त परम चोत्ते च ॥ ४८ ॥ 
“दी हुपर्णी . बरीरेउस्मिजीवेशास्यी तह. स्थितौ । 
तयोर्जीवः फल. भुड्क्ते कर्मणो ने महेख्वरः ॥ ४९ ॥ 
केवल साल्मियेण.. विद्या भोग... महेश्वरः । 
ग्रकाझते .. स्वयं भेद: कल्यितों मायया तयोः ॥ ५0 ॥ 
यथाउकाशों ४: पटाकाझमहाकाउप्रभेदतः 
कल्पितः.. परचिण्जीवः' सिवरूपेण कल्पितः ॥ ५३१ ॥ 
एवं “न तत्र सूर्यो भाति” इति श्रुति संगृह्य तस्यास्तात्पर्यगम्यमर्थमाविष्करोति-न तत्र चन्धार्कीिति ॥ ४७ ॥ 
एवं स्वप्रकाशच्द्रूपस्प ब्रह्मण: सर्वजगत्कारणत्वेन यत्तार्वात्यमुफ्पादितं तदुपसंहरति-ब्रहमेवेदर्मित ॥ ४८ ॥ ननु जीवेश्वरी 
संसारित्यादिधर्मभैदाच्छायातपवद्धिलक्षणस्वभावी, कथमनयोरैक्यमित्याशड्क्य निरस्यति-द्वौ सुपर्णाबिति | सुर्णी शोभनपतनौ। 
जीवः फलमिति । उपाधितादात्यापन्नत्वाज्जीवस्तत्कृतपुण्यपापफल सुखदुःखात्मक॑ भुड्के । ईश्वरस्तूपाधिसंस्पर्शविरहेण 


कर्तृत्वाभावात्ततफलं न भुद्डकक्ते | अतो भोग विहाय केवल साक्षिचिद्रपेण साक्षाद्विविक्त एवं स्वयं प्रकाशते । एवं 
च॒तयो्भक्तित्वाभोक्तृत्वलक्षणधर्मभेदाग्ततिभासमानो यो भेदः स मायया परिकल्पितों न वास्तव: ॥ &९-५० ॥ 


अपने शुद्ध निर्मल स्वभाव से भासते हैं ॥ ४६-४७ ॥ ब्रह्म ही अमृत है । वही सामने है, अनंत है, 
परम है और पीछे है । अनंत परत्रह्म ही दायें भी है बायें भी ॥ ४८ ॥ 


(यों यदि अनंत ब्रह्म ही एकमात्र है तो सुख-ढुःख भोगने वाले हम कौन हैं ? यह स्पष्ट करने 
के लिये ब्रह्म से भिन्न हम अवस्तु ही हैं अतः भोगादि भी अवस्तु ही है यह समझाने के लिये कहते 
हैं-) इस शरीर में जीव और ईश्वर नामक दो पक्षी साथ-साथ रहते हैं | उनमें से जीवनामक पक्षी कर्मो 
का फल भोगता है, ईइ्बर नहीं । महेश्यर तो केवल साक्षीरूप से स्वयं प्रकाशता रहता है, भोग नहीं 
करता । इन दोनों का भेद माया से कल्पित है ॥ ४९-५० ॥ जैसे आकाश घटाकाश महाकाश आदि 
भेदों बाला कल्पित होता है वैसे एक चिद्दूप ब्रह्म ही जीब और ईइबर रूपों से कल्पित होता है 
॥ ५१ ॥ तत्त्वतः तो दिव और जीब दोनों चितृ ही हैं और चित्‌ चिट्दृूप से अभिन्न ही है भिन्न नहीं । 
चित्र यदि चिद्रूप से भिन्न हो तो अचित्‌ हो जायेगी, अतः चिद्दूप से चित्‌ चित्‌ से भिन्न नहीं । यदि कहो 


9 भावन भव्य॑ जुभमित्र्थ: | कृत भूतानां भावनं येन स इति वृत्त्यर्थ: | २ घ. "नन्दं प० | ३ घ. "नन्दं प१ ! ४ इतस्तृतीयमुण्डक॑ 
व्याख्याति । ५ भिन्नसचैतनोजीव इत्पेव॑ कल्पित: शिवरूपेण च कल्पित: परपुरुष एवेत्यन्चव: ।'परचिज्जीवशिवरूपण कल्पिता '-इति पाठड्चेद्‌ 
अन्वय: स्पष्ट: | 


््स्८ ब्रह्मगीता 
तत्वतम्विच्छिवः.. साक्षाच्विष्जीवश्व ततं.. सदा । 
चिच्चिदाकारतोउभिन्ना न मभिन्ना चित््तहानितः ॥ १२ ॥ 


चितश्चित्रँ चिदाकारामियते जडरूपतः । 
भियते . चेज्जडे.. भेदश्विदेका सर्वदा खहु ॥ ५३ ॥ 
प्रतिज्ञातमर्थ , दृष्टान्तेनोपपादयति-यथेति । यथैकमेवा5 5काशस्वरूपमुपाधिभेदादूघटाकाशमहाकाञप्रभेदेन कल्यत 


एवमेकमैव चिद्गूप॑ ब्रह्मोपाधिगतमालिन्यविशुद्धिभ्यां जीवेश्वरभेदेन परिकल्यते । परमार्थतस्तृपाधिकृतभेद्पारित्याग उभयोरापि 
, तयोरनादिनिधना संविदेव स्वरूपमित्यर्थ: । नन्‍्वीश्वरस्य चित्सर्वविषया जीवस्य तु परिमिर्तावषयेति कथ मनयोरेकत्वमित्यत 
आह-चिच्विदाकारत ईति | चितो यत्मरिमितसर्वीविषयत्व॑ तदुपाधिगतमालिन्यविशुद्धिकृत॑, न तु स्वरूपकृतम्‌ | क्षर्ताश्वदाकारेण 
जीवेश्वरयोरुभयत्रारवस्थिता चिदेकेव, न भिन्ना | किंच सा भिद्यत ईत वदन्वादी प्रष्टव्यः | कि सा चिदाकारेण 
फद्यत, उत जडरूपेणेति विकल्पया55द्य॑ प्रत्याह-वित्त्वहानितत इति | विमता चित्र भर्वात चिदाकाराद्धिन्नत्वात्कुडंयबरदित्येवं 
चित्त्वहानिप्रसज्भादित्यर्थ: । द्वितीये तु जडस्थैव स भेदों न चित इत्याह-जडरूपत इति ॥ ५१-५३ ॥ 


कि चितू का जडल्वेन भेद है, तव तो जड का ही भेद हुआ, चित्‌ सदा एक ही रही । (सौन्डड़ोपाध्याय 
आदि कतिपय विद्वान्‌ मानते हैं कि किसी वस्तु का ऐसा निषेथ किया जा सकता है जिससे निषिद्ध होती 
हुई वह वस्तु ऐसी विशेषता वाली भासे जो विज्वेपता कभी उस यस्तु में नहीं रहती । पारिभाषिक शब्दों 
में इसे व्यधिकरणधर्माबच्छिन्नप्रतियोगितांक अभाव कहा जाता है । यह ऐसा अभाव है जिसकी प्रतियोगिता 
ऐसे धर्म से अवक्तिन्न है जो धर्म प्रतियोगी में न रह अन्यत्र ही रहता है । जैसे किसी के लिये कहा 
जाता है 'अमुक का साथ होना व्यर्थ है क्योंकि बह दोस्त रूप से साथी नहीं बनता ।/ यहाँ “दोस्तरूप 
से साथी नहीं बनता” में यथपि यह कहा जा रहा है कि वह साथी नहीं बनता तथापि उसका साथी 
न बनना साथी रूप से नहीं कहा जा रहा क्योंकि साथी रूप से तो बह साथी बनता ही है, किन्तु दोस्त 
रूप से साथी न*वनना कहा जा रहा है । दोस्ती उसमें न रहकर अन्यत्र रहती है । एवं च साथी 
के अभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म जो दोस्ती, वह उस व्यक्ति से अन्यत्र रहने के कारण ध्यधिकरण 
है. अतः यहाँ व्यधिकरण धर्म से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाले अभाव का कथन है । इसी प्रकार यहाँ जडरूप 
से चेतन का भेद कहा जा रहा है । विचार करें तो समझ आता है कि उक्त दृष्टांत में बस्तुतः, इतना 
ही कहा जा रहा है कि बह दोस्त नहीं बनता । साथी नहीं बनता यह नहीं कहा जा रहा | एबं च 
ऐसे सभी स्थलों में व्यधिकरणधर्म का ही निषेध पर्यवसित होता है, प्रतियोगी का तो सत्त्व ही रहता है । 
इसी से गंगेश्ोपाध्याय आदि तो मानते हैं 'प्रतियोग्यवृत्तिश्व धर्मों न प्रतियोगितावच्छेदकी भवति” अर्थात्‌ ऐसा 
धर्म जो प्रतियोगी में नहीं रहता वह प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं बनता । अतः उनकी दृष्टि से व्यधिकरण 
धर्मावक्िन्नप्रतियोगिताक अभाव नहीं हुआ करता । इस पर्यवसित अर्थ को मानकर पुराण में कहा है कि 
यों भेद मानने का अर्थ होगा जड का भेद मानना, न कि चेतन का । इसका अभिप्राय यह नहीं कि 
उक्तप्रतियोगिताक अभाव अस्वीकार्य है क्योंकि “बह दोस्त नहीं है” और “वह दोस्त रूप से साथी नहीं है 
इन प्रतीतियों में भेद अनुभूत होता है | तथापि फलितार्थ धर्मनिषेध ही होता है यह भाव है ॥)) ॥ ५३ ॥ 


9 छ. अतश्चिन्न ।३ झ. “थमेतयो" । 


अध्याय:-७ ८२९ 

तर्कतन्व॒. ग्रमाणाच्च चिदेकत्वे. ्यवस्थिते । 

अपि-. पापवता उुंतां विपरीत मति्भवेत्‌ ॥ ५४. ॥ 
औतस्मार्ततमाचारैंविशुद्व्य महात्मनः ।  असादादेव. र्वस्य॒ चिदेकत्वे मतिर्भवेत्र ॥ ५५ ॥ 
चिदेकत्वपरिज्ञानात् शोचति न मुद्यति । अद्ैत्॑ परमानन्द शिब॑याति दु केबलम ॥ .५६॥ 

शिवस्थाने . झरीरेउस्मिन्थितोडपि... स्वात्ममायया । 

उनखादितायरे. मग्नो मुदह्यमानश्व झोचति ॥ ५७ ॥ 

स्वस्मावन्‍्यतया भातमीश . स्वेनेन.... सेवितम / 

अधिष्ठानं.. समस्तत्य जगतः सत्यचिद्धनम्‌ ॥ १८ ॥ 

अहमस्मीति. निश्चित्य बीतशोकों भवत्ययम्‌ । 

अत्य चिन्पात्ररुपत्य स्वस्थ सर्वस्य वाक्षिणः: ॥ ५९ ॥ 

महिमानं यदा वेद परमाबैतलक्षणम्‌ । तदैव वियया साक्षाद्वीतओकों भवत्ययम ॥ ६0 ॥ 

तर्कतश्च प्रमाणाच्चेति | उदीरितरूपात्तर्कात्‌ “चिद्धीद॑ सर्व काशते काशते च” इत्येवमाद्यागमप्रमाणा च्विदेकत्वमित्यर्थ: 
॥ ५४-५५ ॥ चिदेकत्थपरिज्ञानादिति । एकस्मिज्शरीरे विद्यमानयोर्भ क्त्रभोक्त्रोर्जविश्वरयौरुपाधिकृतभेदपरित्यागेन 
यच्चिन्मात्ररूपेणैक्यं तज्ज्ञाममेव शोकमोहादिसंसारभयनिवर्तनेन परमानन्‍्दावाप्तिलक्षणाया मुक्ते: कारणमित्यर्थ: ॥ ५६ ॥ 
एवं “द्वा सुपर्णा” 'इति मन्त्रस्य तात्पर्यव्याख्यानेन भेदपरत्व॑ व्युदस्योक्तार्थस्य साक्षाग्नतिपादकम्‌ “ समाने वृक्षे”" इति 
मन्त्र व्याचष्टे-शिवस्थान इति । स्वात्ममाययेति । स्वामनो जीवस्योपाधिभूता या माया मलिनसत्त्वप्रधाना तया वशीकृत 
इत्यर्थ: ॥ ५७ ॥ स्वस्मादन्यतयेति । स्वस्मात्संसारिणोडन्यतया वैलक्षण्येन भासमान॑ सकलसांसारिकदु:खतब्रातहीनं स्वात्मनीव 
श्रवणमननादिभिकपायैः सेबित परशिवस्वरूपमेव जानब्रस्योदीरित॑ परमाद्वैतक्षणं महिमानं यदा साक्षात्करोति । स्वस्थ 
सर्वस्येति समानाधिकरणे षष्ठद्यौ । र्वश्चव्देन. कारण ब्रह्म परामृश्यते । स्वात्मकस्य स्वाविवर्तस्य सर्वस्य साक्ष्यस्थेत्यर्थ: । 

तदैब स्वात्मनो व्रह्मरूपत्वगोचरया विद्यया संसारवन्धविनिर्मुक्तो भवतीत्यर्थ: ॥ ५८-६० ॥ 
तर्क और प्रमाण से चित की एकता निश्चित होने पर भी पापी लोगों को विपरीत ही निश्चय होता है 
॥ ५४ ॥ श्रीत-स्मार्त सदाचरणों .से शुद्धचेतस्क महात्मा को ही शिव-कृपा से चिदेकता का निश्चय हो सकता 
है ॥ ५५ ॥ चेतन की अद्वितीयता के ज्ञान से फिर शोक-मोह नहीं होता । अद्वैत परमानंद शिव की 
ही केवल प्राप्ति होती है ॥ ५६ ॥ ड्िव के स्थानभूत इस शरीर में स्थित होता हुआ भी अपने स्वरूप 
के अज्ञान से जीव दुःखादि कष्ठों के सागर में डूबता हुआ और मोह को प्राप्त होता हुआ ज्ञोक करता 
है ॥ ५७ ॥ जो ईश्वर अपने से भिन्न प्रतीत हो रहा है तथा जिसका हम भजन करते हैं वही सत्य 


और चिद्धन तथा सारे जगत्‌ का अधिष्ठान है और वह मैं ही हूँ-ऐसा निद्यय करने से यह जीव शोकशून्य 
हो जाता है | सबके साक्षी इस चिन्मात्न की परम अद्वैतरूप महिमा को जब जीव जान लेता है तब उस 


9 घ. "पि ह्वात्म! | २ छ. "णाच्चेत्य/ | 


८३0 ब्रह्मगीता 
बह्ययोनिं. सदा पूर्ण. रुक्‍्मवर्ण महेश्वरम्‌ । 
अपव्यन्रेबी पहयन्त॑ कर्तृत्वेन प्रकाशितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अनेककोटिमिः कल्पैरजितेः. जुण्यकर्ममिः । 
तर्कतश्व॒ ग्रमाणाच्च प्रतादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ६२ ॥ 
पन्‍्यति श्रद्धा चापि.. यद्य विद्नन्तुर्षभाः | 
युण्यपापे.. विधूयायमसक्तर . सर्वहितुभिः ॥ ६३ ॥ 
पर्वाकारतया साम्यीँ परमाद्वैतलक्षणम्‌ 
उपैति नात्र सदेहः कर्तव्यश्व मनीषिभिः ॥ ६४ ॥ 


ननु भाविजन्मापादकयो: पुण्यपापयो: सततोस्तद्रतिवद्धया परविद्यया क्थं जीवस्य मुक्तिरित्याहांइया5 5ह-ब्रह्ययोनिमिति । 
ब्रह्मणो5परस्य हिरण्यगर्भाख्यस्य योनिं कारणम्‌ । पूर्णमिति श्रुतिगतपुरुष्ञव्दव्याख्यानम्‌ | अपब्यन्रेवेत । कर्मकर्तुभावेनापद्यत्रेव 
स्वरूपप्रकाशेन प्रकाशनाइर्डनक्रियाकर्तृत्वेन प्रकाशितमित्यर्थ: । ईदृग्रूप॑ परशिवं यदा स्वात्मतया परश्यति तदा स॑ 
बिद्वान्भाविजन्मापादके संचिते पुष्यपापे बिधूय तद्धेतुभूतेः सर्वैराि देहेन्द्रियादिभिविविक्त: सन्सर्वप्रकारेण शिवसाम्यं तदैक्य॑ 
प्राप्नोतीत्यर्थ: ॥ ६१-६४ ॥ 


ज्ञान के साथ ही-उसी समय-शोकरहित हो जाता है । (इस प्रकार “हम कौन हैं ?” इस प्रइन का समाधान 
हो गया । अपनी शिवरूपता न जानने वाले शिव ही हम हैं । उसे न जानने से हम सोचते हैं कि 
कोई शिव होगा जिसकी हम उपासनादि कर रहे हैं । दो शिव नहीं हैं-एक न जानने बाला और दूसरा 
जानने बाला; शिब एक ही है । उसमें अज्ञान और तत्कार्यभूत प्रपंध की गंधलेश भी नहीं है । जीव, 
शिव, 'जगतु, इनका भेद यह सब प्रतीतिमात्नसिद्ध है । प्रतीति को “नहीं है” कहकर टालना व्यर्थ है । 
अतः प्रतीति मानकर शास्त्रादि उपदेश देते हैं उस उपाय का जो इस भेदभान को समाप्त करे | न भेदभान 
(सत्य) है, न उसके निवारण का उपाय । सत्य एकमात्र शिव है )) ॥ ५८-६० ॥ हिरण्यगर्भ के भी 
कारणभूत, सदा परिपूर्ण, अविनाशिप्रकाशरूप, बिना देखते हुए भी देखने वाले, “करने वाला!-इस तरह प्रकाशमांन 
महेशवर की जब साधक अनेक करोड़ों कल्पों में कमाये पुण्य की सहायता से, तर्क से, प्रमाण से तथा 
परमेइबर कृपा से अ्रद्धापूर्वक्ष समझ लेता है तब यह विरक्त पुरुष पुण्य-पाप और उसके हेतुभूत देहादि से 
“मै-मेरा! कोई सम्बन्ध न रख ञ्ञिव से सब तरह की अर्थात्‌ परम उद्वितरूप समानता प्राप्त करता है । 
इसमें बुद्धिमानों को कोई संदेह नहीं करना चाहिये ॥ ६१-६४ ॥ जीव' और शिव दोनों का स्वरूप 
चैतन्यमात्र है | ऐसा होने पर भेदरहित विन्‍्मात्र में साटृइ्य कैसे हो सकता है ? (अभेद ही होगा | 
सादृश्य भिन्न बस्तुओं में ही होता है। अपने में अपनी समानता नहीं रहती । अतः जीब व शिव 


9 झ. "व यः पहेत्कर्त्‌" । २ “अविभागेन दृष्टत्वाद्‌' (४.४,४) इत्यधिकरणे मुक्तस्य परेणात्मनाविभाग एवेति स्थापिंतमिह च 
साम्ये परम विशेषणमिति स एवाविभाग इह परमसाम्बं न लन्‍्येषामिव साष्टर्यादीति वोध्यम्‌ । 


ल्‍ अध्याय:-७ ८३१ 

चिन्मात्र . . हिं सदा - रुपयुभयो: . ख़िवजीवयो: । 

तथा सति कर्थ त्ाम्यं चिन्मात्रे भेदवर्णिति ॥ ६५ ॥ 

ज्पाधिवुक्तरुपे हि त्योः तसाम्यं. भवेद्यदि । 

तदाएपि नैव स्ाम्यं स्पा्जीवस्थ परसात्ममः ॥ ६ ॥ 

महाकाशसमत्वं व. पयकाञत्य. सर्वथा । 

यथा नास्ति तथा साम्यं न जीवस्य शिवेन तु ॥ ६७ ॥ 

असखु वा साम्यमीशेन जीवस्थास्य तदाऊपि हु । 

?कर्मणा.. विधया वा तत्साम्य॑ तिथ्यति नान्‍्यथा ॥ ६८ ॥ 
ननु जीवेश्वरयोश्चिन्मात्ररूपयो: साम्यमुत सोपाधिकयो: ) ना5उद्य इत्याह-बिन्मात्रं हीति । चिन्मात्ररूपेण तयोर्भेदो 
नास्तीति प्रागुक्तम्‌ । साम्यं॑ च भेदापेक्षमिति न तत्र युक्तमित्यर्थ: ॥ ६५ ॥ द्वितीय॑ प्रत्याह-उपाधियुक्तरूप इति । 
नैव साम्यं स्यादिति । सोपाधिकयो: किंचिज्ज्ञल्सर्वज्ञत्वादियोगेनात्यन्तवैलक्ष॑ण्यात्सुतरां न साम्य॑ स्यादित्यर्थ: ॥ ६६ ॥ 
सोपाधिकयो: साम्यानुपपत्तिं दृष्टान्तेनोपपादयति-महाकाशेति ॥ ६७ ॥ एवं जीवे्वरस्वरूपपर्यालोचनया साम्यमाक्षिप्य 

कारणपर्यालीचनयाइपि तदाक्षिपति-अस्तु वेत्यादिना ॥ ६८ ॥ 

, क्योंकि एक ही पदार्थ हैं इसलिये इनमें समानता नहीं हो सकती) ॥ ६५ ॥ उनके उपाधिसम्बद्ध रूप में 
यदि साम्य होवे, ऐसे कहो. तो वह असंयत है क्योंकि थे रूप तो अत्यन्त भिन्न हैं ही । जैसे महाकाश 
की घठाकाझ्ष से सद्ृज्ञता नहीं हो सकती वैसे उपाधिपरामर्श होने पर जीब-शिव की समानता नहीं । (जैसे 
दृष्टांत में आकाश रूप से कहें तो एकता ही है समानता नहीं , आकाश एक ही है, ऐसे ही चि्रूप से 
एकता ही है )) ॥ ६६-६७ ॥ (समानता अनुपपन्न ही नहीं, उसका कोई कारण भी नहीं यह समझाते 
हैं-) यदि जीव की ईश्वर से समानता मान भी. लें तो वह या कर्म के कारण है या ज्ञान के | अन्य तो 
कोई हेतु हो नहीं सकता ॥ ६८ ॥ यदि सादृश््य कर्म के कारण होने बाला हो तो विनाशी ही होगा । 


१ साम्यं मोक्षइत्ति वदस्ष्टव्य: कि तत्साम्य॑ नित्यमनित्यं वा ? नित्यत्वे साधनाया वैफल्यं स्पष्टो दोष: | न च तवापि दोषसाम्यमिति 
_वाच्य, साम्यलाभाय मया स्धनानंगीकारादविद्यानाशायैब तस्था उपयोग इति मे मतम्‌ | साधनालध्यो मोक्ष इत्यनित्यं साम्यमिति चेत्तहिं कर्मणा 
तल्लाभो ज्ञानेन वेति विकल्प्य न कर्मणा, श्रुत्यादिविरोधादित्यभिप्रेत्य कर्मलभ्यत्वे विनाशित्वमपरो दोषइत्याह-कर्मणा चेदिति लो. ६९ | मम 
त्वविद्याध्यंसस्य जातत्वेषप्यभावत॒याउविनाशस्तव पर॑ साम्य॑ जायते तच्च नामाव इति जन्यभावस्य विनाशश्रौव्यमित्यर्थ: | ननु तर्हि विध्यया 
साम्यजनिरिति चेदित्याशंक्य नेत्याह-विद्ययेति । तत्रोच्यतां विद्यंया साक्षाज्जन्यं परंपरया वा ? नाथ्योउदृष्टे: ज्ञान साक्षात्र कस्यचिज्जनकतया 
दृष्टम्‌ इत्याह-पुरस्तादिति | कि च कस्य विद्ययेति वाच्यम्‌ । साम्यस्थेति चेत्तत्राह-पुरस्तादिति | विषयो हि ज्ञानस्य कारंणमिति ज्ञानात्पूव 
स्थात्‌ |कारणल्लेन स्वीकुर्वन्‌ तस्य ज्ञानसाध्यतां वदन्‌ हास्यतामेव यास्यसि । आत्मन इति चेत्तदापि द्ययोरात्मनो: ज़ीवशिवयोरति वाच्यमेकस्य 
विद्या साम्याननुभवात्‌ । तयोश्च साम्येन विद्येष्यते वैषम्येन वा ? आधे साम्यस्य पूर्वस्थिति: । द्वितीये साम्याननुभूति: । ननु साम्यजनिं 
वच्मि नानुभूतिमिति चेत्‌ ? सा न विद्यया साक्षादित्यवोचाम। अवोचत्‌ परमसाघु । ज्ञानस्येच्छाजनंकत्वदर्शनातू । तन्न । नहि ज्ञानमिच्छाया: 
कारण, सत्यपि ज्ञाने तदनुकत्तिदर्शनात्‌,काकविष्यं जानन्नपि नेच्ति प्राज्ञः | नैयत्यं हि कार्यकारणभावगमकरम्‌ ज्ञानमिच्छाया अन्यथा- 
सिद्धकारणम्‌ | इच्छा ज्ञातविषयाधीना, ज्ञातविषयञ्च ज्ञानाधीन इति । ज्ञानं विनेच्छादर्शनादेव व्यवहारों ज्ञान तद्धेतुरिति । कि तहीच्छायाः 
कारणम्‌ ? किमुपादान पृच्छसि निमित्त॑ वा ? आद्नन्तु माया मनो वा ! निमित्तं च शोभनाध्यासो जीवेच्छाया:, शिवेच्छायास्तु प्राणिकर्माणि | 
तत्तिद्ध॑ ज्ञान॑ न साक्षात्कस्यचन हेतु: । अस्तु तर्हि परम्परया साघध्यजनिर्विद्यया ? नेत्याह-न करोति कदाचनेति । परंपरवेत्वस्यायमर्थो 
विद्यास्ताम्ययोर्मध्ये साम्यजनकः कश्चिदस्तीति । स ज्ञानं कर्म वा ? नाध:, तुल्यत्वात्‌ । न द्वितीयः, साम्यस्य विनाशिताप्रसंगादित्यर्थ: । 


८३२ ः ब्रह्मगीता 
कर्मणा. चेब्रिनाशः. स्पात्कर्मसाध्य॑ हि. नश्वत्म । 
वियवैव हु चेत्साम्य युरस्तादेव चास्ति हि ॥ ६९ ॥# 
युरस्तादेव.. सिद्वस्थ बोधर्क॑ ख़ु. वेबनम्‌ । 
अभूवार्थश्थ चोत्पत्तिं., न. करोति कदाचन ॥ ७0 ॥ 
तत्रैब॑ सत्ति - साम्यं हु तयोः. सर्वात्मनिव हु । 
पुरस्तावेब चा स्व्येथय तदाउपि शिवजीवयोः ॥ ७१ ॥# 
युरस्तावेव.. कैक्‍ल्यं॑ तक्षणैकत्वतोडस्ति. च । 
तथा सति शझ्िवो5भिन्नोडविययां भिन्नवत्थितः ॥ ७२ ॥ 


तत्साम्यकारणं कि कर्मोत विद्येति विकल्या55द्य॑ निराकरोति-कर्मणा चेदिति । कार्यस्यानित्यत्वव्याप्तत्वादित्यर्थ: । 
द्वितीये तु विद्याया अनुपयोगमाह-विद्यवैदेति | ज्ञानं हि प्रागवस्थितस्व साम्यस्य ज्ञापक॑ं न तु कारकम्‌ | तथाच 
तत्सम्य॑ प्रागेवानयोर्विद्यत इति न तद्विधाफलं भवतीत्यर्थ: ॥ ६९ ॥ ज्ञानस्य वोधकत्वमेव न तु कारकत्वमित्येतद्विषयान्तरे - 
प्रसिद्धामति दर्शयति-पुरस्तादेवेति ॥ ७0 ॥ एवमाक्षिप्ते सिद्धान्ती स्वाभिमतं साम्य॑ द्रूते-तत्ैवमिति | तुशब्दः पक्षं 
व्यावर्तयत । यद्धि येन सर्वात्ना सम॑ तत्तदेवेत्यैक्यलक्षणभेदनिरपेक्षमीदृग्विध॑ साम्यमत्र' विवक्षितं न सादृश्यं येन 
प्रेदाभावात्साम्य॑ नोपपद्यत इत्यर्थ: । यत्तु साम्यस्य विधया प्राप्यत्वे पुरस्तादेव तल्यादित्यापादनं, तदिष्टमेवेत्यज्ञी करोति- 
पुरस्तादेवेति । छक्षणैकत्वत इति । चिन्मात्ररूपस्थ साक्षिण: सर्वसाक्ष्यस्फुरणहेतुत्वेन सर्वदा सद्धभावात्परप्रेमास्पदतया सुखरूपत्वाच्च 
सत्यज्ञानानन्दैकरसत्व॑ परशिवस्थैव । “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌” इति श्रुत्या तादृग्रूपत्व॑ प्रतिपादितामति तयोर्लक्षणैकत्वम्‌ । 
तस्मात्समानलक्षणयोगित्वात्तयोरेकल्वं सर्वदा सिद्धमित्यर्थ: | अविद्यया भिन्रवर्दित । अविधा हि स्वतो मिथ्याभूता परशिवस्वरूपस्य 
न पारमार्थिक॑ भैदमावहतीति थुततेरर्थ: ॥ ७१-७२ ॥ 


कर्म से जो कुछ भी होता है, नइबर ही होता है । अगर ज्ञान के कांरण साम्य होता है तब तो फलतः 
यही माना कि साम्य पहले से ही विद्यमान है क्योंकि ज्ञान पूर्व से स्थित बस्तु का ही बोध करता है, 
पूर्व में अविद्यमान वस्तु को ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता । अतः ज्ञान के कारण साम्य मानने का अभिप्राय 
है. कि जीव-शिब की सर्वधा समानता सदा से है | समानता ही मोक्ष है (क्योंकि 'मुक्त हो जाता है? 
कहने के लिये श्रुति ने कहा है 'परम साम्य को प्राप्त होता है”), अतः सदा ही मोक्ष भी है यह स्वीकृत 
हो गया । नित्यमुक्तत्व ही झ्षिव का स्वरूप है | बही यदि इस रीति से जीव का मान लिया तब तो 
एकस्वरूपता -होनेः्से- दोनों का अभेद ही सिद्ध हुआ । (अतः समानता मानकर भी विचार करें तो अभेद 
में ही पर्यवसान होता. है !) एवं च श्रुति का अभिप्राय है कि शिव नित्य अद्वितीय है, अविद्या के कारण 
लगता है मानो. जीवादि से अलग हो । विद्या से अविया का नाश हो जाने पर- बह स्वरूपभूत अभेदात्मक 
परम साम्य में स्थित हो जाता है । इससे अतिरिक्त कोई प्रक्रिया संभव नहीं । अतः वेदोक्त साम्य अभेद 
ही है, अन्य नहीं ॥ ६९-७३ ॥ इस प्रकार जब जीव अपने शिवस्वरूप का दृढ़ ज्ञान पा लेता है 


9 झ. तु तत्सा” । २ ड. नास्थयेव | ३ पर साम्यम्‌' (मु. ३.१.३) इति श्रुत्ती । 


अध्यायः-७ ८३३ 
विथया तबिनाशेन स्वताम्य॑ याति नानयथा । 
अतः साम्यं तयोः साक्षादैक्यमेव न चेतरतू ॥ ७३ ॥ 
एवं. जीवः स्वर्क॑ रुप श्विव॑ पत्ष्यति चेद्रहुठम । 
स्वात्म्येव. रतिं.. क्रीडामन्यच्च कुछते सदा ॥ ७४ ॥ 
बहिश्वेष्य च मय्येब. शिवे. सत्यहुखात्मके । 
इति णानाति सर्ब॑ हु स्वात्रनैय हि. भासते ॥ ७५ ॥ 
स्वासनैव. सवा. तर्व॑ यदा पयति.. निर्भयः । 
तदा मुक्तों न मुक्तश्व बद्धस्य हि विमुक्तता ॥ ७६ ॥# 
एबंसपा परा विद्या सत्येन तफ्साऊपि च॑ । ब्रह्मचर्यादिभिर्षमैलम्या वेदोक्तवर्तना ॥ ७७ ॥ 
विद्या चाविद्यानिवृत्ती स्वतसिद्धमैक्यमेव जीवेश्वरयोरवशिष्यते तदेव साम्यशब्देनः विक्षितमिति निगमयति-- 
अत इति ॥ ७३ ॥ 'प्राणो होष” इति- वाक्यस्यार्थ तात्पर्यतः संगृहणाति-एवमिति । उक्तरीत्या यदि जीवस्या55त्मनो 
निष्रपज्वशिवरूपतां निर्विचिकित्सं साक्षात्करोति तदा वस्त्वन्तराभावास्वात्मविषयमेव क्रीडादिकं तस्य विदुषो भवतीत्यर्थ: । 
अन्यच्चेति ध्यानपूजादिकमित्यर्थ: ॥ ७४ ॥ “क्रियावानि'ति श्रुतिपद व्याचष्टे-बहिरिति । हस्तपादादिचलनरूपा या 
बाह्मक्रिया साउपि मत्तो' नातिरिक्तेति जानतो न किंचिक्कर्तव्यमवशिष्यत इत्यर्थ: ॥ ७५ ॥ तदा मुक्तो न मुक्तश्वेति ! 
बन्धस्याविद्यामयत्र्ान्मोक्षोडपि तादृश इति परमार्थदृष्टी मुक्तत्वमपि तस्य नास्तीत्यर्थ: अत एवोक्तमाचार्यः - “न निरोधो 
न चोलत्तिरन बद्धोन च साधकः । न मुमुश्ुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता” इति ॥ ७६ ॥ अथ परविद्योषपत्ती 
सहकारिसाधनप्रतिपादकम्‌ “सत्येन लभ्यस्तपसा" इति मन्त्र संगृहणाति-एबंरूपेति । सत्यं मृषावदनपरित्यागः । तप़श्चित्तैकाग्रय॑ 
तख्धयालदर्शनानुकूलं, नतु कृच्छुचान्रायणादि | अत एवं स्मर्यते-'मनसबश्चेच्रियाणां च ऐकाग्रच तप उच्चते” इति ।, 
ब्रह्मचर्यादिभिरित्यादिशब्देनाहिंसास्तेयादियोगाड्डस्य संग्रहः । वेदोक्तवर्त्मनेति । “श्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः” इत्यनेन 
प्रकारेणेत्यर्थ: ॥ ७७ ॥ 
तब उसका साश प्रेम आत्मा में ही होता है | खेल आदि अन्य जो कुछ भी वह करता है सब आत्मा 
में ही करता है ! (अर्थात्‌ आत्मातिरिक्त किसी में न उसका प्रेम रहता है न आत्मेतर से बह क्रीडादि 
करता है | कारण स्पष्ट है कि उसके लिये आत्मेतर कुछ रह ही नहीं जाता )) ॥ ७४ ॥ “दाह्मरूप 
से दीखने वाली सब चेष्टायें मुझ सत्य-सुखरूप श्षिव में ही हैं-ऐसा वह जानता है और स्वस्वरूप से ही 
भासता रहता है ॥ ७५ ॥ जब सब कुछ निजरूप ही देखता है तब जीय निर्भय हो जाता है (क्योंकि 
भय सदा दूसरे से ही होता है) । निर्भय स्थिति ही मोक्ष है । बस्तुदृष्ट्या बह मुक्त भी नहीं होता ! 
यदि बद्ध हुआ होता तो मुक्त भी होता । जब बद्ध ही नहीं हुआ तो भुक्त होने का क्‍या प्रसंग ? यह 
पारमार्थितता है ॥ ७६ ॥ है 
इस प्रकार की (अर्थात्‌ मोक्षप्रयोजक निष्प्रकारक ज्ञान) परा विद्या सत्य, तप, व्रह्मचर्थ आदि के पालन 


१ $. शिव॑ । २ ड. सतो | ३ झ. वन्धो न" । ४ हौकाग्रय्ममिति साहप्लीपाठ: (१७.२५) । अय॑ इलोको मोक्षधर्मे (२५०.४) वनपर्वणि 
च (२६०,२५) दृश्यते । 


८३४ ब्रह्मगीता 
शरीरेउन्तः स्वयंज्योतिःस्वरप॑.. स्वकमैश्वरम । 
क्षीणदोषाः ग्रपद्यन्ति नेंतरे मायवाउउयृताः ॥ ७८ ॥ 
एबंकपपरिज्ञानं. वस्वास्ति. परयोगिणः । कुत्रचिद्रमर्न नात्ति तस्य संपूर्णलपिणः ॥ ७९ ॥ 
आकाशमेक॑ संपूर्ण. कुत्रचिनैव॒ गच्छति । तबत्ववा त्मविभुत्वज्ञः कुत्रचित्रैव गच्छति ॥ ८0 ॥ 
न चक्षुपा उुद्यते नापि वाचा नान्वैरिवैस्तपता कर्मणा वा | 
ज्ञानप्रसादेन विश्युद्धसत््वः स्र॒ निष्कर्ल पश्यति रुपमैशम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ध्यानेन. परमेशत्य.. साम्बमूर्तिथरस्थ च॑ । स्वनिष्कलपरिज्ञानं जायते. नान्यहेतुना ॥ ८१९ ॥ 
शरीरेउन्तरिति । शरीरमध्यस्थे हल्युण्डकीक इति यावत्‌ । क्षीणदोषा इति । कामक्रोधादर्याश्चत्तमालिन्यापादका 

दीषास्ते क्षीणाः प्रशान्ता येषां ते तथोक्ताः । “सत्यमेव जयति नानृंतम्‌” इति वाक्यस्थार्थमाह-नेतर इंति | मायया 
ह्ावृतरूपा अतस्तया वशीकृताः स्वस्वरूपयाथाल्यं न द्रष्टु प्रभवन्तीत्यर्थ: ॥ ७८ ॥ “बृहच्च तदिव्यम्‌”” इति मन्त्र 
तात्यर्यतः संगृहणाति-एबंरूपमिति । स्वात्मनो5परिच्छिन्नपरशिवस्वरूपत्व॑ विद्ुपो गमनादिक न संभर्वात, तस्य परिच्छिन्नथर्मत्वात्‌ 
॥ ७९ ॥ तदेव दृष्टान्तेनीपपादयति-आकाशमिति ॥ ८0 ॥ यदेतल्वात्मनः परिपूर्णशवरूपत्व॑ तदुपलव्धी सहकारिसाधनं 
सत्यादिकमुपदिष्टम्‌ । अधुना त्वसाधारणं कारणमुपरदिशति-न चक्षुषेति । रूपादिराहित्याच्चक्षुरा््यविषयत्वम्‌ । जान्यैर्दवेरिति । 
चक्षुर्वागातिस्फिज्ञनिन्द्रिय: कर्मेद्रियैश्वेत्यर्थ: | तपसा कृच्छ्चान्रायणादिना । कर्मणाउग्निहोत्रादिर्पेण । ननु चक्षुरादिभिर्न 
गूह्यतेचेत्कथ्थ हि. तदुपलव्धिस्तत्रा35ह-ज्ञानप्रसादेनेति | विशुद्धसत््वो विशुद्धान्त:करण: पुरुषों ज्ञानप्रसादेन 
विषयेद्धियसंसर्गजनितरागादिमलकृतकालुष्यविरहे सति ज्ञानस्थ यः प्रसाद आदर्शवल्वच्छता तेन स्वकीयं सर्वोपाधिविनिर्मुक्त 
पारमेश्वरं रूप॑ साक्षात्रोति ॥ ८१ ॥ विश्ुद्धसत्त्वस्थ सगुणध्वानर्माप निष्करज्ञानोलतत्ती कारण 'मित्याह-ध्यानेनेति 
॥ ८२ ॥ व 

हे वेदोक्त ढंग से ही हो सकती है ॥ ७७ ॥ शरीर में स्थित अपने स्वप्रकाश ऐश्वर स्वरूप को बे हीं 
देख पाते हैं जिनके रागादि क्षीण हो चुके हैं, अन्य लोग नहीं ॥ ७८ ॥ उक्तविध ज्ञान जिस परम योगी 
को है उसे कहीं जाना-आना नहीं पड़ता । बह तो पूर्णरूप बाला-व्यापक-है ॥ ७९ ॥ जैसे आकाश एक 
है. और संपूर्ण है-व्यापंक है-अतः कहीं जाता-आता नहीं ऐसे ही अपनी व्यापकता को जानने बाला कहीं 
. जाता आता नहीं ॥ ८0 ॥ आत्मा का यह पूर्णस्वरूप आँख, वाणी, अन्य इंद्रियों या कर्म से विषय नहीं 
होता । छुद्ध चित्त वाले. व्यक्ति का ज्ञान जब अन्य किसी वस्तु के सम्बन्ध से कलुषित नहीं होता तभी 
निरवयव (निष्प्रकारक) ऐड्वर (गिवाभिन्न) रूप को शुद्धमनस्क व्यक्ति समझ पाता है ॥ ८१ ॥ उमार्थविग्रह 
परमेश्वर के ध्यान से भी अपनी निरवयवता (निर्विशेषता) का ज्ञान हो सकता है. । इसकी प्राप्ति का 
अन्य कोई साधन नहीं ॥ ८२ ॥ यह अत्यन्त सूक्ष्म आत्मा एकाग्र बुद्धि से समझा जा सकता है । यह 
सबका आश्रय है । पाँच तरह बैंटा प्राण भी इसी में स्थित है. । ('प्राणो छोतांन्सर्वान्‌ संबृडक्ते! (छा. ४.३ ३) 
आदि से प्राण सबका आधार समझा जाता है उसका भी आधार शिव है यह बताने से सर्वाधारता स्पष्ट 
हो जाती है )) ॥ ८३ ॥ विशुद्ध बुद्धि वाला आत्मज्ञ जिस किसी लोक की व जिस किसी विषय 


9 सम्पूर्णलवेमेवास्य रूपमित्यर्थ: । २ झ '"हवात्मा विभुत्याच्च कु" । ३ वश्ञीकृते मनस्पेषां सगुणब्रह्शीलनात्‌ | 
तदेवाविभवेत्साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌ । इति कल्पद्रुमाचार्वोक्तिरनुसंघेया ! 


अध्याय:-७ ८्ड्ष 
एब... आत्मा चुसूक्ष्मोषपि वेदितव्योध्यया धिया । 
पञ्चधा . संनिविष्टोउतुर्यस्मिन्सर्वाश्रये छुराः #॥ ४३ ॥ - 
संबिभाति स्वपित्तेतन य॑ व लोक॑ विद्युद्धबीः । 
सदा कामयते यांश्च तज्जयत्यखिल ततः ॥ ४४ ॥ 
तत्मावात्मविर्द साक्षादीश्वर भवतारकम्‌ । 
अचयिद्यूतिकामस्त.. स्वशरीरेण चार्यतः ॥ ८५ ॥# 
रै शयमात्मा अवचनेन लभ्यो न मेबवा न बुहुना अुतेन । 
यमेवैंष बृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा बिदृणुते तबुँ स्वाम ॥ ८६ ॥ 
'एषोउणुरात्मा”' इति वाक्य संगृहणाति-एब आत्मेति | सर्वजगत्कल्पनास्पदे यस्मिन्दहरमध्यावस्थिते परमात्मन्यसु 
प्राण: प्राणापानादिपज्चवृत्तिभेदेन प्रविष्टवानू | एब आत्माउवच्छेदकोपाधिवश्ञात्मूक्ष्मोंईपि ज्ञानप्रसा देन हेतुभूतेनैकाग्रेण 
मनसा पूर्वप्रकारेणापरिच्छिन्नपरशिवस्वरूपत्वेन ज्ञातव्य इत्यर्थ: ॥ ८३ ॥ एवमुक्तलक्षणं सर्वात्मानमात्मल्वेन प्रतिपन्नस्य 
सर्वावाप्तिलक्षणं फलमाह-संबिभातीतिं | एवं विशुद्धधीर्विद्वान|[स यदि पितृोककामों भवत्ती त्यादिना थुत्यन्तरे प्रतिपादितं 
य॑ य॑ छोक॑ मनसा' भावयति यांश्य तत्रत्यान्का मयते तस्य सर्वस्य स्वात्मनोडनन्यत्वेन तत्सर्वमेव * हेल्यैव प्राप्नोतीत्यर्थः 
॥ ८४ ॥ वस्मादेव॑ सर्वे कामा विदुषः स्वरूपभूतास्तस्मात्तत्परिचर्यानिरतस्याभिलषितफलावाप्तिः सिध्यतील्यर्थ: ॥ ८५ 
॥ उदीरितमात्रतत्त्वमुक्तोपायव्यतिरिक्तेनानयेन न ज्ञातुं शक्यत इति दर्शयति-नायमिति । प्रवचनेन वेदशास्त्राणां पठनेन । 
मेधवा. ग्रन्थार्थथारणशवत्या । बहुना श्रुतेन वहुकृत्वः श्रवणेन । एवैरुपायर्न रभ्यो लव्धुं न शक्‍्यः । केन तरह 
लभ्य इति ? उच्चते । एष विद्वान्यमेवोक्तविधं परमात्मानं बृणुते प्राप्तुमिच्छात तेन कारणेन स परमात्मा हभ्यो 
नान्येन साधनान्तरेण । तस्य श्रवणमननादिभिस्तद्माप्तिं प्रार्थयमानस्य विदुष एब आत्मा5विद्यासंछन्नां स्वकीयां तनुं 
विबृणुते प्रकाशयत । श्रवणादिसाधनजनितया विद्यया तदविद्यानिवृत्ती तत्वरूपमाविर्भवतीत्यर्थ: ॥ ८६ ॥ 
की कामना करता है उसे बिना प्रयत्न प्राप्त कर लेता है ॥ ८४ ॥ इसलिये आत्मवेत्ता साक्षात्‌ ईइबर 
है | बही संसार से तार सकता है | अपने शरीर से व धन आदि से आत्मज्ञानी की अर्चना करनी 
चाहिये | ८५ ॥ ५ 
चेदशास्त्रों के पढ़ने मात्र से आत्मलाभ नहीं हो जाता । बहुत कुछ याद करने से भी आत्मप्राप्ति 
नहीं होती । पुनः पुनः श्रवण करना भी आत्मा की प्राप्ति का हेतु नहीं है | आत्मा को पाने की अतितीत्र 
इच्छा से ही आत्मा मिलता है । वस्तुतः आत्मा अपना स्वरूप स्वयं दिखाता है, कोई साधन उसके दर्शन 
का कारण नहीं । (विबिदिषा की प्रशंसा समझनी चाहिये । अतितीत्र इच्छा के बिना साधनानुष्ठान हो नहीं 
पाता अतः यही मुख्य हेतु कहा गया है । चूडामणि में कहा हैं 'सेयं प्रवृद्धा सूयते फलम्‌” (इलो, २९) । 
बैराग्य व मुमुक्षा तीव्र न होने पर शमादि भी व्यर्थ हैं । अतः मुमुक्षा ही अधिकारी का मुख्य विज्लेषण 
है | वह हो गया तो बाकी साधनों को स्वयं जुदा लेगा )) ॥ ८६ ॥ मिध्या ज्ञानों से अभिभूत न हो 
ऐसा जिसमें बल नहीं है बह आत्मा को नहीं पा सकता । (प्रतीति में अश्रद्धा के बिना ब्रह्मनिश्वय असंभव 


१ छ..'स्तु श" | २ ड. "ण न दा? । ३ इतस्तृतीये द्वितीयखण्डं व्याचष्टे-। ४ ड, छ. "सादन" | ५ छ. 'न्कामान्काम? | ६ घ. 
ड, "मेकहे” | 


८३६ ब्रह्मगीता 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः अमादतस्तपतों वान्यलिक्ात्‌ । 
एवै्यल॑ यः करोत्येब थीमॉस्तस्थाउउत्माउय विज्ञते ब्रह्म धाम ॥ <७ ॥ 
संग्राप्पैनमृषयों ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानों वीतशोकाः अश्यान्तार । 
ते सर्बगं वर्वशः आप्य थीरा थुक्तात्मागः तर्वमेवाउडविज्ञन्ति ॥ ८८ # 
वेदान्तविज्ञानंतुनिश्चितार्था: तंन्यात्योगाबतयः झुद्धतत्त्याः । 
ते बह्मलोके हु परान्तकाले पराप्रृतारतपरिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ८९ ॥ 


आत्प्रार्थनासहायभूतानि बलादीनि च संपादनीयानीत्याह-नायमिति | आत्मनिष्ठाजनितं वीय॑ बल तद्रहितेनं पुंसा 
नासी लब्धव्य: । तथा पुत्रपथ्वादिविषयासब्निमित्तात्मादादनवधानातुं । अच्यल्िब्वाुत्तमाश्रमलिझ्नरहितात्तपसः ॥ तपोऊत्र 
ज्ञानमू | तथाविधाउज्ञानादपि नासौ ज्ञातुं शक्यते | अती बलाप्रमादतपांसि विशिष्टाश्रमयुक्तानि तदधिगमेडन्तरज्नसाधनानील्यर्थः । 
“पुनैरुपायैर्यतते'' इति श्रुतिवाक्यं संगृहणाति-एवै्यलमिति । एलैकके्बलादिभिरित्यर्थ: । तस्याउ5त्मा्यमिति । बलादिभिर्यतमानस्य 
तस्य विदुषो5यमात्मा साक्षिचिन्मात्ररूपो5यं घाम तेजोरूपमपरित्तिव्न ब्रह्म विज्ञतते प्राप्नोतीत्यर्थ: ॥ ८७ ॥ विदुषस्तत्राक्षिप्रकारमाह- 
संप्राप्पेति | एन॒मात्मानं संप्राप्य सम्यग्ज्ञानेनावाष्य ऋषयो दर्शनवन्तस्तेनैव ,ज्ञानेन॑ तृप्ताः । कृतात्मानः कृतनिश्चया: । 
वीतशोकाः शोकमोहादिसांसारिकदुःखरहिताः । ग्रज्ञान्ता उपरतेन्धिया: | त आत्मविदः सर्वगमाकाशवत्सर्वगतं सर्वप्रकारेणापि | 
प्राष्योपाधिकृत॑ परिच्छेदे विहाय. घीरा विवेकिनः सन्‍्तो युक्तात्मानो नित्यसमाहितमनस्काः शरीरपातकालेडपि 
भिन्नचटाकाशवदविद्याकृतोपाधिपरिच्छेदनाशेन सर्वात्मिकमपरिक्तिन्नं ब्रहवाउडविशन्ति | ८८ ॥ चेदान्तविज्ञानेति । 
तत्त्वमस्थादिवेदान्तमहावाक्यजनित॑ ब्रह्मात्मैक्यविषयं यद्विशिष्टं ज्ञानं तेन सुनिश्चित उदीरितरूपो3र्थों येषां ते तथीक्ताः | 
संन्यासयोगत्सर्वकर्मपरित्यागेन केवलब्रह्मनिष्ठास्वर्ूपाद्योगायतयो यतनशीला: । अत एव शुद्धान्तःकरणाः । एवंभूतास्ते 
सर्व परान्तकाले भूतभौतिककार्यपिक्षया पर॑ तत्कारणमज्ञानं तस्य विनाशकाले समुपजातात्परामृतान्निरतिशयामृतत्वसाधनाज्ज्ञानादू 
ब्रह्मलोंक लोक्यत इति लोको ब्रहैव लोको ब्रह्मलोकः स्वस्वरूपतया लोक्यमाने ब्रह्मणि परिमुच्यन्ति परितः सर्वस्मादपि 
संसारबन्धनाम्मुच्यन्तेर । अन्न स्थिता एवं ज्ञानेनोपाधिविलये सति घटाकाशादिवंदपरिच्छिन्नब्रह्मरपतां भजन्त इल्यर्थः 
॥ ८९ ॥ 


है । धिचार से पहले यह दृढ करना चाहिये कि जो प्रतीत होता है बह बाहतुतः होता ही नहीं है । 
इस घल को पाकर ही 'नेह नानास्ति” आदि समझ आ सकते हैं )) विषयों में आसक्तिरूप प्रमाद के रहते 
भी आलज्ञान दुर्लभ है । संन्यास-रहित ज्ञान से भी आत्पप्राप्ति दुष्कर है । (बस्तुतः ज्ञान होता ही तब 
है जब संन्यास हो चुके । अतः यहाँ संन्यास के लिये लिंगशब्द का प्रयोग किया है । छिपे हुए आत्मरूप 
अर्थ के बोध का उपाय होने से संन्यास लिंग है | अथवा, ज्ञान होने पर संन्यास अर्थ-सिद्ध है अत्तः 
संन्यास को ज्ञान का लिंग कहा गया है । सर्वथापि संन्यासरहित ज्ञान नहीं होता । इसलिये कहा कि 
संन्याससहित ज्ञान ही मोक्षहेतु है । ज्ञान को यद्यपि मोक्ष के लिये किसी की अपेक्षा नहीं तथायि अपने. 
लिये तो है ही | अपने लिये जिनकी अपेक्षा. है उनमें संन्यास बहुत अंतरंग है. यह भाव है । “में अकर्ता 
है ऐसे निश्चय से ससाधन कर्मत्याग का नाम संन्यास है । यदि तप से ज्ञान समझने में कष्ट हो तो 


9 परापृतता इत्युपनिषदि । 'परममृतममरणपधर्मकं ब्रह्माल्मभूत॑ येषान्ते परामृता जीवन्त एव ब्रह्मभूताः परामृताः सन्त” इति तद्भाष्यमू । 
जीवम्मुक्ता देहत्यागे विदेहकैवल्यमाषनुवन्तीति भाष्यानुसारी मन्त्रार्थ: | सर्वयलनिवृत्तिरेवैषां यलो येनेमे यतयः । २ झ. जीलास्तत) | ३ 
घ. झ. "बन्धान्यु? । न 


अध्याय:-७ ८३७ 
गताः कलाः. पम्चदश ग्रतिष्ण. वेवाश्व सर्वे प्रतिदेवतान्व । 
कर्माणि विज्ञानमयश्व॑ आत्मा परेव्यये सर्ब एकी भवन्ति ॥ ९0 ॥ 


तस्थ मुक्तस्य प्राणाद्याः कला: कथं भवन्तीत्येतद्नतिपादयति-गताः कला इईति । ताश्च प्रइनोपनिषदि “घोडश 
कला: प्रभवन्ति'' इति प्रस्तुत्थाउ उम्नायन्ते-“स प्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धां ख॑ वायुज्योतिराप: पृथिवीन्द्रियं मनः । अन्नमन्नाद्वीय॑ 
तथो मन्ब्रा: कर्म लोका लोकेषु च नाम” इति ताश्च प्राणाद्याः कलाः संसारिणो देहान्तरास्म्भहेतवः । बविदुषस्तु 
मुक्तिसमये नामातिरिक्तास्ता: पव्बदश कलाः प्रतिष्ठाः, द्वितीयावहुवचनान्तमेतत्‌, स्वस्वकारणं गतास्तत्र प्रढीना भवन्तीत्यर्थ:) 
ये च चक्षुरादीन्द्रियेष्यनुग्राहकत्वेन स्थिता आदि्यादिदेवा: , “आदिल्यश्वक्षुरभूव्वाउक्षिणी प्राविशत्‌'” इत्यादिश्रुतेः तेडपि 
प्रतिनियतं स्व॑ं स्व॑ देवशरीरमेव गता भवन्तीत्यर्थ: । यानि चानारब्धफलानि कर्माणि यश्च विज्ञानमयो विज्ञानप्रायो 
बुद्धयाद्युपाधिविशिष्ट: कर्ताउञत्मा ते सर्वेज्यये नाशरहिते विकारजातात्परेडद्धितीये ब्रह्मण्येको भवन्ति । यथा 
जलभाजनात्तदाधारापनये तत्रत्या: सूर्यप्रतिविम्बाः सूर्य तद्बदित्यर्थ: ॥ ९0 ॥ 


अन्यय यों जानना चाहिये “तपसो न लभ्योउन्यलिंगान्न लभ्यः” । .कृच्छादि तप से आत्मा प्राप्त नहीं होता । 
अपने से अन्य किसी के चिह्लादि का धारण करने से या प्रतीकोपासनादि से आत्मलाभ नहीं होता ।) जो 
बुद्धिमान इन उपायों से प्रयास करता है उसका साक्षिरूप आत्मा ही ब्रह्मूमप धाम की प्राप्ति कर पाता 
है ॥ ८७ ॥ इसे प्राप्त कर ज्ञान से संतुष्ट ऋषि कृतकृत्य,-निःशोक और निष्क्रिय हो जाते हैं । बे 
हर तरह से व्यापक आत्मा को स्वस्वरूपतया पा जाते हैं । सदा समाहित मन बाले हुए बे सर्वरूप ब्रह्म 
में ही प्रतिष्ठित रहते हैं ॥ ८८ ॥ महावाक्य के श्रवणादि से जनित शिवात्मैक्यविषयक विशिष्ट ज्ञान से 
जिन्होंने पूर्वोक्त परमार्थ, का निश्चय कर लिया है तथा सर्वकर्मपरित्यागपूर्वक केबल ब्रह्मनिष्ठरूप योगके अभ्यास 
में जो यलझील हैं ये शुद्धचित्त वाले महात्मा जगत्के प्रयोजक परम अर्थात्‌ मूलाज्ञान की समाप्ति के समय 
निरतिशय अमरता की प्राप्ति के साधनभूत उस अज्ञाननिवर्तक ज्ञान के कारण सारे संसारवंधनों से छूटकर 
स्वरूपभूत स्वप्रकाश ब्रह्मूप से स्थित होते हैं । (इस इलोक के मूलभूत मंत्र के शब्दों के अनुसार और 
वहाँ के प्रसंग का ख्याल कर भाष्यकार ने अन्य तरह से अर्थ किया है, यह जान लेना चाहिये |) ॥ 
८$. ॥ मुक्त की प्राणादि पद्रह कलायें अपने-अपने कारणों में बिलीन हो जाती हैं । इच्लियादि पर अलुग्रह 
करते हुए स्थित देवता अनुग्रह करना छोड़ अपने ही रूप में स्थित रह जाते हैं । उसके संचितादि कर्म 
और बुद्धि आदि उपाधि वाला कर्ता-आत्मा (चिदाभास) परम अब्यय ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं । (मुक्त 
के मरणकाल का प्रसंग है | प्राणादि कलायें प्रइनोपनिषत्‌ में (६.४) वर्णित हैं । यद्यपि वहाँ सोलह कलायें 
हैं तथापि यहाँ प्राण और मन को इकट्ठा कर पंद्रह कर दिया है । अथवा अन्त्य कला “नाम? बची रहती 
है । लोग याद रखते हैं “शुक मुक्त हुए थे” आदि । इसलिये पंद्रह कहा है )) ॥ ९० ॥ जैसे बहती 
हुईं नदियाँ समुद्र को प्राप्त होती हैं, अपने-अपने नामों व रूपों को छोड़ देती हैं, उसी तरह शिवतत्त्ववेत्ता 
नाम-रूप से छूटकर परात्पर ब्रह्म-पुरुष को प्राप्त करता है । (माया ही कारण होने से पर है उससे भी 
परे होने से ब्रह्म परात्पर कहा जाता है | जीवभाव (जीवता) नष्ट होने पर भी जीव नष्ठ नहीं होता जैसे 


- ._? “त्रायं पुरुष्ो प्रियते किमेन॑ न जहातीति ? नामेति, अनन्त वै नामे वव्यार्तभागप्रश्नस्थितवचसा (वृ. ३.२.१२) षोडश पंचदशेति 
च संख्याभेदसंगत्यर्थ नामातिरिक्ताइब्युकम्‌ । वस्तुतस्तु.तस्य नाममात्र तिष्ठतीत्यस्य न किंचित्तिष्ठतीत्येवार्थ-उक्तथुतेर्भाष्यकारीयादी व्यक्त: | 
संख्याविगानन्त्न्तर्भावकल्पनया संगमनीयम्‌ | २ घ. ड. छ. झ. "त्या दे” | 


८३८ ब्रह्मगीता 


यथा नदयः स्थन्दमानाः समुद्रे अस्तं यान्ति नामरूपे विहाय । 
तथा बिद्वाज्मामरुपाबिमुक्तः परात्यरँ युरुषं ब्रह्म वाति ॥ ९१ ॥ 
सत यो ह वै तत्पर ब्रह्म बेद छुरपभाः । 
ब्ल्लेब॒ भवति ज्ञानान्नासत्ति संशवंकारणम्‌ू ॥ ९१ ॥# 
सुनिश्चित पर॑ ब्रह्म वेद चेल्वाजुभूतितः । कुले भवति नात्रह्मवित्तत्य चुखपुगवाः ॥ ९३ ॥ 
शोक॑ तरति प्राप्पानं गुहाग्रन्थिर्विनश्यति । अमृतो भवति ग्राज्ञः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
प्र्वपुक्तमतिशोभन॑ मया शोकमोहपटलत्य भेदकम्‌ । 
आओ तत्यसुखबोधवस्तु्व॑वेदमाननिरतत्थ भासते ॥ ९५ ॥ 
इति शस्कन्दुपुराणे तूतसांहितायां च॒तुर्थस्‍्य यज्ञवैभवसण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्सु॒वस्तुस्वरूपविचारों . नाम 
सप्तमोषध्यायः ॥ ७॥ 
,.. उत्तमेकीभावं दृष्टान्तेनोपपादबति-यथा नय इति । नामरझूपादिति | देवदत्तो वज्ञदत्त इत्यादि नाम | रूप्यत 
इति रूप॑ स्थूलशरीरादिलक्षणमुपाधिः भेदहेतोस्तस्मादिमुक्तो विविक्तः सन्परात्वकार्यव्यापकत्वात्परं: माया ततः पर॑ पुरुषं 
पुष्य पूर्ण, ब्रह्म स्वरूप प्राप्नोति ॥ ९१ ॥ जीवब्रह्म॑भेदस्याविद्यामात्रनिवन्धनत्वात्तन्निवृत्तीौ च 
“ विद्यातिरिक्तसाधनानपैक्षत्वाद्वेदनमात्रेण कण्ठगतचामीकरवद्‌ त्रह्मप्राष्तिः सिध्यतीति दर्शयति-त्त यो ह बा इति ॥ १२ 
॥ “नास्याब्रह्मवित्कुले भवति"' इत्यस्यार्थमाह-सुनिश्चित्तमिति । ब्रह्म विदुषः कुले यो यो जायते स्‌ संर्वोषपि ब्रह्मविदेव 
भवतीत्यर्थ: ॥ ९३ ॥ ज्ञोक॑ तरतीत्यादि ।.शोकमनेकेष्टवैकल्यनिमित्त मानस ताप॑ तरति जीवच्नेवातिक्रामति । पाप्मानं 
संसारहेतुभूत॑ धर्माधर्मात्मकर्माप. तरति | गुहग्रन्यिईदयस्थाविद्यावासनाग्रन्थि: सो5पि विनक्ष्यति | एवं प्राज्ञो 
विशुद्धचिद्रकाश /सन्विद्ययाउमृतत्वं प्राप्नोतीत्यर्थ: ॥ ९४ ॥ प्रतिपादितमुपनिषदर्थ निगमयत्ि-सर्वमुक्तमिति ॥ ९५ ॥ 


इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां च॒तुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे 
ब्रह्मगीतासूपनिषत्सु वस्तुस्वरूपबिचारों नाम सफ्तमोष्ध्याय ॥ ७ ॥ 


गंगारूपता आदि न रहने पर भी समुद्र में मिलने से गंगा नष्ट नहीं होती । अन्यथा अपुरुषार्थशा की आपत्ति 
होगी )) ॥ ९१ ॥ जो कोई भी उस पर ब्रह्म को जानता है वह उस ज्ञान के ' आधार पर ब्रह्म ही 
हो जाता है इसमें कोई संदेह नहीं । (क्योंकि वह सदा ही ब्रह्म है इसलिये अज्ञाननिवृत्ति हो जाने पर 
व्यवहार होता है कि बह ब्रह्म हो जाता है । ॥ ९१ ॥ जिसने परब्रह्म की स्वरूपतया अनुभूति कर ली 
उसके कुल में भी कोई ऐसा नहीं होता जो ब्रह्म॒वित्‌ न हो ॥ ९३ ॥ शोक और पाप से बह परे हो 
जाता है । उसके मन की गाँठ खुल जाती है, इतरेतराध्यास-झरीरादि में “मैं-मेरो” यह निशचय--सर्वथा. समाप्त 
हो जाता है | यह स्वयं अमृत ब्रह्म हो जाता है, यह सत्य बात है ॥ ९४ ॥ यों मैंने कल्याणप्रद सब 
बता दिया है । शोक-मोह की समस्त राशि का समापन उक्त ज्ञान से हो जाता है | सच्चिदानन्द रूप 
बस्तु की अतिज्ीप्न प्राप्ति का यहीं उपाय है | जो साधक वेदरूप प्रमाण में श्रद्धा रख श्रवणादि करता 
रहता है उसे इस अनुभव की निद्िचत प्राप्ति होती है ॥ ९५ ॥ 


9 श्रुतिरियमर्थवाद: । यद्वा ब्रह्मविदः सर्वात्मकत्वाद्योडपि भवति स व्रह्मविदेव भवतीत्यर्थ: । यद्धा ब्रह्मविद्धवत्येवेति योजना। इह 
जनुषि जन्मान्तरे वा तत्कुलीनो ब्रह्मविद्धवत्तीति फल कल्यम्‌ | वद्धा ब्षेदज्ञो भवति, ईश्वरोपासको भवतीतिवा वोध्यम्‌ । यद्वा कुछे कश्चिद्धव्ति 
चेद्‌ ब्रह्मविदेव भवति, अन्यथा नैव भवतीलर्थः | ध मु थ 


दे अध्याय:-८ 6३५ 
अष्टमो5 ध्यायः 
अल्योवाच- अस्ति _तत्त्वी पर साक्षाच्छिवरद्राविसंज्चितम्‌॥ 
तदवश्यं महांयासाद्वेदितव्यं मनीषिभिः ॥ 9 ॥ 
तबिदया यतित्रिः तेव्या निगूठाउतीव झोभना । अधिरात्सर्वपापप्नी परब्रह्मप्रया मृणाम ॥ २ ॥# 
अद्बघा च. महाभकत्या ध्यानेन च छुरोत्तमा: । 
योगेन च प्रा विद्या लभ्या ता नैव कर्मणा । 
न प्रजामिर्न चार्थेन त्याग्रनेाँ तुरबंभाः ॥ ३ ॥ 


अथ क्रैबल्योपनिषदो5प्यु त्तत्रह्मात्वैक्यपरल्व॑ दिदर्शयिषुस्तां संगृहणाति-अस्ति तत्त्वमित्यादिना | शिवरुद्रादिसंज्ञितमिति । 
निरतिशयानन्दरूपत्वाच्छिव इति । रुत्संसारदुःखं तस्य द्रावकत्वाहुद्र इत्येतादृशीं संज्ञां प्राप्तमित्यर्थ: । एवं विद्याविषयं 
प्रतिज्ञाय तस्यामधिकारिणं प्रयोजन च क्रमेण दर्शयति-त्तदवश््यमित्यादिना । एवं हि श्रूयते-“'अथा55श्वलायनो भगवन्तं 
परमेष्ठिनं परिसमेत्योवाच | अधीहि भगवन्ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सस्धिः सेव्यमानां निगूढाम्‌ | यया5चिरात्तर्वपापं 
व्यपोह्य परात्परं पुरष॑ याति विद्वान” इति ! एवं सर्वत्र वक्ष्यमाणेष्वर्थेषु मूलथ्रुतिरनुमैया ॥ १ ॥ २ ॥ तस्याः 
परविद्यायां उत्पत्तावनुकूलसाधनान्युपर्दिशति-श्रद्ययेति । श्रद्धा गुरूपदिष्टेडर्थ विश्वासः । भक्तिः सर्वदा तत्र तात्पर्यम्‌ | 
तस्मिन्नुपदिष्टेडर्थ सजातीयप्रत्ययप्रवाहो ध्यानम्‌ | “विविक्तदेशे च सुखासनस्थः” इतिशुत्युक्तीउत्र वक्ष्यमाणस्वरूपो योगः | 
एतत्सव॑ परविद्योत्तत्ती साधनम्‌ । ईदृग्विधसाधनसंपन्नस्यैषणात्रयपरित्याग एवं मोक्षसाधन॑ नान्यदिति दर्शयति-सा नैबेति। 
कर्मणा यज्ञदानादिना । प्रजाभिः पुत्रपीत्रादिभिः | अर्थेद धनेन । एतानि हानित्यफलसाधनानि परविद्या त्वत्तथाविधैत्पेषां 
कर्मादीनां त्यागेनेव प्राप्येत्यर्थ: ॥ ३ ॥ 


तत्त्ववेदनबिधि नामक आठवों अध्याय 


(अन्यत्र भी साधनोपदेश्पूर्वक अद्गैत शिव का विवरण श्रुति ने किया है यह बताने के लिये कैबल्योपनिषत्‌ 
के आधार पर) ब्रह्माजी बोले-स्वयंसिद्ध पर तत्त्व है | शिव, रुद्र आदि उसी के नाम हैं । बुद्धिमानों को 
पूर्ण प्रयास कर उसे अवइ्य जानना चाहिये ॥ १ ॥ संन्यात्तियों को उस तत्त्व को विषय करने बाली रहस्यभूत 
विद्या का सेवन अबब्य करना चाहिये । लोगों के पापों को वह बहुत जल्दी समाप्त करती है और परव्रह्म 
की प्राप्ति कराती है ॥ २ ॥ श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग से वह परा विद्या मिलती है, कर्म से नहीं । 
पुत्र-पौच्रादि या धन से भी उसकी प्राप्ति नहीं होती । बल्कि कर्मादे के त्याग से ही यह मिलती है । 
(ध्यान से निदिध्यासन और योग से यहीं (इलो. ७ से) बताया जाने वाला विशिष्ट ध्यान समझनां चाहिये ।) 
॥ ३ ॥ बवेदान्त-महावाक्यों के श्रवण से उत्पन्न विद्या द्वारा जिन परम विशुद्ध हृदय बालों ने परमार्थ का 
पक्का निश्चय कर लिया है उनके आत्मभास्य इस शरीर में रहते ही अज्ञान नामक मूल कारण का नाथ 


१ पूर्व (३.४६) परस्यास्तित्वमतिष्ठिपत्तत्मारयति-अस्तीति | कठे5पि “न प्राणेन नापानेने” त्यादिना परास्तित्वमुक्तम्‌ । अस्तीत्यत्र 
प्रमाणमाह-साक्षादिति । २ “ब्युत्थाय भिक्षाचर्य चरन्ती'ति विविदिषूणां कृते विधिरित्यंगीकारात्त्यागस्वानिवार्यत्वम्‌ | ३ झ. 'प्युक्ते व? । 


टड0 ब्रह्मगीता 
ये वेद्न्तमहावाक्यश्रवणोत्पत्रविद्यया ।- छुनिश्चितार्था यतयों विशुबह्दया भ्रम ॥ ४ ॥ 
:. बह्महगये - शरीरेडस्मिज्नन्तकाले परस्था तु । 
अज्ञानास्यस्या ते सर्वे मुच्यन्ते हि परामृताः ॥ ५ ॥ 
अतो वियाप्तितिदृध्यर्थ अुमुुर्मतिमत्तमः . ॥ ६. ॥ 
विविक्त॑ वेज्माश्रित्य. चुखासीनों महा्युचिः । 
समग्रीवशिरःकायः सितभस्मावयुण्ठितः ॥ ७ ॥# 
इच्रियाणि समस्तानि निरध्य सुरपुंगवाः । 
प्रणम्य स्वगुर्ं भक्‍त्या विचिन्त्य हृदयांखुजमू ॥ < # 
बिश्वुद्बं विरण॑ तत्य मध्ये विशवमीश्वरम । 
अनन्त शुद्धमव्यक्तमचिन्त्य॑ सर्बजन्तुभिः ॥ ९ ॥ 


अथ पर्रिद्योत्त्तावसाधारंणकारणाभिधानपुरःसरमधिकारिणस्तथा प्राप्यं फलमाह-ये बेदान्तेति । उक्तार्थमेतद्वतेउ ध्याये 
॥ ४-५ ॥ एवं विषयप्रयोजनसाधनाधिकारिभिः सह विद्यास्वरूपमुपदिष्टमू | अथ तत्साधनभूत॑ यौगमुपदिशति-- 
अत इत्यादिना ॥ ६-८ ॥ बिद्लदध॑ बिरजमिति । विषयवैतृष्ण्येन तदु पभोगजनितकाहुष्यराहित्यादिसजं निर्मछमतएब 
विशुद्ध॑ हृदयास्वुजमिति संवन्धः: | तस्मिन्ददयकमलमध्येडनुसंघेयं वस्तु संदर्शवति-विज्ञरामति | - विश्लद॑ 
निर्मम | विशुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिवशादीश्यरमु॒। अनन्तमन्तो विनाशस्तद्रहितमू । अत. एवं झुद्धमूं | 
शब्दस्पर्शादीनामभिव्यक्तिहेतूनामभावादव्यक्तमू ॥ अत ॒एवाल्यन्तनिर्विकल्पकत्वान्मनसा5प्यविन्त्पपू , ॥ ९ ॥ 


होने पर वे सब मुक्त हो जाते हैं और परम अमृतभाव में प्रतिष्ठित होते हैं ॥ ४-५ ॥ इसलिये विद्याप्राप्त 
के लिये बुद्धिमान्‌ मुमुक्ु को चाहिये कि किसी शुद्ध एकान्त स्थान में स्वयं भी शुद्ध होकर सिर गर्दन 
और धड़ सीधा रख आराम से बैठ जाये । इवेत भस्म का लेप भी कर लेना चाहिये । सारी इंद्रियों 
की बहिःप्रवृत्ति रोक, निज गुरु को प्रणाम कर हदयकमल में ध्यान एकाग्र करे ॥ ६-८ ॥ इस अभ्यासी 
का हृदय (कम से' कम ध्यानकाल में) विषयेच्छा और भोगस्मृति से रहित होना चाहिये । बहाँ निर्मल ईश्वर 
का ध्यान करे । नैर्मल्य और ईइ्बरत्व से अतिरिक्त ध्येय गुण हैं- अनन्तता अर्थात्‌ विनाशराहित्य । शुद्धि 
अर्थात्‌ दुःखादि दोषराहित्य । अव्यक्तता अर्थात्‌ शब्दादि सब विशेषताओं से रहित होना । अचिन्त्यता अर्थात्‌ 
मन-बाणी की अविषयता । शिवरूपता अर्तात्‌ परमानंद होने से मंगलात्मकत्व । प्रश्ान्ति, अर्थात्‌ अविद्या से 
अस्पर्श । अमृतता अर्थात्‌ काल से असंबन्ध । वेदयोनिता अर्थात्‌ वेदके प्रति कारणता, इससे सबके प्रति 
कारणता भी समझ लेनी चाहिये । अदि-मध्य-अन्तरहितता अर्थात्‌ जन्म आदि विकाररहितता । एकता अर्थात्‌ 
अद्वितीयता । साक्षाद्र्‌ अर्थात्‌ अपने से अभिन्नता । विधुत्व अर्थात्त्‌ व्यापक्ता । अरूपता आकाररहित । 
सच्चिदानन्दता । अद्भुतता अर्थात्‌ लोकोत्तरता । पारमैश्वर्य । उमासहायत्व अर्थात्र अपनी शक्ति की सहितता । 


9 अज्ञानस्थ परत्वं कायपिक्षया । मूलाज्ञानस्य विनाशकाल इत्यर्थ: २ झ. "ज्ञाननाशतः स" । ३ झ. "तित्त्त? | ४ झ. "गुण्ठनः | 
३" । ५ ड. च. "दुभयभो” । ६ हदयस्यानेवंविधल्वेपि तदेबमिति चिन्तयेदित्यर्थ: । पूर्व हृदयमेवमिति ध्यायेत्‌ तत ईश्वर ध्यायेदिति विज्ञेयम्‌ । 
शनेःशनैइच हृदयमेवंविथ॑ कार्यमेव ! 


अध्याय:-८ ८४297 


स्लिव॑ अग्यान्तमम्र्त' वेदयोनिं हुरपमाः । आदिमध्यान्तनिर्गुक्तमेक साक्षाबिश्रु त॒ग्मा ॥ 90 ॥ 


अरुप॑ सच्चिदानन्दमछुत॑ परमेश्वरम्‌ । 

उमासहायमोमर्थ॑ अर साक्षालिलोचनम्‌ ॥ 
नीलकरण्ड अ्थ्ान्तस्ती ध्यायेत्रित्ममतद्रितः: ॥ 99 ॥ 
एवं ध्यानप्रः साक्षान्युनिर्त्रद्माउउत्मबिदया ॥ 9२ ॥ 


भूतयोनिं समस्तस्थ साक्षिणं तमतः परम्‌ । 
गच्छत्येव न तदिहः सत्यमुक्त मया सुराः ॥ 9३ ॥ 
यो5यं थ्येयश्व विज्ेगः शिवः संसारमोचकः । 
+ प्॒ ब्रह्म श्र जशिवः सेनह्ः सोउक्षः परमः स्वराट्ू ॥ 9४ # 
परानन्दरूपतया शिव मड्॒लात्मकम्‌ । संसाससंस्पर्शविरहान्निस्तरब्रसमुद्रव्शज्ञान्तम्‌.। अमृत्ममृतत्वसाधनभूतम्‌ । 
बेदयोनिमिति श्रुतिगतब्रह्मपदस्य व्याख्यानम्‌ । आदिमध्यान्तनिर्मुक्तमादी मध्ये चान्ते चावस्थितेन वस्त्वन्तरेण परिच्छेदकेन 
विरनिर्पक्तम्‌ । एकर्माद्धतीयम्‌ । विशुं सर्वव्याषकमू ॥ १0 ॥ अरूप॑ लौकिकाकाररहितम्‌ । एवं ताटस्थ्येन प्रतिपादितस्य 
स्वरूपप्रतिपादन॑ सच्चिदानन्दमिति । उमासहायमिति स्वशक्तद्या सहितम्‌ | सा हि परशिवस्य स्वरूपानतिरेकिणीति प्राकप्रतिपादितम्‌ । 
अंत एबोमर्थ प्रणवप्रतिपाद्यम्‌ | शिवशक्तिवाचकस्य सो5हमिति परमात्ममन्त्रस्य सकारहकारयोलपि सत्ि प्रणवस्योत्पन्नत्वात्‌ 
उक्त ह्ाचार्य :- “सकारं॑ च हकारं च लोपयित्वा प्रयोजयेतू । संधिं वै पूर्वरूपाख्यं ततोडसौ प्रणवों भवेत्‌” ॥ 
इत्ति -। एवं निष्कलं रूपमभिधाय ध्येयत्वे लीलाविग्रहमुपदिशति-त्रिलोचनमिति ॥ ११ ॥ एवं ध्यानपर इति । उक्तविधं 
परशिवस्वरूपं॑ स्वकीयहदयाग्वुजे -ध्यायत्रात्मनस्तदूपत्वसाक्षात्कारेण वियदादिभूतभौतिकस्य॒सर्वस्थ जगत: कारण तस्य 
सर्वस्य साक्षिणं तमसो मायाया: परमेवंविध॑ परश्िवस्वरूपं प्रापोति ॥ १२ ॥ १३ ॥ तस्थ जेयत्वेनोपदिष्टस्य 
परशिवस्वरूपस्पोक्तमद्वितीयत्वं सार्वाल्येन प्रतिपादयति-योड्यमिति । ब्रह्मादिदेवतारूपेण परशिव एव तत्तदुपाधिना व्यपदित््यते | 
| अतोउस्मत्ते' न प्रथर्भूता: | स॒ तथाविधः परशिवोडक्षरों नाशरहितः । ब्रह्मेद्रादीनामपि कारणत्वात्परमः | स्व॒राट्‌ 
* स्वयमेव राजमानः स्वतन्त्रः अन्ये तु तत्पारतव्यान्न स्वराज: ॥ १४ ॥ 


ओमर्थता ' अर्थात्‌ प्रणबप्रतिपाचतता | (यह तो निष्कल ध्यान है । इसमें असमर्थ के लिये संक्षेप में सकल 
ध्यान वताते हैं-) तीन नेज्नों बाले, नीले कण्ठ बाले तथा परम शान्त स्थिति बाले महादेव का जागरूकता 
पूर्वक ध्यान करना चाहिये ॥-११ ॥ तत्परता से यों ध्यान करने वाला मुनि आलज्ञान द्वारा उस ब्रह्म 
का साक्षात्कार कर लेता है जो सव भूतों का कारण है, सबका साक्षी है, और अज्ञान से परे है ॥ 
१९-१३ ॥ संसार-बंधन से छुड़ाने वाले जो ये ध्येय. और ज्ञेय शिव हैं वे ही ब्रह्मा हैं, शिव हैं, इंद्र 
है, अनइ्बर हैं, सबसे परे हैं, सर्वथा स्वतन्त्र हैं | थे ही विष्णु, प्राण, काल, अग्नि और चंद्रमा हैं । 
अधिक क्‍या कहें ? दुनियाँ में जो कुछ हुआ है और जो कुछ होना है वह सब ये महादेव ही हैं । 


9 झ. "न्तस्तु ध्या० ।२ घ. झ. "तेड१० । 


८४२ ब्रह्मगीता 
प्॒ एबी विष्णु: स श्राप. स कालोडमिः से चच्रमाः । 
स॑ एवं सर्व॑ययूत॑ यच्च भव्यं समाततः ॥ १५ # 
स एब विद्याउविद्ा च न ततो5न्यतु किंचन । 
ज्ञात्वा ते मृल्युमत्येति नान्‍यः पन्‍था विमुक्तदे ॥ १६ ॥ 
सर्वभूतस्थमात्मान तर्वभूतानि चाउउत्मनि । संपठयन्रह्म परम॑ याति नानयेन हेहुना ॥ १७ ॥ 
आत्मानमरणिं क्ृत्वा प्रणब चोत्तरारणिम्‌ । ध्याननिर्मथनादेव पापान्वेहति पण्डितः ॥ १८ ॥ 
स॒ एबं. भगवानीशों माययैवा55त्मभूतया 
मुह्ममान इचब स्थित्वा स्वस्वातन््यबलेन हु ॥ १९ ॥ 
कि बहुना ? द्विविधं सर्व जगदूतमतीतकालावच्छित्नं भव्यमागामिकालावक्तिन्नं तदुभयमपि तत्वरूपानतिरिक्तम्‌ 
॥ १५ ॥ एवं परशिवस्वरूपव्यतिरिक्तस्थ कस्यचिदष्यभावादात्मनस्तद्पत्वज्ञानमेव मुक्त्युपाय इति दर्शयति-ज्ञात्वेति । 
मृत्युं मरणजननादिलक्षणं संसारम्‌ ॥ १६ ॥ सर्वभूतस्थमिति । भूतभीतिकप्रपज्वस्य प्रतिभासावस्थायामपि तत्र सर्वत्र 
कारणत्वैनावस्थितमांत्मान॑ पश्यति | आत्मनि च कार्यतया5ध्यस्तानि तानि सर्वाणि- भूतानि पश्यतिं । एवं सार्वातय॑ 
पह्यन्ननेनैव ज्ञानेन तदद्वितीय॑ पर ब्रह्म प्राप्नीतीत्यर्थः ॥ १७ ॥ नन्वीदृग्विधा ज्ञानोत्पत्तिः प्रतिवन्धकपापवाहुल्यान्न 


संभवतीत्वाशड्क्य तत्रिवृत्त्युपायमाह-आत्मानमिति । रक्तार्थमेतस्यूर्वस्मन्नध्याये । ब्रह्मध्यानस्य पापक्षयहेतुत्व॑ स्मृतार्वाप 
प्रसिद्ध 'उपपातकपूर्वेपु पातकेषु महत्सु च्‌ । प्रविश्य रजनीपाद॑ ब्रह्मध्यानं॑ समाचरेत्‌” ॥ इति ॥ १८ ॥ 


(स्पष्दतः यहाँ शिव की सर्वदेवरुपता प्रतिपादित है । बैदिकों का यही निहचय है कि एक महादेब ही ब्रह्मा, 
विष्णु, इच्ध, वरुण आदि सब रूपों में पूजनीय हैं । “ेप्यन्यदेवताभक्ताः” (९.२३) आदि गीता भी यही 
व्यक्त करती है | अतः बेद को छोड़ आगमादि के अजुसर्ता वैष्णबंमन्‍्यों का देवभैदवाद अत्यन्त निक्ृष्ट और 
अनादरणीय है ।) ॥ १४ ॥ महेइ्बर ही विद्या अविद्या दोनों हैं । उनसे अन्य कुछ नहीं है । उन्हें जानकर 
मरणप्रबाह से निकला जा सकता है । उनके ज्ञान से अतिरिक्त और कोई उपाय मोक्ष का नहीं है ॥ 
१६ ॥ सब भूतों में स्थित अपने को और अपने में स्थित सब भूतों को समझ कर ही परम पद मिलता 
है, अन्य तरीके से नहीं ॥ १ ७ ॥ हृदय को अधरारणि और प्रणव को उत्तरारंणि बनाकर बार-बार ध्यान 
करना रूप मंथन से ही जानकार ब्यक्ति पापों को क्षीण करत्ता है । [पूर्वत्र (७.३८) भी यह ध्यान स्पष्ट 
किया गया है । “यहाँ यह विशेषता है कि इससे चित्तशुद्धि भी फल कहा है )) ॥ १८ ॥ बह शासक 
भगवान्‌ ही अपने से भिन्न न रहने वाली माया से मानो मोहित हो तथा अपने जगत्कर्तृभाव के स्वातन्त्य 
के बल से इस-अस्मदादि के दृश्यमान-शरीर में प्रविष्ट हो सब कर्मादे करता है । निज माया (अज्ञान) 
से ही जाग्रत्‌ नामक स्थान (अवस्था) की कल्पना कर हर ही उसमें केवल क्रीडा करते हुए रहता है जैसे 


9 श्रौता एवं ब्दन्ति सएव विष्णुरिति । पाज्वरात्रिकास्तु विष्णुरेव स इति । तन्मतं शुत्त्याउनादृतत्त्वादुपेक्ष्यमिति | ३ घ. 
पाश्ान्द" 


अध्यायः-८ ८४३ 
अरीरमिदमास्थाय' करोति सकह इुनः । जाग्रत्य॑ज्ञमिदं धाम अ्कल्य स्वीयमायवा ॥ २० ॥# 
राजपुव्रादिवत्तस्पिन्क्रीडया केवल हरः ।अन्नपानादिभिः स्त्रीमिस्तृत्तिमेति हुर्र्पभाः ॥ २१ ॥ 

स्वनकाले तथा अंभुर्णीवत्वेन. प्रकाशित: । तुखुुःखाविकान्थोगान्थुड्क्ते स्वेबैद विर्मितान 8 २२ ॥ 
सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमता5उदृत्तः । स्वत्वरपमहानन्द भुड्के दृश्यविवर्णितः ॥ २३ ॥# 
अुनः पूर्वक्रियायोगाज्जीवत्वेनं प्रकाशितः-। जाग्रत्य॑न्रमिदं धाम याति स्वनमथापि वा ॥ २४ ॥# 


जाग्रदाद्यवस्थासु सुखदुःखोपभोक्ता संसारी जीव: ।ईश्वरस्तु- न तथाविध इति कथमनयोरेकत्वमित्यत आह-छ एचेति | 
मुहयमान इबेति । न तु परमार्थतस्तस्य मोह: संभवतीतीवश्नद्दार्थ: ॥ १९ ॥२० ॥२१ ॥२२ ॥ सकले बिलीन इति । स्वावस्थायां 
हि बाह्मेन्द्रियेधूपरतेष्वपि तत्तस्वालपदार्थाकारेण परिणममानमन्त:करणमस्ति, तदपि सुषुप्तिकाले विछीयते ।अत्त: सर्वरिमन्करणग्रामे 
विलीने सति भावरूपाज्ञानरूपेण तमसा55ब्ृृतः सन्स्वस्वरूपभूतमानन्दं भुडक्ते राक्षात्तरोति | अत एवं हि स्वापोत्थितस्य 
सुखमहमस्वाप्समिति परामर्श: ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


राजकुमार (बिना किसी विशेष प्रयोजन के क्रीडा किया करते हैं | ) अन्न, पान, स्त्री आदि भोगों से जाग्रत्‌ काल में श्रीहर 
ही तृप्ति पाया करते हैं ॥ १९--२१ ॥ इसी तरह झंभु स्वप्नकाल में जीवरुप से प्रतीत हो खुद के द्वारा निर्मित सुख दुःख 
आदि सब भोगों को. भोग लेते हैं ॥ २२ ॥ सुषुष्तिकाल में अन्य सबके साथ मन भी बिलीन हो जाता है, एक अज्ञान ही 
बचता है | उस बाले हुए शिव विषयतारहित स्वरूपभूत महान्‌ आनंद का भोग करते हैं ॥ २३ ॥ फिर पूर्वकृत कर्मों के फलोन्युख 
होनेपर वे ही जीव रूप से जाग्रतू या स्वप्न नामक स्थान पर पुुँचते हैं ॥ २४ ॥ जाग्रतू, स्वप्न और सुबुष्ति-ये तीनों पुर 
(स्थान, अवस्था) आत्मा के भोग के लिये ही ऐश्वर माया से निर्मित हैं | इस आत्मा का.भोग भी केवल क्रीड है, इत्के 
दुःख का कारण कभी नहीं बनता । (आत्मा को दुःख नहीं होता । दुःख होता है आत्माभास को । जैसे सूर्व भें कम्पन नहीं. 
होता, सूर्याभास-सूर्यप्रतिबिंब में-कम्पन होता है ।.'विशिष्टं शुद्धादतिरिच्यते' न्याय से, उपाधि से स्वयं को अभिन्न समझने 
बाला आत्मा ही आत्माभास है जिसे आत्मा से भिन्न वैसे ही कह सकते हैं जैसे सूर्याभास को सूर्य से भिन्न कह सकते हैं । 
उसमें-आत्माभास में दुःख होता है, आत्मा में नहीं | आत्मा का भोग तो साक्षित्व ही है जिसके लिये पुरत्रण का निर्माण कहा 
है । साक्षी को दुःखादि होता नहीं । प्रइन होता है कि भोग तो कर्मफल है । कर्म साक्षी के हैं नहीं, आत्याभास.के हैं | तव 


9 अहं मनुप्य इत्याद्यभिमान॑ समन्‍्तास्वीकृत्येयर्थ: | २ अयमंशो जाग्रसययिपि वोध्व: तत्र शरीरमास्थायेत्यनेनोक्तत्वात्तंत्रैवमनुक्तम्‌ | 
* स्व्ने देहाध्यासंस्थात्य॑क्तत्वे5पि प्राणधारणस्य व्यक्तत्वांत्‌ स्वनपर्यायें जीवोक्तिरिति द्रंष्टव्यंम्‌ । ३ दृष्टिसूष्टिनये समस्तवंस्तूनां विछय एव । 
वादान्तरे ज्ञानांशस्वैव लघ इति विवरणउक्तम्‌ 'प्राणलक्षणक्रियाशक्तयंश्ं वा विहाय विज्ञानशक्तयंशस्य लय: कल्पयताम्‌; सांशत्वादन्त -करणस्य . । 
स्वप्नादिवद्‌ . दृष्टिसृष्टिमाश्ित्य. वा. सुपुप्तपुरुषदृष्टयभिप्रायेति सर्वस्य तत्र लयो. दर्शितः । सुपषुप्तप्राणशरीरादिदुर्शनस्य 
पुरुषान्तरस्य विभ्रमत्वादिति ॥' (पृ. ३२९ कल.) । ४ सुषुप्ती मनोलयान्मनसो जीवोंपाधित्वात्सत्सम्पत्तिश्रवणात्र सुषुप्ती जीवभाव: | न 
चैवमंवस्थात्रयभोक्तृचिज्जीव इति- मतभंग इंति वाच्य॑ यत्तो जीव एव ब्रेह्मतेया तदा55स्तइत्यंगीकारात्यदस्थावत्त्वोपपत्ते: ऊँत्र 
चैकत्वजीवादोनुसर्यते ! “अशनायापिपासादिमद्‌ ब्रह्म गम्यमानमपी' त्यादिना कहोलप्रइनगतभाष्येण (प. २५२) प्रक्रियेयमाश्रितेति द्रष्टव्यमू | 
अथवा सुधुप्तेडपि जीवस्तिष्ठति !.अविद्यैव जीवोपाधिस्तस्थाइच तत्र सत्त्वात्‌ ! अत एवं सुखरूपमासमिति. न स्मर्यते किंतु भैदेनैय 
सुखमभुज्जीति | अतएव माण्ड्रक्य आनन्दमयो नानन्द एव कित्वानंदप्राय, आयासदु:खाभावात्‌ । 'अत्य॑तानायासरूपा.हीय॑ स्थितिस्तेनानुभूपत 
इत्यानन्दभुगिति तत्र भाष्यम्‌ | एवं 'क्यैष तदाभूदि'ति काश्योपदेश एवं इतिशव्दितस्य जीवस्थ तदा स्थितिरेव गम्बत इति दिकू । 


८डड ब्रह्मगीता 
युरत्रयमिदं उुंतों भोगोयैव विनिर्मितम्‌ । 
ओगश्वास्य सदा क्रीड न ठुःखोंय कदोचन ॥ २५ #_ 
|. विश्वाधिकों महानन्दः स्वंतन्त्रों निरुषद्रंबः । 
' असक्तः तर्वदोषैश्व कथय ठुःखी भवेद्वएँ ॥ २६ ॥# 
त॑ न॑ जीवः शिवादन्यों यो भ्रुड्कक्ते कर्मणां फलमू । - 
भेद्रभावाच्वित*वेत्य॑ न॑ कर्मफलमर्हति ॥ २७ ॥ 


पुरक्नयमिदिमिति । जाग्रत्त्वप्नसुषुष्तयाख्यं स्थानत्रय॑ पुरुषस्य भोगायैव परमेश्वरमायया बिनिर्मितमित्यर्थ: । नन्‍्वीश्वर 
एव चेज्जीवस्वरूपेणावस्थितस्तस्थ च भोगो न युज्यते “अनइनत्रन्यों अभिचाकशीति” इतिशुतेरित्यत आह-भोगश्चास्येति । 
स्वर्गनरकादिसकलदुःखोपभोगो5 प्यस्य क्रीडा, न दुःखहेतु: ॥ २५ ॥ कुत इत्यत आह-बिश्वाधिक इति । यस्मादसौ 
विश्वस्मार्दप जगतो5धिकस्तदारोपवाधयोरधिष्ठानावधित्वेनावस्थानात्ततश्वावासस्‍्तवो भोगोषस्य न दुःखहेतु: । किंचाय॑ 
महानन्दः । अस्व / लेदाभागौडन्यानि सुखानि । इतो5पि वैषविकंसुखोपभोगो लीलामात्रमित्यर्थ: । स्वतन्त्रों निरुष्रंव 
इति- | पारतन्यादिकं' हि दुःखहेतु: | अब॑ तदभावात्कथं दुःखी भवेदित्यर्थ: ॥ २६ ॥ नन्वेवमीश्वर एवं भ्तु | 
जीवस्तु तंत्यरतेन्त्र इति तस्य वास्तव एवं भोंगः-किं न स्थादित्यत आहं-स न जीव इति । जीवेश्वरयोवस्तिवभेदों 
नास्ति उभयत्रावस्थितस्थ- चिन्मात्ररूपस्व भेदाभावस्य प्रागेव प्रतिपादितत्वांतू | किंच चेत्य॑ हि. कर्मफलप्‌ । तंदर्पि 
चिल्वरूपेउध्यस्तत्वेन, मिथ्याभूतमू | अतः कर्थ तद्धिषयोपभोगश्वचिद्रृपस्याउउत्मनो वास्तवः स्यादित्यर्थ: ॥ २७ '॥ 


साक्षी के भोग के लिये सृष्टि कैसे ? इस व अन्य ऐसे अनेक प्रइनों की संभावना ,से ही परमाचार्यों 
ने इन पक्षों को कि सृष्दि भोग .के लिये है या क्रीड के लिये है, सदोष ठहराया है | सृष्टि का और 
कोई .नहीं अज्ञान . ही प्रयोजक है । इस विषय में माण्डक्यकारिका (१.८,९), भाष्य व आनंदगिरि टीका 
का अनुसंधान कर लेना चाहिये. | जो तो. सृष्टि की क्रीडात्मकता कहीं जाती है उसका तात्पर्य प्रयोजनाभाव 
में ही है,. क्रीड_या अरतिनिवृत्ति रूप प्रयोजन बताने में नहीं । यह. 'लोकबत्तु लीलाकैवल्यम्‌” (२,१.३३) 
के भाष्य में स्पष्ट है | बहाँ आचार्य ने कहां है “यदि नाम लोके लीलास्बपि किंचित्‌ सूक्ष्मं प्रयोजनमुद्रेक््येत 
तथापि नैवात्र किंचित्ययोजनमुत्पेक्षितुं शक्यत आप्तकामत्वश्रुतेः !' इस सब अभिप्राय को .प्रकृत पुराण में भी 
जान लेना चाहिये : 'पुंसो भोगाय! से कर्मसापेक्षता प्राप्त होने पर उसके निषेधार्थ ही. 'भोगः क्रीड!- कहा 
है | इसी की व्याख्या की है 'न दुःखाय! । अर्थात्‌ क्रीडार्थ है का तात्पर्य है कि दुःखोपलक्षित्‌ किसी 
प्रयोजन के लिये नहीं .है । निष्प्रयोजनता में यदि. हेतुजिज्ञासा हो तो “न कदाचन” इनका तन्त्रेण उच्चारण 
समझना चाहिये । क्योंकि मे तीन पुर: कभी हैं ही नहीं इसलिये इनकी “सृष्टि” निष््रयोजन-क्रीडार्थ-है । 
इससे मायामयता भी अर्थसिद्ध हो जाती है |) ॥ २५ ॥ श्रीहर जो विश्व से अतीत हैं, महान्‌ आनन्दरूप 
हैं, स्वतंत्र हैं, रोगादि उपद्रवों से अस्पृष्ट हैं तथा सभी दोषों से सम्बन्ध वाले नहीं, वे. दुःखी हो, कैसे 
सकते हैं ॥ २६ ॥ जो जीव कर्मों का फलभोग करता है वह शिव से अन्य नहीं -है ] क्‍योंकि चेतन 
9 झ. भवेदयम्‌ | +- 


अध्यायः-८ <्ड५ 
अतः सर्वणगत्ताक्षी चिटरपः' परमेंश्वरः । अब्वितीयों महानन्दी क्रीडया भोगमहीति ॥ २८ ॥ 
धामत्रयमिद झंगोर्न हुःखाय कदान । ्रीडोरमेतवा भाति ने चोयाहों महेश्वरः ॥ २९ ॥ 
इर्द धामत्रयं झंभोविभिदेनें न विद्यते ॥' अँगुरेवं' तथा माति ने हात्यत्परमेश्वरात्‌ ॥ ३० ॥ 
जाग्रस्वनपुषुप्यास्यांवस्थारुपेण भ्राति य: 
त्‌ विश्वतैजसप्राजवमास्यः क्रमशो भवेतें ॥ ३१ 
विश्वो हि स्थूलभुडनित्यं तैजतः अविविक्तभ्ुकू । 
आज्ञस्त्वानन्दभुकू. साक्षी केवलः छुखलक्षण: ॥ ३२ ॥ 


एवं जाग्रस्वसुषुष्यवंस्थासु जीवभावापंत्रस्य परशिंवस्व वास्तवभोगासंभवात्तत्तदवंस्थानिर्माणं णिं तत्तेद्ोगश्व सर्वोद़पि 
लीलामांत्र्मित 'निगमयति-अंते इति ॥ २८ ॥ क्रीडारमततयेति । जोग्रदादिस्थानंत्रव॑मीश्थरस्व केवल क्रीडार्थमुद्यानम्‌। 
आप्तकामस्य तस्व तत्र प्रयोजनान्तरासंभवात्‌ । अतो.न तस्य भोगप्रसक्तिरिति न-चोदनीयमित्यर्थ: ॥ २९ .॥-नस्वेतत्थानत्रय॑ं 
क्रीडारामतया . -विद्यते - चेद्‌-.. ब्वैतापत्तिरित्त, -आह-इदमिति.... ॥ ०३0 ॥- सर विश्यतैजसेति .॥ 
स्वस्मिन्परिकॉल्पितजाग्रदाधवस्थारूपसापेक्षभेदात्तत्तत्साक्ष्यविश्ेषधाटतात्तत्साक्षिचिन्मात्ररूप आत्मा विश्वतैजसादिसंज्ञां क्रमेण- ठभत 
इल्यर्थ: -॥ ३१ ॥ तेषां स्वरूपविशेषमाह-विश्वो हीति .। जाग्रदवस्थासाक्षी -विश्वाख्य- आत्मा स्थूलभुकू 
पज्चीकृतशब्दस्पर्शादिविषय: स्थूछः । यद्ा: सर्वभोक्तसाधारण्वेनेश्वरमायया निर्मितो भोग्यप्रपञ्च स्थूछस्तस्थ. भोक्ता | 
तैजसस्तु स्वप्नावस्थासाक्षी, प्रविविक्तभुक्‌ ।.प्रविविक्त भोक्त्रन्तरात्मरकर्षेण: विविक्त स्वाविद्यापरिकल्पितमसाधारणमैव विषयजात॑ 
भुइके । प्रान्नः सुषुष्यवस्थासाक्षी सविषयस्थेद्धियवर्गस्वान्त करणेन सार्थ स्वकारणभूतेउज्ञाने विल्यादिक्षेपाभावेन स्वरूपभूतमानन्दं 
भुड्डते |. एवमवस्थांसंबन्धकृतः एवास्य.: भोग: | स्वरूपत्तस्तु . परानन्दरूप: केबलः साक्षी चिम्मात्ररूप: ॥ ३२ ॥ 


में कोई भेद है नहीं इसलिये जीव को शिवेतर समझ नहीं सकते । (फलभोग इतरता का प्रयोजक क्‍यों 
न हो ? इसका समाधान है-) चेत्य, दृश्य, कर्मफल वस्तुतंः चेतन जीव से सम्बद्ध हो नहीं सकता । 
(अतः जीव कर्मफल का भीक्ता है नहीं कि तत्प्युक्त भेद हो । मिंथ्या भोग से. मिथ्यों भेद हीं मानों जो 
सकता है । मिथ्या भेद का मतलब ही हैं कि भेद नहीं है |) ॥ २७. ॥ इसंलिंयें सारे जगत्‌ के साक्षी 
चेतनात्मा अद्वितीय परमानन्द रूप परमेहवरं क्रीडा (माया) से ही भोग कर सकते हैं ॥ ३८ ॥ जाग्रदादिं 
तीनों स्थान-अर्थार्त्‌ संसारमात्र-कंभी भी शंभु के दुःख के हेतु नहीं होते । खेले के बगीचे कीं तरह यें 
स्थान (विचार दृष्दिः से) प्रतीत होते हैं।। अतः ये प्रइन नहीं किये जा. सकतें कि प्रभु ने दुःखमब संसोर क्‍यों 
बनाया, मरणादि का 'नैरन्तर्य क्यों नियेमित किया, उच्च-नीच की सुष्षि क्यों की, इत्यादि । (खेल में किसी 
को “चोर” बनाते हैं | वह बेचारा भागता फिरता है । उसका स्पर्श हो जायें तो अन्य व्यक्ति 'चोर' बन जाता 
है । इस सब के लिये कोई प्रइन उठता है? किसी को दोष दे सकते हैं ? ऐसे हीं सृष्टि के लियें 


१ भाष्डूक्यप्रक्रियामवलूम्व्याह-जाग्रेदित । २ अनावृतचिद्धोग: । सुपुप्ती सुखांशामिव्यक्तिप्रतिवन्धकदुःखस्याभावादात्मन 
सुखांशस्थानावृतत्त्वात्तदा सुखभोग इत्युक्तम्‌ । छ. प्राज्ञ: स्वान! | ४ आत्मनइल्यंर्थ: । 


८४६ ब्रह्मगीता 
ब्रियु: धामतु बद्धोग्यं भोक्ता वश्च अकीर्तितः 4 
उभय॑ ब्रह्म यो वेद: त भ्रुआनों न छिप्यतें ॥ २३..॥ . 
अश्वमेषतसहताणि ब्रह्मतत्याज्ञतानि च-4 कुर्वन्रपि . न लिप्येत -. यद्येकत्व॑ प्रषश्यति ॥ ३३ ॥# 
जीवरूप इवब स्थित्वा -यः - क्रीडति युरतये. । 
स न जीवः सदा झंथुः सत्यमेव मे संशयः ॥ २५ ॥ 
ततस्तु. जात॑तकल॑ विचित्र सत्यवत्युराः ।- 
स्‌सत्योजसत्यसात्षित्वात्साक्षित्वाच्चित्युख॑ तथा ॥ ३६. ॥# 
प्रेमास्पदत्वादब्वैतों भेद्भावात्युरर्षभाः । ततस्मित्रेव लय॑_याति जुरजयमिद ततः ॥ ३७ ॥ 
न जीवों जीवबद्धाति साक्षाद्‌ ब्रह्मैय केबल्म । अनज्ञानाण्जीवरुपेण भातते न स्वधावतः ॥ ३२८ ॥ 


त्रिषु धामस्विति ! जाग्रदादिस्थानत्रये5पि भोग्यप्रपञ्चस्य निरुपाधिकपरशिवरूपे5 ध्यस्तत्वेन मिथ्यात्वाद्धी कुश्वोपाध्यपगमे 
सति तदनन्यत्याद्वोक्तृभोग्यात्मकमुभयमपि व्रह्मेवेति विजानतो भोगजनितपुण्यपापकृतलेपो न भवतीत्यर्थ: ॥ ३३ ,॥ 
एतदेव विधृणोति-अभ्वमेधेति | ३४ ॥ एव्मेकलज्ञानस्यथ फल्मुक्त्या तदेकत्वमुपपादयति-जीवरूप इवेति | ईश्वर 
एव क्रीडाव्वाजेन जीवरूपेणावस्थितों न तु जीवस्ततोउन्य इति ॥ ३५ ॥ प्रतिज्ञातमर्थ साथयति-ततस्तु जातमिति । 
यदद्वितीयं ब्रह्म_ततस्मतस्मादेव भोक्तृभोग्यासक॑ विचित्रमिदं सर्व जगन्मायावशात्त्यवदुत्तन्न॑ न॒ तु परमार्थतः सत्यम्‌ । 
चिम्मात्ररूप स्य स्वात्मनो ब्रह्मलक्षणयोगात्तदेकत्व॑ वक्तुं सच्चित्मुखात्मतां प्रतिपादयति-स सत्य इति ! अतलह्य, सर्वस्य 
दृश्यत्वनियमात्तत्साक्षी दृग्रूप आत्मा सत्य एवैष्टव्य: | अत एव जडप्रपञ्चसाक्षित्वाच्विद्रूप: । परप्रेमास्पदत्वात्मुख रूप: | 
प्रागुक्तरीत्या क्वविर्दाप भेदस्य दुर्निख्पत्वेन स्वरूपलाभाभावादद्वैतः | एवं सच्चिदानन्दरूपो यः साक्षी तस्मिन्नेव जाग्रदाद्यवस्थात्रयं 
लीयते |, यस्मादवस्थात्रयसाक्ष्येव॑रूपस्तस्मादसी न ज़ीबः . | किंतूपाधिवशाज्जीववदवर्शासमानः .स निरस्तसमस्तोषाधिकत्वेन 
ब्रहैच. ! कस्तहिं जीववद्धान उपाधिरित्यत आह-अज्ञानादिति ॥ ३६-३८ ॥॥ 


न कोई प्रइन है, न कोई: दोष की संभावना ॥)) ॥ २९ ॥ ये तीनों अबस्थायें भी कोई झंभु से अलग 
नहीं । झंभु-ही इन रूपों में भासते हैं | परमेश्वर. से अन्य कहीं कभी कुछ नहीं है ॥ ३0 ॥ बे, जाग्रतू; 
स्वप्न; सुषुष्ति नामक अवस्थाओं बाले रूपों में क्रमशः विव्य, -तैजस और प्राज्न कहलाते हैं ॥ ३१. ॥ बिश्व 
स्थूछ बस्तुओं का भोग करता है| तैजस वासनामय बस्तुओं का भीग करता हैं-। प्राज्ञ आनंद का भोग 
करता. है |स्वरूपतः तो ज्ंभु केबल सुखात्मक साक्षी है.॥ ३२ ॥ तीनों हीं अबस्थाओं में - जो भोग्य और 
भोक्ता प्रसिद्ध हैं, उन दोनों को. जो ब्रह्म ही समझता है वह. भोग करते हुए भी -भोग से पुण्य या. पाप 
वाला नहीं. होता ॥ ३३ ॥ यदि अद्वैत दर्शन हो गया तो हज़ारों अवश्वेध करे या सैकड़ों ब्रह्म 
हत्यायें करे, उसे ज्॒ कोई पुण्य -होता है न पाप.॥ ३४ ॥- जो मानो जीवरूप ग्रहण, कर तीनों 
अवस्थाओं में क्रीड़ा करता है वह जीव है नहीं, वह सदा-क्रीडा करता प्रतीत होते हुए भी-आंभु 


9 अन्यत्रापि श्रूयते-एप् नित्यो महिमा ब्राह्मणस्थ न वर्धते कर्मण़ा नो कनीयान्‌' इति (दू.४.४.२३) । ब्राह्मणस्थेति त्वक्तरार्वैषणस्य 
ब्रह्मविदइत्यर्थ: | २ छ "पत्याउ5त्म” ३ घ. ड. च. 'स्य त्वात्मा | ४ घ. "ख़दुःखरू | 


अध्याय+-८ ८४७ 
ब्रह्मणो जायते - श्राणो मनः सर्वेश्रियांणि च॑ । 
: ख्॑ वाुर्न्योतिरापश्व भूमिविश्वस्थ क्षारिणी ॥ ३९ ॥ 
यत्पर॑ ब्रह्म _सर्वात्मा विश्वस्याउउयतन महत्‌ । 
तूक्ष्मात्यूक्मतमं . नित्य तत्त्वग्रब्वार्थ एवं हि. ॥ ४0 ॥' 
यस्त्वश्ब्दस्य . तक्ष्यार्थ': त्॒तच्ब्दार्थ एवं हि ।. 
तत्व॑शब्दी स्वतःसिद्धे चिन्यात्रे पर्यवस्यतः ॥/ ४9 ॥ 


एवं जीवस्यथ सच्चिदानन्दाद्धितीयत्वलक्षणं स्वरूप प्रतिपाध ब्रह्मणोडपि तटस्थलुक्षणतवा तद्मतिपादयति--ब्रह्मणो 
जायत इत्यादिना ॥ ३९ ॥ सूक्ष्मात्मूक्ष्तममिति ।. सूक्ष्ममपञ्वीकृत॑ वियदादिक ततोडपि सूक्ष्ममव्याकृत॑ तस्मादपि सूक्ष्म 
वज्जगत्कारण) ब्रह्म '। तदेव जीववाचिनस्त्वंशव्दस्यार्थ: ॥ ४०  ॥ जगत्कारणवाचिनस्तच्छव्दस्य 
देहाध्ुपाधिविशिष्य॒त्मवाचिनस्त्व॑शब्दस्व च विरुद्धांशत्वागेनोभयत्रानुगतचन्मात्ररूपेणेकत्वप्रतिपादनपरत्व॑ पज्चमे5 थ्याये प्रपब्चित॑ 
“त्वमहंशब्यवाच्यार्थस्यैव'” इत्यादिना । तदेतस्सिद्धवल्लृत्योच्यते-चिन्मात्रे पर्यवस्यत इति | ४१ ॥ 


: ही है । यह 'निश्चिंत सत्य है, इसमें संदेह नहीं ॥ ३५ ॥ उसी शंभु से विचित्र प्रपंच पैदां हुआ है जो 
सब सत्व कीं तरहं ही प्रतीत होता है । वह शंभु असत्यमात्र का साक्षी होने से उससे भिन्न अर्थात्‌ सत्य 
है । और साक्षी होने से ही' चेतन है (क्योंकि चेतन हीं साक्षी-साक्षात्‌ दषष्य-हों सकता है) । इसी तरह 
निरतिशय' प्रेम का विषय होने से बह 'सुखरूप है । उसमें त्रिविध भेद न होने से बह अद्दैत है । (साक्ष्य 
मिथ्या- होने से साक्ष्य-भेद' भी मिथ्या अर्थात्‌ आत्मवर्ती नहीं है जिससे अद्वैतहानि हों ) उसी अंभु में तीनों 
अवस्थायें विलीन हो जाती हैं । (अनुगत में व्यावृत्त का अन्तर्भाव, बिलय, एकायन प्रकिया में प्रसिद्ध होने 
से अवस्थाओं का साक्षी' में विलय सहज समझा जा' सकता है |) क्‍योंकि आत्मा ऐसे स्वरूप बाला है 
इसलिये 'बह जीव नहीं है । स्वयं ब्रह्म ही जीव की तरह प्रतीत होता है । अज्ञानवश जीवरूप से परमशिव 
ही: प्रतीत होता है.। उसका अपना स्वरूप 'अपरिवर्त्त है ॥ ३६-३८ ॥ प्राण, मन, सब इचञ्रियाँ तथा 
सारे महाभूत ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं ॥ ३९ ॥ जो परब्रह्म सबका आत्मा है, सबका अन्तिम 
आंधार है, सूक्ष्म महाभूतों- से सूक्ष्म अंव्यक्त की अपेक्षा "भी सूक्ष्म है, नित्य है, बही (तू वह है? इस 
महावाक्यस्थ) 'तू! शब्द का अर्थ. है ॥ ४0 ॥ 'तू? झब्द का जो लक्ष्य अर्थ है वही 'वह” शब्द का 
भी रक्ष्यार्थ, है.। (लक्षणा से) 'तू? और “बह! शब्द स्वप्रकाश चैतन्य को ही सूचित करते हैं । (“तू बह 
है” सुनकर प्राथमिक बोध होता है कि कहा जा'रहा है "में वह हूँ” । तुरंत शंका उठती है कि बह! 
से तो परोक्षादिविश्विष्ट कहा जाता है, मुझे- कैसे “बह” कह दिया ? वाक्य को उपपन्न करने के लिये 
श्रोता समझ जाता है कि अवश्य किसी वस्तु को बताया जा रहा है जो "में और “बह” दोनों है । 
ऐसी-वस्तु वही हो सकती है .जिसमें 'मैं” और “बह? कल्पित हों, क्योंकि वस्तुतः मैं” और “वह” तो 


9 झ. "ण॑ त” । १ झ. "ब्रो5र्थों लक्षणया प्र" | 


८४८ ब्रह्मगीता 

यः पदबयलक्ष्यार्थस्तस्मिन्भेदः.. प्रकल्पितः :। मायाविधात्मकोषाधिभेवेनेब. न बस्तुतः ॥ ४२ ॥ 7 
स्वतः तिद्दैकताउन्नार्न झुदस्या.. शरुतिरादरात्‌--/ -स्वभावतिद्धमेकत्वं बोधयत्यधिकारिण: ॥ *३ ॥ 
जाग्रत््वनसुषुप्यादिग्रपज्वत्वेन :भाति यत्र॒ (कद जल्याहमिति ज्ञात्वा तर्वकन्‍्यः ग्रमुच्यते ॥ ४४ ॥ 
य्तु ब्रह्म विजानाति, स्वात्मना... तु नरः : . तस्य- स्वाजुभवल्तेबं ,स्वभावादजुवर्ते ॥ ४५ ॥ 


यः पदद्यलक्ष्यार्थ इति | तत्त्वमितिपदद्येन. वाच्यगतं -संसारित्वादिविरुद्धांशं परित्य॑ज्य छक्षणया यश्चिन्मात्ररूपो्ड्थः 
प्रतिधादितः स एव पारमार्थिकः । तरिमन्मायाविद्योपाधिवशाज्ज़ीवैश्वर्योर्भदः कुल्पित: । विशुद्धसत्तयप्रधाना स्वाश्रवाव्यामोहकरी 
मायेश्वरोपाधि: । मल्निसत्त्वप्रथाना स्वाश्रयव्यामोहकर्वविद्या जीवोपाधि: | अतस्तयोस्तद्दशादेव भेदो न वास्तव इत्यर्थ: 
॥ ४२ एंकताज्ञानमिति । ख्तेसर्ध॑ यदेकत्व॑ तस्या55च्छादकमज्ञानमित्य॑र्थ: । श्रुतिरादरादिति . | सा श्रुतिरिषा- 
“सुक्ष्मात्यूक्ष्मतेरं नित्य॑ं तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌” इति । अस्य श्रृंतिवाक्यस्य निष्पन्नेमेर्थमनुवदति-जाग्रदिति | आग्रदाद्यवस्थारूपेण 
प्राणमन:प्रभृतिप्रपज्चरूपेण च यद्‌ ब्रह्म पारोक्षेण भाति तदेव त्वमहंशव्दलक्ष्यमापरोक्ष्येण भासमान प्रत्यक्यैतन्यमिति 
वाक्यार्थ: '॥ ४३ ॥ डंडे ॥ ४५ ॥ ॥॒ ह॒ 


कोई एक बस्तु हो ही नहीं सकती | अतः लू और “वह” शब्द का अभीष्तित अर्थ बही वस्तु है । 
उसे ही लक्ष्य 'अर्थ कहते हैं | “तू और “वह” के जिन अर्थों को समझने पर विरोध. प्रतीत हुआ था 
उन' अर्थों को बाच्य अर्थ कहते हैं । इस सम्बन्ध में. संक्षेप शारीरक का. संक्षेपाभिधान. (१.१९६) स्मर्तव्य 
हैं) | ४9 ॥ दोनों श्यों का जो एक रक्ष्य अर्थ है उसी में सारा भेद प्रपंच कत्पित है । अविद्यात्मक 
मो्यूकूप उपाधि के कारण भेद-इस रूप से सारा भेद कल्पित है । (अथवा, माया. और: अविद्या इन: उपाधियों 
के भेद के' कारंण इश्वर और जीव यह, भेद..कल्पित है । इस अर्थ में याद रखना चाहिये. कि वेदान्त 
में बहु याँ माया और अबिया का ,भैदेन व्यवहार होने. पर भी, कहीं..भी. यह. तातर्य नहीं कि ये. तत्त्वान्तर 
हैं । एक ही अज्ञान की ये बिभिन्न अबस्थायें . या. विभिन्न शक्तियों बाले रूप या व्यापक: और परिक्तिन्न 
झूप हैं. तत्त्योतर मानते ही दैतापति आ जायेगी. | दोनों को मिध्या मानने का अर्थ ही है दोनों. को 
अज्ञानमय मानना '।, अतः “मायाउविद्याभेदबादी” यद्यपि कुछेक प्रक्रिया मानने. वाले कहे जाते हैं तथाईपि बह 
इन्हें तत्त्यांत्: मानने से नहीं ))..॥ ४२ .॥.. एकता ,का “अज्ञान अनादि है, स्वाभाविक हैं । श्रुति तत्परत्ता 
से उसे हटाने के लिये यस्तुतः स्वतया--स्थ! इस रूप से-नित्य सिद्ध -एकता बोध अधिकारी को -कराती 
है ॥ ४३ ॥ जाप्रतू, स्वप्न, सुषुत्ति- आदि - प्रपंच, रूप -से- जो प्रतीत हो, रहा है बह बहा मैं हूँ यह जानकर 
व्यक्ति सब. बंधनों .से छूट जाता है ॥ ४४ ॥-जो निजरूप से ब्रह्म को. पका जान लेता. है उसका: यह 
स्वाभाविक अनुभव. बना रहता है-तीनों अबस्थाओं के - भोक्ता, भोग्य, भोग और उनसे पृथक उनका साक्षी- 
सब चैतन्यरूप मैं सदाडिव ही हूँ. मुझ, ही में सब. उतर हुआ है, मुझमें ही- स्थिति है, मुझमें ही विलीन 
होता है. । वह. अद्वितीय, ब्रह्म मैं: हैँ । छोटे से छोटा और उड़े से बड़ा मैं ही हूँ..। मैं व्यापक, विशुद्ध 

9 मायैयाविद्या सात्मा यस्योपाथे: स मायाविद्यात्मकोषाधि: तत्कृतों भेद: तेन रूपेण भेद: प्रकल्पित औपाधिको भेदइल्यर्थ: | यहा, 
एकोष्युपाधि ड्विविधो द्विविधकार्यदर्शनात्‌ । सर्वथाषि मायाविद्ययों भेंदो नाभ्युपेय इतिदिक्‌ । २ द्ुदस्य ज्ञातुमिति शेष: । बद्धा “तत्त्वमेवे'ति 
व्युदस्व 'त्वमेव्‌ तद' इति-वोधयति । व्यतिहाराधिकरणे (३.३-२३ .३७) ह्ोव॑ विधवाक्यानां सार्थकत्व॑ प्रपंचितम्‌ । 
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- त्रिष धामतु, यद्धोग्यं भोक्ता भोयन्‍्च यस्तथा:-।.. 
तेभ्यों विलक्षणः साक्षी विन्मात्रोउह सदाशिवः ॥ »४६ #' 

मब्येब. सकल जात॑ मयि सर्व अकिष्टितम ।..... 

मयि सर्व छय॑ "याति तदू ब्ह्मद्यमस्यहम्‌ ॥ #७०॥ 

अगोरणीवानहमेव॑_तबन्महानहं विश्व विश्युद्ध ॥ 

अुरातनो5ऊह॑ अुरुषोउहमीशो हिरण्मयोऊह शिवरूपमत्यि ॥ ४८ ॥ 
.. अंपाणिषादोउहमचिन्त्यशक्तिः पदवाम्वश्युश्व॒शृणोग्यकर्ण: 
अहं॑ विजानामि  विविक्ततपों न चास्ति वेत्ता मम चित्तवाउहम ॥ ४९. ॥ 
वेवैरनेकैरहमेव वेदों. बेढ्ा न्तकृबरेदविदेव चाहम्‌ । 
न .उण्यपापे मम नास्ति नाझों न. जन्म देहेल्रियवुद्ययश्व ॥ ५० ॥ ....., 
एवं ब्रह्मात्मैकत्विदुंपो जीवन्मुक्तंस्यानुसंधानप्रकारमाह-द्रिंष्वित्यादिना ॥ ४६-४८ .॥ ह 

प्राचीन, पुरुष (सर्व-पाप-दाहक), ईश,. हिरण्मय (ज्ञानप्रचुर या सब कार्य-करणों का. आत्मा सूर्यस्थित पुरुष), 
तथा मंगलस्वेरूप ब्रह्म हूँ। हाथ-पैर से रहित किंतु अधिन्त्य सामर्थ्य बाला में हूँ ! बिना आँख कान के 
ही मैं देख सुन लेता हूँ । बुद्धि आदि से पृथकू रूप वाला मैं इस विविध प्रपंध को जानता हूँ । मुझे 
जानने बाला कोई नहीं । मैं सदा चेतन हूँ | अनेक वेदों द्वारा मुझे समझा जा सकता है । वेदान्तशास्त्र 
का रचयितां (और प्रल्यय में वेदों को भी बिलीन कर देने बाला) मैं ही हूँ। मुझे पुण्य-पाप नहीं लगते । 
मेरा नाझ असंभव है । जन्म, शरीर, इंद्रियाँ, बुद्धि-इनका मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं -।. पृथ्वी. आदि .महाभूतों 
से. मैं असंबद्ध हूँ | मैं ही सदा मैं मैं! इस तरह -स्फुरित होता रहता हूँ और अपने स्वाभाविक भज्ञान 
से मैं ही “यह” इंस रूप से भी भासता रहता हूँ | (अविवेकी इन दोनों का भेद न कर "मैं यह' 'में 
देवदत्त', मैं खड़ा!, “मैं श्रोता! आदि एक ही अनुभव समझते हैं । बही अहंकार है |) इसमें “में” यह 
आत्मतया आत्मस्फुरण है और देवदत्तादि “यह” .रूप से उसीका .स्फुरण है । स्फुरण दोनों उसी के भले 
ही. हों, हैं. दो, यों ही उन्हें समझने का अभ्यास करना चाहिये । इन्हें अन्यत्र 'अहमात्मारे, 'इदमात्मा” और 
अहमिदमात्मा” कहा है ।) अज्ञात, ज्ञात, ज्ञान और अज्ञान रूप से में ही भासता हूँ | अतः मैं ही पुरांतन 
देव हूँ ॥ ४५-५२ ॥ हृदय गुफा में स्थित निष्कल अद्वितीय पंरमात्मा के स्वरूप को यों समझ कर 


सबका भानरूप, संद-असंदू-विरहित, शुद्ध परमात्मखूपता की प्राप्ति होती है | ॥ ५३ ॥ अत्तः 
मोक्षेछुओं को चाहिये कि प्रतिदिन बेदान्त बचनों द्वारा सर्बनेता महादेव का गुरुप्रोक्त दंग से और युक्तियों 


9 ध, छ. विचित्रम्‌ । २ वेदान्तशास्त्रस्थ कर्ता व्यासोप्यहमित्यर्थ: |. 


८५० ब्रह्मगीता 


न भूमिरापो  मम॒ नैव वह्लि्नवानिलों मेउत्ति न चाम्बर च | 
सदाउहमेवाहमिति स्फुरामि स्वभावतश्वेदमिति स्फुरामि ॥ ५१ ॥ 
अभातरूपेण तथैब सर्वदा विभावरुपेण च॑ भानकृपतः । 
अभानरुपेण.. च सर्वरुपतः स्छुरांमि देबोउहमतः जुरातनः ॥ १२ ॥ 
एवं बिदित्वां परमात्मरुपं अुहाझयं निष्कलमबितीयम ,। 
समस्तभानं तंदसबिहीनो अयाति झुद्धं परमात्मसपम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अंतश्व॒वेदोन्तवचोभिरज्जता अुमुश्रुभिर्नित्यमशेषनायकः । 
अुरुपवेशेव घ तर्कतस्तथा ..विचिन्तनीवश्व विश्ेषतः ग्िवः ॥ १४ ॥ 
कैबल्योपनिषत्पा परक्षपाबुक्ता बुच्चैर्गुग ओवाच अगितौजसैरपि हरित्रह्मादिभिश्वा55टृतम्‌ । 
है वेश अहुक्तवानतिशुभव्लह्मापरोक्षाय तत्वरबेषरामधिकारिणां मतमिदं वित्तातिभक्या सह ॥ ५१ ॥ 
इति : शरीस्कन्दुपुराणे 'सूतसंहितायां चतुर्थत्य॒यज्नवैभवखण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्यु 
क्ैबल्योपनिषद्िवरणे तत्त्ववेदनविधिनमाष्टमोउध्यायः ॥ < ॥ 
:.._  नवमो5ध्यायः 
ब्रद्योबाबा - प्रत्ययूपः शिवः .साक्षोत्परोनन्दस्वलक्षणः । परपरेमास्यदत्वेन . प्रतीतत्वात्युरर्षभाः । 
प्प्रेमास्पदानन्दः छुया आनन्द एवं हि ॥ १ ॥ 
न चास्ति वेतेत्ति | अन्यो वेदिता मम नैवास्ति | अहमेव सर्वदा चिह्रूपः सर्वस्थ वेदितेत्यर्थ: ॥ ४९ ॥ ५० 
॥..५१ ॥. ५३ ॥ ईदृग्विधानुसंधानस्य फलमाह-एवमिति .॥ ५३ ॥ प्रतिपादितमर्थ निगमयति-अत इति ॥ ५४ ॥ 
विततातिभक्तग्रेति । .एवं कैंवल्योप्‌निषदस्तालर्यगम्यं मया प्रतिपादितमर्थ है देवा यूयं बित्त जानीतेत्यर्थ: ॥ ५५ ॥ 
'... इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां च॒तुर्थस्प यज्ञवैभवखष्डस्योपरिभागे 
ब्रद्ममीतासूपनिषत्सु _तत्त्यवेदनबिधिर्नामाष्ठमोड्ध्यायः ॥ ८ ॥ 
अथ बृहदारण्यकस्याप्युक्त ब्रह्मांसैक्यपरत्वमंध्यावद्ययेन प्रतिपादते । तत्र मैज्रेयीव्राह्मणेउमृतत्वसाधनस्याद्वितीयालदर्शनस्य 
तल्साधनानां श्रवणादीनां: च प्रतिपादनेन संपूर्णोपदेशरूपत्वात्तदर्थ प्रंथमं संगृहंणाति-प्रत्यगूप इत्यादिना | अहमिति प्रत्यक्ववेन 
भासमानो .जीवभावापन्नों यः परशिवः स॑ साक्षात्परमानन्दरूप: ॥ तत्र हेतुमाह-परेति । हेतोरप्रयोजकरत्व॑_निरस्यति- 
परप्रेमेति । यद्यपि परप्रेमास्पदभूतः पुत्रवित्तादिविषयजनित आनन्द 'साक्षादानन्दों न भवरति, तस्यान्यशेषत्वातु, तथा5पि 
यी निरतिशयप्रेमास्पद आनन्दः,स तु स्वप्राधान्यात्साक्षादानन्द एवेति परप्रेमास्पदत्वमानन्दरूपत्वस्थ गमकमिल्वर्थ: ॥ 
३. ॥ 
सहित विचार करें | ५४ ॥ है देवों ! परम कृपालु हो कैवल्योपनिषत्‌ ने प्रसंजतापूर्वक स्पष्ट रूप से जिस 
तत्व का उपदेश: दिया है, प्रसिद्ध तेजस्वी हरि, ब्रह्मा आदि द्वारा जो आदृत है उस अतिशुभ ब्रह्म का 
मैंने आप ,सब अधिकारियों को उपदेश दिया. है: ताकि. आप. उसका अपरोक्ष साक्षात्कार - करें । यह. मेरी 
अभिलाषा है कि आप सभी उसे जानें ॥ ५५ ॥ ह 
ः बृहदारण्यकोपनिषत्‌ की व्याख्या नामक नवां अध्याय 
(परमशिव का स्वरूपछाभ मोक्ष सिद्ध किया | सभी को प्रायः अनुभव है कि विषयलाभ से सुख होता 


9 ड च "भारारू "। २ न सततन्नासदुच्यत इति स्मृत्यनुसारेणार्थो ज्ञेय: । ३ प्रतिज्ञया5त्माप्तेः पौमर्थ्यमसकृदुक्त युक्तबागमाभ्यां पोषयितुं 
ब्रह्मोवाचेत्यर्थ: ॥ 


अध्यायः-९ ८५१ 
प्रियो भवति भार्यावाः यतिः सोउय॑ सुरपमाः ॥ २ ॥ 
पति पलुः कामाय प्रियो भवति तर्वया  । 
कि त्वात्मनस्ु .कामाय ततः प्रियतमः स्वयम ॥ ३ ॥ 
जायायाखु न कामाय न हि जाया प्रिया -मता । 
कि त्वात्मनसु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम ॥ ४ ॥ 
उत्राणां तु न कामाय प्रियाः युत्रा भवन्ति च । 
कि त्वामनस्तु. कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
तच्चा55त्मन्‍्यसिद्धमित्याशइब् श्रुती “न वा अरे पत्ु: कामाव पतिः प्रियो. भवति”” इत्यादिभिर्वहुुभि: प्याविः 
पतिजायापुत्रवत्तादीनामात्मशेषतयैव॒प्रियत्वोपन्यासेन तस्य . यल्र्वप्रियतमत्वं प्रतिपादितं तदभिधत्ते-प्रियो भवतीत्यादिना । 
भार्यायाः पतिः प्रियो भवतीति यत्तन्न पत्युः कामाय । किंतु जायायाः स्वात्मनः सुखाबैव । तथाच यो यच्छेषतया 
प्रि बस्ततो5पि तस्मिज्दोषिणि' प्रीतिविज्ेषो भदति | यथा पुत्रशीषतया तद्धार्यादिकात्ुत्रे | एवं स्वात्मशेषतया प्रियात्पत्युरपि 
जायायाः स्वात्माउतिशयेन प्रिय इत्यर्थ: ॥ २ ॥.३ ॥ जायाबास्त्वित । .पत्युर्जाया प्रिया भवर्तात दत्तन्न जायाबाः 
सुखाय । किंतु पत्यु: स्वात्मतः सुखायेति पूर्वक्‍त्ततोडपि प्रियतम: पत्थुः स्वाम्मा । एवं पुत्राणां तु न कामायेत्यादिधु 
पर्वायान्तरेष्वपि योजना ॥ है ॥ ५ ॥ 
है । शिवोपलंभ विषयतया होता नहीं । फलतः मोक्ष में सुख न होने से बह पुरुषार्थ नहीं । उुःखनिवृत्त 
ही अकेली. कोई नहीं चाहता, थोड़े सुख के लिये काफी दुःख भी सह लेता है । अतः आत्मरूप मोक्ष 
की सुख़रूपता सिद्ध हुए बिना मोक्षार्थ प्रश्नत्त न होगी यह समझ कर आत्मा की सुखरूपता बताने बाले 
याज्नवल्क्य-मैत्रेयीसम्बद का परामर्श करते हुए) ब्रह्म जी बोले--प्रत्यगात्मरूप स्वयं प्रकाशमान शिव परम आनन्द 
स्वभाव बाले हैं | इसमें कारण हैं कि उनकी प्रतीति सर्वथा प्रिय रूप से होती है । जो आनंद परम 
(निष्कारण) प्रेम का विषय होता है वही वस्तुतः आनंद है । (हम जो कुछ चाहते हैं 'बह किसी न किसी 
तरह अपने सुख के लिये चाहते हैं । यह चाहे जितना स्वार्थीपन हो, किन्तु है सत्य । सुख भी अपने 
लिये: चाहते हैं । “या. सुख मिलेगा या तुम रहोगे” ऐसा विकल्प उपस्थित होने पर हम अपना ही चयन 
करते हैं । आत्महत्यारा भी दुःख से अपने को छुड़ाने के लिये ही कोशिश करता है | अतः सिद्ध है 
कि हमें अपने से अत्यधिक और बिना कारण प्रेम है । हम जिसे भी अपना स्वरूपं समझते हैं और 
जितना कम या अधिक समझते हैं, उसीसे उतना ही प्रेम भी .रखते .हैं. | सुख का स्वरूप यही है-जिससे 
निष्कारण प्रेम हो | एवं च आत्मा सुख है यह निश्चित है | अन्यथा उससे प्रेम. न होता ।- फिर भी 
अज्ञानबश हम इस बात को जानते .नहीं और भ्रम से. विषयों से सुख मानते हैं जिससे हमे प्रवृत्ति में 
ही दत्तचित्त रहते हैं । फलतः अज्ञाननिवृत्ति से निरतिंशयसुख की 'प्राप्ति' संभव होने से मोक्ष पुरुषार्थ है । 
आत्मा सुख के साथ ज्ञानरूप होने से और आत्मा से अनन्य अनावृत सुख ही अभीष्ठ होने से सब 


9 ड. नान्यथा । २ झ. "मस्त्वयम्‌ । अय॑ पाठ: पुरतः प्रतिपद्यमन्वेति ।३ छ. च. "वा: सु? । ४ झ. प्रियात्रिय” । ५ झ. “पिण्यापि 
प्री" । ६ च. झ. तथा | 


€्प्रे ब्रह्मगीता 
ब्रह्मणस्त्वेव. कामाय न ब्रह्म 'भवति ग्रियम (॥+ 7 
कि त्वासनसु कामाय ततः प्रियतमः -स्वयमू ॥ ६ # 
क्षत्रस्यैव तु कामाव नक्षत्र: भबंति प्रियम्‌- । 
किं त्वात्ममसु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
वित्तस्यैव: तु कामाय न -वित्त. भवति प्रियम्‌ ।* 
कि त्वात्मनखु कामाय ततः प्रिवतमः स्वयम्‌  ॥ ८ ॥ 
लोकानामेब कामाय : न भवन्तिः प्रियात्य “ते । 
किं त्यात्मनस्तु कामाय. ततः प्रियतमः स्वयम ॥ ९ ॥ 
वेवानामपि कामराय प्रिया वेवा भवन्ति ने । 
कि त्वासनस्तु कामाय ततः प्रिवतमः स्वयमू ॥ १0.#. 
बेदानामेव कामाय प्रिया बेदा भवन्ति न । 
"कि त्वात्ममस्ु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ १9 ॥ 
भूतान्यपि च भूतानां कामाय न भ्रबन्ति च॑ । 
कि त्वात्मनसु कामाय व्तः प्रियतमः स्ववम्‌ .॥ १२ ॥... 
पर्वस्यैव हु. कामाय न सर्व॑भवति प्रियम्‌ । 
कि त्वात्मनसु कामाय तेंतः ' प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ 9३ ॥ 
ब्रह्मणस्ववेबेति | ब्राह्मणजातैरित्वर्थ: ॥ ६-१२ ॥ एवं पतिजायापुत्रवित्तादिकान्प्रियविषयान्भावविशेषानुपन्यस्यानुक्त: 
संग्रहाया55ह-सर्वस्थैचैति ॥ १३ .॥ 


उपपन्न हो ज़ाता है. इससे कुछ गैर समझ .लोगों की उक्ति कि. 'मिसरी बेनने से क्या लाभ, चींटी' बनना 
चाहिये जो मिसरी -चंख. सके” .इत्यादि अत्यन्त न्रास्तिक्य-प्रेरित होने से परास्त समझनी चाहिये । परमेश्वर 
को जड मानना. उसे न मानने से खराब है । फ्रान्सिस बेकन- नामक पाइ्यात्य :निवन्धकार ने; एक जगह 
कहा है कि ईइबर- के. बारे.में कोई विचार. नः रखना इससे श्रेष्ठ है कि उसके : बारे में ऐसा विचार 
रखें जो ईश्वर. के : अबोग्य हो; प्रथम केवल नास्तिकता हैः जब कि द्वितीय ईश्वर: को गाली. देना है .। 
अतः ऐसे मत .अत्यन्त हेय हैं )) ॥ १ ॥ पत्नी को पत्ति:.जो प्रिय होता है चह पति के हिये नहीं 
बल्कि खुद-.पत्नी- को अपने ही लिये पति प्रिय: होता."है :। अतः “निजरूप ही प्रियतम है ॥ २-३ ॥ ऐसे 
ही पति को. पत्नी- भी. उस पत्नी, केः लिये-पत्ली . है. इसलिये-प्रियः नहीं होती” किंतु अपने लिये-मेरे .'सुख 
का कारण है इसलिये-प्रिय होती है | अतः निज आत्मा ही प्रियतम है ॥ ४ ॥ इसी तरह पुत्र, ब्राह्मणत्व, 
क्षत्रियत्य, धन, लोक, देव, बेद, अन्य प्राणी सभी उन-उनके लिये प्रिय नहीं हुआ करते । सभी अपने 
लिये प्रिय होते हैं । इसलिये आत्मा ही प्रियतम है ॥ ५-१३ ॥ यों निष्कारण अत्यन्त प्रिय होने से 


अध्याय:-९ ८५३ 
अतः प्रिबतमों ह्यात्मा तुलबत्युख॒लक्षणः । 
छुल्यभिल्मविभिः सोउय त्यकत्या कर्माणि सादरमू ॥ 9४ ॥ 
उष्टयसु छुरा नित्य॑ श्रोतव्यश्व तथैब च॑ । 
मन्तव्यश्व विविन्यश्व सर्व तदरनिदिभिः । 
बिदितं तवभेदेन भवत्यत्न न संदबः ॥ १५ ॥ 


अतः प्रियतम इति | यत एवं सर्वमात्मशेषतया प्रियतममत:ः सर्वप्रियतम आत्मा । हिशद्धों हेती । यस्मादेव 
परप्रें मास्पदस्तस्मात्सुखलक्षणो निरतिंशयानन्दस्वरूप: । अतः परिच्छिन्नसुखसाधनानि कर्माणि 
परित्यज्यापरिच्छिन्नसुखाभिलाषिभिर्मुमुक्षुभिस्तादूग्रूप आत्मा सादर द्रष्टब्यः साक्षाक्कर्तव्य: | तस्य च दर्शनस्य मनननिदिध्यासंनसहकृतं 
वेदान्तमहावाक्यश्रवणमेव साधनमित्याह-श्रोतव्यश्वेति | तत्र श्रवर्ण नाम शब्दशक्तितात्पंर्यार्थन्यायानुसंधानम्‌ । न्याबतः 
श्रुतिप्रतिपादितस्यार्थस्यासंभावनादिनिरासेन तथात्वगमकयुक्त्यनुसंधानं मननम्‌ | एवं श्रवणमननाभ्यामधिगतैंडर्थ साक्षात्कारं 
जनयितुं विजातीयप्रत्ययानन्तरितः सजातीयप्रत्यथप्रवाहों निदिध्यासनापरपर्यायं विचिन्तमम्‌ । तथा चा55सम्नातम्‌ “आत्मा 
वा क्षरे द्रष्टव्य: श्रोत॒व्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः” इति । अस्य च वाक्यस्य तात्पर्यमाचार्यरुक्तम्‌-+आत्दर्शनफलमुद्दिव्य 
मनननि दिध्यासनांभ्यां फलोपकार्यज्ञाभ्यां श्रवर्ण नामाह्नि विधीयत” इति । .“आत्मनों वा अरे दर्शनेन” इत्यादिना 
यहूर्गनस्व सर्वावाप्तिलकक्षणफलमाम्नातं त्ग्याचष्टे-सर्व॑ तदिति । दर्शनादिभिरित्यादिशद्देन थ्रुल्युक्तश्रवणमनननिदिध्यासनसंग्रह: | 
तस्मिन्प्रियतम आत्रतत्त्वे श्रवणादिभिर्दृष्टे सति यत्तस्निन्नध्यस्तं तच्छेषतया. प्रिय॑ प्रागुपन्यस्तं सर्व जगत्तत्सर्य॑_तदभेदेन 
वस्तुतस्तदनन्यत्वेन विदितमेव भवतीत्यर्थ: 4 १४ ॥ १५ ॥ 


आत्मा सुखरूप. ही है क्योंकि सुख का लक्षण जैसे सुख में रहता है वैसे आत्मा में । अतः जो सुख 
चाहें उन्हें सब कर्मों का त्यागकर श्रद्धापूर्वक्ष मचन व निदिध्यासन सहित श्रवण के द्वारा आत्मा का दर्शन 
करना चाहिये ! क्योंकि सभी कुछ उस आत्मा से अभिन्न ही है इसलिये आत्मा को समझ लेने पर उससे 
अनन्य रूप से सब समझ आ जाता है । (श्रवणादि को विधेय स्वीकारा गया है .। यदि प्रकृत प्रसंग में 
आत्मप्राधान्य होने से और श्रोतव्यादि का प्रत्ययार्थ अर्हता बताकर भी उपक्षीण हो सकने से विधि मानना | 
अस्वरस लगे तो आंगे कंही “पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेंद्ाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिः” (बू.३.५.१) 
श्रुति से पाण्ित्य, बोल्यं और मुनि शब्दों से कहे श्रवण, मनन और निदिध्यासंन को विहित मॉन लेना 
चाहिये । अत एवं बादरायणाचार्य ने सहकार्यन्तरविध्यधिकरण में (३.४.१४.४७) इसी वांक्यं से विधि स्वीकारी 
है । अत्तः साक्षात्कार पर्यन्त नियमतः श्रवणादि का अनुष्ठान करना चाहिये । यह प्रसंग विवरण में 
(पृ.३५--३६ कल.) दर्शनीय हैं । युक्तिपूर्वक निर्णय करना कि शास्त्र" क्या प्रतिपादित कर रहा है श्रवण 
कहा जाता है । शास्त्रप्रतिपाथ अर्थ को युक्तिपूर्वक्क समझना कि वह अर्थ युक्ति से भी वैसा ही स्थित होता 
है जैसा शास्त्र में प्रोक्त हैं, मनन कहाता है । शास्त्र व युक्ति से निश्चित अर्थ का सतत चिन्तन निदिध्यासन 

9 दर्शनविषयतामापादयितव्य: । अत्र द्रष्टव्य इति न विधि दर्शनशब्दितज्ञानस्था उविधेयत््वात्‌ । तदुद॒देक्येन श्रोतव्यादित्रयस्य विधि: । 
तस्थापि मावाभूदसौ,अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव तत्रापि प्रवृत्तिसंभवादिति मधुव्राह्मणभाष्यादी सूचितम्‌ (पृ. २०४)। २ अनुभूतिप्रकाशे तु 
“श्रुत्यर्थाविष्कृतेर्टतु: श़ब्दशक्तिविवेककृत्‌ । श्रुतिलिंगादिकन्याय: प्रोक्त: श्रोत॒व्य इत्यतः .॥ अर्थासम्भावनोच्छेदी तर्कों मननमीरितिम्‌ । 
चेदशास्त्राविरोध्यत्र तकों ग्राह्मी न चेतरः ॥ अपरायत्तवोधो5त्र निदिध्यासनमुच्यते । ध्यानशझानिवृत्त्यर्थ विज्ञानेनेत्युदीरणात्‌ ॥ (१५.२२- 
२४) इत्युक्तम्‌ । ३ झ. "निर्दर्शना? 


ट्ष्ड ब्रह्मगीता 
दुःखराहो्विनाशाय परमादवैतविद्ववेत्‌ं ॥ १६ ॥ 
परमाददितविज्ञानात्संतारः ग्रविनश्यंति । स्वेत॑:सिंद्ादयानन्दः स्ववमेव विभाति च ॥ १७ ॥ 
परादात्त सुर अ्म॑ स्वतोउन्यंद्र ब्रह्म बेद यः । 
तथा परादात्क्त्र तेँ छोका अपि तबैब च॑ # १< ॥ 

देवा वेदाश्व भूतानि पराहुः खहु त॑ पथुम्‌ । स्वस्वरुपात्परं॑ किंचिदपि पश्यन्मणद्यति ॥ १९ ॥ 

ननुतावता. कर्ध संसारदुःखनिवृत्तिरिति .? तत्राउछह-दुःखराक्षेरित । परमाद्धैतविद: . पुरुषस्य 
स्वातिरिक्तदु:खहेत्वभावाद्धवपरप्पराजितों दुःखराशिर्विनश्यतीत्यर्थः । ननु दुःखराशेर्विनाशे5पि स्वर्गादिसुखहेती: पुण्यस्य 
सद्धावात्तत्रिमित्त: संसारो विद्ुुषोडपि कुतो. नेत्यत आह-परमद्वितेति ,। अद्वितीयब्रह्मालैक्यसाक्षात्कारोत्तरकाल 
कर्तुत्वभोक्तृत्वादिमदन्‍्तःकरणस्य निखिलपुण्यपापाश्रयस्य विविक्तत्वात्तत्कृतः सुखदुःखोपभोगलक्षणः सर्वोषपि, संसारो विद्दुप: 
प्रविनश्यति । ईदृग्विथस्य मोक्षस्थ. सुखदु ःखबल्वर्गादिसुखस्यापि निवर्तनादपुरुषार्थव्वमाशइक्या55ह-स्वतःसिद्धेति | 
कारणान्तरानपेक्षो. य आत्मनः स्वरूपभूतो नित्यनिरतिशयाद्वितीय आनन्दस्तस्व स्वरूपप्रकाशनेनैव स्कुरणान्नोक्तदोष इत्यर्थः 
॥ १६ ॥ १७ ॥ एवं मोक्षसाधनमद्वितीयप रमानन्दालदर्दनिमुपन्यस्य या भेददर्शननिन्दा “ब्रह्म त॑ परादात्‌” इत्यादिभिः 
पर्याय: श्रुती प्रतिपादिता, ता संगृहणाति-परादात्तमिति | यः पुरुष: स्वात्मनोउन्यदूबह्ा ब्राह्मणजातिं वेद तदुब्ह्य भेददर्शिनं 
'त॑ पुरुष. परादाद्‌ बहिस्त्यजति तदनधीन सत्तस्य सुखदुःखहेतुर्भवतीत्यर्थ: । एवं परादात्क्षत्रमित्यादिषु योजना । त॑ 
पशुर्मित | यो हि ब्रह्मक्षत्रादिक जगर्वव्यतिरेकेण पश्यत्ययथार्थदर्शित्वास्स ' एवं पशुः । तथा चाउउम्नातम्‌ “अथ 
योडन्यां देवतामुपास्तेडन्योउसावन्यो5हमस्मीति न स वेद यथा पशुरैवं स देवानाम्‌” .ईति.। .अस्व्ेवं ब्रह्मक्षत्रादिभिरातन: 
परादानं, ब्रह्मक्षत्रादिभेदर्वनुभवर्सिद्ध: कथमपलतपितुं शक्यत इत्मत आह-स्वस्वसूपादिति ॥ प्रतीयमानस्थ भेदस्य 
शुक्तिकारजतादिवद्‌ अमत्वाइचस्तुतः स्वातिरिक्त ब्रह्मक्षत्रादिक जगत्पश्य॑स्तत्कृतपुण्यंपापवश्ञीकृत्तो जन्ममरणादि लक्षण संसारं 
प्राप्नोति । श्रूयते हिं-मृत्योः-स मृत्युमाप्नोति| य इह नानेव -पह्यति” इति ॥ १८०॥ १९ ॥ 
कहा जाता है । इस पर सर्वज्ञुमुनि की कारिकायें याद रखनी चाहिये 'शब्दशक्तिविषय निरूपण युक्तितः 
श्रवणमुच्यते बुधैः । बस्तुवृत्तविषय निरूपणं युक्तितो मननमित्युदीर्यत ॥ चेतसस्तु चितिमात्रशषेषता ध्यानमित्यभिवदन्ति 
बैदिकाः । अन्तरंगमिदमित्थमीरित तत्कुरुष्व परमात्मबुदये ॥ (सं.ज्ञा. रे .३४४-५) ॥) ॥ १४-१५ ॥. दुग्खराशिं 
के बिनाश्ष के लिये परम अद्गैत का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये ॥ १६ ॥ परम अडैत का. अनुभव 
पा लेने से संसार सर्वथा नष्ट हो जाता है और स्वन्खप से सिद्ध, हो अद्वितीय आनन्द खुद ही भासने 
लगता है ॥ १७ ॥ जो ब्राह्मण जाति को, क्षत्रिय जाति को, छोकों ,को, देवों. को, बेदों को; भूतों को. 
अपने से भिन्न मानता .है उस ब्क्ति को वे जाति आदि. श्रेयःप्राप्ति नहीं होने देते । (अर्थात्‌ वह : उनसे 
प्रयुक्त हो कर्मप्रवाह में ही रहता है ) इन्हें आत्मा से अतिरिक्त समझने वाला पशु ही है । निजस्वरूप 
से अतिरिक्त कुछ भी है ऐसा समझने बाला प्रणाश ही पाता है ॥ १८-१९ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रियादि भेद 
से प्रतीत सब वर्ण, आश्रम, संकरजातियाँ, देव, गंधर्व आदि प्राणी, सब भुवन, 'है? कहे जाने बाला और 


9 झ॒. "बबि" | २ घं. झ. "परान" |३ च. "दितक्कृतं से | 


अध्याय:-९ ८५५ 
बअह्यक्षत्रादिभेदेन प्रतीता .हाखिला अमी -। 
बण्णस्तथाउउश्रमाः सर्वे संकराः सका अपि ॥ २०. ॥ 


देवगम्धू्वपूर्वाश्व भूतानि भुवनानि व ! 
अस्ति नास्तीति अच्दार्थी तथैबान्यच्च' किचन ॥ २9 ॥ 
मायावियातमोमोहप्रभेद अखिला अपि । सर्वग्रात्मैण नैवान्यदन्यबुद्विर्ि संत्ृतिः ॥ २२ ॥ 
निर्विकल्पे परे तत्वे विद्या बुद्धिविश्रमः । 
स्ताहि ंतारविच्छित्तिनपरा पुरुषाधिका ॥ २३ ॥ 


करथ॑ तरहिं प्रतीयमान॑ ब्रह्म॒हत्रांदिकं वेदनीयमित्याशक्द् तत्सर्वमात्मतयैव ज्ञातव्यर्मित यदाम्नातम्‌ इद॑ ब्रह्मेदं 
क्षत्रम्‌' इत्यादिना, तदाह-बहक्षत्रादिभेदेनेत्यादिना ॥ २0 ॥ २१ ॥ भावाविद्ेति | विश्युद्धसत्त्वप्रधाना प्रकृतिमग्श्वरोपाधि: 
मलिनसत्त्यप्रधाना त्वविया जीवोपाधिः 3 तम्रःशब्देंन वियंदादिभूतोपादाना तमश्रधाना प्रकृतिरुच्यते । मोहशब्देन 
कार्यभूतशुक्तिरृप्यादिविश्रमो विवक्षितः । सर्वभात्मैवेति ! यदिदं ब्रहमक्षत्रादिक मायातल्कार्यजातभनुक्रान्त॑ तत्सर्वमात्मैव 
न ततो5तिरिक्तम्‌ ! वल्वरूपेड ध्यस्तत्वेन शुक्तिरूप्पादिवदधिष्ठानादन्यत्वेन निर्वक्ुमशक्यत्वात्‌ । अन्यबुद्धिहीति । द्रह्मक्षत्रादिजगतः 
प्रत्यंगातमनश्व या भेदवुद्धिः सा संसारहेतु: “ड्वितीयाद्वै भ्य॑ भवति" इत्यांदिशुतेरित्यर्थ/ ॥ २२ ॥ तस्मादद्वितीयब्रह्मात्मविध्ैय 
निडोषदुःखीरच्छित्तिनिरतिशयानन्दावाप्तिलक्षणाया मुक्तेः साधनमित्याह-निर्विकल्प इति । - निर्विकस्पे निरस्तसमस्तोपाधिके 
सत्यज्ञानानन्तानन्दैकरसे विकारजातेभ्यः परे ब्रह्मण श्रवणादिसाधनजनितया तद्गोंचरया विद्या तदावरणाविद्यानिवृत्ती 
सत्यां विषयान्तराभावेन विक्षेपवासनारहितायाश्चित्तवृत्तेस्तत्र प्रत्यग्रपे ब्रह्मण यो विश्रम उपंरमः स झुदीरितलक्षणो 
मोक्ष इत्यर्थः ॥ २३ ॥ ज्ञानिनः प्रभावमाह-प्रतीतमिति ॥ र४ ॥ 


'नहीं है? कहा जाने बाला तथा और भी जो कुछ है, माया, अविा, तम, मोह आदि भेद-सब आत्मा 
ही है, उससे अतिरिक्त नहीं | आत्मा से अन्य कुछ समझना ही संसरण का कारण है | (शुद्ध-सत्तय-प्रधान 
प्रकृति माया और मलिन-सत्त्यप्रधान वही अविद्या है । आकाक्ष आदि महाभूतों की उपादानभूत तमोगुणप्रधान 
प्रकृति तम और शुक्तिरष्प आदि भ्रम मोह है )) ॥ २०-२२ ॥ सारी उपाधियों से रहित, सब विकारों 
से परे, तात्विक परमेश्वर विधयंक विद्या से परमेइवर विंघयक आवरण निवृत्त हों जानें पर चित्तंवृत्ति का 
उसी परमेश्वर में उपरत हो जानां ही संसारविच्छेद अर्थात्‌ मोक्‍्य कहा जाता है, परेंमपुप से हटकर मोक्ष 
कुछ नहीं है ॥ २३ ॥ जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब बिना किसी भेद के ब्रह्म ही है ऐसा जो 
व्यक्ति जानता हैं वह जंगहुरु है, उते मैं" सदा प्रणाम करता हूँ ॥ २४ ॥ न्‍ 


9 अंन्यदिति सिद्धान्तसंमतमिध्यात्वं तदसंमतमनैकान्तिकत्व॑ चोच्यते ।, २ मुफ्तेरभावादिख्पतां प्रत्याह-पुरुषेति । निवृत्तिरात्मा 
मोहस्थेत्युक्तेरातमनएवाज्ञानहानिरूपत्वाभ्थुपगमात्‌ | पंचमप्रकारादिपक्षाणां मन्दवुद्धिव्दुत्पादनार्थताया मथुसूदनादिमिरुक्तत्वातू | संसारविच्छित्तिक्च 
तत्त्वज्ञानकाले5 विद्यातत्कार्यपूर्वल्यानधिकरणत्वमेषेति सलावल्वादी स्पष्टीकृतम्‌ । अविद्याया व्यावहारिकत्वात्तन्निवृत्तेरपि तथात्वमुचितमिति 
दिक्‌ । 


ध्पद ब्रह्मगीता / 
प्रतीतरमविशेषेण सकल ब्रह्म यं: उुमान्‌ । 
बेद ते शिरता नित्य प्रणमामि जगदूगुकुमू ॥ २४ ॥ 
बेदा बहुमुख्रा भान्ति स्मुतवश्व तथैंव च॑ । 
पुराणानि समस्तानि बुद्दार्हबागमान्तराः ॥ १५ ॥ 
जैवाश्व वैष्णवाश्वैव मुुक्ता आगमा अपि । 
अपग्रंशाः समसताश्व केवर्ल लौकिकी मतिः ॥ २६ ॥ 
तक* व. विविधाः तूक्ष्माः स्थृूट्ाश्व सकला अपि । 
परस्परविरोधेन , प्रभान्ति सकलात्मनामू ॥ २७ -॥ 
तेषामेवाविरोथे हु कांछों याति -च धीमताम । 
कर्यचित्कालसद्भावेउप्यविरोधों न सिध्यति ॥ २८ ॥ 
. अतः व परित्यज्य मनतों मलकारणम्‌ । 
+ बधाभातेन कर्पेंण शिव परह्येत्युनिश्वलः ॥ २९ ॥ 
जन्वेवॉवधमद्ितीयत्रह्मासवविज्ञान किमिति न सर्वत्र सुलभमिति तत्कारणमाह-बेदा इति । परस्परविरोधेनेति | 
“यावज्जीवर्माग्नहोत्रं जुहुयात्‌”' “न कर्मणा न प्रजया धनेन” “द्वा सुपर्णा सबुजा सखाबा” “एको देवः सर्वभूतेषु 
गूढ:” इत्येव॑ परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादकत्वेन श्रुतिस्मृतिपुराणादय: सर्वेषामविशेषतः प्रतिभासन्ते ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
२७ ॥ धीमतां विदुषा्माप तेषां श्रुतिस्मृत्िपुराणांदीनांमविरोधे परस्परविरोधपरिंहारे कर्तव्ये सति तादर्ध्येन सर्वमायुरपगर्च्छात । 


कर्थ॑चित्तद्धावेउप्पविरेधो न सिध्यति, तत्तच्छास्त्रपरिशीलन' एवं वुद्धेरुपक्षीणत्वादित्वर्थ: | एतेन “अस्य महतो भूतस्य 
“वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेद:” इत्यादिशुतेस्तातर्य॑ वर्णित भर्वात ॥ २८ ॥ 


चेद बहुत तरह की बातें करते प्रतीत होते हैं । ऐसे ही. स्मृतियाँ, सब पुराण, विभिन्न बौद्ध व 
जैन: आगम, शैब- वैष्णय और - ब्राह्म -आगम) - सारे. अपभ्रंश शास्त्र, लौकिक बुद्धि, विविध सूक्ष्म. व स्थूछ 
तर्क, सभी परस्पर :विरोधी सबको लगते हैं. । विद्वानों का भी समय इनका - अविरोध स्थापित करने में 
निकल जाता है । समय बच भी जाये तब, भी अविरोध स्थापित नहीं हो पाता ॥ ३५-२८ -॥ अतः 
मनको मलिन करने बाला सारा व्यापार छोड़कर जो जैसा प्रतीत होता है उसे वैसे ही शिव समझते चलना 
चाहिये ॥ २९ ॥ क्रिमिं, कीट, पंतंगों से पशु प्रज्ञा में अधिक हैं | पशुओं से मनुष्य और उनमें बिद्वानु लोग 


, के प्रपंचस्थ मायामयत््वा्रपंचविषय ऐकवाक्य कदाप्वसंभाव वादान्तराणि च तत्त्वदृष्ट्या उ्ैतं समर्थयर््यपि प्रतिपादनप्रक्रिवामेवमवल्म्बन्ते 
यत्तन्मतं नाद्दैतमित्येव सामान्यतः प्रतिभाति | तत एवाविरोधा सिद्धि: । तदुक्तमाचार्य : 'स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढमू | परस्पर 
विरुछ्धचन्ते तैरयं न विरुद्यते ॥' मा. का. ३.१७ ॥ इति । २ झ. “लनेनेव । 


अध्याय:-९ ८५७ 
क्रिमिकीटपतड़ेभ्यः पश्चवः - ग्ज्ञयाउविकाः -। 
पश्वादिभ्यों : नरा-प्राज्ञास्तेएु केचन कोविदाः ॥ ३० ॥ 
तथा: तेभ्यश्वं गन्धर्वा:: पितरोः मतिमत्तमाः- । 
अन्ये च्‌ तारतम्बेन पण्डिता उत्तरोत्तर ॥ ३१-॥ 
यूय॑ तत्त्योत्कटाः ग्ज्ञाः : सर्वेषामपि हे छुरा । 
अुब्मभ्यो5हं . महयग्राज्ञो मत्तः- यज्ञो -जनादनः ॥ ३२:.॥ 
जनार्दनादपि  अज्नः-: शंकरो- गुणमूर्तिषु . 
ततः आआज़तमः . साक्षाच्छियः - स्ाम्वः . सनातनः- ॥ <३३ «॥ 
सत्‌ एब साक्षात्सर्वन्नस्ततोउन्यो जास्ति कश्वन । 
तस्माविद्यामिमां त्यकत्वा ब्रह्म सर्ब॑ बिलोकयेत्‌ . ॥ ३४ ॥ 
आयातस्तावदत्यल्पः - फल मुक्तिरिहेव तु । 
तथा5पि परमाब्वैत॑;-नैव: वाज्छन्ति मानवाः ॥ ३५- .॥ 
प्रतिपादितमैक्यात्मज्ञानमुपसंहराति-अत इति । यती बहुविधश्रुतिस्मृतिपुराणादिपस्शीलनी मनसो विश्षेपहेतुरतस्तत्सर्व 
परित्यज्य वेदान्तमहावाक्यजनितातज्ञानवान्भूत्या यद्यद्वस्तु . येन येन रूपेण भासते तेन .सर्वेण रूपेण तदधिष्ठानर्माद्धितीय॑ 
परशिवमैव सर्वश्रावलोकयेदित्यर्थ: ॥ ३३ ॥ तस्माद्धिद्याभिमामिति । क्रिमिकीटादीश्वरान्तानामुत्तरोत्तर प्रज्ञाया: सातिशयत्वेन 


सर्वज्ञत्वासंभवादनवच्तिन्नेज्ञान: परश्िव एव साक्षास्सर्वज्ञ:' | यस्मादेव तस्मादियां प्रागुदीरितां थुतिस्मृत्यादिलक्षणामनात्मविषयां 
विद्यां त्यकत्या सर्व ब्रह्मात्मनैवानुसंदध्यादित्यर्थ: ॥ ३४ .॥ 


प्रज्ञा में अधिक हैं | उनसे भी गन्धर्व और पित्तर बुद्धिमान्‌ अधिक हैं । अन्य (देवादि)-भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
विद्वान्‌ हैं । आप सभी देवता हैं अतः सबसे अधिक सत्त्व वाले हैं । आपसे में अधिक जानकार हूँ । 
मुझसे अधिक विष्णु जानते हैं । मुणमूर्तियों में रुद् ज़नादन से भी अधिक जानते हैं । उनसे भी तथा 
सबसे अधिक प्राज्ञ साक्षात्‌ साम्ब सदाशिव हैं । वे ही स्वयं सर्वज्ञ हैं, उन से अन्य कोई नहीं । अतः 
हम कोई निर्णय कर पायेंगे ऐसा अभिमान छोड़कर अनात्मंविद्या को छोड़कर सब ब्रह्म है ऐसा अनुसन्धान 
कंरनी चाहिये ॥ ३0-३४ ॥ यही ऐसा मार्ग है जिसमें आयास बहुत कम किंतु फल मोक्ष है फिर भी 
अविद्यावासनावद लोग परम-अदैत समझने का प्रयास करना ही नहीं चाहते ॥ ३५ ॥ इस विद्या के अभ्यास-काल 
में व फलकाल में, कभी भी कोई भय नहीं फिर भी लोग इसे नहीं चाहते हैं ॥ ३६ ॥ ब्रह्मविदया 


१ झ. प्राज्ञाः प्राज्ञे के” | २ आयासत्यागस्वैवात्र साधनत्वादसाव॑ल्पः । नाहं कर्तेति निःचेंतव्यं पुनः पुनः | साधनावस्थायामेव सर्व 
आयासंस्त्याज्य: | उक्त सहश्रिकायों 'सहैव विदुषा तस्मात्‌ कर्म हैयं मुमुक्षुणेंति (9-१ ५) इतरेत्र च 'नित्यं नैमित्तिकं चापि सर्व कर्म ससाधनम्‌ । 
मुमुक्षुणा परित्याज्यं व्रह्मभावमभीष्सुना ।' (सर्ववेदों 9७२-३)-इति । आयासत्यागादेवास्ति द्दल्पत्वम्‌ | ३. ड. च. छ.,झ. "लनेन- म" | 


८५८ ब्रह्मगीता 
कदाविदपि चित्तस्य भय॑ किंचिन्न वियते । 
-तथाऊपि परमाद्दै्त नैव बाउछन्ति मानवाः ॥ रे६ # 
स्वस्वरुपॉतिरेकेण नास्ति मां विरोधि च॑ । 
तथाऊपि परमाबैतँ नैब वाज्छन्ति मानवाः ॥ रे७ ॥# 
स्वस्वरपातिरेकेण तर्कश्व न हिं वियते । 
तथाऊपि परमादैत नैव वाउ्छन्ति मानवाः ॥ ३८ ॥# 
अ॒तिस्पृतिपुराणानि अहुरेकत्वमात्मनः 
तथाऊपि परमादवतें मैव बाउ्ठन्तिं मानवाः ॥ ३१९ # 
'अनुग्राहकतर्कशव कुरुतें तर्कवेदनम्‌ ॥ 
तथापि 'परमाद्वैतं नैव वाज्छन्ति मानंवाः ॥ ४0 ॥ 
शिवागमेषुं चाबैत॑ वभाषे परमेंश्बरः । 
तथाउपि परमाद्ैतें नैव वाउ्छन्ति मानवाः ॥ ४१ ॥ 
. नारायणो5पि चाद्ैत॑ बभाषे स्वांगमेषु च॑ । 
तथाऊपि परमाद्वैत॑ नैव बाउ्ठन्ति मानवाः ॥ ४२ । 
अहं चाबोचमदैत॑ मुदुक्तेष्यागमेषु च॑. । तथाऊपि परमाद्वैत॑ नैव बाज्छन्ति मानवाः ॥ ४३ ॥ 
, अन्ये च योगिनः सर्वे ग्रहुरदैतमात्ममः । ह 
तथाऊंपि परमाद्ैत॑ मैव वाज्छन्ति मानवाः # डेट ॥# 


आयासस्ताबदित्यांदि ।. उक्तब्रह्माममज्ञानस्थ मनोव्यापारमात्रसाध्यत्वादायासल्तावदत्म एवं, फल तु परमपुरुषार्थरूपा 
मुक्तिस्तथाउप्यविद्यावासनाभि: प्िहितदृष्टवः संसारिणस्तदद्वैतं नैय वाउ्न्तीत्यर्थ: ॥ ३५-४१ | 


का विषय निजस्वरूप से अतिरिक्त कुछ-नहीं और. इसका विरोधी कोई प्रमाण भी नहीं, फिर भी मनुष्य 
प्रायः इस विद्या के इच्छुक नहीं होते ॥ ३८ ॥ श्रुति, स्मृति व पुराण आत्मा की , एकता घोषित करते 
हैं, तथापि छोग इसे स्वीकारना नहीं चाहते.॥- ३९ ॥ अद्वैत की असनुग्राहक युक्ति तर्कानुसार भी अडदवैत 
अनुभव . संगत बताती है, फ़िर भी मानव इसके अभिलाषी नहीं होते ॥ ४0 ॥ दिवागमों में परमेश्वर 
ने अद्भैत का. उपदेश दिया है फिर भी परमादैत को लोग चाहते नहीं ॥ ४१ ॥ नारायण ने अपने आगमों 
में व मैंने अपने आगमों में अद्बैद का ही प्रतिपादन किया है किंतु फिर भी मनुष्य परम अद्वैत स्वीकारना 
ही नहीं चाहते. ॥ ४२-४३ ॥ अन्य भी सब योगी आत्मा की अदितीयता कहा करते हैं पर छोग फिर 
भी उसे मानते नहीं ॥ ४४ ॥ विशुद्ध ज्ञान बालों को भी अद्दैतं में ही निष्ठा है पर सामान्य लोग फिर 


अध्याय:-९ ८५९ 
विश्वुद्नज्ञानिनों देवा निष्ठाउप्यव्ैत्ंगोचेशा । * 
: तथाउपि परमाद्वैतं नैव वाज्छेन्ति मानवाः ॥ ४५ ॥ 
कैचित्सामान्यमबैत॑वदन्ति आन्त्चेतेतः । 
विश्लेष॑ बैतमाश्रित्य न तेषामस्ति वेदनमू ॥ »४६ ॥ 
दैतमेव हि - सर्वत्र ग्रवदन्ति. हि केचन / 
न ते मुनुष्याः क्रीटाश्व प्ेज्श्व घटा हि ते ॥ ४७ ॥ 
अविश्येषेण सर्व हु यः पह्यति मंहेश्वरम । े 
प॒ एवं साक्षाब्रज्ञानी से शिवः से तु दुर्लमः ॥ #< 
जगदिति अतिभा - व्यवहारतः परंतरे: परमः  परमार्थतेः / 
इति मतिर्न 'भवत्यपि . कस्यचिच्छशिधरस्मरणेन हि. सिध्यतिं ॥ ४९  ॥ 
इत्थं स्वप्रतिपादिते5र्थन्यानपि देवान्संपादर्यात -नारायणोडपीति ॥ ४२-४५ ॥ केचित्सामान्यमिति । भेदाभेंदवादिनों 
हि. कारणब्रह्मरूपेण सामान्यरूपेण. सर्वामिदमद्वैत्त वर्दान्त वियदादिभूतभौतिकविशेषाकारेण त्वेतज्जगद्मतिभासोडपि सत्य 
इति संगिरन्ते । तेषां सम्यग्ज्ञानमेवः नास्ति । द्वैताद्वैतयो: “ परस्परोपमर्दकयोरेकत्राभ्यु - पेतुमयुक्तत्वादित्यर्थ: ॥ ४६ ॥ 
द्ैत्मेय हीति । भेदाभेदपक्षस्यायुक्तत्वास्सर्वप्रकारेणाप भेद एवं परमार्थ इतिं ये वैज्ञेषिकादयों मन्यन्ते ते चेतना एवं 
न भव॒न्ति कि तु घटादिवदचेतना: । भेदानिर्वचनीयत्वस्थ प्राव्प्रतिपादितत्वातूं ॥ ४७ ॥ अतः श्षर्वप्रकारेणाद्वैतमेव 
वास्तरवामित्युपसंहरति-अविश्वेषेणेति | विशेषस्य सर्वस्य मायामयत्वेन मिथ्यात्वात्तत्सर्व वास्तवपरशिवस्वरूपमेवेति यः पश्यति 
स॒ एब सम्यज्ज्ञानी स एवं परशिवः । तादृशः पुरुष: क्वाचित्को, न तु सर्वत्र सुृम इल्यर्थ:.। एतावता “यत्र 
हि द्वैत॑मिव भवतति” इल्युपक्रम्य “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌'' इति पारमार्थिकाद्वैतप्रतिपादिका श्ुतिव्यक्रृता 
भवति ॥ ४८. ॥ 
भी उसे मानने की कतई. इच्छा नहीं करते ॥ ४५ ॥ कुछ लोग कहते हैं कि सामान्य रूप से अदैत 
है. और विशेषरूप से द्वैत है । ऐसा कहने बाले शांत हैं, उनका ज्ञान गलत हैं | (दैत व अदैत आपस 
में विरोधी हैं अतः दोनों का तुल्यः अस्तित्व कहना श्रॉतता का ही ययोतक है )) ॥ ४६ ॥ अन्य होग 
सर्वथा द्वैत का ही प्रतिपादन करते हैं | वे मनुष्य नहीं, कीट पत्तंग या घट: जैसे जड ही हैं ॥ ४७०) 
जोः बिना भेद किये. सब कुछ को महेइवर ही समझता है: वही साक्षात्‌ विज्ञानी है, वह विंब ही है | 
ऐसा महात्मा दुर्लभ -है ॥ ४८ ॥ जगतु-यंह व्यावहोरिक प्रतिभास है । वस्तुतः परतर परंम शिव ही है । 
ऐसा निश्चय यों ही किसी को नहीं होता, केवल शशिधर के स्मरण से होता हैं ॥ ४९ ॥ बुद्धिमानों 
को तो जगतू यह प्रतीति भी डिवप्रतीति ही लगती है ! यह निर्मल शुभ मति भी शिवक्षपा से ही मिलती 


9 संवादयति इति पठनीयम्‌ | २ एतेन रामानुजनिम्वार्कादय: प्रत्युक्ता: | ३ झ. "भ्युपगन्तुम" । 


<६0 ब्रह्मगीता . 
जयदिति ग्रतिभाएपि च. आकरी मतिमतामिति में तुविनिश्चयः ॥ 
इति मतिर्विमठला च झ्ुभावहा अगज्निधरस्मरणेन हि. सिध्यति ॥ १0 ॥ 
जगदिति ग्रतिभावमंपेक्ष च श्रुतिरपि प्रियहेतुमिहा5डह हि । 
न हि नगठ्मतिभा न च सा झुतिः प्रिवकरः सकलश्व नो बस्तुतः ॥ ११ ॥ 
इति मतिविमला ननु जायते यदि जनः झ्िव. एवं तादुआः । 
न हि कृति: सकला महात्मगों यवि कृति: पशुरेव ते मानवः ॥ ५२ ॥ 
न हि जनिर्मरणं गमनायमी न हि मल विमरल न व बेदनम्‌ । 
जिद्रमिंद सकल विभासते. स्फुटतरं परमस्थ तु योगिनः ॥ १३ ॥ 
विद्ृण्य संदेहमशेषमास्तिकाः प्रतीतमेतनिखिल जडाजडम । 
अुरुपदेशेन झ्षिब॑बिलोकयेबिलोकनं चापि शिव विलोकयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्य॑ दुर्लभत्वमुपपादयति-जगदिति प्रतिभेत । वस्य हि परमेश्वरस्मरणमास्त तस्वैवेदृशी प्रतिपत्तिनेंतरस्वेत्यर्थः 

॥ ४९ ॥ ५0 -॥ श्रुतिरपि प्रियहेतुमित । <व्यावहारिकजगद्मतिभासमपेक्ष्या'ग्निहोत्र॑ जुहुयादि'त्यादिश्रुतिरपि 
स्वर्गादिफलसाधनमम्निहोत्रादिकमुपदिशात । नैतावता जगत्सत्यत्वमित्वर्थ: ॥ ५१ ॥ एवं कृतिमृतिजनि्मितिगमनागमनादयः 
सर्वेडाप भावा व्यावहारिकजगद्नतिभासवलादेव प्रतिभासन्ते न वस्तुत इति प्रतिपादर्यात-न हि कृतिरित्यादिना ॥ ५२ 
- ५३ ॥ बिलोकनं चापीति । यदद्धितीयब्रह्मात्मविषयं विज्ञानं तद्वकात्तदतिरिक्तस्य सर्वस्य तन्मात्ररूपतां पश्यन्नन्ततस्तद्चिज्ञान्मापि 
कतकरजोन्यायेन तत्रैव विलीयमानत्वात्तदात्मकमवलोकदेदित्यर्थ: ॥ ५४ ॥ 
है ॥ ५0 ॥ जगत्‌ की प्रतीति की अपेक्षा से ही श्रुति भी स्वर्गादि के साधनों का उपदेश दे देती है । 
बस्तुतः न जगत्‌ है, न वह श्रुति है, न बह सब जो हमें. सुख देता प्रतीत होता है ॥ ५१ ॥ यह 
निइचय यदि हो जाये तो बैसा मलुष्य शिव ही है । उसका किसी कर्म से सम्बन्ध नहीं । यदि कर्म-सम्बन्ध 
है तो बह मानव अभी पशु (जीव) ही है ॥ ५३ ॥ उक्त दृष्टि वाले का न जन्म है न मरण, न गमन 
है न आगमन, न. कोई मल है न निर्मलतता और न कोई विषय-प्रतिभास है | इस परम योगी को स्पष्ट 
ही. सब कुछ शिव भासता है ॥ ५३ ॥ सब संदेह छोड़ गुरु के उपदेश के अनुसार प्रतीत होने वाले 
जड़-चेतन सब कुछ को शिव ही समझना चाहिये | इस समझ को भी शिव ही संमझना चाहिये 
॥ ५४ ॥ समझ को भी शिव समझते हुए समझने का भी परित्याग कर देना चाहिये । तब स्वभावभूत 
निज चिद्र रूप से. बच जाता है | बच जाना भी उसका बस्तुतः नहीं है (क्योंकि कुछ और होता तो 
उसके हटने पर यह बचता । और जब कुछ है ही नहीं तो इसे किससे बचा कहें ?) ॥ ५५ ॥ उस मुक्त 


9 घ. छ. झ. न च स्वतः | च नरः स्वतः | २ घ. ड. "ला तु जा" । ड्वितीवतृतीयपादयोरक्षरनैयूल्यं हिकारा5पिकाराभ्यामपाकर्तु 
शक्यम्‌ | ३ घ. ड. गमागमी । ४ प्रंविभांसत इति पठने छन्दो5भब्नः । "लं हि विभा” इति वालूपाठ: | 
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बिलोकन चार्षि' शिव विलोकयन्बिलोक् चापि विध्ृज्ये केवलम . । 
स्वभावभूतः स्वचिताउबश्िष्यते चिताउवशेषश्च न तस्य तत्त्वतः ॥ ५५- ॥ 
निष्ठा तत्य महात्मनः चुरवरा बकुं मया झक्‍्यते 
न औढेन शिवेन वा अनिगणैन्नारायणेनापि थे । 
' बेदेनापि पुरातनेन परया झकक्‍्त्या परेणाथ वा 
मूकीभावमुफैति तत्र बिदुषबां निष्ठा हि ताहग्बिधा ॥ ५६ ॥ 
वर्बमुक्तमिति वः सुरर्षभाः केवलेन करुणावलेन -च -। 
वेद एवं सकहार्थबोषकः शेष एवं वचन च तस्य में ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीस्कन्दुपुराणे सूतस्हितायां चतुर्यश्थ यज्ञवैभवखष्डस्योपरियागे 
ब्रह्मगीतातूपनिषत्यु बृहद्रण्यकोपनिषक्ष्याख्याने नवमोष्ध्यायः ॥ ९ ॥ 
दर्शमो5 ध्यायः 
ब्रह्मोयाच - भर्ति स्बान्तरः साक्षी अत्यगात्मा स्वयंप्रमः । 
तदेव ब्रह्म स्ंपूर्णमपरोक्षतमं हुराः ॥ 9 ॥ 
स्वभावभूत इति । ब्रह्मात्मैक्यविषयान्तःकरणवृत्तावषि स्वकारणेन सह विलीनायां सत्यामवच्छेदकाभावाद्विदुष: स्वभावभूता 
या स्वकीया चित्तयैव केवलमबद्षिष्यते-चिन्मात्ररूपेणेव केवल विद्वानवतिष्ठते । तस्य चिद्गूपस्थ परमार्थतोडवशिष्टत्वमपि 
न॒संभवति । अवश्मेषप्रतियोगिनोउन्यस्थ कस्यचिदष्यभावादित्यर्थ: ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवखष्डस्योपरिभागे 
ब्रह्मगीतासूपनिषत्सु बृहदारण्यकोपनिषक्ष्याख्याने नवमोष्ध्यायः ॥ ९ ॥ 
एवमद्वितीयात्मविज्ञानं निःश्रेयलसाधनमिल्युक्ते, स चा55त्मा किंखूप इत्येतत्सविशेष॑ प्रतिपादयितुमुषस्तब्राह्मणं संगृहणाति- 
अस्ति सर्वान्तर इत्यादिनां । तत्र हि याज्ञवल्वयं प्रत्युषस्तप्रश्न एवमाम्नावतै-“यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तिरस्तं 
में व्याचक्ष्ष” इति । अस्य च प्रश्नत्य 'एप ते आत्म व्यभिनयेन स्वानुभवगम्यात्मविषयं प्रतिवचनमुपन्यस्तम्‌ । एवं ॥॒ 
प्रश्मप्रतिवचनाभ्यां सिद्धो3र्थ: संगृद्मते । अर्ति सर्बान्तरर इति । सर्वान्तरः सर्वस्मात्कार्यकारणसंघातादभ्यन्तरः | साक्षी 
साक्षादव्यवधानेन सर्वस्य द्रेष्य | सोपाधिकस्य श्षापेक्षिकमान्तरत्वमन्तःकरणवृत्तिव्यवधानेनैव द्रष्टव्यम्‌ | यस्तु सर्वान्तिरो 
निरुपाधिक:ः साक्षादीक्षणात्साक्षी स्वयंप्रकाशमानश्व * स॒सर्वप्रत्यग्भूत आत्मा तदेवाउउत्मतत्त्व श्रुतिप्रसिद्धमपरोक्षतम 
स्वयंप्रकाशमानमपरिक्तिन्नं ब्रह्म । नानयोर्भेदो विद्यत इत्यर्थ: ॥ १ ॥ 
की निष्ठा मेरे, शिव, मुनि; नारायण, वेद, पराशक्ति या और किसी के द्वारा भी नहीं बताई जा संकती । 
बह .निष्ठा है ही: ऐसी कि विद्वान भी उसके विषय में चुप हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ हेः देवों ! मैंने केवल 
करुणा कर. आपको सब सुनाया. है । सारी बातें समझाने. बाला वेद ही है ।. मेरे बचन उसे वेद के 
ही शेष हैं-वेद की. ही व्याख्या हैं ॥ ५७ ॥ 
बृहदारण्यक-व्याख्यान नामक -दसवाँ अध्याय 
(श्रवणादि का पूर्वाध्याय में विधान किया । श्रवण से निश्चित किये स्वरूप का स्पष्टीकरण करने के 


9 घ. "पि विलोकयग्शिदं विलोकनं । २ में वचन तस्थैव शेषइत्यन्वयः | ३ उष्स्तव्राह्मणे वाद्यार्थान्वययोग्यस्वमर्थो दर्शित 
उत्तरस्मिंश्य कहोलव्राह्मणे तस्यैवाशनायादिसंसारधर्मातीतत्व॑ विहितमित्यनयोरेकवाक्यता “अन्तराभूतग्रामत्वात्वात्मन' इत्यत्र (३.३.३५) 
निरणायि ४ घ. झ. "ते | स" | 


-८छ्टर ब्रह्मगीता 
आणापानादिभेदस्य य॑: सत्तास्कुरणप्रद' । वत्य संनिधिमानेण चेष्टते सकल तुराः ॥ २ ॥ 
यश्व सर्वस्य चेष्टयांससक्तों निष्रियः स्वयम्‌ । 
स्‌ हि स्वान्तिः साक्षादात्मा नान्यः तुर्भाः ॥ ३ ॥ 
योउयं स्वान्तिः स्वात्मा सोउहमर्थो न बिग्रहः । 
क्ह्यत्वादस्य देहस्व.-दरष्टा बोउस्य स॑ एवं सः ॥- ४ ॥ 
* थोड्यं सर्वान्तरः स्वात्मा सोउयें न आणपूर्वकः । 
'ह्व्यंत्वाआषपूर्वस्य दष्टो योउस्यं स॑ एवं सः ॥ ५ ॥ 

“एप त आत्मा” इंत्यभिनयेन निरुपाधिकमात्मस्वरूपमुपदिष्टमप्यजानानस्योषस्तस्य वोधनाय “यः प्राणेन प्राणिति” 
इत्यादिना श्रुती यत्तटस्थलक्षणमाग्नात॑ तत्संगृहणाति-प्राणापानादिभेदस्येति । भेदेन प्रतिभासमान॑स्य प्राणापानादिकार्यकारणसंघातस्य 
दारुयन्त्रवत्वभावतो 5 चेतनस्थ॒यदधिष्ठानवश्ञात्तत्तास्फुरणे भवतस्तच्च॒ प्राणापानादिक॑ सर्व॑ यत्संनिधिमात्रेण 
प्राणापानादिचेष्टवद्धवत्ययस्कान्तसनिहितायोवत्‌ ॥ २ ॥ यश्चेति । तस्य सर्वस्य कार्यकारणसंधातस्य सत्यार्माप प्राणापानादिरूपायां 
चेष्टायां यो निरुपाधिकश्थिन्मात्ररूप आत्मा स्वयमविक्रिय: संस्तत्कृतैः पुण्यपापादिभिर्न सज्जते स खहु प्रागुदीरितः 
सर्वान्तरत्वादिलक्षण आत्मेत्यर्थ: ॥ ३ ॥ वोजयमित्यादि | “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादौं प्रत्यगर्थवाचिनो5हमित्यस्मच्छव्दस्व 
सर्बान्तिरः सर्वप्रेत्यग्भूत उदीरित आतैव मुख्योडर्थ: | न तु षाट्कौशिक॑ स्थूलशरीरमू, घटादिवदचेतनत्वेन तस्य दृश्यत्वात्‌ । 
अस्य च स्थूलदेहस्य यो द्रष्ण सः एब सर्वान्तिर आल्मेत्यर्थ: ॥ ४ ॥ एवं स्थूलशरीरादात्मन आन्तरत्व॑ प्रतिपाध 
लिब्नशरीराद॒पि तत्मतिपादयति-योड्यमिति | न प्राणपूर्वक इति । प्राणापानाद्याः पञ्च वायवो धीकर्मन्द्रियाण दश 
बुद्धिमनसी चेत्येवं सप्तदशात्मको यः सूक्ष्यदेह: सो5पि नाउठत्मा | तस्थापि भूतकार्यत्वेन डृह्यत्वात्‌ । तत्कार्यत्व॑ 
च शिवंमाहात्यखण्डेः प्रतिपादितम्‌ । एवं कार्यकारणसंघातस्य यो द्रष्य स सर्वान्तिर आत्मेति ताटस्थ्येन निरुपाधिकस्वरूपं 
हक्षितमू ॥ ५ ॥ 
लिये, शाकल्यब्राह्मणातिरिक्त परिदिष्ट तृतीयाध्याय के ब्राह्मणों. का और चुतुर्थाध्याय के तीसरे और चौथे 
ब्राह्मण. .का संक्षिप्त परिचय यहाँ - कराया. जायेगा । गार्गी के अक्षरविषयक प्रइन ब उत्तर: प्रमुखतमः 
होने. पर भी उपस्त ब्राह्मण से. एंकवाक्यताप्राप्तः कहोल ब्राह्मण के सूचित संग्रह से गतार्थ समझकर 
तथा अन्यत्र शुद्ध स्वरूप का बहुशः प्रतिपादन किया होने से यहाँ छोड़ दिये हैं. । इस प्रकार मुनिकाण्ड 
के प्रतिपाद्यक्रा : बोध कराने. के. लिये-) ब्रह्मा. जी बोले-सबसे व सबके: अन्दर विद्यमान स्वप्रकाश 
प्रत्यगात्मरूप साक्षी है । वही मुख्यतः अपरोक्ष अपरिक्तिन्न व्यापक ब्रह्म -है । (एवं. च उपस्त-कहोल 
ब्राह्मणों * की. 'एकवाक्यंता-एक-अर्थ-प्रतिपादकता-के बल पर महाबाक्यार्थ का लाभ हो. जाता 
है )) ॥ १ ॥ प्राण अपान आदि भेद वाले कार्यकरण संघधात को सत्ता ब स्फूर्ति (सिद्धि) देने बाला, जो 
है, . जिसकी केवल संनिधि होनें से सब अपना काम करते हैं किंतु जो उन सबके कामों से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखता, स्वयं निष्क्रिय 'है, वही सबसे व सबके अंदर अपरोक्ष आत्मा है, अन्य कोई 
नहीं । (आत्मसंनिधि से सबकी चेष्टायें संभव होती हैं कहने में संनिधि का अर्थ इतरेतराध्यासवैशिष्ट्य 


१ ड "क्षात्परमार्थ: सु” | २ च. "यः सन कृतपु" । ३ यद्यपि साक्षात्त्वादात्मनस्तत्र लिंगप्रदर्शन॑ व्यर्थमथापि सौक्ष्याइस्तुनो5शुद्धचेतस्कस्य 
च तद्दृष्टिदीर्लभ्याद्वातसल्याच्छुति लिंज्वैरपि वोधयामासेति । 


अध्याय:-१0 ८६३ 
इृष्देईष्टा अतेः श्रोत्ा मतेमन्ता व यः. चुरा: । 
बिज्ञातेरपि विज्ञाता व हि. सर्वान्तिरः परः ॥ ६ ॥ 


कु हि 'दृष्टे्रष्टार पश्येत्‌” इत्यादिना श्रुततौ साक्षादेव तत्वरूपं शुद्ग्राहिकया स्वप्रकाशचिदात्मक॑ लक्षित॑, तत्संगृहणाति-- 
दृष्टेर्रष्टेति । रूपश्ब्दादिविषयसंप्रयुक्तचक्षुरादि द्वारा .रूपाधुपरागेण जायमाना स्वरूपचिच्छायाव्याप्ता 
बुद्धिवृत्तिदृष्टिथुत्यादिषष्ठ्यन्तपदर्विवक्षिता । दृष्टियुत्यादयी ह्ानात्मभूत॑ रूपादिविषयजातमेव प्रकाशयन्ति, न तु 
-स्वाह्मनश्वैतन्यप्रकाशैन व्याप्तारं रूपादिरहितु प्रत्यगात्माम्‌ | स खलु लौकिक्या दृष्टे््रष्टा चैतन्यस्वरूपया स्वभावभूतया 
दृष्ट्या व्याप्तया कथ॑ कर्मभूतया लौकिक्या दृष्ट्या व्याप्येत | एवं '“थ्रुत्तेःश्रोते त्यादावपि योजनीयम्‌ । एवं बुद्धिवृत्ते: 
प्रकाशक: स्वप्रेकाशंचिदात्मा स॒एवोक्तविधः सर्बान्तरः परमात्मेत्यर्थ: ॥ ६ ॥ 


. समझना चाहिये । चेष्ट तभी होती है जब चेतन यों समझे कि मैं कर रहा हूँ | यह समझना अन्‍्योन्याध्यास 
, के. बिना होता नहीं । सूर्यादि की चेष्टायें इसीलिये उनके अभिमानी पुरुषों की अनुमापिका होती हैं | अतएब 
व्यापक चेतन के रहते भी भुर्दा, चेष्य नहीं करता इत्यादि उपपत्तियाँ समझ लेनी चाहिये ).॥ २-३. ॥ 
जो यह सर्वान्तर सबसे ब सबके अंदर) निज आत्मा है वह 'मैं? शब्द का मुख्य अर्थ है । ज्शरीर 'मैं? 
झब्द का मुख्य नहीं गौण अर्थ है । झरीर तो घटादि की तरह टश्य है | जो इस शरीर का द्रष्ठा है 
बही मुख्य अर्थ है “मैं! शब्द का । (झरीर है गण अर्थ किन्तु क्योंकि हमें यह मालूम नहीं इसलिये वही 
मुख्य, अर्थ की तरह लगता है । इसीसे शरीरादि को मिथ्यात्मा कहा जाता है । गौणात्माशब्द वहीं प्रयुक्त 
होता है जहाँ यह बोध बना रहे कि अर्थ अमुख्य है | यह विषय गीत़ताभाष्य में (प१ ५३१. आ.आ.) तथा 
बूहद्धाष्य में (पू. १६६) आचार्यों ने स्पष्ट किया है )) ॥ ४ ॥ जो यह सर्वान्तर आत्मा है बह : ग्राणादि 
सूक्ष्शरीररूप नहीं है क्‍योंकि सूक्ष्मंग भी दृक्ष्य हैं-ज्ञेय है । जो इसका ज्ञाता है बही आत्मा है ॥ ५-॥ 
सर्वान्तर परमात्मा वही है जो बुद्धिवृत्तिरूप दृष्टि, श्रुति, मति,. विज्ञाति आदि को जानने बाला. अतएब द्रष्टा, 
ता, मंत्ता, विज्ञाता कहा जाता है | (“अभी भुझे घटठज्ञान नहीं. है”, “अब मुझे .घटल्ञान है?-इस प्रकार 
के अनुभव से दो ज्ञान सिद्ध होते हैं | एक तो वह जो “नहीं था” और “हो गया, अर्थात्‌ उत्पत्ति ,बिनाशशाली 
अनित्य ज्ञान | दूसरा वह जो बना ही रहा, “नहीं है? को भी जानता रहा. और 'हो गया? को भी 
जानता रहा । वह नित्य, ज्ञान आत्मरूप है । अनित्यज्ञान का स्वरूप यों बताया जाता है कि विषयसम्बन्ध 
अथबा अन्य किन्हीं-जैसे लिंग ज्ञान और व्याप्ति संस्कार-कारणों से अन्तःकरण में एक परिवर्तनविशेष हो 
जाता है जिसे “वृत्ति! कहते हैं । हर वृत्ति में कोई ऐसा धर्म रहता है जो उस बृत्ति को अन्य वृत्तियों 
से अलग किये रहता है | यही “आकार” शब्द से कहा जाता है । “विषयाकारवृत्ति' कहने का: मतलब 
है कि उस वृत्ति का निरूपंण आवश्यकता रखता है विषय के .निरूपण की । विषयनिरूपण-उल्लेख-किये 
बिना उस वृत्ति का निरूपण नहीं किया जा सकता । (देखें लघुच॑. पृ. ४0 पं. १ बम्बई और वेदान्ततत्त्यविदेकदीपिका 
पृ. २७७) | अथवा आकार का अर्थ है-विषय के 'है? इस प्रकार के व्यवहार के प्रतिबंधक अज्ञान को 
निधत्त करने की योग्यता । (देखें अद्वैतसि.. प्र ४८३ पं. १४ बम्बई) | अर्थात्‌ जिसके कारण “घट 


9 श्रुती हिर्न दृश्यते | पश्येरिति च मध्यमपुरुषप्रयोगस्तत्र । २ घ. 'दिरू० । 


व्द्द्ड ब्रह्मगीता 
अतोडन्यदात॑ सकलें न तत्यं हु निरुपणे । 
स॑ एवं सर्व॑ नैवान्यदिति तम्यड्रनिरुूपणे ॥ ७ ॥ 


इत्थं सर्वान्तिरमात्मानं स्वरूपतटस्थलक्षणाभ्यामुपदिश्य तद््यतिरिक्तस्य मिथ्यात्वमाम्नायते-“अत्तोडन्यदार्तम्‌”” इति । 
तदभिप्रायमाविष्करोति-अत इति । अतोःस्माल्सर्वान्तिरादात्मनोष्न्यचत्कार्यका रणादिक भूतभौतिक॑ जगदस्ति तदार्तमधिष्ठानतया 
याथाल्यज्ञानेन शुक्तिरूप्यंवद्याधितम्‌ू । अतस्तस्य॒ व्यवहारदशायामेव सत्यत्वम्‌ | परमार्थनिरूपणे तु नैव तत्सत्यम्‌ | 
किंतु सर्वान्तिरे प्रत्यगात्मन्यध्यस्तत्वेन तत्रेव छीयमानमधिष्ठानमात्रेणावशिष्यत इत्यर्थ: ॥ ७ ॥ 


है? ऐसा व्यवहार नहीं हो पा रहा है वह है उसके वैसे व्यवहार का प्रतिबंधक अज्ञाच, उस अज्ञान को 
हटाने की योग्यता जिस बृत्ति में है बह चबृत्ति घटाकार बृत्ति कहलाती है । यदि एतादृश आकार ज्ञान 
का ही है तो निरुक्‍्तयोग्यता की अवच्छेदकता या उपाधिता को वृत्ति की तदाकारता समझ लेना चाहिये । 
आकार से अतिरिक्त, ज्ञान-वृत्तिज्ञान-में प्रायः 'प्रकारर भी हुआ करता है । जिस ज्ञान में जिस विज्ेषता 
का भान होता है वह प्रकार कहलाता है । ज्ञान किसी चीज़ का होगा और उसमें कोई खासियत प्रतीत 
होगी जिसका रूप होगा “अमुक विशेषता बाला” । जैसे 'लालिमा वाला. घट! इस ज्ञान में घट का भी 
भान है, लालिमा का भी और उनके सम्बन्ध का भी । इस ज्ञान में लालिमा ही प्रकार है और घड़ा 
“विश्ेष्य!' कहलाता है । जिसका ज्ञान हुआ वह विद्येष्य और उसमें जिस विशेषता का ज्ञान हुआ वह प्रकार । 
किन्तु कुछेक ज्ञान निष्प्रकारक भी होते हैं । तब ज्ञान में आकार तो होता है, प्रकार नहीं । बृत्ति मनोबिकार 
होने से अनात्मा अतः ज्ञानरूप नहीं जैसे अनात्मा घट ज्ञानरूप नहीं, किन्तु स्वच्छ द्रव्य होने से (अपंचीकृत 
भूतों के सात्तविकांश से निर्मित होने से) मन में अतः उसकी वृत्तियों में यह विशेषता है कि उससे अविविक्त 
होने पर आत्मस्वरूप ज्ञान उसमें (बृत्ति में) प्रतीत हो जाता है जैसे घटादि में सामर्थ्य है कि आत्मा से 
अविविक्त होने परं॑ आत्मस्वरूप सत्त्य अपने में प्रतीत करा देते हैं । बृत्ति जिससे अविविक्त हो ज्ञान प्रतीत 
होती है' बह आत्मा है जो वृत्तिसद्भाव और उसके अतद्भाव में समान स्फुरित होता है । “द्रष्ट” अर्थात्‌ 
देखने वाला, चेतन ही कहा जा सकता है, जड़ घट आदि तो नहीं । किन्तु सामान्यतः दृष्टि होने पर 
ही द्रष्ण कहा जाता है, न होने पर नहीं । दृष्टि न होने पर भी चेतन तो है ही जो दृष्टि के असद्धाव 
में भास रहा है, जिसके भासते हुए ही दृष्टि का असद्भाव सिद्ध होता है | यदि चेतन ही न हो तो 
दृष्टि उत्पन्न हो किससे अविविक्त होकर ज्ञान बनेगी ? दृष्टि से बनने बाला द्रष्टा तो अहंकार है, दृष्टि 
के न रहने पर बिना दृष्टि वाला भी अहंकार है जो कभी दृष्टि बाला व कभी बिना दृष्टि बाला है, 
जिसमें दृष्टि बाछा होना और उससे रहित होना दोनों कल्पित होते हैं वह दृष्टि का द्रष्ट यहाँ विवक्षित 
है । जिससे अबिविक्त हो दृष्टि दृष्टि बन पाती है, वृत्ति ज्ञान बन पाती है, वह द्रष्ठा है 4 बृहद्धाष्य 
में (पू ९३ तथा प्र. २४७-२४९) इसका खुलासा देखना चाहिये )) ॥ ६ ॥ इस आत्मा से अतिरिक्त 
सभी मिथ्या है, विचार करने पर वह सब असत्य ही निकलता है | ठीक-ठीक समझें तो आत्मा ही सब 
तरह से प्रतीत हो रहा है ॥ ७ ॥ जैसे सब पार्थिव बस्तुएँ पृथिवी में ओत-प्रोत हैं वैसे (अपने कार्यों समेत) 


9 च. "रूपणम्‌ ॥ ७ ॥ 


अध्याय:-१0 <द६५ 
वधा प्रधिव्यामोतं च्‌ ग्रोतं च सकल झुराः | 
तथाउप्पु सकल॑ देवा ओत॑ गत न संशयः ॥ < ॥ 
आप“्यव. वायौ हे देवा ओताः ग्रोतास्तबैव च॑ । 
अन्तरिक्षेष वाबुश्व लोकेयु चुरयुंगवाः ॥ ९ ॥ 
अन्तरिक्षाश्व लोकाश्व तथा गन्धर्वकेष्॒ च |. 
लोकेष्वादित्यलोकेएु स्थिता गन्धर्वसंज्ञिता। ॥ १0. ॥ 


एवमध्यात्मं प्रत्यगात्मनः सर्वान्तरत्वमुर्पादिश्याधिभूतमापि तदुपदेष्टु यार्मब्रह्मण संगृहणाति-यथा पृथिव्यामित्यादिना | 
तत्र हि सर्वान्तरस्थाउ5त्मनो निरतिश्यं सूक्ष्मत्व॑ व्यापित्व॑ं च दर्शायतु पृथिव्यादीनां ब्रह्मलेकान्तानामुत्तरोत्तरमोतप्रोतभावेन 
सूक्ष्मताव्यापित्वेन तरतमभावेना5उम्नायते “यदिद॑ सर्वमोत्त॑ च॒प्रोत॑ च" इत्यादिना । यथा तन्तुषु पटो। 
दीर्घसूज्रस्तर्यक्सूत्रैश्चोतप्रोतभावेनावस्थितस्तथा पार्थिव सर्व जगत्कारणभूतायां सूक्ष्मावां व्यापिकायां पृथिव्यामोतप्रोतभावेनावस्थित॑ । 
यथैव॑ तथा तल्सव॑ पृथिवीतत्त्वं कारणभूतास्वस्वोतप्रोतभावेनावस्थितम्‌ । एवमुत्तरत्नाप योज्यमू ॥ ८ ॥ 


सारी पृथ्वी जल में ओत-प्रोत है । ('वे” धातु (भ्व. उभय) का अर्थ होता है बुनना । उससे क्त प्रत्यय 
करने से 'उत्तः शब्द बनता है । उत का अर्थ है बुना हुआ | 'आ? उपसर्ग लग जाने से ओत शब्द 
बना है । अर्थ हुआ अच्छी तरह बुना हुआ । यही प्रोतत शब्द का भी अर्थ है | जब दोनों का साथ 
प्रयोग होता है तो तात्पर्य होता है लम्बाई और चौड़ाई में बुना हुआ । जो जिससे बुना होता है बह 
उससे अनतिरिक्त होता है जैसे कपड़ा धागे से अनतिरिक्त होता है | एवं च समस्त कार्य अपने कारण 
से अनतिरिक्त होता है । अतः पार्थिव वस्तुमात्र पृथ्यी से और वह अपने कारण जल से अनतिरिक्त होने 
से जल में ओत-प्रोत कही जाती है अर्थात्‌ यदि पृथ्वी को कपड़ा मानें तो उसकी लम्बाई भी जल से 
बुनी हुई है और चौड़ाई भी, जल से अतिरिक्त कुछ नहीं है । ऐसे ही अन्यत्र समझ लेना चाहिये ) 
॥ ८ ॥ जल वायु में ओत-ओ्रोत है । (अग्नि क्योंकि लकड़ी, बिजली आदि के परतंत्र ही मिलती है और 
यहाँ किसी स्वतंत्र तत्त्व में ओतप्रोतता बतानी है इसलिये अग्नि के भी कारण वायु में जल की ओत-प्रोत्तता 
कह दी है )) वायु अंतरिक्ष लोकों में ओत प्रोत है । (पांचभौतिक होने से यहाँ सब लोकों का बहुबचनान्त 
निर्देश उनके घटक भूतों के बहुत्व से है । उत्तरोत्तर लोकों को सूक्ष्म और व्यापक समझते जाना चाहिये ।) 
॥ ९ ॥ अन्तरिक्ष लोक गंधर्वलोकों में, गंधर्वलोक आदित्यलोकों में, आदित्यलोक चंध्रलोकों - में, 
चंदलोक नक्षत्र छोकों में, नक्षत्र छोक देबलोकों में, देवलोक इंद्रलोकों में, इंदलोक प्राजापत्य लोकों में (प्रजापति 
अर्थात्‌ विरादू-समष्टि स्थूल शरीराभिमानी )), .प्राजापत्य लोक ब्रह्मलोकों में (ब्रह्मलोक. अर्थात्‌ - स्थूलप्रपंच 


9 झ. "वास्तद्योत॑ नैव सं" । २ घ. “व्यपूर्वेषु | ३ कहोलव्राह्मणस्व त्वर्थ उपस्तव्ाह्मणार्थव्याख्यान एव योजितत्वालृथगुक्ते वैर्थ्यादिति 
भाव: | न च तरहिं श्रुती कं व्राह्मणद्यमिति शंक्यम्‌ तत्र पदार्थज्ञोधनपूर्वकत्वस्व दिदर्शविषितत्वात्‌। ४ अनुभूतिप्रकाशे 'पष्ठेस्मिन्‌ व्राह्मणे 
द्रह्मकार्य सर्व विविच्यते | सर्वान्तरत्व॑ सुज्ेव॑ व्रह्मण: सर्वनिर्णयाद्‌ ॥' (3७.9८८) ॥ इत्युक्तम्‌ ॥५ ओत॑ दीर्घपटतन्तुवत्‌ प्रोतत तिर्यक्तन्तुव॒द्‌, 
विपरीत वेति भाषयम्‌ । अस्य स्वयमेव स्पष्टीकरण दर्शितमन्तर्वहिश्च व्याप्तमिति । 


८६६ ब्ह्मगीता _ 
चनच्र॒लोकेषु चा55वित्यलोका ओतास्तवैव च -। 
चत्रलोकाश्व नक्षत्रलोकेबु- सुरपुंगवा: ॥ १9. ॥# 

- देबलोकेषू नक्षत्रलोका ओतास्तवैव च । 
देवलोकाश्व है देवा इच्र॒लोकेषु सेंस्थिता: ॥ 9? ॥ 
आजापत्येषु * लोकेषु स्थिता ऐद्राः तुरबभाः । 
आजापत्यात्तथा' लोका: ब्रह्मलोकेयु' संस्थिता: ॥ 9३ ॥ 
) बिष्णुलोकेवु है देवा अलह्यंलोकाः सु्स्थिताः । 
विष्णुल्लोकास्तथा ओता खलोकेषएु हे बुरा; ॥ १४ ॥ 
खलोकाः स्थिता लोकेष्वीश्वरस्य चुरबभाः । 
चदाशिवस्य लोकेजु स्थिता हौशाः सुर्षभाः ॥ १५ ॥ 

/' प्रोताश्व ते लोका ब्रह्मसज्े परे शिंबे । 
एवं सर्वे सदा साक्षिस्वरुपे अत्ययात्मंनि ॥ १६ ॥ 

, आपश्च बायाबिति .। नन्वपामग्निः कारणम्‌ .“अग्नेरापः इति श्रुतेः, तथा चा55पोडग्नाविति वक्तव्यमूं ? 
नैष दोष: ।. अग्नेः पार्थिवं वायव्यं धातुमनाश्रित्येतरभूतवस्व्ातन्त्येणावस्थानं नास्तीति तत्कारणभूते वायावपामोतप्रोतभावो 
व्यपदिश्यत ] अन्तरिक्षेषु वायुश्चरेत्याद । अन्तरिक्षलोकानां वायो:. संचरणस्थानत्वात्स तत्रोतप्रोतभावेनावस्थितः । 
सूक्ष्मतारतम्बभावक्रमेणोत्तरोत्तरं सातिशयभोगाश्रयाकारेण परिणतानि संहतानि पज्चभूतान्येवावस्थानविशेषैस्तत्तल्लोकत्वेन 
व्यपदिश्यन्ते | अते .एवं सर्वात्रान्तरिक्षत्रोकेषु गन्धर्वलोकेष्वित्येवमेकैक॒स्मिन्नाप छोके बहुवचनप्रयोग:. ॥ ९-१३ +॥ 
प्राजापत्येष्यिति _।. प्रजापति: स्थूलश्वरीराभिमानी विराद्‌ । तच्छरीरारम्भकाणि वैराजपदोपभोगसाधनानि पज्च भूतानि 
प्राजापत्या लोकास्तेष्वित्यर्थः । प्राजापत्यास्तथेति | हिरण्यगर्भरूपापन्नेन ब्रह्मणा पज्चीकृतानि ब्रह्माण्डारम्भकाणि तान्येव 


विद्वदादिभूतानि ब्रह्मलोकशब्देनोच्यन्ते | तेषु कारणमूतेषु कार्यभूताः प्राजापत्यकोका -ओतप्रोतभावेनावस्थिता इल्पर्थः :॥ 
३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ #॥ 


के उत्पादक .पंचीकृत -पंचमहाभूत . ।),. अहालोक (अर्थात्‌ अपंचीकृत पृथ्वी) विष्णुलोकों में (अर्थात्‌ अपंचीकृत 
सूक्ष्म 'जल में); विष्णु लोक रुद्नलोकों में (सूक्ष्म. तेज में), रोक ईइबर लोकों मे (सूक्ष्म बायु में) ईश्वर 
लोक सदाञ्षिव छोकों .में (सूक्ष्म आकाश में) तथा सदाशिव लोक ब्रह्म नामक परमशिव में (कारण ब्रह्म 
में) और ये सभी साक्षी-स्वरूप प्रत्यगात्मा में ओत-प्रोत हैं । (यद्यपि उपनिषत्‌ में गार्गी ब्राह्मण की समाप्ति 
स्थूल प्रपंच “के उत्पादक पंचीकृत पंचमहाभूतों की व्यापकता में हो जात्ती है जिसे ब्रह्मलोक शब्द से कहा 


9 उपनिषदि व्रह्मलोकपर्यन्तमेवोक्तम्‌ | २ घ. झ. स्थूलप्रपज्चाभि" । 


अध्याय:-१0 ८्द्द्छ 
सर्बान्तरतमे ग्रोत्ता ओता अध्यासतः स्थिताः ॥ १७ # 
सर्वाधिष्ठानक्पस्तु य्त्यगात्मा स्ववक्रभः । 
न करस्ग्वित्थितः साक्षी सत्स्यकृपः तुरबभाः ॥ १८ ॥ 
यस्सिन्नध्यस्तरूपेण स्थितं सर्व॑निरुपणे । 
त्॒ एवं तकल नान्यदिति तंम्यड्निक्षणें! ॥ 9९ ॥#. 
योउ्यमात्मा स्वयं भाति तत्तयाउन्यविवर्णितः । 
स एवं ताक्षात्तवेषामन्तर्वामी न चापरः ॥ २0 ॥ 


अध्यासतः स्थिता इति । यथैवमेते सर्वे लोकाः स्वस्वव्यापकेष्वध्यासत एवावस्थिता अतो न वास्तवाः | एवमेव 
सर्वदा . ते सर्वे ब्रह्मलोकान्ता: स्वप्रतीत्यधिष्ठानभूते सच्चिद्रुपे प्रत्यगात्मनि, सर्वान्तरि मायावशेनोतप्रोतभावेनावस्थिता: | 
सर्वाधिष्ठानभूतस्तु प्रत्यगात्मा स्व॒व्यततिरिक्ते' कर्मिंम्चिदोतप्रोतभावेनावस्थितो न भवति किंतु स्वमहिमप्रतिष्ठ: । पराधीनप्रकाशानां 
सद्विलक्षणानामेब सत्तास्फुरणसिद्धये तादृशे वस्तुन्योत्रप्रोतमाव: । अय॑ तु स्वयंप्रभः स्वयंप्रकाशमांनः सत्स्वभावश्य, 
कुदोडन्यस्मिन्नाधार ओतप्रोतभावेनावतिष्ठेतेत्यर्थ: ॥ 9७ .॥ १८ ॥ एवं पृथिव्यादीनां ब्रह्मलेकान्तानां स्वान्तिरे 
प्रत्यगात्मन्यध्यस्ततया प्रतीतिं प्रतिपाद्य परमार्थतोडधिष्ठानाव्यतिरिक्तत्वमाह-यस्मित्रेति ॥ १९ ॥ एवं 
सर्वजगत्कल्पनास्पदत्वेनाउ उत्मन सर्वान्तिरत्वमुपपाधान्तर्यामितयाउपि तत्म्रतिपादयितुमन्तर्यामिब्राह्मणं. संगृहणाति-- 
योष्यमात्मेत्यादिना । योज्यंसर्वान्तिरः प्रागुदीरित आत्मा सत्त्वभावः स॒ एव सर्वेषां हृधचन्तरवस्थाय नियमनादन्तर्यामी । 
न. तु प्रत्यगात्मनस्तस्मादन्‍्यः कश्चिदित्यर्थ: ॥ २० ॥ 


है. तथापि क्योंकि आरुणि :प्रइन में सूब्रात्मा का वर्णन कर दिया गया है इसलिये पुराण में उसका भी 
संग्रह कर लिया जाये अतः सूक्ष्मभूतों की क्रमशः व्यापकता कह दी है । ब्रह्मादिलोकशब्दों से प्रष्यादि ग्रहण 
करने में पंचब्रह्माध्याय (४.पूर्व.१४) का आधार समझना चाहिये । अविद्यावदबह्य आकाश का भी कारण होने 
से आकाश उससे ओत-प्रोत होना स्वाभाविक है । शुद्ध चेतन अविद्या का भी अधिष्ठान होने से अविद्यावाला 
शुद्ध से ओत-प्रोत है । आगे शुद्ध किसी से ओत-प्रोत नहीं ।) साक्षी ही सबसे अंदर है. (अर्थात्‌ उससे 
ओत-प्रोत्त सब हैं, वह किसी से नहीं) । उसी में अध्यास, से सब स्थित हैं । सबका अधिष्ठान-स्वरूप स्वप्रकाश 
प्रत्यगात्मा ही है | वह किसी में स्थित नहीं है । वह सत्स्वरूप है ॥ १0-१८ ॥ वास्तविकता का विचार 
करने पर जिसमें सब अध्यस्त रूप से स्थित हैं वही सब कुछ है-सब रूपों में प्रतीत हो रहा है, उससे . 
अतिरिक्त कुछ नहीं. है ॥ १९ ॥ 


9 ध. च. "पणम्‌ ॥ १९ ॥ २ ड. स्वरूपव्यति” । ३ उद्दालकः सूत्रमन्तर्यामिण चाप्राक्षीत्‌ । तत्राचस्योत्तर॑ वायुरिति । पूर्व भुज्युं 
प्रति व उक्तो वायु: स एवेहापि सूत्रमुच्यते । “अपंचीकृतभूताना कार्य सूत्रमुदाइतम्‌ | अण्डारम्भकपूतानि प्रोतान्योतानि चात्रहि । सूत्रादप्पान्तरं 
तत्त्वमन्तर्याम्याख्यमुच्यते | कार्यकारणभावो5यमस्मित्रुक्ते समाध्यते ॥ (१७.२१ 0-११) ॥ इत्यनुभूतिप्रकाशे संग्रह | अन्तर्यामी नारायणाख्य 
ईबरो न प्रधानादि: ।.ततोत्रसगुणव्रह्मस्वरूपं दर्शितमिति ज्ञेयम्‌ । अन्तर्याम्यधिकरणे (१.२.५.१८) विस्तरः ॥| 


८६८ ब्रह्मगीता 


प्रधिव्यामपि यस्तिष्ठन्यूविव्या अन्तरः सदा । 
य॑ ने वेद हुराः प्रथ्थी झरीरं वस्य भूरपि ॥ २१ ॥ 
योउन्तरो यमयत्येत्ां भूमिं निष्किवरूपतःर । 
एब एवं हि नः साक्षादन्तवामी परामृतः ॥ १२ ॥ 
अप्छु तिष्ठन्पां वेवा अन्तरों व॑ न ता बुर । 
आपः शरीर यरवैता योउन्तरों वमयत्यपर ॥ 
एप एब हि नः साक्षादन्तर्यामी पराम्ृतः ॥ २३ ॥ 
श्रुता हयधिदेवतमधिभूतमध्यात्म॑च तदुपादानत्वेनान्तरवस्थितो निरस्तसमस्तोपाधिकः प्रत्यगात्मा 
तत्तत्रियमनव्यापारदीगादन्तर्यामीत्याम्नात॑ “यः पृथिव्यां तिष्ठनू ” इत्यादिना । तच्छूलोकी करोति-पृथिव्यामिति । यः 
कारणभूत आत्मा पृथिब्यामभितस्तिषठ न्भवति; पृथिव्या वहिरवस्थितों न तां. नियन्तुं शक्नोतीत्यभिप्रेतप विशिनष्टि- 
पृथिव्या अन्तर इंति | उपादानकारणत्वेन पृथिव्या अभ्यन्तरप्रदेशेडपि व्याप्य वर्तमानत्वात्स पृथिव्या अन्तरः | एवमन्तर्व॑र्तमानं 
य॑ पृथिवी देवता न बेद “ममाप्यन्य: कश्चित्रियन्ता वर्तत' इति । यस्य चैषा पृथिवी शरीरं शरीरवदाच्छादिका, 
न ततो5तिरिक्त शरीरमस्ति । एवंभूतो यः परमात्मैतां भूमिमन्तरवस्थितः संन्नियमयति स्वव्यापरे प्रेरयत्येष एबान्तर्यामी । 
नन्‍्वन्तर्यमनलक्षणव्यापारयोगात्तस्थ विक्रियाप्रसक्तिरित्यत आह-निष्कियेति । वत्तस्व पारमार्थिक॑ निष्क्रियं. रूप 
तदपरित्यागेनैवोपाधिवशान्नियच्छतीत्यर्थ: । ननु सोपाधिकत्वादयमप्यस्मदादिवत्कश्चिज्जीव एवेत्याशइा558-परामृत इति | 
अन्तर्यमनोपाधेरात्मीयत्वेनानभिमानात्साक्षादयमेव परामृतः । विकारजातेभ्यः परः सांसारिकदुःखाद्यसंस्पृष्टः परमालैत्यर्थः । 
अप्सु तिष्ठन्नितिपययिउप्येवं योज्यमू ॥ २१ ॥ २२ ॥ र३ ॥ 
जो यह आत्मा स्वयं भासता है और रद्रूप से स्थित है बह अदितीय है । बही सबका अव्यबहित अंतर्यामी 
है, अन्य कोई नहीं | (“सर्वलोकनियन्तृत्व॑ तु कर्मफलप्रदानादिना स्थितिहेतुत्वम्‌' ऐसा अन्‍्तर्याम्यधिकरण में ब्रह्मविद्याभरणकार 
ने स्पष्ट किया है । अन्तर्यामी परमेश्यर ही है । मायाझ्क्ति, ही उनके नियमन का साधन है जैसा 
न्यायरक्षामणि में कहा है 'श्रुत्यन्तरप्रसिद्धजगत्कारणत्वाक्षिप्तसर्वशक्तिशालिनः परमेश्यरस्य स्वत एव सर्वनियमन- 
शक्तियोगसम्भवाच्य (पू. १२८)! साक्षी को ही अन्तर्यामी भी नहीं कहा गया है क्योंकि 'शारीरश्व' (१.२.२०) 
सूत्र में रक्षामणि में स्पष्ट किया है कि “य आत्मनिः, “यो विज्ञाने-इन. वाक्यों में प्रमाता नहीं साक्षी का 
ग्रहण है “अयं चात्मविज्ञानशब्दोक्तो जीवसाक्षिरप एवं न तु॒तत्तसमातृरूप, शएकवबचननिर्देशातू !!” एवं च 
समष्टि मायोपाधिक ईश्वर ही अन्तर्यामी कहा जा रहा है । प्रमाता तो 'सर्वेषु भूतेषु' से कहे ही जा . 
चुके हैं । यद्यपि साक्षी एक है तथापि वह आवरण और विक्षेप दोनों बाला है जवंकि अंतर्यामी केवल 


(१७.३१७-१८) इंति स्पष्टीकृतम्‌ । 


अध्याय:-१ 0 द्र्क््ड 
एकमसनेश्व. यो नेता चान्तरिक्षस्य हे छुटाः ॥ २४ ॥ 
वायुपूर्वस्थ तर्वस्य चेतनाचेतनस्थ च । 
एव एवं हि नः साक्षावन्तर्यामी परामतः ॥ २५ ॥ 
अद्ृष्टोष्यं घुरा वरष्ट श्रोत्ैवा्यं तथाऊश्रुतः । 
अमतश्व तथा मन्ता विज्ञाता केबल सुराः ॥ २६ ॥ 


एवं पर्यायद्धयं वथाश्रुति ग्रन्थयित्वा “यो5ग्नौ तिष्ठन्‌”' “वो5न्तरिक्षे तिष्ठन्‌”” इत्येवमादीन्पर्यायान्समानपाठत्वादर्तिदेशेन 
संगृहणाति-एबमिति । वायुपूर्वस्थेति | “यो वादौ तिष्ठन्‌” इति निर्दिष्टो वायुः पूर्वों यस्थ “दिवि तिष्ठनू'” इत्यादिना 
निर्दिष्टस्य चुप्रभूते: स तथोक्तः । तस्य चेतनाचेतनात्मकस्य सर्वस्य कार्यप्रपज्चस्थ यो नेता स्वव्यापारेषु नियमेन 
प्रेरयतिष एवं सर्वान्तरः प्रत्यगात्मैवान्तर्यमनयोगादन्तर्यामी भवतीत्यर्थ: ॥ २४ ॥ २५ ॥ नन्विममन्तर्यामिणं स्वात्मनि 
तिष्ठन्तमस्मदादिवत्यृथिव्यादिदवता अपि कस्मान्न विदुरित्यत आह-अद्दृष्दोष्यमिति । खझूपराहित्येन कस्यचिदरपि 
चक्षुर्दर्शनस्यायमविषय इत्यदृष्टः | स्वयं तु चक्षुष संनिहितत्वाद्‌ दृश्िस्वरूप इति द्रष्टा | तथा शब्दराहित्यात्कस्यचिदपि 
श्रोत्नविषयतामनापत्न इत्यश्रुतः । सर्वश्रोत्रेष्ठ संनिधानेनालुप्तश्रवणर्शक्तित्वाच्छोता | संकल्पविकल्पात्मक॑ मनस्तेनाविषयीकृतत्वादमतः 
स्वयमलुप्तमननश्ञक्ति: सन्सर्वत्र मनःसु संनिधानान्मन्ता निश्चयात्मिका वुद्धिर्विज्ञानं तत्र संनिधानात्केवल विज्ञातैव न 
तु तेन विज्ञानेन विषयीकृत इल्वर्थ: | एतेन “अदृष्टो द्रष्टाउश्ुतः थ्ोता” इति श्रुतेरर्थः संगृहीतः । एवमन्तर्यामिण 
एव द्रष्टरश्रोतृमन्तृत्वादिरूपेण प्रतिपादनात्रियन्तव्यानां द्रष्ट्प्रभूतीनामन्‍न्य एवं नियन्तेति भेदप्रमो व्युदस्त: | अत एवं 
श्रूयते “नान्यो5तो5स्ति द्रष्टा नान्यो5तो5स्ति श्रोता” इत्यादि ॥ २६ ॥ 


विक्षेप बाला है | अनुभूतिप्रकाद् में कहा है 'प्रत्यग्ध्वान्तं विदाभासं स्वकार्यनियमात्मकम्‌ । तदुपाधिर्नियन्तैष परः 
प्रोक्तो न तु स्वतः ॥ सर्वज्ञः सर्वशक्तिइच सर्वात्मा सर्वगो ध्रुवः | जगज्जन्मस्थितिध्यंसहेतुरेष महेइबरः ॥? (१७.२२१-२२) 
॥ यहाँ मन्दों को शंका उठती है कि जीव का नियामक उससे भिन्न ईइबर बताया गया होने से जीव-ईइवर 
की एकता कैसे कही जा सकती है ? इसका उत्तर सूत्रभाष्य में यों दिया है 'अविद्याप्रत्युपस्थापित- कार्यकरणोपाधिनिमित्तोय॑ 
शारीरान्तर्यामिणोः भेदव्यपदेशः, न पारमार्थिकः ।! (१.२.२०) .। अथात्‌ एक परमझ्षिव ही उपाधिभेद से जीव 
और उसका अन्तर्यामी बन जाता है, वस्तृतः ये दो हों यह बात नहीं ।) ॥ २० ॥ जो पृथ्वी के भी 
भीतर रहता है, जिसे पृथ्वी देवता भी नहीं जानती, पृथ्वी ही जिसका भी शरीर है, जो निष्क्रिय रहते 
हुए ही भीतर से ही प्रुथ्यी का शासन करता है, यही हम सबका अव्यवहित अन्तर्यामी है, परमात्मा है, 
अमृत है ॥ २१:--२२ ॥ जो जल के भीतर रहता. है, जिसे जल देवता भी नहीं जानती, जल जिसका 
भी शरीर है, जो जल पर शासन करता है, यही हमारा साक्षात्‌ अन्तर्यामी है, परम है, अमृत है ॥ 
२३ ॥ इसी तरह जो अग्नि, अंतरिक्ष, वायु आदि समस्त चराचर का शासक है, यही हमारा साक्षात्‌ 
अन्तर्यामी है, परम है, अमृत है ॥ २४-२५ ॥ यह ऐसा द्र॒ष्य है जो कभी दीखता नहीं, यह 


9 'लोकसिद्धा नियम्यस्य जीवस्य द्रष्ट्ता तथा । अन्तर्याम्यपि चेद्‌ द्रष्टा देहे भासेत तद्‌ द्ृयम्‌ ॥ इति शंकानिवृत्त्यर्थ नान्‍्योतो5स्तीति 
भण्यते ॥ लोके जीवतया मूढैरन्तर्याम्येव भाव्यते ॥' इत्यनुभूतिप्रकाश: (१७.३३७0-३१) ॥ 


टछ0 ब्रह्मगीता 
रविसोमामिपूर्वेद विनष्टेष्वयमात्तिकाः । वित्तसाक्षितवा भाति स्वप्रकाशेन केबलमू ॥ २७ ॥ 
चित्तव्यापारनाशे हु तदभाव॑ तुरपभाः । स्वग्रकाहेन - जानाति- सुषुप्ती वेद तामपि ॥ १८ ॥ 


नन्वन्तर्यामिणोप्युन्य एव जाग्रत्वणाद्यवस्थासु सुखदुःखभोक्तारः -संसारिणो जीवा इत्याशइ्द्य तदनन्यत्वप्रतिपादनाय 
षष्ठाध्यायगत . ज्योतिब्रह्मिणं संगृहणाति-रविस्तोमेत्यादिना । ज्योतिब्रह्मिणि हि. जाग्रत्स्वप्नाद्मवस्थासु 
तत्तदवस्थागतपदार्थर्व्यवहारतो 5प्यस्योक्ताविधस्था5 उत्मनस्तत्कृतपुण्यपापादिसकलधर्माननुगमनमसन्नत्व॑ स्वयंज्योतिष्ट्वादि- 
निरतिशयानन्दस्वाभाव्यमद्वितीयत्व॑ चेव्येतानि प्रतिपादितानिं । तत्रावस्थात्रयसाक्षिण आत्मनः स्वयंज्योतिष्ट्वप्रतिपादनाय 
यदाम्नायते-“अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन््रमस्यस्तमिते शान्ते5 ग्नौ शान्तायां बाचि किंज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मैवास्य 
ज्यौतिर्भवति'” इत्यादि । तत्संगृहणाति-रविसोमेति । सूर्यादिषु . वाह्मज्योतिःषु व्यावृत्तेष्वप्यात्मा 
स्वस्वरूपभूतचैतन्यप्रकार्शाश्वत्तस्थान्तःकरणस्य साक्षितया स्वस्वरूपप्रकाशेनैव सर्वदा भाति नतु स्वप्रतिभाने वाह्यमं ज्योतिरपेक्षत 
इत्यर्थ: । एतेन जाग्रदवस्था वर्णिता ॥ २७ ॥ चित्तद्यापारेति | यदा तु स्वप्नावस्थायां चक्षुरादीन्द्रियाणामुपरतत्वाच्चित्त- 
स्पापि वाह्मविषयव्यापारोपरमः, केवल स्वाप्नपदार्थाकारपरिणामेनावस्थानमू, तदा स॒ एवाउउल्मा प्रकाशान्तरनिरपेक्षेण 
स्वरूपचित्मकाशेनैव स्वप्नावस्थां जानाति । सुषुष्ती वेंदेति | यदा तु कारणभूते भावरूपाज्ञान इन्द्रियान्तरवच्चित्तर्माप 
छीयते तदा सुषुप्तावस्था तंदानीं केवलाज्ञानमयीं तामष्यवस्थां स्वरूपचित्मकाशेनैवायमात्मा जानाति ॥-२८ ॥ 


ओेतां ही है कभी श्रुत नहीं होता । यह अमत मन्ता और अविज्ञात विज्ञाता है । (तात्पर्य है कि आत्मा 
कर्थेचिदपि विषय नहीं बनता किन्तु ज्ञानस्वरूप होने के कारण विषयसत्त्य में विषयी ही रहता है । वास्तविक 
विषयिता कहने में तात्पर्य नहीं । नहीं दीखना आदि तो अज्ञान, प्रधान आदि में भी संभव हैं । उन्हें 
न समझ लिया जाये इतना ही द्रष्ण, श्रोता आदि कहने का अभिप्राय है ! अनुभूतिप्रकाश में कहा है 
“अदृष्टल्वाश्रुतत्वादि प्रत्यप्ध्वान्तेषपि संभवेत्‌ । तत्रिवृत्ते श्रुतिरदृष्ण श्रोता  मन्तेत्यमाषत ॥?- (१७:२२८) ॥ साथ 
ही इससे अभेद स्पष्ट कर. दिया । द्रष्य आदि तो नियन्तव्य हैं, नियन्‍ता को भी जब द्वेष्टा 'आंदिं कह 
दिया तो दोनों के भेद की. शंका: ही नहीं रह गयी )) ॥ १६ ॥ है? : “8 #० 


सूर्य चद्ध अग्नि आदि के निवृत्त हो जाने पर यह आत्मा ही. चित्त के साक्षी रूप से अपने स्वप्रकाश 
स्वरूप से ही भासता है ॥ २७ ]॥ जब चित्त बाह्य विषयों से कोई सम्बन्ध न रख केबल स्वाप्न वस्तुओं 
के आकार का बन जाता है तब वही आत्मा बिना. किसी अन्य प्रंकाश की सहायता कें स्वेरूपभूत चैतन्यात्मक 
प्रकाक्ष से ही बाहव्यापार के अभाव को और स्वप्न को जान छेता है । सुषुष्ति अबस्थां में वही आत्मा 
केबल अज्ञानमयी उस अवस्था को चित्मकांझा से जानता है । (इस प्रकार आगमापायी अवस्थात्रय से उनका . 
प्रकाशक आत्मा अलग सिद्ध हो गया )) ॥ २८ ॥ प्रकट और अप्रकट ने होने बाला, भाव व अभावरूुप 
सब वस्तुओं को सदा जानने वाला स्वयं प्रकाश यह आत्मा ही सर्वोपाधिशूत्य बस्तुसत्‌ है ॥ २९ ॥ भाव 


9 झ. "पूर्णेषु ॥ २ उपनिषत्कमेण चतुर्थोध्यायो द्राह्मणक्रमेण षष्ठ उच्चेत । तत्र तृतीय ज्योतिर्त्रह्मणम्‌ । आगमतो गार्ग्यव्राह्मणेडथिगत:, 
साक्षात्सर्वान्तर इत्युषस्तब्राह्मणे प्रोक्त,, अशनायाध्यतीतः कहोलव्राह्मणतो ज्ञातः, अक्षरमन्तर्यामी पुरुषों विज्ञानानन्दरूपस्ततो देशितः स 
एवेहतर्केण वोध्यते5भयंप्राप्तये । तदुक्त भाष्ये 'व्यतिरिक्तत्व॑ शुद्धलव॑ स्वयं ज्योतिष्ट्वमलुप्तशक्तिस्वरूपत्व॑ निरतिशयाबुन्दस्वाभाव्यमद्दैतत्व॑ 
चाधिगन्तव्यमित्तीदमारभ्यत' इति । है 


अध्याय:-१0 ८७१ 
आविभवितिरोभावरहितस्तु॒स्ववंप्रभः । भावाभावात्मक॑तर्व॑सदा्यं वेद केबलः ॥ २९ ॥ 
भावाभावात्मना वेय॑ समस्त दुरपुंगवाः- ।. वेचैवायं न -चैयान्यदिति सम्यड्निसुषणमू ॥ ३0७ ॥ 

एवं बैती विचारेणों स्वासनना वेद कः उुमान्‌ । 
सर योगी तर्वदा द्वैत॑ं पश्यन्रपि न पहयति ॥ ३१ ॥ 
डषुईष्टेन॑_नाशोउत्ति टृश्यमेव विनव्यति । 
तच्च दैत॑ दशेक्रयं नात्ति उष्टाउस्ति केवहम ॥ ३२ ॥ 

अत्स्तिमृष्ववस्थासु स्वयंप्रकाशमानश्चिदात्माउ डविरभावतिरोभावधर्मरहित: । अत एवं सदा सर्वदा भावाभावात्मक॑ 
ज्ञाताज्ञातभेदेन द्विविधं सर्ब॑ जगत्केबलोनिरस्तसमस्तोपाधिकः स्वप्रकाशचिन्मात्ररूपोज्यमात्मा जानाति ॥ २९ ॥भावाभावात्मनेति 
ज्ञाताज्ञातरूपेणेत्यर्थ: ।. उक्त ह्ाचार्वे: -"सर्व वस्तु ज्ञाताज्ञाततया साक्षिचैतन्यस्थ विषय एब” इति ] एवं 
रविसोमादिवाह्मप्रकाशनिरपेक्षत्वाज्जाग्रदाद्यवस्थासु स्वयं सर्वस्य भासकत्वादात्मन: स्वयंज्योतिष्ट्‌वं व्यावर्तमानास्ववस्थास्वनु- 
वृत्तेरतस्तदूव्यतिरेकश्वेत्येतावत्सिद्धमिति निमम्यति-वेत्तेबेति | बेत्ता वेदितिव केवल विद्यते न चान्यद्ेद्यमस्ति, तस्य परिकल्पितत्वेन 
मिथ्यात्रादित्यर्थ: ॥ ३0 ॥ “यद्वै: तन्न पश्यति पश्यन्बै तन्र पश्यति” इत्याद्यां श्रुतिं व्याचष्टे-एवं ब्ैत्तमित्यादिना | 
रबमुक्तरीत्याउवस्थात्रयसाक्षिणं ततो विविक्त॑ स्वयंज्योतिस्वभावमेव तमात्मान॑ स्वाहमत्वेन यो जानाति स॒ योगी सर्वदा 
सर्वावस्थासु पश्यत्रपि दैत॑ न पह्यतीत्यन्चय: ! अयमर्थ: ! विदुषः स्वव्यतिरिक्तस्थाविद्यातत्कार्यस्थ विद्यया निवर्तितत्वादसौ, 
दैत॑ जगच्चक्षुरादीन्रियजनितविशेषविज्ञानेन पश्यति ! अथापि स्वरूपज्ञानेन भासमान एवं भवति ॥ ३१ ॥ कुत 
इत्यत आह-दष्टुईष्टेरिति । द्रष्टुरातमनश्चित्यकाशरूपा था दृष्टिस्तस्य नाशो नास्ति । यथाउग्नेरौण्णय॑ यावद्दग्निभावि, 
तथाउविनाशिन आल्मनो दृष्टिर्पविनाशिनी यावद्द्रव्यभाविनी । अतस्तस्या नाशगझ् न कार्येत्यर्थ: | एतेन "न हि 
द्रष्द्ष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वात्‌” इत्येषा श्रुतिव्यख्याता । ननु सा दृष्टि:: सर्वदा विद्यते चेत्तयैव सर्वदा 
दृश्यजगद्मतिभासः कुत्तो नेत्यत आह-दृश्यमेवेत । हि यस्माद्‌ दृश्यं दृग्विषयं द्वैतं जगन्न पश्यति, अधिष्ठानयाथाल्यज्ञानेन 
: प्रतिपन्नोपाधी विलापितं भवति, अतो विषयाभावकृत एवं विशेषप्रतिभासो न तु चित््वरूपविपरिलोपकृत इत्यर्थः । 
अतस्तद द्वैतं दृशेः प्रत्यगात्मस्वरूपप्रकाशेन प्रकाश्यं समाधिसुषुष्याद्यवस्थासु नैवास्ति । द्रष्य चिदात्मैव केबल विद्यते | 

एतेन “न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति” इत्यादिशरुतिरक्तार्था भर्वात ॥ ३२ ॥ 
और अभावरूप से स्थित सरे ज्ञेयप्रपंध का यह जानने वाला ही है; इससे अतिरिक्त कोई नहीं है जो 
जानने बाला हो (भाव और अभावरूप से! आदि का टीकानुसारी अर्थ है-ज्ञात और अज्ञात रूप से यह 
सब कुछ जानता ही है ।) ॥ ३0 ॥ इस प्रकार बिचार से जो द्वैत को केबल आत्मरूप समझ लेता 
है बही योगी है । वह द्वैत देखता प्रतीत होता हुआ भी उसे देखता नहीं । (वा व्यवहार दृष्टि से देखते 
हुए भी तत्त्वव्ष्टि से नहीं देखता )) ॥ ३१ ॥ द्रष्ण आत्मा की स्वरुपभूत दृष्टि का नाश नहीं होता । 
टृढ्य बस्तुएँ ही बिनष्ट होती हैं । नष्ट होने बाला तथा दृय्रूप आत्मा का टृ्य द्ैत बस्तुतः है ही नहीं, 
केवल दूग्रूप आत्मा ही है ॥ ३२ ॥ समस्त दूंढय का उच्छेद हो स्वरूप से बने रहना ही योगी की परम 


9 ड. च. छ. झ. द्वैतवि” | २ विचारः थ्रुतौ विस्तरेण (४.३ .१-२२) दर्शितः । इह संक्षेपार्थ नोक्त: | ३ घ. च. छ. प्व हि न" । 
४ विवरण इति शेष: (पृ. ९९ कल.) | ५ पष्ठ्यभेदे । “स्वयंज्योतिष्ट्वं नाम चैतन्यात्मस्वभावते' ति भाष्योक्तेः (वृ.भा.पृ.३३५) | 


८छ्र ब्रह्मगीता 
एषाउस्य परमा संपद्गषतिश्व परमाऊत्य तु । 
एषोउस्य परमो लोक एतद्रि परमें सुखम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अहिनिरल्वयर्नी मुक्तां यथाउहिः स्वात्मनना युनाः । 
न पह्यति तथा विद्वान्न वेहेडहमतिभबेत्‌ ॥ ३४ ॥# 
सर्वाधारे स्वतःसिद्वे शिवतंज्ञें तु निर्मले । 
अत्यग्रूपे परानन्दे नेह नानाउस्ति किंचल ॥ ३२५ ॥ 


एव्मद्वितीयात्मज्ञाननिष्ठस्य॒वद्गत्यादीनां निरतिशयत्वमाम्नायते “एषा5स्थ परमा गतिः” इत्यादिना, तत्संगृहणाति- 
एषाउस्पेति । “यत्र नान्यत्वश्यात नान्वच्छुणोति नान्यद्विजानाति' सैषा व्रह्मनिष्ठा परमा संपत्‌ । इतरासां संपदा 
कृतकत्वेनानित्यत्वान्नित्याद्धितीयव्रह्मात्मनिष्ठैव विशिष्टा संपदित्यर्थ: | तथैषैवाउस्थ विदुषो गतिः परमा । व्रह्मादिस्तम्वपर्यन्तास्वन्या 
गतयो5विद्यापरिकल्पितत्वादंपरमा इत्यर्थः | तथाउस्य विदुष एप एवं परमो छोकः । ये कर्मफलाश्रया लोकास्तेडपरमाः | 
उदीरितब्रह्मात्मनिष्ठा तु स्वाभाविकत्वान्न केनचित्कर्मणा जायत इति निरतिशयत्वाल्लोक्यमानत्वाच्च परमो लोक इल्यर्थः । 
एतंदेव हि. परम सुख यत्निरतिशयानन्दद्रह्मात्मभावेनावस्थानं तत्खलु नित्यत्वात्परमं, वैषयिकसुख हानित्यत्वादपरमं 
तल्लेशभूतत्वादुपेक्षणीयमित्यर्थ: ॥ ३३ ॥ एवं ब्रह्मीभूत: पुरुष: पुनः कार्यकारणसंघात॑ ना55त्मत्वेनाभिमन्यत इत्येतत्सदृष्टान्तं 
थ्रुत्या प्रतिपादितम्‌ “तद्यथा5हिनिर्ल्वयनी वल्मीके मृता”' इत्यादिना, तत्संगृहणाति-अहिनिर्ल्ययर्नीं मुक्तामिति ।अहिनिर्ल्वयनी 
सर्पत्वक्‌ । सर्पाश्रये वल्मीकादी निर्मुक्तां तां त्वचं यथाउहिः सर्प: पुनः स्वात्मभावेन न पश्यति | एवं ब्रह्म विद्वा्नपि 
विविक्त॑ देहादिक॑ न कदाउप्यात्मभावेनाभिमन्यत॒ इल्यर्थ: ॥ ३४ ॥ अपि च्‌ देहाद्यात्मभावस्य भेदाधीनत्वात्तस्यं 
चानिरूपणादित्यभिप्रेत्य तत्रिये- धश्रुतिमुदाहरति-नेह नानाउस्तीति । अत्र इहेति सप्तम्बन्तेन यन्निषेधाधिकरणत्वेन निर्दिष्ट 
तंद्विवृणोति-सर्ाधार इति । यस्मादुक्तविध॑ ब्रह्म द्वैतजगद्मतिभासस्याधिष्ठानमतस्तदेव * तत्रिषेधस्यावधिरिति युक्त 
टैतप्रपञ्चवत्तस्थाप्यध्यस्तत्वशझं वारयति-स्वतःसिद्ध इति | स्वत एव सिद्ध न पुनरधिष्ठानान्तरे5ध्यस्तत्वेनान्याधीनसत्ताकमिति 
यावत्‌ । निर्मल इति मायाया व्युदासः । एवंभूते शिवसंच्ञे प्रत्यग्रपेणावस्थिते5 स्मित्नात्मन पृथग्भूत॑ किम वस्तु परमार्थतो 
नास्तीत्वर्थ: ॥ ३५ ॥ 


सम्पत्ति है, परम गति है, परम लोक और परम सुख है ॥ ३३ ॥ 


जैसे सौंप अपनी छोड़ी हुई केचुली को. फिर “यह मेरा देह है” ऐसा नहीं समझता वैसे ब्रह्मनिष्ठ 
को देहादि में कभी “यह मैं हूँ” या “यह मेरा है? ऐसा प्रतीत नहीं होता ॥ ३४ ॥ सबके आधारभूत, 
स्वयं सिद्ध, निर्मल, प्रत्यंगात्मसप, परमानन्द, शिवनामक आत्मा में प्रथग्भूत कोई बस्तु वस्तुतः नहीं है ॥. 
३५ ॥ जो व्यक्ति बास्तविकता यों रहते हुए भी ऐसा समझता है कि मैं अन्य हूँ, परमात्मा अन्य है, 
जगतू अन्य है, वह बार-बार जन्म-मरण के चक्र में ही पड़ता है | इसलिये मुमुक्तु को अध्यस्त अज्ञान 
और उसके कार्य को प्रयासपूर्वक एक आत्ममात्रस्वरूप ही देखना चाहिये । यह आत्मा प्रमेय नहीं है, धर्माधर्मादि 


१ घ. छ. झ.-"ज्ञे सुनि? । २ चतुर्थ व्राह्मणे सप्तमकाण्डकायाम्‌ । ३ घ. "बेधे श्रु" । 


अध्याय:-१0 ८७9३ 
मृत्योः ते मुलुमाणोति इह नानेब पश्यति । 
तस्मादध्यस्तमज्ञानं_ तत्काय॑चाउउत्मरूपतः: ॥ ३६. ॥ 
एकबैव महायाताद्‌ उष्टब्यों हि अमुहुभिः । 
अयमात्माउप्रमेयश्व॒विर्जश्व महाुबः ॥ ३२७ #. 
तमेव धीरे विज्ञाव श्रज्ञां कुर्बीत ब्राह्मणः । 
नाजुध्यायाद्‌॒ बहुब्शव्दान्याचो विग्ठापनं हि तत्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्‌. वा एब महानात्मा जन्यनाशादिवर्णितः । 
बशी सर्वस्थ छोकस्थ तसर्वस्येशान एव व ॥ ३९ ॥ 


थुत्युक्त विपक्ष वाधकमुदाहरति-मृत्योरिति । योउस्मि्प्रत्यगात्मभावेनावस्थिते ब्रह्मणि भेद 
पश्यत्यहमन्यो5न्यज्जगदीश्वरादिकमिति सोडयमविद्यावशीकृतः सच्यृत्योर्मरणातुनर्मृत्युं मरणं प्राप्नोति पुनः पुनर्जायमानो 
प्रियमाणश्व भवतीत्यर्थ: । अत उक्तविधमद्धितीयात्मदर्शनमेव प्रश्ञस्तमिति निगमयति--तस्मादिति । यदेव॑ पारमार्थिको 
भेदी नास्ति तस्मादज्ञानं तत्काय॑ च वियदादिभूतभौतिक॑जगच्च सर्वमद्वितीये द्रह्मण्वध्यस्तमू | अतश्वेद॑ 
सर्वमधिष्ठानात्मरूपेणैकप्रकारेणैव द्रष्टव्यमू | यस्मादेकपैवेत्यवमुत्तरशेष: ॥ ३६ ॥ एवं ह्याम्नातमू-“एकपैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयम्ज 
>पुबम्‌" इति । तंस्वायमर्थ: । एकपैबैकेनेव प्रकारेण विज्ञानधनैकरसत्वलक्षणेनायमात्मा मुमुशुभिर्महायासादू द्रष्टव्यः | 
शान्तिदान्त्यादिलक्षणसाधनकलापानुष्ठानजनित महायासं प्राप्याउ5त्मसाक्षात्कार: संपादनीय: । महायासादिति कर्मीण ल्यब्छोपे 
पज्चमी । ननु दृग्रूप आत्मा चेदू द्रष्टव्यस्तर्हि दृशिकर्मत्वाद्‌ घटवत्तस्य दृश्यत्वं स्यादित्वत आह-अप्रमेयश्वेति । अन्यत्खल्वन्येन 
प्रमीयेत । अद्वितीयस्त्वात्मा कथमन्येन प्रमेयः स्थादतः स्वविषयसाक्षात्कारे संजाते सति स्वरूपप्रकाशेनैव प्रकाशत 
इति भवत्यसावप्रमेयः । विरजश्वेति -। रजो नाम धर्माथर्मादिमलं तद्रहितः । महान्सर्वकारणल्वेन सर्वव्यापी । ध्रुबः 
कूटस्थनित्य: ॥ ३७ ॥ .'तमेव धीर” इति मन्त्र संगृहणाति-तमेबेति । तमुक्तविधमात्मानमेब धीरों धीमानुपदेशतः 
शास्त्रतश्च॒बिज्ञाय पुनस्तद्विषयां साक्षात्काररूपिणीं प्रज्ञां कुर्वीत | न खल्वपरोक्षभ्रमः परोक्षज्ञानेन निवर्तत इति भाव: । 
एवमात्मविदनात्मविषयान्बहृष्दब्दान्नानुचिन्तयेत्‌ । ध्यायत्तेलेंट्याडगमः । कुत इत्यत आह-बाच इति । हि यस्मात्तद्नहुशब्दानुचिन्तनं 
बाचो विग्डापन॑ वागिन््रियस्थ विशेषेण ग्लानिकरं तस्मादित्यर्थ: ॥ ३८ ॥ उत्तवक्ष्यमाण कृत्नोपनिषत्मतिपादनपरा 
“स वा एथ महानज आत्मा” इत्यादिका येयं कण्डिका समाम्नाता तां संगृहणाति-स॒ वा एप इति । तत्र तावड्डेद्यस्वरूपं 
ःप्रतिपाधते । स॒पूर्वोक्तो जगत्कारणभूत एप हम्मध्ये5वस्थितों यौउय॑ महानपरिच्छिन्न आत्मा 
जन्मनाशादिसकलसांसारिकभावविकाररहितः स॒ एव सर्दस्य ब्रहमोद्भांदिजनस्थ वश्शी सर्वों हास्य वर वर्तते । आम्नायते 
हि-“भीषाउस्माद्धात: पवते ! भीषोदेति सूर्य” इत्यादि | न केवल वशी, तस्य च्‌ ब्रह्मादिस्तम्वान्तस्थ सर्वस्येश्ञान 
ईशिता च भवति. ॥ ३९ ॥ 


मलों से अस्पृष्ट है, व्यापक और नित्य है ॥ ३६-३७ ॥ उस आत्मा को ही शास्त्र से जानकर उसका 
सक्षात्कारः करना चाहिये । ब्राह्मण को चाहिये कि अनात्मविबयक बहुत्वद्योतक शब्दों का विचार न करे, 
वह केवल बाणी आदि की ग्लानि का हेतु है, पुरुषार्थ का नहीं ॥ ३८ ॥ वहीं यह महान्‌ आत्मा जन्म-मृत्त्युरहित 


9 “अप्रमर्य ध्रुवम्‌” इत्येदोपनिषदि दृइ्यते । २ झ. तदयमर्थ: । ३ झ. "णलक्षणक" | 


ट्छ्ड ब्रह्मंगीता 
चर्वस्याधिपतिः शुद्घों न भूवान्साधुकर्मणा । 
कर्मणाउसाधुना नैव कनीवान्तुरयुंगवाः ॥ ४0 ॥ 
एप सर्वेश्वरः साक्षाजताधिपतिरेव च॑ । भूतप्ालख्व लोकानामतंग्ेदाय हे बुरा: ॥ ४१ # 
एप तेदुर्विधरणस्तमेब ब्राह्मणोत्तमाः । वेदानुबचनेनापि यज्ेन सकलेन च॑ ॥ ४२ ॥ 
दानेन _तपता वेवास्तवैवानशनेन च॑ । 
वेचुमिच्छति यो विद्वान्स मुनिर्नेतों जनः ॥ 2४३ ॥ 


तत्रेशानत्व॑ निरड्कुशमित्याह-सर्वस्याधिपतिरिति । अधिपतिरधिष्ठाय पालयिता; स्वतन्त्र इत्यर्थ: | यो ह्यधिष्ठाय 
पालयति स॒ ईष्टे यश्वेशान: स वशी भवत्येवं त्रयाणां विशेषणानामुत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वहितुल्व द्रष्टव्यमू । यतोडयमात्मा 
शुद्धोउनाधेयातिशयस्वरूप: अतः साधुना शास्त्रविहितेनाग्निहोत्रादिकर्मणा न भूयान्भवति पूर्वावस्थातः केनचिद्धर्मेणोप्रचितो 
न भवतीत्यर्थ: । तथाउसाघुना शास्त्रप्रतिषिद्धेन ब्रह्महननादिना कनीयानल्पतरो5पि नं. भवति पूर्वावस्थातो न हीयते 
इत्यर्थ: । कर्मवशीकृतस्य ह्यात्मनः साध्वसाधुकर्मजन्यातिशवभाक्त्व॑ संभवर्ति कि तु निरुपाधिक आत्मा सर्वैेश्वरः 
कर्मसहितस्य॒सर्वस्य- जगत ईशनशीलः । अतस्तत्पर॒तन्त्रे साध्वसाधुकर्मणी तस्मिन्रुचयापचयलक्षणं विकारं जनवितु 
न प्रभवत इत्यर्थ: ॥ ४0 ॥ तथा साक्षादेष एव प्रत्थगात्मा .ब्रह्मादिस्तम्बान्तानां सर्वेषां भूतानामधिपतिं: । तथा 
तानि भूतानि पालयतीति भूतपालः । लोकानां भूरादीनां ब्रह्मलोकान्तानामसंभेदाय तत्तन्मर्यादायाः संभेदो5तिक्रमो मा 
भूदित्येतदर्थभमू ॥ ४१ ॥ एष एवा55त्मा बिधरणो वर्णाश्रमादिव्यवस्थाया विधारयिता सन्सेतुर्भवत | यथा लीकिकः 
सेतुरसंभेदहेतुस्तद्वदयं भवतीत्यर्थ: | अय॑ भावः-तत्रणीतश्रुतिस्मृत्युक्तमार्ग योउनुतिष्ठति तज्जन्यसुकृतेन संसारार्णव॑ संतारयतीति 
सेतु: । एवं वेच्यस्वरूपं प्रतिपाद्य तद्धिध्योत्पत्ती वेदानुवचनादेर्यत्साधनत्वमाम्नातम्‌-“तमेत॑ वेदानुवचनेन”” इत्यादि, तत्संगृहणाति-* 
त्तमेबेति । मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य कृत्सनस्य वेदस्य यत्रित्यस्वाध्यांयलक्षणमनुवचनं तेन । तथा तत्रतिपाधेन नित्यनैमित्तिकरूपेण - 
यज्ञेनारिनहोत्रादिना ॥ ४२ ॥ दनेन श्रुतिस्मृतिपुराणविहितेन तुलापुरुषादिना | तथाइनशनखूपेण तपसा न तु कृच्छ्चान्द्रायणादिना | 
अन्नानशनशब्देन कामानशनं विवक्षितं न तु भोजननिवृत्ति: । तथा सति जीवनलोपप्रसब्लेन' विधानुत्पत्तिप्रसज्ञातू | 
एवमेतैवेंदानुवचनादिभिस्तमुक्तविधमात्मानमेव यो बेत्तुं वेदितुं ज्ञातुमिछतिं, अत्र तृतीयाथुत्याउन्तःकरणशुद्धिद्वारा वेदानुवचनादीनां 
विविदिषासाधनत्वमुपन्यस्तमू, स॒चोत्पन्नविविदिष: पुनर्वक्ष्यमाणीः शान्तिदान्यादिभिः श्रवणादिभिश्चोत्पन्नया विद्यया 
तमुंदीरितरूपमात्मानं साक्षाक्कुर्दन्नेव मननधर्मयोगान्युनियोंगी भवति । न॑ त्वितरोडनात्मज्ञों जनः । तस्य हानात्मविषये 
संत्यपि मनने कर्मसंबन्धात्कर्मित्वमेव न मुनित्वम्‌ | आत्मवित्तु कृतकर्तव्यत्वात्केवल॑ 'मुनिरिव । अनेन च “एतमेव 
विदित्वा मुनिर्भवति” इति श्रौतमवधारणं व्याख्यातं भवति ॥ ३ ॥ ः 


है । सारे लोकों को यह वज्ञ में रखता है, सबका मालिक है ॥ ३९ ॥ यही सबका अधीझ्यर (स्वतंत्र 


पालक) है तथा नित्य शुद्ध है । अच्छे कर्म से न किसी अतिज्ञय वाला होता है और न्‌ बुरे कर्म से किसी 
न्यूनता वाला होता है ॥ ४0 ॥ यही सबका ईइवर है । प्रत्यगात्मा रहते हुए ही यह, सब प्राणियों का 


9 झ. "मधिपः | त* | 


अध्याय:-१ 0 ८७५ 
नेति नेतीति निष्कृष्शे थ एव सर्ववाधकः । 
सोड्यमात्मा सदा ग्राह्मवस्पों नं हि गहाते ॥ ४४ ॥ 
तथाउशीवस्वभावश्व है देवा नैव झीयते 
अतड़रुपों भगवान्तर्बदा न हि सज्जते ॥ ४५ ॥ 


“सर्वस्य वश्ञी: सर्वस्येशान' इत्यादिना विधिमुखेन प्रतिपादितस्या5 उत्मतत्त्वस्थ सोपाधिकत्वशइका मा भूदित्यधुना 
व्यतिरेकमुखेण यदवाइमनसगम्यं स्वरूप प्रतिपादितम्‌ “स एप नेति नेत्यात्मा” इत्यादिश्रुत्या, तत्संगृहणाति-नेति नेतीति। 
इदमर्थवाचिनेतिश्ब्देन संनिहितं दृइयं परामृश्यते | वीससया च तस्य सर्वस्य निषेधः | तदयमर्थ:-यदिद दृश्यं द्वैवजातमस्ति 
तत्स रव॑नेति नेतीति विलाप्य सर्वनिषेधावधिभूती योडय॑ निष्कृष्टो निरस्तसमस्तोषाधिक आत्मा स एष सर्वसाधकः | 
अविद्याकर्मादसर्वव्यवहारनिष्पादक: | नातोउन्यः कश्चित्कर्ता भोक्ता परमार्थतो विद्यत इत्यर्थ: | तस्य च 
सर्वनिषेधावधिभूतस्वाउ उत्मन:' स्वाभाविक॑ रूपमाह-सोउयमिति । योडयमुदीरितरूप: प्रत्यगात्म सर्वदा * 
हस्तपादादिभिरिद्धिवैरग्राह्मस्वभाव: । न ह्यस्ौ केनचिंदिद्धियेण गृह्मयते । इच्धियाणां रूपादिमद्स्तुविषयत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 
तथा5यमात्मा5ध्यस्तप्रपज्चवद्धिशरणशीलस्वरूपोडपि न भवति | न ख़ल्वसौ शञ्रीर्यते । निरवयवत्वेन विशरणासंभवात्‌ । 
अतो दूंक्यनिषेधावधिभूतत * तत्तत्त्व॑ सर्वदा वाधविधुरस्वरूपमित्यर्थ: । ननूपगमापगमधर्मवतों दृश्यस्य 
संपर्कवशात्तदधिष्ठानस्या55त्मनोडपि विकार: कि न स्यादित्यत आह-असद्ररूप इति | पद्मपत्रवन्निलेपस्वरूप: | न 
हासी क्वचित्सज्जत, आत्मीयत्वेन क्वचिदर्यभिमानाभावात्‌ आसत्तिहेतोर्दृज्यस्थ॒च मिथ्याभूतस्य 
परमार्थतया55सञअकत्वासंभवात्‌ । न॒हि मरुमरीचिकाजलैर्मरुभूमिरा्द्दी क्रियत इति भावः ॥ ४५ ॥ 
शासक है । समस्त भूतों का पालन यही करता है । भूः आदि सव लोक अपनी अपनी मर्यादाओं का 
लंधन न करें इसके लिये यही. सेतु बनकर उनका विधारण करता हैं । (मेंड, या बाँध को सेतु कहते 
हैं । वह पानी को मर्यादित रखता है । ऐसे ही सब मर्योदित रहते हैं इसका कारण परमेश्बर ही है 
अतः यह सेतु हैं |) उत्तम ब्राह्मण उसी आत्मा को जानने की इच्छा पाने के लिये वेदाध्ययन, सारे यज्ञादि 
कर्म, दान, तप तथा कामनापरित्याग करते हैं । (जैसे स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा के लिये चूर्णादि 
का सेवन किया जाता है वैसे वेदाध्ययनादि आत्मजिज्ञासा-प्राप्ति के लिये किये जाते हैं.। तथापि जिज्ञासा 
उत्पन्न करने बाले अध्ययनादि सफल ज्ञान लाभं तक उपकार करते हैं । जिज्ञातोत्पादक से अतिरिक्त अध्ययनादि 
कर्मों की कोई आवश्यकता ज्ञानप्राप्ति के लिये नहीं, जिज्ञासा हो जाने पर सकतलकर्मनिवृत्तिपूर्वक शमादि करते 
डुए श्रवणादि करना ही ज्ञान के लिये पर्याप्त है )) जो इस आत्मा को जानता है बही मुनि. है (पाण्डित्य 
और बाल्य की पूर्णता बाला है) । अन्य कोई मुनि नहीं ॥ ४१-४३ ॥ “यह? इस तरह (बिषयतया) 
जो कुछ भी समझा जा सकता है वह आत्मो नहीं, यह कहकर जिस आत्मा का निष्कर्ष श्रुति ने निकाला 
है वहीं सबको सत्ता-स्फूर्ति देने बाला आत्मा है | उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वह कभी विषय नहीं 
किया जा सकता ॥ »४ ॥ इसी तरह स्वभावतः ही बह नष्ट नहीं होता और निर्लेपस्वभाव होने से किसी 


१ अग्राह्मस्वरूपइतिच्छेद: | २ ड. च. छ. "श्व देहे वा | ३ घ. 'त्सर्वमिति नेति वि" । छ. "सर्वमिति नेति नेति वि" | ४ ढ़, "कः | 
ततो5न्यत्कथ्चि" । च. "क: कश्चि? | ५ घ. "दा श्रोत्रादि" | ६ झ. "त॑ं कृत्वा स" | 


& ब्रह्मगीता ८७६ 
एव रित्यों महिमा ब्रहह्मणस्थ न, वर्षते कर्मणा नो कनीयातर । 
तस्यैव॒स्पात्पदबित्त विदित्वा जन हिप्पते कर्मणा पापकेन ॥ ४६ ॥ 
._ तस्माद ब्रह्मज्ञानलाभाव विद्वाज्शान्तो दान्तः सत्यवादी भवेच्च । 
कर्मत्यागी सर्ववेदान्ततिद्य बिय्याहेतुं चंतत॑ त्वश्युपेयात्‌ ॥ ४७ ॥ 


त्रिपुण्ड्मुद्ूलनमास्तिकीत्तमाः सवा55चरेच्छंकरवेदने रतः 
शिवाविश्वव्द॑च जपेब्रिदोषतः ग्रपूजवेत्क्तियुरंश्सर हरमू ॥ 2४८ ॥ 

“तदेतदूचा5 भ्युक्तम्‌" इति शुत्या प्रतिपादितार्थसंवादित्वेनोदाहतमृड्मन्त्रं संगृहणाति-एव नित्य इति .। 'स॒ एप 
नेति नेत्यात्मे'तिश्रुत्याउतद््यावृत्तिमुखेन यदात्मनः स्वरूप प्रतिपादितमेष एवं ब्राह्मणस्य ब्रह्मविदों नित्यो महिमा । अन्ये 
तु महिमानः कर्मकृतत्वादनित्या: | अं तु स्वाभाविकत्ान्नित्य इत्वर्थः | कुत इत्यत आह-न वर्धत इति पुण्यपापरूपेण 
द्विविधेन कर्मणा वृद्ध्यवृद्धिलक्षणां विक्रियां न प्राप्योति । विकारहेतुसब्नविरहस्य प्रतिपादितत्वात्‌ | अतो निर्विकारत्वादेष 
एवं नित्यों महिमेत्यर्थ: | तथा च तस्वैव महिम्नः पदवित्स्यात्‌ | पद्यते गम्यते ज्ञायत इति पदं स्वरूपं तस्य 
पदस्य॒वेदिता भवेदित्यर्थ: । तह्देदनस्थ फलमाह-तं विदित्वेति । तं- नित्यमहिमरूपमात्मानं: साक्षात्कृत्य विद्धान्पापकेन 
कर्मणा न लिप्यते | अत्र पापशब्देन पापवल्युण्यस्यापि संसारहेतुत्वात्तदुभय॑ विवक्षितम्‌ । अतः संसारहेतुभूतेन पुण्यपापरूपेण 
द्विविधेन कर्मणा लैपो विदुषो, विधवा निवर्त्यत इत्यर्थ: ॥ ४६ ॥ तत्र विद्योत्ततती वहिरज्नसाधनानि वेदानुवचनादीनि 
प्राग्दर्शितानि | अथ “'तस्मादेव॑विच्छान्तो दान्तः” इत्यादिश्रुतिप्रतिपादितान्यन्तरज्नसाधनानि दर्शयति-त्तस्पादिति ...] 
यस्मादद्वितीयात्मविज्ञानस्थेदृग्विध॑ फर्ल॑_तस्मातल्लाभाय शान्त्यादिगुणयुक्ती भवेत्‌ ।. तत्र झञान्तो वाह्नेद्धियव्यापाराहुपरतः -। 
दान्तो मानसविषयतृष्णाभ्यो निवृत्त: । सत्यवादीति । एतच्च सत्ववदन कृह्लयोगाज्लीपरक्षणम्‌" . कर्मत्यागीति श्रुतिगतोपंरतपदस्य 
व्याख्यानम्‌ | लोकान्तेरसाधनानि विद्याया विरोधीनि यानि कर्माणि तत्त्यागी भूल्त्यर्थः . सर्ववेदांन्तसिद्वमिति । - श्रोतव्यो 
मन्तव्य इत्यादिवेदान्तप्रतिपादितं श्रव॒णमननादिक॑ विद्याहेतुं निरन्तरमुपगच्छेदित्यर्थ:- ॥ ४७ ॥ तथा जाबालोपनिषदादिषु 
प्रतिपादितं त्रिपुण्ड्धारणादिकमपि शिवप्रीतिकरत्वेन* परविद्योत्पत्तावन्तरज्ञसाधनमित्याह-त्रिपुण्ड्रमिति ॥ ४८ *॥ 


से सम्बद्ध नहीं होता ॥ ४५ ॥ ब्रह्मबेत्ता की नित्य महिमा यहीं परमशिव है. । “यह कर्म से बढ़ता घटता 
नहीं । सबको चाहिये कि उसके स्वरूप का जानकार बनें । उसे जानकर पापादि सब कर्मों से अतीत 
हो जाया जाता है । (अविषय को जानने का अर्थ है उससे इतंर को न जानते हुए बने रहना )) 
* ॥ ४६ ॥ इसलिये ब्रह्मक्षान पाने कें लिये बुद्धिमान मन और इंद्रियों को नियंत्रित करे, सत्यवादी रहे, कर्मों 
का ससाधन त्यांग करे, और विंया के हेतुभूत उपाय करे जो सभी उपनिषदों में बताये गये हैं ॥ ४७ ॥ 
शंकर को जानने में लगा व्यक्ति सद्य त्रिपुण्ड धारण. करे और भस्मोद्धूलन करे । शिवादि शब्दों का - 
जप करे और महादेव की पूजा करे ॥ ४८ ॥ सकल साधनों सहित जब ज्ञान होता है त्ब यह सारा 
जगतू महादेव रूप ही है यह बैसे ही निश्चवत प्रतीत होता है जैसे हाथ में रखा बेल का फल । (ज्ञान 


१ घ. अतस्तस्मा" । २ घ. "योगोप? । ३ घ. "बप्राप्तिपर? । 


८७७ अध्यायः-१0 
साथनेः सकलेः सहितः हुरा वेदनेन समेस्तमि्द जगत । 


 देवरुपतबैव तु. निश्चित . बेद हस्ततलस्थितबित्ववत्‌॒॥ ४९. ॥ 


. मैने षाप्पा तरति अद्निष्ठं- सर्व पाप तरति ग्राकृतं च । 
नै पाप्या तपंति बल्यनिष्ठ सर्व प्रापं तपति ग्रकृत वे ॥ ५० ॥ 
इत्ब॑ अहम स्वालभूत॑ स्वकीयमू अद्वापूर्व हेहमेत॑ विदिवा । 
अर्थ॑ सर्व क्षेत्रणात॑ .तमरस्त द्यादस्मै वेश्िकेद्राय मर्त्यः ॥# १9 ॥ 


साधनैः सकलैरित्यादि । वेदानुबचनादिभिं: शान्तिदान्यादिभिः श्रंवणमननादिभिश्वेत्यर्थ: । हस्ततलेति । 
हस्तत  लस्थितबिल्वफलचत्सर्वस्थ दशयजातस्थ॒पेरेशिवस्वरूपत्वमापरोक्ष्येण यो बेद जांनाति ॥ ४९ ॥ तस्य कि 
भवत्तीत्येत््॒अतिपादयति-नैनमितिं .। एंवं. सम्यग्ज्ञानिन॑पाप्मा पुण्यपापलक्षणों नः तरति नातिक्रामति स॒ एव 
ब्रह्मविद्धवपरम्परोपभोग्यफल तत्सव पुण्यपापमतिक्रामति | तेथा यच्चान्यब्रोकृत्॑ मायामय॑ कार्यजॉतमस्ति तत्सर्वमतिक्रामति | 
एवं हि श्रूयते-“एंतमु- हैबैते न तरत इत्यतः पापंमकरवमित्येतः कल्याणमकरवमित्युभे उ हैवैष एंते- तरंति चैन 
कृताकृते तपतः” इति । तत्र॒ च कृताकृतयोरुभयोरपि पुष्यपापयोस्तरणीयत्वमतापकत्व॑ च प्रतिपादितम्‌ू | अतोउत्रापि 
पापग्रहणमुभयोरुपरक्षणार्थ॑ द्रष्टव्यम्‌ । “नैन॑ पाप्मा तरती'ति थुतिं व्याख्याय “नैनं पाप्मा तपती'्यतापकत्वप्रतिपादिकां 
च्रुतिमपि संगृहणाति-नैनमिति । कृताकृतलक्षण: पुण्यपापरूप: पाप ब्रह्मविर्द. न तपतिं । ब्रह्मविदेवा55त्मज्ञानाग्ना 
सर्व निर्दहति । कृताकृतयो: पुण्यपाप्योरतापकत्व॑ तैत्तिरीयके5 प्याम्नातमू-“एत * .ह वाव न तपति किमहं साधु 
नाकरवं किम पापमकरवम्‌” इति । तथा गीतास्वागज्ञानस्य कृत्सनपापनिर्दाहकत्व॑ भगवता5प्युक्तम्‌-''यथैधांसि 
समिद्धो 5ग्निर्भस्मसात्कुरुतेडर्जुन॒। ज्ञानारिनः सर्वकर्माणि भस्मासात्कुरुते तथा” ॥ इति ॥ ५० ॥ “सोऊह॑ भगवते 
विदेहान्ददामि मां चापि सह दास्यायेति”” इति शरुत्या: स्वा्मसहितं सर्वस्व॑ ब्रह्मोपदेशकारिणे गुरवे देयमिति प्रतिपादितं 
तदप्याह-इत्यथमिति ॥ ५१ ॥ ह ह 8 


अंगी होने से स्वसिद्धयर्थ शमादि सकल अंगों की अपेक्षा रखता है अतः उनका साहित्य कहा है । पाण्डित्य, 
के प्रति मौन ब अमौन -को सामग्री आचार्यों ने बताया ही है ). ॥. ४९ ॥ ब्रह्मनिष्ठ का पुण्य-पाप से 
कोई सम्बन्ध नहीं होता । बह पुण्य-पापादि सारे -मायिक जगतू से परे हो जाता है । उसे कर्मों का कोई 
ताप नहीं होता-'मैंने: ऐसा क्यों किया, ऐसा क्‍यों नहीं किया! इस तरह कोई ताप नहीं होता । अज्ञानवान्र्‌ 
लोगों को ही कर्म का ताप होता है ॥ ५0 ॥ इस प्रकार अंद्वापूर्वकएी अपने आत्मरूप ब्रह्म को समझकर 
इसके उपदेष्ट गुरु के लियें अपना देह, धन व समस्त्‌ संपत्ति न्‍्यौछावर कर देनी चाहिये ॥ ५१ ॥ जिस 
गुरु ने सत्य का उपदेश कानों में डाला है और डुःखरहित कर अमरता दी है उसे अपना. माता-पिता 
समझना .चाहिये व उसके उपकार को याद रख कभी उसके प्रति ड्रोह नहीं करना चाहिये ॥ ५२ ॥ अपने 


१ ड. च. "तू । वेद? | २ झ. “तले सुस्थि" । 


कं ब्रह्मगीता ८७८ 
यश्वाउउतृणत्त्यवितथेन कर्णावदुःख॑ कुर्वा्रमृत तंप्रकच्छनू । 
त॑ विद्यात्पितरं मातरं च तस्मै न डल्मेत्कृतमस्य जानत्‌ ॥ | 
स्ववेशिकस्थैव॒शरीरचिन्तन॑ भवेदनन्तस्थ' ख्िवस्थ चिन्तनम्‌ । 
स्ववेशिकस्यैय तु पूजन तथा भवेदनन्तस्थ शिवस्थ पूजनम्‌ ॥ ५३ ॥# 
स्वदेशिकस्यैब तु॒नामकीर्तन_शिवादिश्वव्दस्थ तु. कीर्तन॑ भवेत् । 
स्ववेशिकस्थैव हु ॒बाधन॑ तथा भवेदनन्तस्य शिवस्य बाधनम्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्माविद्वान्तर्वमेतबिहायश्रद्धादुक्तः सदूगुरुं सत्यनिष्ठम्‌ । 
: 'वियाकोश वेववेदान्तनिष्ठं गच्छेनित्यं सत्यवर्मादिवुक्तः ॥ ५९ ॥ 
वक्तव्य॑ं सकल मया परकृपादुक्तेन संकीर्तित 
कर्तव्य॑ सकल. चुरा न॑ हि मुने््रह्मात्मनिष्ठस्य ठु । 
स्मर्तव्य॑ सकल तथा न॑ हि. सदा अहोब सच्चित्सुखं 
संपूर्ण सततोदित॑ तमरसत झश्वत्वयं॑ भासते ॥ १६ ॥ 
इति औरीस्कन्दपुराणे बूतरतंहितायां चहुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्सु बृहदारप्यव्याख्याकथन 
नाम दशमोउध्यायः ॥ १0 ॥ 
तथाविधस्य गुरोमातापितृरूपत्वेन सर्वदा द्रोहो न कार्य इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादक॑ यास्कोदाहतमपि मन्त्र स्वयं 
दर्शयति-य इति । अवितथेन परमार्थोपदेशेन यो गुरु: कर्णावातृणत्त्याविध्यति । कि कुर्वन्नदुःखं दुःखमकुर्वन्‌ । लौकिक॑ 
हि कर्णभेदन॑ दुःखहेतुर्भवति । न केवल दुःखाकरणमात्रम्‌ । अपि तहम्रृतमन्वरमात्मस्वरूपं संप्रयच्छन्‌ । स्वस्वरूपभूतो उप्यात्मा 
प्रागज्ञानावृतत्वेन नष्टप्राय आसीसुनर्गुरौरुपदेशेन कण्ठगतचामीकरवत्युनर्लभ्यमानो भवतीत्यभिप्रायः ।तममृतत्वस्थ प्रदातारं 
गुरुमेव मातापितृबुद्धया जानीयातू ! स्मर्यते हि-/'स हि विद्योतस्तं जनयति तत्छेष्ठ॑ जन्म शरीरमेव मातापितरी 
जनवतः” इति । अतः कारणादस्य गुरोः संबन्धि कृतममृतत्वसाधनब्रह्मात्मज्ञानोपदेशरूपं कर्म जाजन्कृतज्ञतया तस्मे 
कदाचिदपि द्रोहो न कार्य: ॥ ५२ ॥ इम॑ मन्त्रार् प्रपञ्वयति-स्वदेशिकस्पेत्यादिना ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
समरसमखण्डैकरसम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति सूतसंहितातात्पर्गदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्पोपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्ु वृहदारण्यव्यास्याकथने दक्षमोडध्यायः ॥ १0. ॥ 
गुरू के शरीर का चिंतन ही अनंत शिव का चिंतन है, उन्हीं की पूजा शिवपूजा हो जाती है । गुरुनाम-संकीर्तन 
ही शिंवनाम कीर्तन है तथा गुरु को कष्ट देना शिवकों ही कष्ट द्वेना है । इसलिये बुद्धिमान बाकी सब 
छोड़कर श्रद्धांपूर्वक ब्रह्मनिष्ठ, विद्यावान्‌, चेद-बेंदान्तों में निष्णात सदुरु के पास जाये | गुरु के निकट जाने 
पर साधक स्वयं सत्यादिधर्मों का पालन करे (तथा सेवादि से उन्हें प्रसन्न कर ब्रह्म्रइन पूछे व उनके बताये 
मार्ग -से तप करते हुए ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करे) ॥ ५३-५५ ॥ परम क्ृपायुक्त हो मैंने सारी बताने योग्य 
बातें सुना दीं । ब्रह्म को. आत्मा जान इस ज्ञान में निष्ण वाले के लिये कुछ कर्तव्य नहीं रह जाता किसी 
स्मरणीय बस्तु का उसे चिंतन करना पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है । संपूर्ण, नित्यसिद्ध, निर्भिन्न, शाइवत, सच्विदानंदरूप 
ब्रह्म वंह स्थयं भासता रहता हैं ॥ ५६ ॥ 


9 घ. "दचिन्यस्थ २ घ. साधनम्‌ ! 


८७९ अध्याय:-११ 


एकादगो5 ध्यायः 
ब्ल्योयाच-. अस्ति तत््व॑ पर साक्षादूरुर्श गूह्मुत्तमम । 
आनुप्रविष्ट' सर्वत्र गुहययां निहित॑ परम ॥ १ ॥ 

एवं बृहदारण्यकोपनिषदो व्रह्मात्मैक्यपरत्वं व्याख्याय गतिसामान्य॑... दर्शायितु कठवल्लयुपनिषदो प्यैदंपर्य 
प्रतिपादयितुमयमध्याय आरभ्यते-अस्ति तत्त्वमिति | तत्र च "त॑ दुर्दर्शीमि'त्यतः प्राक्तनस्व मन्त्रसंदर्भस्याउ5ख्यायिकारूपत्येन 
विद्यास्तुत्यर्थत्वात्परित्यज्य॒विद्यास्वरूपोपयोगिन: “तं दुर्दर्शमि'त्यादिका एवं मन्त्राः स्वरूपतोडर्थतश्य संगृहमन्ते । यत्र 
समानः पाठस्तत् न प्रथक्‌ श्रुतिरुदाहर्तव्या ! यत्र तु पाठे विश्वेषस्तत्र मूलभूतां श्रुतिमष्युदाहराम: | तदयमर्थः- 
बर्वर्श दुःखेन दर्शनीयमतिसूक्ष्मत्वाज्ज्ञातमशक्यम्‌ । गूढ॑ गहन स्थानमुप्रविष्टम्‌ प्राकृतविषयज्ञानैः संछ्नमित्यर्थ: । गुहायां 
बुद्धीं निहित॑ स्थितम्‌ | विकारजातेभ्य: परमीदृग्विधमात्मतत्त्वं विद्यता ॥ ३ ॥ 


कठवल्ली और इलेताइवतरोपनिषत्‌ की व्याख्या नामक ग्यारहवाँ अध्याय 


(सत्त्य निर्विकत्प-विकल्प रहित-होता है । अतः परमेश्वर का वर्णन सभी उपनिषदें एक रूप से ही 
करती हैं । महर्षि बादरायण ने इससे सिद्ध किया है कि स्मृतिमात्रसिद्ध अन्यान्य बस्तुएँ परमेश्यरस्थानापन्न 
नहीं हो सकतीं (ब्र.स. १.१.१०) .। किंतु यह नियम केवल जयत्कारणत्व में ही .छगे ऐसा नहीं है । 
अद्वैत प्रतिपादन भी उपनिषदों में समान है जो एक बड़ा कारण है कि इसमें. किसी तरह की शांकायें नहीं 
की जा सकतीं । इसी अतिदेश को-कारण सम्बन्धी गतिसामान्य को अद्वैतस्थरूप से भी सम्बद्ध करने के 
लिये-दिखाते हुए यमोपदेश व इवेताइबतरोपनिषत्‌ के विषयों का भी संग्रह किया जा रहा है । पहले छप्पन 
इलोकों से कठोपनिषद्र्‌ का अर्थ समझाते हुए) ब्रह्मा जी बोले-अपरोक्ष किन्तु दुर्गेय, गूढ (अतर्क्य), सर्वोत्कृष्ट, 
सर्वत्र छिपा हुआ, बुद्धि में स्थित, सबसे परे, सबसे सूक्ष्म शिव तत्व है । (नचिकेता ने पूछा था कि 
मनुष्य के मर जाने पर संदेह होता है कि बह मर कर भी है या नहीं । कुछ लोग तो नहीं है ऐसा 
ही मानते हैं, कुछ मानते हैं कि है ही और कुछेक की मान्यता है कि मरने पर बह रहता तो है किंतु कुछ 
कर या जान नहीं सकता, जब सृष्दि समाप्त होकर पुनः होगी तो पुनः करने व जानने लूग जायेगा । अतः 
जो जीता-मरता है वह है या नहीं, और है तो कैसा है इत्यादि प्रइन नाचिकेता के अभिप्रेत थे । उसी 
आत्मा का स्वरूप बताया यमराज ने कि वह आत्मा है और उक्त साक्षात्‌, हुर्ज्ेय आदि स्वरूप है | एवं 
च उत्तर के आधार पर निर्णीत है कि संसरण करता प्रतीत जो हो रहा है बही परमश्षिव है यह थमाचार्य 
का उपदेश है । ऐसे. ही धर्माधर्म से अतीत तत्त्य को (२.१४) ही जन्म-मरण रहित कहकर (२.१८) स्पष्ट 
किया कि जो जन्‍्मने-मरने बाला लगता है वही वैसा नहीं है । यदि जो जन्मने-मरने वाला कभी लगता 
ही नहीं ऐसे किसी की बात होती तो यह कहना असंगत हो जाता कि बह जन्मत्रा-मरता नहीं । इसी 


9 अन्तर्यामिण एव प्रशासकत्त्वौचित्यात्तस्थैवादृष्टद्रष्टू्य॑ नात्मन इति पूर्वसन्दर्भ शंकास्थानं दृष्ट्वा “येयं प्रेत" इत्यादिना जीवस्यैव 
प्रबने तस्यैव “अन्यत्र धर्मादि त्यादिना प्रतिवचनात्रत्यगेव तथा न नाम पूर्वोक्तद्रष्टुरन्यआत्मेति वक्तुं कठोपनिषदं व्याख्याति | तत्र द्वितीयवल्लीतः 
(में. १२) परस्य ग्रंथसवार्थमाह । 


८0 ब्रह्मगीता 
तबिदित्वा महापीरों . हर्षशोकौ. जहाति च॑ । 
धर्माविभ्यः  पर॑तत्ु भूताद्धव्याच्च सत्तमाः, ॥ २ ..॥ 
यदामनन्ति, वेदाश्चः तपांति परम॑ पदम्‌- 4 
ब्रह्मचय॑यंदिच्ठन्तश्वरन्ति शिव एबं सः ॥ ३ ॥ 
एतक्रयेवाक्षरं अह्म एतद्रगरेवाक्षरं परम्‌ । 
एतब्रचेवाक्षर॑ ज्ञात्वा यो यविच्छति तस्य ततू ॥ ४ ॥ 


तद्िदित्या. साक्षाल्कृत्योत्कर्षापकर्षकृतौ . .हर्षशोकौ , विद्वाअहाति । . ज्ञेयस्या55त्मतत्त्वस्थ , निरतिशयत्वेन 
हर्षशोककारणयोरुत्कर्षापकर्षयोस्तत्रासंभवादित्यर्थ: । “अन्यत्र' धर्मादि'तिमनतरस्यार्थ संगृहणाति-घधर्मादिभ्य इति । आदिशब्देन 
श्रुत्युक्ताधर्मादिसंग्रहः | धर्माच्छास्त्रीयधमनिष्ठानात्परं पृथ्भूत॑ तथाउधर्मादविहिताचरणरूपात्पापात्परमू। 
पुण्यपापसंस्पर्शरहितमिल्यर्थ: । भूताद्धृतकालावच्िक्नाद्व्याद्वविष्यकालावक्तिन्नात्परम्‌ | नित्य॑ वर्तमानमिति बावत्‌ ॥ २ ॥ 
ईदृग्विधं यत्ततत्व॑ सर्वे बेदाः प्रतिपादयन्ति । सर्वाणि-च तपांसि पद॑ पदनीयं यद्धस्तु वंदन्ति यद्राष्यर्थानि भवन्तीत्यर्थ: | 
तथा- यत्तत्त्ं- प्राप्तुमिछछन्तो गुरुकुलवासादिलक्षणमन्यदपि ब्रह्मचय॑ चरन्ति 'मुमुक्षवः स ,तादृशोडर्थ: शिव एवं ॥ ३ ॥ 
एतद्र्येबाक्षरमित्यादिकम्‌, “तत्ते पढदें- संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌” .इति. श्रुती यत्रणवात्मकमक्षरमाम्नात॑ तदेवैतच्छब्देन 
पंरामृश्यते । एतदेव प्रणवात्मकमक्षरं .हिरण्यंगर्भादिलक्षणमपर॑ ब्रह्म॑ । तथैतदेवाक्षर॑ निरस्तसमस्तोपाधिक सच्चिंदानन्दैकरसं 
परं ब्रह्म । प्रणवस्थ तदुभयप्रतीकत्वात्तादाल्यव्यपदेशः । अतः एतदेवाक्षस्मपर॑ ब्रह्मात्मनोपास्यं, विज्ञातव्यं पर॑ ब्रह्म 
च स्वाधिकारानुरूपेण ज्ञात्वा यो यदिच्छति- ज्ञातव्यं पर ब्रह्म प्राप्तव्यमपरं - ब्रह्म॑ वां तस्व तद्घवति ॥ ४. ॥ 


तरेह श्वप्नादि के द्रष्य को जानने का ही मोक्षरूप फल बताया हैं (४.४) और भेददर्शन की निंदा की 
है. (४.१0) जिससे पुनः अद्दैत प्रतिष्ठापित होता है | एवं च कठोपनिषत्‌ जीव का शिव से अत्यन्त अभेद 
बतांती हैं । यह. आजुमानिकाधिकरण में (१.४.१) छठे सूत्र के भाष्य में विस्तार से विचारित है । है 
या नहीं ?” यों पूछा गंया होने से पुराणकार ने उत्तर प्रारम्भ ही किया है 'अस्ति-है! से ) ॥ १ ॥ 
बुद्धिमान्‌_साधंक उंस आत्मा को जानकर हर्ष थे शोक से छूट जाता है । वह आत्मतत्त्व॑ धर्मादे से परे 
है तथा भूत-भविष्य से भी परे है अर्थात्‌” नित्य वर्तमान है ॥ ३ ॥ सारे बेद उसी का प्रतिपादन करते 
हैं । उसी क्षिव को चाहने वाले तपस्या, ब्रह्मर्याद कां सेबन करते हैं ॥ ३ ॥ यही अपर ब्रह्म भी 
है और परम भी । इसी अक्षर पुरुष को जानकर यथेष्ट पुरुषार्थ सिद्ध होता है ।- (औपनिषद प्रसंग के 
अनुसार दीकाकारं ने यहाँ ऐसी व्याख्या की है-प्रणय' ही. अपर और पर ब्रह्म का प्रतीक है । प्रणब के 
सहारे अपरब्रह्म की उपासना कर अपरब्रह्म की और प्रणव के सहारे परब्रह्म का साक्षात्कार कर परब्रह्मरूपता 
की प्राप्ति होती है )) ॥ ४ ॥ यहीं (परशिव या प्रणव) श्रेष्ठ और अंतिम सहारा है । इसे जानकर 


- 9 'अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्त्वा. धीरो हर्षशोकी जहाती'त्युपनिषत्‌ । तत्र धीरइति श्रवणमध्यात्मयोगो मनन॑ मत्त्वेति च 
निदिश्यासनमिति केचित्‌ । बैर्ये महत्त्वं च विवक्षितं, तच्च वैराग्यमेंव, पूर्व तस्यैव नचिकेत- सा प्रदर्शनाद्यमेन च प्रशंसनादिति द्रष्टव्यम्‌ 
।२ घ. छ. छ. झ. "देव त* । ३ घ. "धैवा । 


अध्याय:-१ 9 ८८१ 
एतदालम्बनं भ्रैष्टमेतदालम्बन॒॑परम्‌ / एतद्रलम्बनं ज्ञात्वा बरद्मलोके महीयते ॥ ५ ॥ 
न॑ जावते ब्रियते वा विषश्विन्नायं कुतम्वित्र बभूव कश्चित्‌ । 
अजो हित्वः आइवतोउय॑ं पुराणों "न हन्यते हन्यमाने झरीरे ॥ ६ ॥ 
ये एवं वेत्ति हन्तारं य्चैनं मन्यते हतम । 
ताबुभी न विजानीतों नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ ७ ॥. 


अत एव तत्परापरब्रहप्राष्युपायत्वाद्‌ ब्रह्मप्राप्यालम्बनानां मध्ये श्रेष्ठ प्रश्स्ततमम्‌ । अत एतदेवा5डहम्बन पर 

ब्रह्मविषयत्वात्‌ । अतः परापरब्रह्मात्ममैतत्मणवात्मकमारम्बन ज्ञात्वाउपरब्रह्मज्ञानादर्चिरादिमार्गेण द्रह्मलोकं प्राप्यात्र महीयते । 
तेन॑ तु प्रणवेन पर ब्रह्म जाननू, लोक्यत इति लोको ब्रह्मेव छोको ब्रह्मलोकः । हार्दाकाशमध्यस्थिते लोकनीये 
परसिमिनत्रह्मण्येकी भूत: सन्महीयते ॥ ५ ॥ अथ तेन प्रणवेन ज्ञातव्यं पर॑ ब्रह्म स्वरूपतो निर्दिशति-न जायत 
इतिं, | जननमरणयोराष्यन्तभावविकारयोरात्मनि प्रतिषेधात्तममध्यवर्तिनो विकार अपि तत्र न सन्यर्थात्‌ प्रतिपादित॑ 
भरव॑ति । स॒च सर्वविक्रियारहित आत्मा विपश्चन्मेधावी अपरिलुप्तप्रज्ञास्वाभाव्यात्‌ | किंच नायमा्मा कुत्तश्चित्कारणान्तरादू 
दैतवदुत्पद्यते, तथाविधस्य वस्त्वन्तरस्थैवाभावातू । ननु वियदादिकं वस्तु विद्यत इति ? तत्राउडह-न बभूदेति । 
तस्मादात्मनः कम्बिदर्यान्तरभूतः पदार्थों न बभूब नोत्पन्न: | “आत्मन आकाश: संभूतः” इत्याद्य -भ्रुतिस्तु मायावशाद्‌ 
दैतप्रपख्चस्याद्धितीये ब्रह्मंण्यध्यासप्रतिपादनपरा । तस्मात्कारणान्तराभावादयमात्माइजो जनिरहितः । अत एव नित्यो धुवः । 
शाश्वतो5 पक्षयवर्जित: | पुराणः पूर्वकालेडपि नवः । निरवयवत्वेन तदुपचयापंचययोरभावात्सर्वदैकरूप .एवेब्मर्थ: | 
एवंविध आत्मा स्वाधिष्ठिते शरीरे शस्त्रादिभिईन्यमानेषपि न हन्यते न हिंस्थते ॥ ६ ॥ 


ब्रह्मलोक में महिमामण्डित हुआ जाता है । (अपरोपासना से ब्रह्मलोकगमन और वहाँ प्रशंसित स्थिति की प्राप्ति 
फल है । पराजुभव से ब्रह्ूप लोक से अभेदप्रतिष्य फल है | उपाय की अक्ताई द्विविध प्रसिद्ध है- 
स्वरूपतः और, उपेयद्वृष्ट्या । कुछ सहारे स्वरूपतः खराब होकर भी उपेयद्वृष्ट्या अच्छे होते हैं । कुछ स्वरूपतः 
सुंदर होकर भी उपेयद्वष्टया निक्ृष्ट होते हैं | प्रणण उभयथा उत्तम है । यह श्रेष्ठ और अंतिम सहारा 
होता है) ॥ ५ ॥ वह आत्मा न पैदा होता है न मरता है । कभी लुप्त न होने बाली प्रज्ञा उसका 
स्वभाव, है | उसका (आत्मा का) कोई कारण नहीं और बह भी किसी का कारण नहीं । (न बह किसी 
से उत्पन्न हुआ और न उससे कुछ उत्पन्न हुआ |). वह जन्मरहित आत्मा नित्य. है, अपरिवर्तनीय है तथा 
सदा एकरूप है । शरीर को मारनें पर भी आत्मा नहीं मारा जाता ॥ ६ ॥ जो. आत्मा को मारने या 
मरने बाला समझता है वहो गलत ही समझता है.क्योंकि न यह मारता है न मारा.जा सकता है ॥ 
७ ॥ यह ,छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा. है । सब जन्तुओं की हृदयगुफा में आत्मरूप से यही 
स्थित है | निष्काम व्यक्ति ही इच्चरियनियंत्रण के अनन्तर इस परमात्मा को और उसकी स्वभावभूत महिमा 


9 प्रेते विचिकित्सेति पप्रच्छात उत्तरयति नाय॑ प्रियत.इतति । मरण देहस्यैव । यावद्वेहे प्राणा: सज्चरन्ति त्तावज्जीवत्ययमिति व्यवहारों 
यदा ते न तत्र चलन्ति तदायमश्रियत इति व्यवृहारः-। आल्मनोउश्र कः प्रसंग इति भावः | २ ड. "्त एबैत" । ३ घ. "र॑ परत्र" । ४ च. 
झ. प्राष्य म! | ५ झ. 'वत्यर्थः प्रतिपादितों भ" | ६ ड. "प्तज्ञानस्वा" | 9 


ब्टर ब्रह्मगीता 
अगोरणीयान्महतो महीवानात्माउस्य जन्‍्तोर्निहितों गुहावाम्‌ । 
तमकतुः पहश्येति बीतशोकों' धातुप्रसादान्‍्महिमानमत्य. ॥ < ॥ 
दूर॑ ब्रणति चाउउतीनः शयानो वाति तर्वतः । 
कस्त॑ साक्षान्महादेव॑_मदन्यों. ज्ञातुमरहति ॥ ९ ॥# 
अश्गरीरं॑ थरीरेषु॒ ह्मनवस्थेष्यवस्थितम्‌ । 
महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरों न झोचति ॥ .,१0 ॥ 


अणोरणीयानित्यादि | अणोरल्पपरिमाणादुद्गव्यादप्पणीयानतिशयेनाणु: | तथा महतो महत्परिमाणादपि 
महीयान्महत्तरः । अणुर्महद्धा वदस्ति छोके वस्तु तत्सर्वमनेनेव. क्वारणभूतेनाउ उत्मना ल्व्यसत्ताक॑ भवतीति 
तदुभयव्यापकत्वादात्मनो 5णीयस्त्वादिव्यपदेश: | स॒ आत्माइस्व उन्‍्तोर्जनमतो ब्रह्मादिस्तम्बान्तस्य प्राणिजातस्य गुहायां हृदये 
निहितः आत्मभावेनावस्थित इल्वर्थः | त॑ं तथाविधमात्मानमक्रतुरकामी दृष्टादृष्टे विषये वितृष्णः पुरुष: पश्यति साक्षात्करोति | 
धातुप्रसादान्‍मनआदीनि करणानि शरीरधारणाद्धातव उच्चन्ते तेषां धातूनां प्रसादाद्धिषयोपभोगजनितकालुष्यविरहादस्य च 
प्रत्यगात्मनो महिमानमनवच्िन्नव्रह्मरूपत्वलक्षणं यदाउ5परोक्ष्येण जानाति तदा बीतश्लोकः संसारबन्धविमुक्तो भवत्ीत्वर्थः 
॥ ८ ॥ दूरं ब्रजतीत्याद । आसीनो5वर्स्थितोउचछ एव सन्दूरं॑ ब्रजति । तथा शयानः सन्सर्वततो याति गच्छति । 
सर्वगते प्रत्यगात्मन्यासनव्रजनशयनादीनां परस्परविरुद्धानामध्यस्तत्वादयुगप््तत्मतिभासो न विरुध्यत इत्यर्थ: | स च विरुद्धधर्मयोगः 
परिच्छिन्ञस्थ न संभवतीत्यपरिच्छिन्नोउयमात्मा महादेवः । एेन श्रुतिगत॑ 'मदामदमि'ति पदगमुक्तार्थ भवत्ति । त॑ महादेव॑ 
मत्तोउन्यः को वा साक्षादयमहमस्मीति ज्ञातु्मईतीति नचिकेतसं प्रति मृत्युवाक्यम्‌ू ॥ ९ ॥ 'अश्रीरमिति । स्वैन स्वरूपेण 
शरीररहितमाकाशकल्पम्‌ । अनब्स्थेष्ववस्थानरहितेष्वनित्येषु देवपितृमनुष्यादीनां शरीरेष्वात्मभावेनावस्थितं,. स्वयं नित्य 
महान्तम्‌। आकाशादिवदस्य महत्त्वमापेक्षिक॑ मां भूदिति विशिनेष्टि-विभुमिति । विभुं व्यापिनमपरिक्िन्नमात्मानं 
सर्वप्राणिष्वहर्मिति प्रत्यक्त्वेनोल्लिख्यमानं मत्वा मननेन- निश्चित्य पुनः संसारशो्क न प्रानोति ॥ १0 ॥ 


को समझकर शोकातीत हो पाता है ॥ < ॥ यह आला बैठा रहता हुआ ही दूर चला जाता है ! सोया 
हुआ ही सर्वत्र पहुँच जाता है । उस स्वयं महादेव को मुझसे भिन्न कौन जान सकता है ? (विरुद्ध धर्मों 
बाला आत्मा है ऐसा कहने से उसकी निर्धर्मकता स्पष्ट होती है व सभी रूप उसमें समानरूप से कल्पित 
हैं यह व्यक्त होता है । “मुझसे भिन्न का अभिंप्राय है कि मैं, जो कि अनन्‍्तर्मुख हूँ वही इसे समझ पाया 
हूँ अतः अंतर्मुख व्यक्ति हो इसे समझ सकता है । अनुभूतिप्रकाश में कहा है “अन्तर्मुख्ोड्ह॑ पश्यामि मत्तोउन्यो 
बाह्मधीः पुमान्‌ । ज्ञातु्मईतिं को वा तम्‌ विरुद्वात्मत्थभासिनम्‌ ॥7 (११.३१) ॥ ) ॥ ९ .॥ अस्थिर शरीरों 
में रहते हुए भी जो द्वरीरभिन्न ही है_ उस महात्र द्यापक आला को समझकर समझदार व्यक्ति फिर ज्ञोक 
$ केचिद्वीतशोकः पश्यतीति योजयन्ति | विगतस्मरंणरहित इति च व्याचक्षते । २ धारतुर्नेन्द्रियेषुचेति मेदिनी । धातुरिद्धियवाचकस्तेषां 
प्रसादोडचाञ्चल्यम्‌ । अतो भाष्यम्‌ 'मनआदीनि करणानि धातवः इति । अन्‍्वे तु || 
देहस्वास्थ्ये नालज्ञानसम्भव इति च योजब॑न्ति । ३ अहं हि सूक्ष्मवुद्धिस्तथा च सूक्ष्मवुद्धिरेवैन जानीयाज्नान्य इत्यर्थ: । अस्मत्पदमुपनिषदि 
यमपरमिह ब्रह्माणमपि वक्तु शक्नोति । शास्तरदृष्ट्योपदेशे तु प्रत्यगात्मनोउन्यः कस्ते जानीयादित्वर्थः । नान्योतोस्ति द्रष्टेतित्युक्तम्‌ | इह च 
प्रत्यगात्मा त॑ पश्येदिति । ततस्तयोरभेद इति भावः | ४ विभुमिति वैविध्यं अजमानमित्यर्थः । तथाचानुभूतिप्रकाशे 'सर्वग बहुभावाधिष्ठान॑ 
मत्त्वा न ज्ञोचती'ति (११.३७) । है ह 


अध्याय:-११ ८८३ 
नायमात्मा ग्रवचनेन लभ्यो न ग्रेयया न बुना अतेन । 
यमेवैष दृणुते तेन ल्यस्तस्यैष आत्मा विद्वणुते तनूँ स्वाम ॥ 99 ॥ 
नाविरतो उुश्चारितान्राशान्तों नातमाहितः । नाशान्तमानतों वाउपि प्रज्ञानेमिनमाणुयात्‌ू ॥ १२ ॥ 


नायमात्मेति | अयमात्मा प्रवचनेनानेकवेदाध्ययनेन न लभ्यो लब्धुमशक्यः । नापि मेधया ग्रन्थधारणशक्त्या च | 
न बुहविधेनानात्मशञास्तश्रवणेन ! केन तर्यपायेनासी लभ्य इति ? उच्यते | यमेव स्वात्माममेष साधको बृणुत्ते 
प्रोर्थयतें तेमेव साधकेनायमात्मा . रृष्य उपहव्धव्य: | तत्य च साधकस्पैष आत्मा स्वां तनूं निरस्तसमस्तोपाधिकं 
स्वकीय॑ रूप॑ बिवरणुते प्रकाशयत ॥ ११ ॥ नाविरत इति । दुश्चरितात्पापाचरणादविरत्तोडनुपरतः । एनमुदीरितमात्मानं 
न प्राष्तुयात्‌ | नाप्यज्ञान्त इच्द्रियलौल्यादनुपरत: | तथाउसमाहितश्चितैकाग्रबरहितो5 प्येन प्राप्तुं न शवनोति । तथाउश्ञान्तरमानसः | 
अज्ञान्तमव्यावृत्तं विषयेभ्यो मानसं यस्य सोहपि नैनं प्राप्नोति । यस्तु दुः्चरित्ाद्विरत इच्रियलौल्याच्व श्ञान्तः समाहितचित्त 
उपशान्तमानसश्च स॒एवैनमात्मानं गुरुशास्त्रकृतेन प्रज्ञानेन प्रकृष्टेन निर्विचिकित्सापरोक्षज्ञानेन प्रानोत्ीत्यर्थ: ॥ १२ ॥४ 


नहीं करता । (महान्‌ व्यापक कहने से सर्ववबिधव्यापकता सूच्य है | अथवा विभुका अर्थ है विविध आकारों 
बाला होने वाला अर्थात्‌ सर्वाधिष्यान) ॥ १0 ॥ अनेक वेदों के अध्ययन से, बहुत याद कर लेने से या 
बहुत कुछ सुन लेने से यह आत्मा प्राप्त नहीं होता । यह साधक जिस निजात्मा की ही इच्छा रखता 
है बही. साधक उसे पा सकता है । उसे आत्मा अपना स्वरूप प्रकाशित कर देता है । (एकमात्र आत्मा 
को ही चुन लेने से फिर समस्त रुचि से उसकी प्राप्ति के साधनों का अनुष्ठान किया जा सकता है । 
आत्मा स्वंय अपना स्वरूप प्रकाशित करता है, आत्मज्ञान के लिये कोई प्रयास नहीं चाहिये । अन्यत्र आचार्यो 
ने कहा है “नामरूपाथनात्माध्यारोपणनिवृत्तिरव कार्या, नात्मचैतन्यविज्ञानम्‌......... बरी [4०००० 
तस्मादविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्रं ब्रह्मणि कर्तव्यं, न तु ब्रह्मज्ने यलः? (गीताभा, पृ. ५0७ आ.आ.) ॥) 
॥ ११ ॥ जिसने पापाचरण छोड़ नहीं दिया, इन्द्रियों की छोलुपता पर विजय नहीं पा ली, चित्त को एकाग्र 
नहीं कर लिया और विषयों से मन नहीं मोड़ लिया वह प्रज्ञान द्वारा इसे (आत्मा को) पा नहीं सकता 
(क्योंकि प्रज्ञान ही नहीं पा सकता) । (सदाचार अध्यात्मसाधना का प्रारम्भिक एवं अनिवार्य कदम है । यधेष्टाचरण 
तो कुत्तों की सी गति देगा ब्रह्मनिष्ठा कहाँ देगा ! यद्यपि समस्त चेष्टायें एकसी कल्पित हैं और छोड़ना 
सभी को है तथापि सब छूंटें इसके लिये पहले गलत चेष्टायें छोड़नी होंगी । वस्तुतः कामनैकप्रयुक्त चेष्टाओं 
* का त्याग प्राथमिक है । शास्त्रीय चेष्ठायें कामप्रयुक्त होती हुई भी शास्त्रप्रयुक्त मानी जा सकती हैं । परमार्थतः 
चेष्टामान्न कामप्रयुक्त है पर इतना अभ्युपगम किया जा सकता है कि विवेकी शास्त्रीय चेष्टायें केबल कामयश 
नहीं करता किंतु शास्त्रीय होने से भी उन्हें करने को उद्यत होता है । यह ठीक है कि शास्त्र को मानना 
आदि तभी तक संभव है जब तक कामनाये हैं और नित्यादि सभी कर्म काम्य ही है किंतु कामना होने 
पर भी यथेष्ट आचार न कर शास्त्रीय में बैंधना इसका थ्योतक है कि व्यक्ति केबल कामना से प्रेरित 
नहीं है । यद्यपि यहाँ भी नरक से बचने आदि की कामना ही मुख्य है तथापि अभ्युपपम से स्वीकारा 


१ ड. "धैन ना" । २ तेनेति वरणेनेत््यर्थ इत मुंडकव्याख्यावाम्‌ । यद्धा यमेव मुमुश्ुमेष प्रकरणी परमात्मा वृणुतेडनुगृहणाति तेनैव 
परमेश्वरानुगृहीतेनाय॑ लभ्यं इति योजनानन्दगिरीये ॥ अतः “यमन्तर्मुखमीशो5नुगृहणाति तेन लभ्यते” (११.३९) इत्यनुभूतिप्रकाशे । 


ब्ट्ड ब्रह्मगीता 
यर्य अह्य च क्षत्रं वो. उभे भवत ओदनः । 
क इत्थं वेद देवों वाः मनुष्योडन्यश्व वत्र लः,# १२ ॥ 
२क्रत्त॑ पिबन्‍्ती सुक्ृतस्थ लोके युहां अविष्टी बरसे पा: 
छायातपौ ब्रह्मचिदों बदन्ति झरीरभृच्छकरसंज्ञितों तौ ॥ १४ ॥ 


यय्य ब्रह्मेति | यस्याउ उत्मनो ब्रह्म क्षत्रं चोभे अप्योदनो5शर्न भवतः | उपकक्षणमेतत्‌ । ब्रह्मक्षत्रा्युपलक्षितं सर्व जगदुपसंडियमाणं 
सध्स्य, परमात्मन इंदमोदनस्थांनीयं भवति । सर्वहरो मृत्युश्वोषदंशस्थानीयः श्रूयते .हि- “मृत्युर्वस्योपसेचनमि'ति .। 
सच परमात्मा यत्र वर्तते तत्वख्पमित्यमेवप्रकारविशिष्टमिति देवमनुष्यादीनां मध्ये को नाम जानीयातू ॥ १३ -॥ 
उक्तमर्थ रथरूंपकल्पनया प्राप्तप्राप्तव्यभावेन विशदयितुं जीवेश्वरयोरौपाधिक लोकसिद्ध॑ भेदमनुवदति “क्रत॑ पिवन्ती” 
इति मन्त्र: तस्थाभिप्रायमाविष्कर्तु त॑ पठति-ऋतं पिवन्ताविति | सुकृतस्य स्वयंकृतस्य स्वात्मना निर्वर्तितस्थं कर्मण 
फलभूते लोके लोक्यमाने5स्मिज्दारीरे गुहां सत्त्वपरिणामरूपां बुद्धि प्रविष्ते । वाह्यमभूताकाशापेक्षया हार्दाकाशं परमं, 
तच्च.परब्रह्मोपलब्ध्यधिकरणत्वाबरार्धमुल्कृष्ट॑ स्थान॑ तत्र प्रविष्टी । हार्दाकाशावस्थितबुद्धिसत्त्वान्तंर्गतावित्यर्थ: | तौ घ 
जीवपरमात्मानाबृत॑ सत्यमवश्यंभावि कर्म पिबन्ती भुझानौ । तत्र, जीव एवं कर्मफलभोक्ता न तु परमात्मा “अनभ्नन्नन्यो न्‍ 
अभिचाकश्ञीति”' इति श्रुतेः | अतोउच्र च्छत्रिन्यायेन पिवदपिवत्समुदाये पिवच्छब्दप्रयोग: | तौ च च्छायातपवत्परस्परविलक्षणी 
संसारित्वासंसारित्वभैदेन ब्रह्मचिदंः प्रतिपादयन्ति | ये च पज्चाग्नयः प्चाग्निविद्यायुक्ताः | ज्िवारं नाचिकेतो5ग्निश्चितो 
बैस्ते त्रिणाचिकेताः । एतैडप्येबमवा5उत्मानौ प्रतिपादयन्ति | अस्य च मन्त्रस्य जीवपरमात्मपरत्व॑ भगवता व्यासेनापिं 
सूत्रितमू-गुहां, प्रविष्टावात्मानी हि. तद्दर्शनात्‌” इति ॥ १४ ॥ 


जा सकता है कि इस स्थल में दो .प्रेरक हैं-एक कामना और दूसरा ज्ास्त्र | शास्त्र की प्रेरकता ज्ञापकता- 
स्वरूप. है यह बात अलग है । सर्वथापि मुमुक्षु शास्त्रानुकूल आचरण करे यह दुष्ट है.। अन्यत्र भी कहा 
है “क्रियादन्तः इत्यादि (मुं ३.२.१०), “तपो दम: कर्म” (केम.४.८) आदि और गीता में भी मुमुश्ष के 
लिये सदाचारों का बछुन्न विधान है )) ॥ १२ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि से उपलक्षित सारा जगत्‌ जिसके 
लिये भात की तरह है (जो सबको चैसे ही विनष्ट कर देता है जैसे साधारण लोग भात खा जाते हैं, 
चह परमहिव जिस अपने स्वरूप में रहता है उसे “यों? ऐसे कौन जान सकता है ? (शिवस्वरूप प्रत्यश्रूप 
से तो भास सकता है “यों? अर्थात्‌ किसी सविशेष ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है ।“कुछ आचार्यों 
ने “क इत्या वेद” इस श्रुति का अर्थ यह भी किया है “यथोक्त साधनवान्‌ की तरह जिसके पांस ये साधन 
नहीं है, वह कैसे जान॑ सकता हि 2) ॥ १३ ॥ 


१. ब्रह्मक्षत्रपदे ज्ञानक्रिये आहतुरिति गुरवः | तयोरप्यवमधिष्ठानमिति भावः 4 अन्नधिकरणे (१.२.२.९) श्रुतेविंचारो 
दर्शनीय: । २ इतस्तृतृतीयवल्यर्थमाह । + छह 


अध्याय:-१9 ८८५ 


शरीर के अंदर बुद्धिगुफा के हार्दाकाश रूप श्रेष्ठ स्थान में अपने किये का फल भोगते-भुगबाते दो 
लोग रहते हैं-शंकर और झरीरधारी | इनके स्वरूप जँधेरे और धूप की तरह विलक्षण हैं । ब्रह्मवेत्त 
ही यह रहस्य समझकर बताया करते हैं । (पूर्व में अन्तर्यामी का विचार आ चुका है । झंकर अंतर्यामी 
हैं जो फल भुगबाते हुए बुद्धियुहा में उपस्थित हैं, और जीव भोगते हुए उपस्थित है । ययपि श्रुति और 
तदनुसारी पुराण के अक्षरमात्र का अर्थ करें तो इतना ही कहा है कि “सुकृत का ऋत पीते हुए दो 
जने गुफा में घुसे हुए परम उत्कृष्ट स्थान में हैं ।” किन्तु सुकृत झत्द परुण्यपरक यहाँ नहीं, स्थयं किये 
सब कर्मों के तात्पर्य बाला है | ऋतपद सत्य का वाचक है “करत सत्यं समीचीनं सम्यकू तथ्यं यथातथम्‌? 
(हला.), “ऋतमुज्छशिले सत्त्ये” (त्रिका.) आदि इसमें प्रमाण हैं । किंतु यहाँ अवश्यंभावी, अतः सत्य, कर्मफल 
में ऋतशब्द लाक्षणिक है । आगे, पीने बाले दो हैं ऐसा शब्दार्थ है, किन्तु विचारणीय है कि बे दो कौन 
हैं ? सामान्यतः कह सकते हैं बुद्धि और जीव ये दोनों कर्मफल भोगने वाले हैं ] किन्तु यह पक्ष ग्रढूत 
है | कर्मफल भोगने वाला जीव तो मानना ही पड़ेगा, ढूँठना दूसरे को है । चेतन जीव के साथ जोड़कर 
जब दूसरा कहा गया है तो बह भी चेतन ही. होना उचित है, जड़ बुद्धि नहीं । अतः दूसरा चेतन परमात्मा 
ही है-।। और ईइवर गुहा-आहित है यह अन्यन्न प्रसिद्ध भी है | अब दिक्कत है कि परमेश्बर का न तो 
कोई सुक्ृत है और न बह ऋतपान करता है, उसे तो “अनइनन्नभिचाकशीति/-बिना भोगते हुए केवल देखने 
बालन कहा हैं | इस प्रकार दूसरा यदि बुद्धि हो तो और परमात्मा हो तो दोनों तरफ लिंगविरोध है- 
ऋतपान लिंग परमेश्वर में और गुहाप्रविष्टत्य लिंग तथा जीव के साथ गिना हुआ होना .हलिंग बुद्धि में 
असंगत है । निर्णय करने के लिये वाक्यशेष की शरण लेनी पड़ेगी | इस वाक्य का स्पष्टीकरण करने 
वाले वाक्य हों तो उनसे निर्णय होगा । यदि यही वाक्य किसी और बात को समझाने के लिये आया 
है तो उन वाक्यों के अर्थ से यहाँ का तात्पर्य स्थिर होगा | इसका अर्थ तो समझाया नहीं गया तथा 
केबल इत्तना बताना कि दो पीने वाले हैं कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करता । फलतः यही .किसी अन्य के 
प्रयोजन से आया है । बह प्रयोजन प्रकरण से निर्धारित है । पूर्बत्र ब्रह्म को जानने के साधन और फल 
बताये हैं तथा उत्तर मंत्र में भी कहा है कि सेतुभूत अक्षर परब्रह्म को हम जान सकते हैं । फिर रथरूपक 
से आत्मा को पाने बाले भोक्ता का बर्णन किया है और परम पद की प्राप्ति रूप फल बताया है । 
यह भी कहा है (३.१२) कि सब भूतों में परमात्मा “गूढ” है ब सूक्ष्दर्शी उसे एकाग्रता से ही समझ 
पाते हैं । उसे पाने के रास्ते की दुर्गमता यत्नाधिक्य की प्रेरणा के लिये कही गयी है । फिर परमात्मा 
का स्वरूप अश्ब्दादि बताया गया है । इस प्रकार पूर्वोत्तर प्रसंग परमेश्घर का ही है और उन्हें समझने 
के उपायरूप से यह मन्त्र आया है । उपायभूत चिंतन करते हुए आत्मज्ञोधन यों किया है-इंड्रियों से अर्थ 
परे हैं, अर्थों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से महान, महान्‌ से अव्यक्त और अव्यक्तू से पुरुष (३.१०-११) 
एवं च॒ बुद्धि से परे ही पुरुष को कहा है । वही यहाँ प्रकरणी ज्ञेय है । फलतः प्रकृत मंत्र में उसे 
ही बुद्धियुह्व में स्थित कहना उचित है । क्योंकि वह वहाँ है अतः झुचि समनस्क और विज्ञानवान्‌ होकर 
(३.८) सूक्ष्म अग्रय बुद्धि से (३.१२) उसे देखना चाहिये-यह अर्थ निकलता है । यदि वह बहाँ है नहीं 
तो उसे कैसे और कहाँ देखें यह स्पष्ट नहीं होता | दूसरी ओर यदि प्रकृत मंत्र में दूसरी बुद्धि लें तो 
प्रकरण में कोई फल नहीं मिलता | फिर, यह कहा है परम परार्द्ध में स्थित हैं? । परारद्ध का' मतलब 


€्टद ब्रह्मगीता 


है परम का स्थान-परस्थ अर्थ स्थानम्‌”-जहाँ 'पर” रहता है । पर आगे पुरुष को ही कहा है 'पुरुषः 
परः” और उसीकी परता निरुपचरित कही है “पुरुषान्न परं किंचितः (३.११) ! इसलिये “पराद् प्रविष्टे! 
इस वाक्यप्रमाण से भी यहाँ ईइबर ही ग्राह्म है । अब देखें तो बुद्धि के पक्ष में एक लिंग ही प्रमाण 
है और ईश्वर के पक्ष में. लिंग, वाक्य और प्रकरण तीन. प्रमाण हैं. । अतः दूसरा लेना तो ईश्वर ही 
होगा । रही बात ऋतपान की, तो उसे किसी तरह समझना पड़ेगा । मालिक खुद तो जूता. नहीं बनाता 
अपने भौकरों से बनवाता है ! पर परिचय यही कराया जाता है. कि अमुक सेठ जूते बनाते हैं इत्यादि । 
इसी तरह परमेक्यर भोगता तो नहीं पर भोग कराता जरूर है | इसी से कह भर दिया है कि बह 
भोग करता है | अथवा छात्ते बाले के साथ जाता बिना छाते बाला भी 'छाते बाला” कह दिया जाता 
है वैसे यहाँ समझा जा सकता है । इस तरह यह मंत्र जीव और ईइबर को ही बता रहा है यह निर्णय 
है । अतः पुराण में स्पष्ट कर दिया “शरीरभूच्छंकरसंज्षितो! । व्यासजी ने गुहाधिकरण में (१ .२.३.११) 
यही निर्णय दिया है | अब एक ही शंका और उठ सकती है कि अभेदगप्रतिपादक श्रुति 
जीव-ईश्बर को दो कैसे कहने लगी ? इसका समाधान आचारयों ने संरततापूर्वक किया है । 
वाक्य किस तात्पर्य से आया है यह निर्णय होने पर ही उसका ठीक-ठीक मतलब समझ में 
आता है । पूर्वोक्त समालोचना से यह मादूम पड़ा कि परमशिवज्ञान के लिये वाक्य है 
और ये हैं अज्ञद्वाविसषप । इस प्रकार वाक्य क्या बताने आया है. ?-यह कि आत्मा अशब्दादि 
अर्थात्‌ अकर्तृभोक्ृस्वभाव है । अर्थात्‌ भेवप्रतिपादद इस वाबय का तात्पर्य नहीं । तब भेद कहा क्‍यों ? 
स्पष्ट है कि भेद का अनुवाद है अभोक्‍्तृत्वादि बताने के लिये । अभी हम दो समझते हैं-एक भोक्ता 
और दूसरा भोक्तृसाक्षी । परीक्षा करें तो वे छाया आतप जैसे विलक्षण हैं । भोक्ता छाया-सा है अप्रकाश 
है, साक्षी आतप-सा है-स्वप्रकाश है | अतः उस स्वप्रकाश को ही अपना स्वरूप जानें, जो सेतुस्थानीय 
है, तभी भय से पार जा सकते हैं यह यहाँ विवक्षित है । एवं च भेदविवक्षा से नहीं पदार्थशोधन की 
विवक्षा से दो कहा है । जैसे कहीं एक ही छड़ मोड़ कर खड़ी की गयी हो तो दूर से लगता है कि > 
दो छड़ें एक दूसरे को सहारा दिये खड़ी हैं । पर पास जाकर देखने पर स्पष्ट होता है कि ऐसा नहीं 
है । इसे समझाने के लिये कहते हैं 'ये जो दो छड़ें लग रही हैं ये एक है 7 यहाँ दो छड़ें! कहा 
तो है, पर अनुबांदमात्र है । इसी तरह प्रकृतादि प्रसंगों में समझ छेना चाहिये । नियम्यनियामकभेद की 
शंकां का अंतर्यामी-ब्राह्मण की व्याख्या में भी निराकरण किया जा चुका है )) ॥ १४ ॥ शरीरधारी जीव 


लक 


अध्याय:-११ ट्ट्छ 
जञरीरभृत्कर्मफल भ्रुडक्ने: योजविता शिवः । 
प्रतीतितों विरुद्धो तो भेदस्त्वौपाधिकस्तयों: ॥ 9११५ ॥# 
आत्पानं रधिनं विद्याच्छरीर॑रथमेव तु । 
उुद्बिं द्ु सारथिं विद्यान्सनः ग्रग्ररमेब च ॥ १६ ॥ 
इच्रियाणि हयान्बिद्याविषषानपि गोचरान्‌ । आत्मेत्रियमनोयुक्त॑ विद्या्नोक्तारमात्तिका: ॥ १७ ॥ 
यसत्वविज्ञानवान्मत्योज्युक्तेन मनता सदा । तस्थेत्रियाण्यवंश्यानि दुष्टराश्वा इब सारथेः ॥ १८ ॥ 

न ॒चानयोर्भेदी वास्तव इलुक्तार्थपरत्व॑ मन्वस्य॒दर्शयति-शरीरभूदिति । तयोर्जवेश्वरयोर्भदसत्वौपाधिकः | 
तदुपाध्योर्मायाविद्ययोर्भद एवापरिक्तित्ने ब्रह्मण्युदशरावस्थभेदश्चन्द्रविम्व इव॒ प्रतीयते ॥ अतः प्रातीतिक एवानयोभेंदो 
न वास्तव इत्यर्थ: ॥ १५ ॥- त्त्राविद्योपाधिकृतो यो जीवस्तस्याविद्यया संसारगमनं, विद्यया मोक्षगमनं चोभयं 
रथरूपकल्पनया प्रतिपादयति-आत्मानमित्ति | कर्मफलोपभोक्तारं संसारिणमात्मानं रथिनं रथस्वामित्रु जानीयातू | तदधिष्ठितं 
शरीर॑ रथं जानीयातू । तद्धि रथोडश्वैरिन्द्रियराकृष्षते | व्यवसायलक्षणान्तःकरणपरिणामरूपां बुद्धिं सारधिं विद्यात्‌ । 
बुद्धया हीन्द्रियादिक॑. प्रेत । संकल्पादिलक्षणं मनस्तठ्ग्रह रशनां जानीयातू ॥ १६ ॥ चक्कुरादीद्धियाष्यश्वा: | 
खूपादिविषयास्तत्स॑चरणप्रदेशा: ंचरणप्रदेशा: । एवं शरीरादीनां रथादिरूपत्वमात्मनस्तल्वामित्वं च कल्पितम्‌ । तत्र शरीरादिविशिष्टस्यैवाउ उत्मनो 
भेक्तृत्व॑ न॒चिन्मात्ररूपस्ेति दर्शयति::आत्मेद्रयेति । आत्मशब्दः शरीरवाची । देहेन्द्रियमनोभि: संयुक्तमेवा55त्मान॑ 
भोक्तारं. जानीयात्‌ | तद्रहितश्चिन्मात्र स्वर्पस्त्वभोक्ता “ध्यायतीव लेलायतीव” “अनम्नन्नन्यो अभिचाकश्ीति” इति 
श्रुतेः ॥ १७ ॥ उक्तां रथक्छृप्तिमुपजीव्याविवेकिन इच्ध्रियपारवश््य॑ विवेकिनः स्वांधीनेन्द्रियत्व॑ चप्रतिपादयति-यरस्त्विति । 
यस्तु मर्त्यः संसार्यात्माउविज्ञानबान्कार्याकार्यविवेकज्ञानरहितो भवत्ति । तथाओ्युक्तेनाप्रतिगृहीतेनासमाहितेन मनसा युक्तो भवति | 
तस्थाज्ञानिनश्यक्षु:शोत्रादीजियाणि दुष्टाथ्ववदवक्ष्यानि वशीकर्तुमशक्यानि, दुर्निवारणीयानीति यावत्‌ ॥ १८ ॥ 
तो कर्मफल का भोग करता है और शिव उसे संभव बनाता है । ये दोनों-जीव व शिब-प्रतीति के अनुसार 
तो विरुद्धस्थभाव लगते हैं पर हैं नहीं । इनका भेद औपाधिकमात्र है ! (औपाधिक भेद उपाधिभेद में पर्यवसित 
होता है उपयेयभेद में नहीं ऐसा आकाडादि में सर्वत्र दृष्टयर है अतः जीव से शिव भिन्न नहीं है । एक 
की ही उपाधियाँ भिन्न हैं । वे माया. और अविद्या, अज्ञान और अंतम्करण आदि चाहे जिस ढंग से समझी. 
जायें, अभेद में कोई फरक नहीं पड़ता )) ॥ १५ ॥ 

(रथ के रूपक से समझाते हैं कि अविदा से संसार और बिद्या से मोक्ष मिलता है-) कर्मफलों 
के उपभोक्ता आत्मा को (जिसे ऋत पीने वाला कहा था उसे) रथी समझना चाहिये और शरीर को रथ । बुद्धि 
सारथि है तथा मन लगाम । इंद्रियाँ घोड़े हैं एवं विषय वह स्थान है जहाँ बे घोड़े चला करते हैं। 
शरीर, इंद्रिय, मन आदि समेत ही आत्मा भोग किया करता है (अकेला, निरुषाधिक, नहीं) । जो अविबेकी 
अनियंत्रित मन बाला होता है उसकी इंद्रियाँ भी बिगड़े घोड़े की तरह बश में नहीं होती । जो. विवेकी 
और नियंत्रित मन बाला होता है उसकी इंद्रियाँ भी अच्छे घोड़ों की तरह व 'में होती हैं । कामदोष 
से हमेशा अशुद्धि वाछा, अनियंत्रित मन वाला अविवेकी उस परम पद को (मोक्ष को) कभी नहीं पाता, 
संसार में ही भटकता रहता है । जो नियंत्रित मन बाला विवेकी कामोपहत -नहीं रहता वहीं उस परमपद 
को प्राप्त करता है जिससे कभी -च्युत नहीं होना पड़ता अतः पुनः जन्मादि प्रबंध में नहीं पड़ना पड़ता । 
विवेक को सारथि और निगुह्दीत मन को लगाम बनाने वाला विषय-अरिरंसु साधक ही संसारगति से पार पहुँचता 
है । व्यापक ब्रह्म का सच्चिदानंद अखण्ड स्वरूप ही पार रूप प्रक्ृष्ट प्राप्तव्य है । व्यापक शिव का वह स्वरूप ही 
बस्तुतः सभी देहधारियों का स्वरूप है ॥ १६-२२४, ॥ परम प्राप्य अद्गैत्त रूप वे शिव ही लीला. से 


9 अहंकारमित्यर्थ: | 'जीवोपाधिमहंकारं सारथिमि त्यनुभूतिप्रकाशः । २ बुद्धया मनस्तेनेद्धियाणीत्यर्शः | “मनसा हि प्रगृहीतानि 
श्रोत्रादीनि करणानि प्रवर्तन्ते रशनयेवाहवा' इति भाष्यम्‌ । ३ अतएवास्थ भोगायतनमित्याख्या | आदिपद सूक्ष्मकारणयोः संग्रहार्थम्‌ 
तदुक्तमध्यासभाष्येन -चैतस्पिन्‌ सर्वस्मिन्रसति आल्नो5संगस्य प्रमातृत्वमुपफ्यत' इति । ४ च. “त्ररू | 


८८८ ब्रह्मगीता 
यत्तु॒विज्ञानवांन्मरत्यों शुक्तेन मनसा सदा । 
तस्वेच्रियाणि वश्यानि सदश्वा इब सारथेशर ॥ १९ # 
यत्त्वविज्ञानवान्यरत्यों ह्ममनस्कः संदाउश्युचिः । 


न स्र॒तत्पदमाष्नोति संसार चाधियच्छति' ॥ २0 ॥# 
यस्तु॒विज्ञानवान्यत्यः समनस्कः सदा झुचिः । 
त्त हु. तत्यवमाप्नोति यस्मादधूयों न जावते ॥ २१ ॥ 
विज्ञानतारधिर्यसु मनःप्रग्रहवाज्रः । तो5ध्वनः पारमाप्नोति तद़िष्णो: परम पद्म ॥ २१ ॥ 
पर्द॑पत्परम॑बविष्णोस्तदेवाखिलवेहिनामू_। पर्द परममद्ैतं॑ स जिवः साम्बविग्रहः ला 
रुद्रविष्णुप्रजेशानामन्येषामपि देहिनाम्‌ .। ऋते साम्ब॑ महादेव किं. भवेत्परमं पदमू ॥ १४. ॥ 


यस्तु पुनरुक्तवैपरीत्येन विवेकज्ञानवान्युक्तेन समाहिंतेन मनसा च युक्तो भवति तस्य विवेकिन इच्रियाणि स्ववशानि 
दान्ताश्ववल्रवर्तयितुं निवर्तयितुं च शक्यानीत्यर्थ: ॥ १९ ॥ एतौ चौोभीौ क्रमेण संसारमोक्षयोरधिकारिणावित्याहं-- 
यह्त्विति ।यस्त्वविज्ञानवाश्प्रायुक्तः, अगृहीतमनस्कश्व, अत एवाश्ुुविरशुद्ध: कामवशीकृतल्वेनाकार्ये5पि प्रवर्तनात्सो5ज्ञस्तदगुक्ते . 
पद पदनीयमक्षराख्य॑ प्रणवप्रत्तीक॑ परं ब्रह्म न प्राप्नोति | न केवल तदप्राप्तिमात्र प्रत्युतानर्थ जन्ममरणादिलक्षणं संसार 
प्राप्नोति ॥ २० ॥ यस्‍्तु तद्धिपरीतो विवेकविज्ञानवान्समाहितमनस्कोडत एवं. सदा सर्वदा शुचिः शुद्धश्व भवति | 
स॒ तु त्मागुक्त पदनीय॑ ब्रह्म प्राप्नोति. | तत्यदनीयं विशिनष्टि-यस्मादिति ।. यस्मादाप्तात्मदादच्युतः स भूयः पुनर्न 
जायते संसारमण्डल॑ .न प्रविश्वति, तादृशमपुनरावृत्तिलक्षेणं ब्रहमस्वरूपं प्राप्नोतीत्यर्थ: ॥. २१ ॥ पुनस्तत्मद॑ विशिनष्टि- 
विज्ञानेति | निश्चयरूपात्मानात्मविवेकवुद्धिर्विज्ञानम्‌ | संकल्पविकल्पात्मक॑ मनः -। तथाच विज्ञानरूपसारथिना नीयमानः 
प्रगूहीतमनस्कश्व सन्स विद्वानष्यनः संसारगतेः पारमन्त प्राप्योति | स्वस्वरूपयाथाल्यज्ञानेन संसारबन्धाद्िमुच्यते । तच्च 
पार विष्णोव्यपनशील्स्थ ब्रह्मण: परम॑ प्रकृष्ट पद पदनीयं प्राप्तव्य॑ सच्चिदानन्दैकरसं स्वरूपमिति यावत्‌ ॥ २२ ॥ 
"तद्विष्णो: परम॑ पदमि'ति श्रुतिवाक्यं स्वयं व्याकरोति-पर्द यदिति | “यत्र नान्यत्पशति नान्यच्छुणोति”” इल्येवं त्रिपुटीहीन॑ 
यदद्वितीय॑ तत्त्व॑ तदेवाखिलदेहिनां देवमनुष्यादीनां सर्वेषां परम॑ पर्द निरतिशयानन्दरूपतया सर्वैरभिलषितत्वादीदृग्विध॑ परम 
पदमेव लीलयाउर्धनारीश्वरविग्रह: शिवः संपत्र: ॥ २३ ॥ एतदेव संच्चिदानन्दैकरसं परशिवस्वरूपं रुद्रविष्णवादीनां 
गुणमूर्तीनामन्येषामिन्द्रादीनां च्‌ परम. पर भवतीत्यर्थ: ॥ रेड ॥ 


अर्धनारीश्वर विग्रह धारण करते हैं । रुद्र, विष्णु, प्रजापति व अन्य सब देहधारियों का परम प्राप्तव्य स्वरूप 
साम्ब महादेव को छोड़कर और कौन हो सकता है ? ॥ २३-२४ -॥ 


(परममहेइयर की सूक्ष्मता और प्र॒त्यगात्मता बताने के लिये कहते हैं-) इच्दियों से अर्थ-विषय-परे 
हैं | (विधय ही करणरूप से-इंद्रिय रूप से-शरीरों में रहते हैं | इंद्रियाँ विषयों से सर्वथा अतिरिक्त कोई बस्तु 


9 बिष्णोः परब्रह्मणः प्रकृष्ट पद सतत्त्वमित्येतदिति भाषष्ये स्पष्टम्‌ | सत्तवं स्वरूपमित्यर्थ: | षष्ठी त्वौपचारिकी | गोपालयत्यादयस्तु 
स्‌ इति त्वमर्थ: विष्णोरिति तत्यदवाच्य॑, परम॑ पदमिति रक्ष्यार्थ इत्येवं योजयन्ति । तथात्वे विष्णो: सविशेषस्य परम॑ प्रदमधिष्ठानमित्यर्थ 
आयाति । * ह न 


अध्याय:-११ ८४5, 
* इत्ियेभ्यः परा हार्था अर्थभ्यश्व पर॑ मनः । 
मनतत्तु परा बुब्ुल्लिरत्मा महान्यरः ॥ २५ ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तातुछुषः पर: । पुरुषान्न पर॑ किंचित्ता काष्ठा ता परा गतिः ॥ २६॥ 


इन्द्रियादीनामुत्तरोत्तरं सूक्ष्मत्वव्यापकत्वप्रत्यक्त्वतारतम्यक्रमेण पदनीयस्य परशिवस्वरूपस्थ निरतिग्ञयं सूक्ष्मत्वादिक 
प्रतिपादयति--इच्धरियेभ्य इत्यादिना । भूतकार्याणि तावदिन्द्रियाणि स्थूलानि च॑ यैरर्थः शब्दादिविषयैः स्वात्मप्रकाशनाया55रब्धानि 
तेडर्था इच्द्रियेभ्य स्वकार्येभ्य: पराः सूक्ष्मा, महान्तश्व । तेभ्यो5प्यर्थभ्यश्व मनःशब्दवाच्यं ममस आरम्भ भूतसूक्ष्म 
परम्‌ | तस्मादू मनसोऊुपि परा सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यगात्रभूता च बुद्धिः । अध्यवसायाध्याद्या)रम्भक॑ भूतसूक्ष्मं 
बुद्धिशव्दवाच्यमू | तस्या अधि बुद्धेर्महानात्मा परः तत्समष्टिरूपा हैरण्यगर्भी बुद्धिमहानात्मेत्ुच्यते । सा सर्वासां वुद्धीनां 
कारणत्वात्मूक्ष्मतरा व्यापिनी प्रत्यग्भूता च । तस्मोदपि महतः परं सूक्ष्मतरं प्रत्यग्भूतं सर्वमहत्तरं चाव्यक्तमव्याकृतं नामरूपात्मकं 
(कस्य) सर्वस्य जगतों बीजभूतं मायाप्रकृत्याधपरपर्यायं तत्त्वम्‌ू । तस्मादष्यग्यक्तात्परः सूक्ष्मतर: सर्वकारणभूतः प्रत्यागात्मा | 
अत एव पुरुषः सर्वस्य कार्यप्रपञ्चस्य स्व स्वरूपेण पूरायिता । यद्भा सर्वासु पूर्षु शेत इति पुरुषः, सर्वान्तरत्वात्‌ | 
ततोः5न्यस्य सूक्ष्मस्य प्रसड्र निवारयन्नाह-पुरुषादिति । पुरुषात्सर्वान्तराच्विद्धनस्वंरूपात्म॒त्यगात्मन: पर॑ किंचिदपि वस्तु चास्त्येव |, 
सूक्ष्मत्वमहत्त्वप्रत्यगात्मत्वानां तत्रैव परिसमापनात्‌ | सैव परा काष्ठा पर्यवसानभूमि: | सैव गन्तृणां संसारिणां परा 
प्रकृष्ट गत्िर्गन्तव्यं प्राप्तव्यं वस्तु | अन्यास्तु गतयः पुनरादृत्तिमत्त्वादपराः । उक्तविधा तु गतिः पुनरावृत्तिराहित्येन 
प्रा | अत एवं भगवृतोक्तमू-“यद्वल्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम” इति । एषा च॒ प्रत्यगात्मत्वेन 
प्राप्तप्राप्तिसूपत्वाज्ज्ञानमाज्रप्राप्य | अतो गत्यन्तरवत्कियासाध्यत्वादनित्यत्वमस्य न शझनीयमित्यर्थ: ॥ २५-२६ ॥ 


नहीं ।. वृहद्धाष्य . में , कहा. है “विषयस्थैव स्वात्मग्राहकत्वेन संस्थानान्तरं करणं. नाम” (२.४.११) । प्रकृत कठबाक्य 
के व्याख्यान में भी यह व्यक्त किया है । कारण अपने कार्य से परे होता ही है ।)) अर्थों से मन परे 
है । (मनड्ञाब्द से मनआरम्भक भूतसूक्ष्म कहे गये हैं | अथवा ईइ्वरसंकल्प यहाँ मन से कहा गया है ऐसी 
व्याख्या समझनी चाहिये | बही भूतकारण होने. से भूतों से परे है |) मन से परे है बुद्धि । (यहाँ भी 
बुद्धि के आरम्भक, भूतसूक्ष्म या “बहु स्थाम्‌” आदि ईश्वर निडचय बुद्धि शब्द का अर्थ है ।) बुद्धि से महान 
आत्मा परे है (हिरण्यगर्भ महान्‌ आत्मा है । अथवा अन्तर्यामी ही महान्र्‌ आत्मा है |) महानात्मा से अव्यक्त 
परे है । (मायादि नामों से प्रसिद्ध ही अव्यक्त है | माया से भी मायी ही समझना चाहिये यह रहस्य 
है ।)) अव्यक्त से परे है पुरुष-आत्मा । पुरुष से परे कुछ नहीं है। उसी में सब पर्यवसित होता है (परे 
होने की वहीं सीमा है) । और बही सर्वश्रेष्ठ प्राप्तत्य वस्तु है ॥ २५-२६ ॥ पुरुष सत्यादिस्वरूप शिव 
ही है जो पूर्ण होंने से पुरुष कहो गया है | (जो पूरा करता है उसे पूर्ण कहते हैं-पूरी आप्यायने (चु.उसे) . 
से बहुलकाश्रयण से कर्त्ता में क्त है । अथवा पूर्ण संघाते भी एक चौरादिक थातु है । उससे पचायचू 


9 सम्यग्दर्शनाय सर्वेभ्यः पुरुष: पर इह ग्रतिपाध्वते नान्येषां परत्व॑ परस्परमिह विवक्षित्मित्याध्यानाधिकरणे (३.३.७.१४) 
द्यतिष्ठिपन्नाचार्या: । २ यद्वा'55त्मानं रथिनं विद्धी 'ट्युक्तआत्मैव भोक्तः स्वामी महानात्मेहोच्यते | ३ आनुमानिकाधिकरणे महता प्रयासेन 
शरीर्मव्यक्तशब्दोदितमिति साथितम्‌ दरीरस्थापि मायिकत्वादिह मायेति व्याख्यानमुचितमेव | ४ ध. च. स्वरू" [ 


८९0 ब्रह्मगीता 
पुरुषों नाम संगूर्णः जिवः  सत्यादिलक्षण: । 
साम्बमूर्तिधरो नान्‍यों रुद्ों विष्णुरजोडपि वा ॥ २७ ॥ 


एव सर्वेदु - भूतेष॒ गूदत्ता न अकाझते । 
द््यते त्वम्यया बुद्र॒ध्या सूक्षयया सूक्ष्मदर्शिभिः: ॥ २८ ॥ 
यच्छेदाइमनसि प्राज्स्तबच्छेज्ञान आत्मनि । 
महत्यात्मनि विज्ञानं तबच्छेछान्त आत्मनि, ॥ २९॥ 


श्रुतिगत॑ पुरुषफद॑ स्वयं व्याकरोति-पुरुषो नामेति | त्रिविधपरिच्छेदरहितः सत्यज्ञानादिलक्षणः परशिव एव 
साक्षात्युरुषशब्दाभिधेयः । स एव लीला स्वस्थ शिवशक्तिरूपतामाविष्कर्तुमर्धनारीश्वरविग्रहो भवति । गुणमूर्तयो 
रुद्रादयोडपि न ततः पृथग्भूता इंत्यर्थ: ॥ २७ ॥ एप सर्वेष्यिति । एब उदीरितरूपः पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादिस्तम्बान्तेषु 
भूतेष्वावरणाविद्यया गूढः संछन्नः । आल्त्वेनावस्थितो5पि मोहवज्ञाहेहेन्द्रियादिविविक्ततया न॒प्रकाशते | एवमपि 
सूक्ष्यर्शिभि रिव्द्रियेभ्यः परा हार्था' इल्युक्तप्रकारेण निरतिशयसूक्ष्मात्मतत्त द्रष्टुं शक्तैविंदद्धिरगुकशास्त्रसंस्कृतया प्राप्तैकाग्रतयाउत 
एवं सूक्ष्मया बुद्धया स पुरुषों दृब्यते द्रष्टु शक्‍्यते ॥ २८ ॥ तदर्शनोपायमाह-यच्छेदिति । प्राज्ो विवेकवान्वावशब्दोपलक्षितं 
कूल्नं वाह्विषयमिन्द्रयजातं मनसि यंच्छेन्नियच्छेदुपसंहरेत्‌ । अत्र मनसीति सप्तम्यन्तं पठता 'यच्छेद्ठाइमनसी'ति श्रुतिपाठगत॑ 


(३.१ .१३४) होकर पूर्ण शब्द बनता है । सब संघातों को बनाने वाला पुरुष है । वस्तुतस्तु पृ पालनपूरणयोः 
(जु. प. से.) धातु से औणादिक (४.७५) कुषन्‌ प्रत्यय हो “उदोष्ट्यपूर्वस्य (७.१ .१0२) से ऋकार के स्थान 
पर उकार होता है जो रपर होना निदिचित है; इस प्रकार पुरुषशब्द बनता है जिसका अर्थ है 'पूर्णमनेन! । 
अतः निरुक्त में कहा है 'पूरयते वा (२.१.४) । यद्यपि उणादि “पुरःकुषनू' (सि. कौ. ४७१८) सूत्र की 
व्याख्या में 'पुर अग्रगमने” (तु. प. से.) से ही 'पुरत्यग्रं गछ्तीति” इस आशय. से पुरुषशब्द बनाया गया 
है तथापि उक्त निरक्त की दुर्गाचार्यकृत व्याख्या में पृ धातु से कुषन स्वीकारा है । यास्‍्क मुनि ने ही 
'तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌” (श्वे. ३.९) इस श्रुति को उक्त निर्वचन कां आधार बताया है )) वे ही अर्धनारीश्वर 
विग्रह धारण करते हैं । रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा कोई उनसे पृथक्‌ नहीं हैं ॥ २७ ॥ यह परम पुरुष 
ही सब प्राणियों में छिपा हुआ है अतः विद्यमान रहते हुए भी देहेल्धियादि से अलग प्रतीत नहीं होता । 
सूक्ष्यर्श्षी लोग सूक्ष्म व एकाग्र बुद्धि .से ही इसे देख पाते हैं । (साधनों से सम्पन्न होना . सूक्ष्मदर्शिता 
है ।.सम्पप का भामतीकार ने तात्पर्य स्पष्ट किया है कि पौष्कल्य अभिप्नेत है । बुद्धि की सूक्ष्मता है 
श्रवण-मनन सही कर लेना और एकाग्रता है निदिध्यासन कर चुके होना ) ॥ २८ ॥ विंवेकी को चाहिये 
कि बागादि सब बाह्रेद्धियों को मनमें उपसंहत करे और मन को बुद्धि में उपसंहत करे । उसका पुनः 


१ गुरवस्त्वाहुः-इद्धियविशिष्यदहमी मनोविश्िष्ट एवाहमित्याथ्यपर्याये, ततो वुद्धिविशिष्टोहम्‌, ततो उन्‍्तर्याम्यहं ततश्च 'निरुपाधिरहमित्येवं 
क्रमज्ञो निदिध्यासनतोनुभवितव्यमिति । अत्र तैत्तिरीयोक्तकोशपर्यालोचनापि स्यादुपकाराय । २ ड. च. स्य श" | 


अध्याय:-११ ८९१ 
अग्यब्दमस्पर्शमरूपसवब्यय॑तथाउरसं नित्यमयन्धबच्च यत्‌ । 
अनायनन्तं  महतः पर ध्रुवं निचाव्य त॑ मृलुमुखात्सुच्यतो ॥ २० ॥ 
) प्राज्वि खानि. व्यतृणन्महेञस्तस्मात्यराड्पश्यति नाउउत्मरूपम्‌ । 
कश्विद्वीरः. प्रत्यगात्मानमैल्नदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छनू ॥ ३२१ ॥ 


दै््य॑ छान्दसा्मात व्याख्यातं भर्वात -। उपसंहतवाह्मकरणं तच्च मनो ज्ञाने प्रकाशस्वरूपे बुद्धयाख्य आत्मन्युपसंहरेत्‌ । 
निश्चयज्ञानरूपं त॑ च वुद्धयात्मानं महत्यात्मनि तत्समष्टिभूते सूक्ष्मतरे हिरण्यगर्भोपाधौ नियच्छेतू | तब्ब महदात्माभिधं 
हैरण्यगर्भ बुद्धिस(तत्त्व॑ शान्ते प्रत्यस्तमितांशेषविशेष॑रूपे निर्विकारे सर्वान्तरे साक्षिचिन्मात्ररूपें मुख्य आत्मनि नियच्छेत्‌ । 
एवमिन्द्रियादिक॑ कारणपर्यन्त॑ विलाप्य परिपूर्णस्वप्रकाशधचिदात्मानुसंधानपरो: भंवेदित्यर्थ: ॥ २९ ॥ 


पृथिव्यादीनां भूंतानामुत्तरोत्तरमेकेकगुणन्यूनत्वात्मूक्ष्मतारतम्यं दृष्टं किमु वक्तव्यं शब्दादिसर्वगुंणरहितस्य निरतिशय॑ 
सूक्ष्मत्वमित्यभिप्रेत्य तंत्रिषेधेन तत्त्वंखूपमुपलक्षयति-अश्ञब्दमिति । अश्नबमित्याबुक्तार्थम्‌ | अव्ययमिति | यद्धि शब्दांदिमछवति 
तत्खलु व्ययधर्मवत्‌ । इद तु परशिवस्वरूपं शब्दादिरहितत्वात्र व्येति न हीयत इत्यव्ययमनथ्वरमूं । अरसमित्याप्यगुणस्य 
रसस्य व्युदासः । अव्ययत्वादेव नित्य॑ यदीदृग्विधं तत्त्वम्‌ | अनादीति | आदिः कारणं, तद्रहितम्‌- ।: आन्‍्तः कार्य, 
तद्गहितम्‌ । सकारणल्व॑ कार्यात्मना परिणामश्चानित्यत्वकारणमिति तदुभयमनेन व्यावर्त्यते | महतो महत्तत्त्वाद्‌ बुद्धययाख्यात्परं 
विकक्षणं नित्यविज्ञप्तिस्वरूपमिति यावत्‌ । घरुवं कूटस्थं नित्य॑ निर्विकारम्‌ | तमीदृग्विधं ब्रह्मात्मानं निचाय्य निश््चित्य 
मृत्युमुखान्मृत्युगोचरादावद्याकामकर्मलक्षणास्संसारान्मुच्यते॥ ३0 ॥ ह 


उपसंहार समष्टि बुद्धिसप हिरण्यगर्भ में तथा उसका भी उपसंहार निर्विशेष आत्मा में करना चाहिये । (मन 
के जाग्रतू रहते इन्द्रियों का निर्व्यापार होना ही मनमें उनका उपसंहार है । 7ता को सर्वप्रथम इंद्रियों से 
बाह्मार्थग्रहण व बाह्ाचेष्ठा से निववृत्त होनों आवश्यक है । मन पुनः संकल्पाद्यात्मक है, एके बांत पर टिकत्ता 
नहीं । बुद्धि जगती रहे-एक निश्चय बना रहे--व मन निःवेष्ट हो जाये-संकल्पादि न बनें, यह मन का 
बुद्धि में 'उपसंहार है । व्यापक हिरण्यगर्भ से पृथंक्‌ मेरी बुद्धि कुछ नहीं यों निश्चय करना बुद्धि का. आगे 
उपसंहार है तथा अपनी निर्विशेषता का निशचय-व्यापक बुद्धि आदि. कुछ मैं या मेरा नहीं यह निशचय- 
करना अंतिम बिलय है । यह निदिध्यासन का एक ढंग बताया गया है | बुद्धि का बिलय भोक्ता में भी 
समझा जा सकता है | आनुमानिकाधिकरण में (१.४.१) प्रकृत श्रुति का अर्थ करते हुए भाष्यकारों ने यह विकल्प 
बताया है 'तामपि .बुद्धिं महत्यात्मनि भोक्तर्यग्रयआयां या बुद्ध सूक्रमतापादनेन निवच्छेतु ।” तैत्तिरीय में भी कर्ता 
से भोक्ता को भीतरी बताया ही है । पंचदशी में प्रसिद्ध इलोक है (३.२) जहाँ यह परम्परा स्पष्ट की 
गयी है | “मैं केबल जानने वाला हूँ, कुछ करने बाला नहीं? ऐसा चिन्तन विधित्सित है ) ॥ २९ ॥ 
आत्मा शब्द, स्पर्श, रूप रस व गंध से रहित है । उसमें कभी कमी नहीं आती । वह न कारण है 
न कार्य । बुद्धि से (व्यष्टि-समष्टि दोनों से) परे है ।-कूट्स्थ नित्य है । उसी का निश्चय कर मौत के 
मुँह से बचा जा सकता है । (यमोपदेश होने से कोई शंका नहीं की जा सकती क्योंकि मौत से बचने 
का उपाय थे ही सही-सही. जान सकते हैं ) ॥ ३० .॥ 


१ इतब्चतुर्थवल्ीं संगृहणाति | पराज्चि निर्मायास्मान्‌ व्यतृणदिति साध्याहार॑ योज्यम्‌ । नहीन्द्रियाणि वहिर्मुखतया सीदन्ति, बयमेव 
तथात्वे ध्वंसामहेतमामिति 


<९२ --... ब्रह्मगीता 
पराज्यः : कामानतुयन्ति बाला मृत्योः- पार्श तेउपियन्ति. स्वमोहात्‌ । 
अथ थधीय अंम्रतत्व॑ बिदित्वा हुव॑_तत्त्व॑ं वान्ति कार्मैरतक्ताः ॥ ३२ ॥ 
येन सपानसान्यन्धाव्धव्वान्यशॉन्चे मैथुनान्‌ । 
एतेनेव विजानाति कियत्र परिक्षिष्यते ॥ ३३ #* 


ननूक्तविध आत्मा कस्माल्सवैर्न दृश्यत इति त्त्र कारणमाह-पराञ्चीति । महेशो जगत्मष्टा. परमेश्वर: खानि ख़माकाशं 
तदुपरक्षितानि श्रोत्रादीनीन्दरियाणि. | पराड्वि परागज्वनस्वभावानि बाह्मशब्दादिविषयप्रकाशनाय प्रवर्तमानानि बहिर्मुखानि 
सृष्ट्वा. तानि व्यतृणद्विंसितवान्‌ । “उतृदिर्‌ हिंसानादरयो:'” इति धातुः । यस्मादेव॑ तस्मातरिन्द्रियिः पुरुषः पराड्पश्यति 
वाह्माउ्लव्दस्पर्शादविषयानैवोपछभते नाउउत्मुस्वरूप॑ जानाति । एवम कश्वित्युनर्धीरों धीमानमृतत्व॑ं 
मोक्षमिच्त्रावृत्तचकु्वाह्मविषयदर्शनसाधन.. चक्षुःथ्रोत्रादिकमिन्द्रियमावृत्त॑ स्वस्वविषदेभ्यो व्यावर्तितं येन तथाविधो भूत्वा 
प्रत्यगात्मानमुंदीरितलक्षणमसंसार्यात्मतत्त्वमैक्षरश्यति ।. “छन्दर्ति लुडलइूलिट:” इति वर्तमाने -छछु ॥ ३१ ॥ 

दे पराब्य इति | बाछा अज्ञजना मनुष्याः कामान्काम्यमानाउशव्दादिवाह्मविषयानजुयन्यनुसरन्ति | ते कामिनो 
मृत्योरविद्याकामकर्मसमुदायस्य॒प्रसारित॑ पाह्जालमपिय॑न्त्यैपिगच्छन्ति । तत्र कारणमाह-स्वेति । स्वस्या55त्मनो मीहो 
यदावरणमज्ञानं तद्ठशादित्यर्थ: । अभेत्युक्तमैपरीत्ये | धीरा विवेकिनों जनाः प्रत्यगाहमस्वरूपावस्थानलक्षणमपृत्तत्वं विदित्वा 
साक्षाह्कृत्यतैः कामैरसक्ता असंबद्धा: सन्तों ध्रुबं कूटरस्थं नित्य॑ परमार्थभूत॑ ब्रह्मालान॑ यान्ति प्राप्नुवन्ति ॥ ३२ ॥ 
तदधिगमोपायमाह-येनेति । येन विज्ञानेन वाह्षारूपोदिविषयान्मैथुनान्मिथुनसंबन्धान्सुखविशेषांश्च बिजानाति विस्पर्ष्ट जानाति | 
एतेनैय .. देहादिसंधाताविलक्षणेन. चिन्मा्नप्रकाशेनाउ5त्मना.. तान्बिजानाति | यो रूपादिसकल्प्रत्ययसाक्षी स- एंवा55त्मा 
/न- तुः-देहेन्द्रियादिसंघातस्तस्य : रूपादिमत्त्वेन -घटादिवदनात्मत्वादिति, भाव: .। अन्नास्मिल्कैके विज्ञेयं किं परिशिष्पते | 
-: असर्वमेत्र, “तु चिन्मात्रर्पेणाउडत्मनाः विज्ञेयमेव भंर्वात न. किंचित्परिशिष्यत् इत्यर्थ: ॥ ३३: ॥ 


महामहेशथर ने इंद्रियाँ ऐसी बनायी हैं कि ये बाह्य विषयों से ही व्यवहार कर पाती हैं । यों उन्हें 
*बहिर्मुख बनाकर मानों उन्होंने उनकी (इंद्रियों की) हिंसा की है । (यदि वे ऐसी न होतीं. तो अमरतालाभ 
में सहज ही उपकार. करतीं, ब्हिर्मुख बनाकर उनकी यह सामर्थ्य नहीं रहने दी यह अर्थ है )) इसी से 
हर, व्यक्ति बाहरी ज्ञान ही पाता. है, निजात्मा को कभी. नहीं देख पाता । कोई. ही ऐसा दुर्लभ धीर होता 
है -जो;ःअमरतालाभ चाहते हुए इच्रियों को अपने विषयों से. व्यावृत्त. कर प्र॒त्यगात्मा का दर्शन. करता है 
:॥ ३१ ॥: अज्ञानी छोग कामना के ,विषयभूत वाह पदार्थों के पीछे दौड़ते रहते हैं .॥ वे अपने मोहबश 
मृत्यु के फन्‍दे में: फँस जाते हैं । इनसे विपरीत विवेकी जन कामनाओं का सर्वथा परित्याग कर प्रत्यगात्मरूप 
अमरता का साक्षात्कार कर कूट्स्थ नित्य परमशिव को पा जाते हैं ॥ ३२ -॥ जिस विज्ञान से बाह्य 


9 अत्र विवेके तात्पर्यम्‌ । येन विषयाआनीमस्तत्किम्‌ ? आत्माउनात्मा यान द्वितीयो5सम्भवाद्‌ | आध्ये सं कीदृश इति विविच्यताम्‌ । 
जाग्रदादिरूपईति तावद्आप्त॑, तदपि न, जाग्रदादेराप तेनानुगतरूपतया दृश्यत्वादनुगतस्थ व्यादृत्तेभ्यो विलक्षणत्वीचित्यात्तरिमंइच तेषां कल्पि- 
तत्त्वोषपत्तेरिति । अनुभूतिप्रकाओे (११.६८) चैतत्‌ सूचयामासु: । २. घ. "व देवदे” | ४ इ. च "मेतत्तु चि? 


अध्याय+-११ <९३ 


जाग्रदावित्रय॑. यस्तु विजानातिं “चिढ्मत्मनां + ततो भेदेन नैवोस्ति प्ुरतरयमि् “सदा ॥ ३५ ॥ 
“ बैतन्येमात्रों भगेवाज्धियं ऐव स्वंबंप्रभः । 
अुरतयात्मनां भातिं ने मति चें महाप्रशुः ॥ ३६ ॥ 
इहामुत्र स्थित तत्व सदेक॑ न ततो5परम्‌ । 
मृत्योः त॑ मूलुमाप्नोति योउत्यं वे अपरयति ॥ ३२७ ॥ 

तस्य साक्ष्यात्मनः स्वरूपं विज्ेषेण ्रतिपादयति-ज़ाग्रदिति । जाग्रदादिस्थानत्रयं, येन विन्‍्मात्ररूपेणा5 उत्मनाउनुगतेन 
पश्यति जानाति । महान्तमित्यायुक्तार्थम्‌ । एतेन 'स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपड्यती'ति श्रुतिरवस्थात्रयोपलक्षणार्था 
व्याख्याता ॥ ३४ ॥ अथ. तस्या: शुतेस्तात्पर्यमाह-जाग्रदादीति ।. चिदात्मना भास्य॑ जाग्रदादिस्थानत्रयमितरदृश्यवच्चिद्रूपे 
तस्मिन्नध्यस्तत्वात्ततो भेदेन नैब विद्यते ॥ ३५ ॥ पुरत्रयाधिष्ठानं यच्चैतन्यमात्रं स एवं स्वयंप्रकोशेमान: परेशिव 
परिच्छेदप्रतीतेरीपाधिकत्वादतो महाप्रभुः स्वतन्त्र: परशिव एवं स्वमायाविलासेन कदाचिंत्युरत्रयात्मना भातिं | तत्त्वंदृष्ट्या 
तु तदात्मंना नैव भाति । किंतु निरस्तसमस्तोपाधिकः स्वेयमेव 'प्रकाशतें: ॥३६ ॥ बदाम्नायते-“यदेवेह तदमुत्र 
यंदेमुत्र तदन्विह'' इति, तदभिप्रायमाह-इहामुत्रेतिं .। इहास्मिन्कार्यकारणंसंघाते यदवस्थितं सच्चिदानंन्दैकरसं तत्त्व: यच्चामुन्र 
जगत्कारण सर्वज्ञे सूर्यात्मके ब्रह्मण्ववस्थितं तदुभयें सर्वदिक॑ न 'तयोरभेंदो विद्यते । किंचिज्जत्वसर्वज्ञत्वादिभेदप्रेतिभासस्य 
'मायाविद्योपाधिकृतेत्वादित्य॑र्थ: । अत एवैतरेयकेतैत्तिरीयकर्यों: समाम्नातमु--“तंद्योडह सी5सौ यो5सी 'सो$हमू/?।इति” | 
स. यश्चायं पुरुषे यश्चांसांवादित्ये स॑ एंक:” इति च' ॥ विपेक्षें' बाधकमाह-मृत्योरिति ।-यस्तु स्वीत्मनः: सकाशहिवं 
'च्योतमानं॑ परशिवमन्य पक््यति स मृत्योर्मरणात्युनर्मुत्युं प्राप्मोति जंन्ममरंणप्रवाहपतितो भवतीत्यर्थ 


: रूप-रस-गंध-शब्ब-स्पर्शात्मक विषयों को तथा किसी भी अन्य (व्यक्ति या वस्तु) के सम्बन्ध से होने बांलें सुख 
, को . स्पष्ठ रूप. से. जाना जाता है, वह विज्ञान यही देहादिभिन्न चिन्मात्र है । उससे ॥ 
कुछ रह नहीं जाता (अतः वही सर्वज्ञ है) ॥ ३३ ॥ जाग्रत्‌ स्वप्न ब सुबुष्ति नामक स्थानों को (अव॑स्थाओं 
को), जिस चिम्मात्र निज रूप से अनुगत हुआ हम देखते हैं, (मैं जगा, मैं सोयादि सर्वत्र में अनुगत रहता 
ही हूँ), उस महान्र्‌ परमात्मा. को समझकर धीर कभी शोक नहीं पाता ॥ ३४ ॥ दिद्रुप आत्मा सें प्रकाशय 
जिन जाग्रदू. आदि तीनों अवस्थाओं को जो वही आत्मा जानता है उस आत्मा से भिन्न बे अबस्थायें हैं 
ही. नहीं । (व्यावृत्त -सदा अनुबृत्त में कल्पित होता है यह वेदान्तों का न्याय प्रसिद्ध है )) ॥ ३५ ॥ भगवान्‌ 
शिव. स्वप्रकाश चैतंन्यमात्र हैं । बस्तुतः किसी तरह” से प्रतीत न होते हुए हीं वे तीन अवस्थाओं के 
(और उन बाले के) रूप से प्रतीत हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ अस्मदादि शरीरों में व जंगतकारण सर्वज्ञ 


9 तदुक्तम्‌ 'अजायमानो वहुधा विजायत' इति (यजु. ३१.१९) २ झ. चोभय ३ झं. "घिकत्वाल्वय" | ४ च. सर्वा” | 


टएड ब्रह्मगीता 
$ अमिरयथिकों भुवन अ्रविष्दो रुप रुप गतिरुपो बधूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रुप रूप अतिरुपो बहिश्व ॥ ३८ # 
बाबुर्यवैकों शुव्नों अबिष्ो, रुपँ रूर्प अतिरुपों बधूव । 
एकस्तथा सर्वशूतान्तरात्मा कप रुप ग्रतिस्षों बहिश्व ॥ ३९ ॥ 


ननु परस्माद्‌ ब्रह्मणः सर्वस्थ जगतो भेदो5नुभूयत एवेल्याडइब् दृष्टान्तैस्ततादात््यं प्रतिपादयति-अग्निर्यथेत्यादिना । 
यथा खल्वयमग्निः स्वयमेक एव, अवत्यर्मिन्‍्भूतजातानीति_ भुबनमय लोकस्तं प्रविष्टः सन्रूप॑ रूप काष्ठादिकं सर्व॑ 
दाह्ममेदं प्राप्य तत्तमतिरूपो बभूव दाह्मसमानाकृतिर्भवतीत्यर्थ: । तथैक एवं सच्चिदानन्दरूप: परशिवः सर्वभूतान्तरात्मा 
सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा भूत्वा तत्तदेव मनुष्यादिशरीरं प्रविश्य तत्तञतिरूपो बभूब॑ '। तथा प्रपज्चाद्वहिरपि स्वेन 
'निरुपाधिकेनाविकृतरूंपेणाव्तिष्ठते । बायुर्यचैक इत्यत्राप्येव योज्यमू ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
में एक ही सत्तत््व स्थित है | उससे भिन्न कहीं कुछ है ही नहीं । जो निज से शिव को अन्य समझता 
है बह बारम्बार मरता रहता है ॥ ३७ ॥॥ 


(प्रतीयमानभेद को कैसे विवाभिन्न समझें ? इसे स्पष्ट करने के लिये दृष्ठांत देते हैं) जैसे अग्नि 
खुद" एक- है किन्तु सांसारिक चस्तुओं में घुसी हुई बह उसी आकृति की हो जाती है जो दाह्य की. आकृति 
हो (लम्बी छूकड़ी जलती हो तो आग हम्बी दीखती है इत्यादि) । इसी तरह सब प्राणियों का अन्‍्तरात्मा 
तो: एक ही है किन्तु शरीरों में घुसा हुआ बह उन शरीरों के रूप बाला ही लगता है | वैसा हढगते 
हुए, उन शरीरों में घुसा हुआ भी बह स्वयं तो उन रूपों से रहित ही है और उन सबसे बाहर भी 
है जहाँ स्पष्ट ही उन सब रूपों से रहित है । (अग्नि का अपना रूप उष्ण व प्रकाश ही है । बाकी 
.जो कुछ उसका रूप लगता है बह है उपाधि का, प्रतीत आग में होता है । ऐसे ही सच्विदानंद ही आत्मा 
का रूप है । अन्य जैसा भी आत्मा रूगता है-मैं लगता हूँ-वह औपाधिक है । शंका होती है कि अग्नि 
अलग है और उसकी उपाधि. अलग किन्तु आत्मा तो अद्वितीय है, तबं यह कैसे हो सकता है ? इसका 
समथधात. करने के लिये कहते हैं-)जिस प्रकार बायु एक ही है किन्तु शरीर में घुसकर. प्राण, अपान आदि 
नाना रूपों के समान रूप वाली हो जाती है उसी प्रकार आत्मा के विषय में समझ लेना चाहिये । (प्राणादि 
सब बायुरूप - ही हैं, आग से लकड़ी की. तरह बायु से प्राणादि भिन्न नहीं । फिर भी वायु को नाना 
रूपों. बाला प्रतीत करा देते हैं । ऐसे हो आत्मा से भिन्न न होने बाली भी उपाधियाँ आत्मा को नाना 
रूपों बाला प्रतीत करा देती हैं )) ॥ ३८०३९ ॥ सूर्य जैसे सब लोकों की चक्षुओं पर उपकार करते 
हुए. भी .चक्षुओं के व बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, बैसे सब प्राणियों का अन्‍्तरात्मा एक रहते हुए 

9. पड्चमवल्लीविषयमाह-अस्निरित्यादिना । २ भुवनमिह देह: । तदुक्त भाष्ये 'प्राणालना देहेष्वुप्रविष्ट' इति | 


अनुभूतिप्रकाञेपि 'वायुरेको5पि देहेषु प्रविश्य प्राणकपत: | वहुधा आल्येवमात्ला प्रत्युपाधि पृथर्भवेद्‌” ॥ 9१.८८ ॥इति | ३ भवन्त्यस्मिन्रिति 
पठनीयम्‌ । 


अध्याय:-११ ८्९्प्‌ 
बूर्यों यथा सर्वद्लोकस्य चलुर्न लिप्यते चाहुपैबलह्मदोवैः । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकबुःखेन बाह्यम #॥ ४0. ॥ 
एको वश्शी सर्वश्ूतान्तरात्मा एके रुप. बहुधा, यःः करोति । 
तमात्मस्थ वेडजुपश्यन्ति थीरास्तेषां हुस॑ शञान्यत्त नेतरेवामू ॥ ४१ ॥ 
एवमेकस्थैवाउ उत्मनस्तत्र - तत्र प्रतिरूपत्वावस्थानेन तत्कृतसंसारदु:खानुभवो5पि स्थादित्याशइ्य सद्ृष्टान्तं 
निर्लेपतामाह-सूर्यो यथेति । यथा सूर्यः सर्वलोकस्थ चक्षुरालोकेन चक्लुरिच्द्रियस्योपकारं कुर्वश्वक्षु्भूतो5प्यशु- 
च्यादिदर्शनजनितैश्याशुषैराध्यात्मिकैवल्िः पापदोषैश्व॒ न लिप्यते न स्पृवयतें त्तथैक एवं शिवः सर्वभूतान्तरात्मा सन्नपि 
बाह्ास्तस्मास्र्वस्माद्धूतजाताडिविक्त: संस्तदीयदुःखेन न लिप्यते । अविद्यया द्यात्मनः संसारप्र तीतिर्म च सा परमार्थोपाधी 
विद्यत इत्यसता- संसारदुःखन क्थ॑ परमार्थभूतस्था55त्मनो. लेपसंभव इत्यर्थ: ॥ ४0 ॥ . एको बल्शीति | एकः 
सर्वमुख्यः ।.न' चानेन .सदृशो5थिंकों वा कंश्चिंदस्त | बच्शी स्वतन्त्र;, यतः सर्व जगदस्य वश वर्तते | तदपि 
कुत इत्यत आह-सर्बेति । सर्वान्तरात्मत्वमपिं कु इति तदाह-एकमिति । एकमेकरसं विशुद्धविज्ञानलक्षणमात्मीय॑ 
रूप बहुधा वहुप्रकारं विचित्रोपाधिभेदवशेन यः करोति तमात्मस्थमात्मनि शरीरे हार्दाकाशमध्ये स्थितमभिव्यक्त गुरुशस्त्रोपदेशेन 
येडनुपड्यन्ति साक्षादनुभवन्ति धीरा विवेकिनस्तेषां विदुषां ब्रह्मीभूतानामेव सुन श्ञाश्यत्त नित्यनिरतिशयामिव्यक्तिरभवति ।.9; 
इतरेषामज्ञानिनां तु यच्छब्दस्पर्शादिविषयभोगसुख॑ तच्छाश्वत॑ न भवति । शुभकर्मोपस्थापितबुद्धिबृत्त्यनुविधायित्वेन तस्व 
क्षणिकल्वादित्यर्थ:: ॥ ४१ ॥ 


ही लोगों के दुःखादि से लिप्त नहीं होता क्योंकि बस्तुतः उनसे वह बाह्य ही है ॥ ४0 ॥ सबसे मुख्य, 
स्वतन्त्र तथा सब प्राणियों के अन्तरात्मा शिव ही थे हैं जो अपने एकरस बिश्ुद्ध विज्ञानात्मक रूप को 
विचित्र उपांधियों के भेद से .बहुतः प्रकार का बना देते हैं । गुरु व झ्ञास्त्र के उपदेशालुसार जो उन्हे ही 
अपने में- भी समझ लेता है वही धीर है और वही नित्य सुख पा जाता है | अन्य लोग शिव को 
इतरत्र ही समझते रहते हैं । ये नित्य सुख से बंचित ही रहते हैं ॥ ४१,॥ जिनकी सत्ता के आनुवेध- 
अनुप्रवेश-के बल पर आकाश्ञादि बस्तुएँ व्यावहारिक नित्य बनती हैं और जिनके चैतन्य के अनुवेध के बल 
परं देवता, मनुष्य आदि चेतनायुक्त होते हैं, जिनमें ही. अज्ञानवश अध्यस्त रूप से सारा प्रपंच बैंठा हुआ 
. प्रतरींतत हो रहा है उन महादेव को अपने शरीर की बुब्विगुह्ा में अभिव्यक्त जानने बाले बुद्धिमान साधक 
नित्य ही सर्वतः उपरत्त हो पाते हैं | अन्य लोग, शिव को निजरूप न मानने बाले या निज का 
अन्तर्याभी न मानने बाले, कभी नित्य उपरति नहीं-पाते । (सबका अंतर्यामी ही मेरा भी अंतर्यामी है ऐसा 
सदा. ध्यान रखने बाला निरीह हो ही जाता है । उसे किसी से कोई आज्ञा, कोई . शिकायत 
नहीं रह जाती । जो स्वयं को ही शिव समझ चुकता है वह तो यह जानता है कि जहाँ कहीं 
भी जो कोई भी भोग हो रहा है मैं ही कर रहा हूँ, फलतः कोई इच्छा उसकी रह जाये यह . संभव 


१ झा. "प्रदृत्तिन | २ घ. झ. नित्यं नि? 


८९६ ब्रह्मगीता 
येनैव नित्यान्व -सचेतनोश्व. यस्मिन्विभक्ताः अविभान्ति मोहात्‌ । 
तमात्मस्थी येज्जुपश्यन्ति धीरास्तेषां झान्तिः: शाश्वती' नेतरेवां ॥ ४२ ॥ 
..... तदेतदिति  मन्यन्तेजनिर्देय परम॑ सुखमू । 
: क्र नु तब्रिजानीयातिमु भाति विभाति वां ॥ ४३ 
आदित्यचच्धानलतारकाद्या न भान्ति यस्मिन्न नि महान्तः । 
अकाशमान तमनुप्रभान्ति प्रभानमत्थैव हि नेतरेषामु ॥ ४४ ॥ 


“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌” इति- श्रुतेरर्थमाह-येनैबेति । व्यावहारिकनित्याकाशादयो येन यत्तत्तानुवेधवलेन 
नित्याः | तथा यंच्वैतन्यानुवेधवलेन देवमनुष्यादयः सचेतनाः | ते च यस्मिन्स्वप्रकाशे ब्रह्मण्यध्यस्ततया विभक्ताः सन्‍्तो 
मोहादज्ञानवंश्ञादिभान्ति विचित्रनामरूपात्मना विविध भासन्ते । तमात्मस्थमित्यादि पूर्ववत्‌ । शान्तिः सर्वविषयेभ्य .उपरत्िः 
॥ ४२ ॥ तंदेतदित्यादि । यदात्मस्वरूपभूत॑ सुखमनिर्देश्यं निर्देष्ुमशक्यमवाड्मनसगोचरं परम निरतिशय॑ तदेतदित्यापरोक्ष्येण 
ब्रह्मनिष्ठा मन्यन्तेडनुभवन्ति तदात्मंसुखमिदानीतनी5पि. कथय॑ -जु केन खलु प्रकारेण विंस्पष्टं  जानीयातू । तत्किं भाति 
दीप्यते, भासमान॑ हि तदस्यः विस्पष्टं भाति; किंवा न. भातीति वहिरेव कोट्यन्तरम्‌ || .४३ ॥ भाति च विभाति 
चैत्यस्योत्तरं : विंवक्ष'त्र. तत्न॒ सूर्यो भाती'ति. -श्रुतेरर्थमाह-आदित्येति | तमनुप्रभान्तीति । चैतन्यज्योतिषि 
तरिमन्नध्यस्तत्वात्तत्फुरणमनुसृत्यैव॒प्रभान्तीति सूर्यादयः प्रदीष्यन्ते | अतः स्वाभाविक भानमात्मज्योतिष एव -नान्येषां 
भौतिकानां- तेज़सामू । अतः .स्वप्रकाशचिदेकरसं, तत्स्वरूपभूत॑ निरतिशयसुखं स्ववमेव भाति च विभाति चेल्यर्थः 
॥ डें४ ॥ : 


कहाँ 7?) ॥ ४२. ॥ जो आत्मस्वरूप, वाणी व मंन का अविषय, निरतिशय सुख है उसका ब्रह्मनिष्ठ महात्मा 
'प्रेत्यक्ष' ही ' अनुभव करते हैं । अस्मंदादि जन उसे विस्पष्ट कैसे समझे ? क्‍या बह प्रकाशित होतो है, या 
नहीं: ? क्‍या उसका स्पष्ट भान होतों है या नहीं ? (इन्हीं शंकाओं की निश्रृत्ति करते हैं-) आदित्य, चन्द्र, 
आग, तारे आदि महान होने पर भी उस आनन्द पर कोई प्रकाश- नहीं डाल सकते किन्तु उसके प्रकाशमान 
रहने पर हीं उसके पीछे ये सब (सूर्यादि) प्रकाश किया करते हैं । अतः इस सुख का ही बास्तविक 
भाने है-प्रकाश है-अन्यों का नहीं । (कैसे समझें ? का. उत्तर है कि विषयतया: समझने की कोशिश छोड़ो, 
“आत्मतया ही समझो क्‍यों कि विषयंतया- तो बड़े बंड़े आंदित्यादि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते । 
: बह प्रकाड़ित होता हैं कि नहीं ? का उत्तर है-बही प्रकाशित होता है ।. अन्य जो प्रकाशित होते 
रूगते हैं बे उसी के प्रकाश से हो रहे हैं । उसका स्पष्ट भान होता है. कि. नहीं ? का उत्तर है 


४: /: 9 साधकभेदेनात्रात्मस्थमित्यस्थ द्वावर्थी-मयि शिवो5न्तर्यामितया स्थितोसावेव सर्वत्र तथा स्थित इत्येकः ॥ ममात्मतया शिवएवं 
स्थितः शिवोहमिति च द्वितीयः | “अकामहतस्थे” ति थुते: शान्तिशब्दितोपरतिलाभो महत्फलम्‌ ।२ ड. च. "“ब्नशनिर्महा" | ३ झ. "विधा 
भा? । 


अध्याय:-११ ८९७ 
* करष्यमूलस्ववाक्शास एपोउश्वत्थ:' सनातनः ।॥ तदेब झुक्र॑ तब ब्रह्म तदेबामृतमुच्यते ॥ «५ ॥# 


दृश्यमानस्थ. कार्यप्रपञ्चस्थ “मूलकारणमन्तरेणानुपपत्तेस्तदस्तित्वं - प्रतिपादयति-ऊर्ध्यमूल इति । ऊर्ध्व 
संसारमण्डलस्योपर्यवस्थितं, “तद्विष्णो: परम॑ प्रदमि'ति प्रागुपन्यस्तं, निरस्तसमस्तोपाधिकं. द्रह्म मूलं कारणं यस्थ स 
तथोक्त: । अव्यक्तादिस्थावरान्तः संसारवृक्षः । स॒ च स्व॒र्गनरकतिर्यक्म्नोतोभि: शाखाभिरवाचीनशाखः | स च सनातनोउनादिः । 
अस्थिरत्वाच्छो न तिष्ठतीत्यश्वत्यः । अस्य च संसारवृक्षस्य यन्मूल कारणं तदेव शुक्र शुद्ध सांसारिकदोषासंस्पृष्टं 
तदेव.ब्रह्मामृतमविनाशिस्वभावें कथ्यते । ततक्कार्यभूंतसंसारवृक्षो वाचारम्भणमात्रत्वाइन्धर्वनगरादिवन्मिध्याभूत इत्यर्थः 
॥ ४५ ॥ 


कि स्पष्ट, सर्वथा निःसंदिग्ध भान एक उसी का होता है अन्य किसी का नहीं । वास्तविक, सनातन, अलुष्त, 
साक्षात्‌ अपरोक्ष भान इसी का है. । तार्किकों ने प्रसिद्ध कर रखा है. कि छक्षण व प्रमाण इन दोनों से 
ही वस्तु सिद्ध होती है । किन्तु यह प्रायोबाद है । प्रमाण की सिद्धि कैसे, किस प्रमाण से ? प्रमाणान्तरविषयता 
का पर्यवसान अनवस्था में होना स्वाभाविक है और खुद से ही मानने पर आत्माश्रय से बचना मुश्किल 
है. । अतः प्रमाण का. अविषय हुआ -प्रमाण ही सिद्ध हो जाता है यह-न चाहते हुए भी मानना पड़ेगा । 
ऐसे ही 'प्रमेथ न बनने वाला आत्मा नित्यसिद्ध है । अक्षर ब्राह्मण की व्याख्या में विद्यारण्यस्यामी ने यह 
स्पष्टीकरण बातिकसार में .दिया है) ॥ ४३-४४ ॥ 


(यद्यपि स्थप्रकाश को साधने की ज़रूरत नहीं तथापि अलजुग्रह कर उसे यों भी साधते हैं 
कि कार्यभूत प्रपंध कारण परमेश्यर .के बिना उपपन्न ने होते हुए उन्हें सिद्ध करता है-) कल तक भी 
जिंसका टिकना अनिश्चित है ऐसा यह संसारवृक्ष यह ज़रूर ज्ञात कराता है कि 
इससे इसका मूल परे है । (वृक्ष दृश्य, प्रकाशाभिमुख गति वाला आदि होता है और उसका मूल उससे 
विरुद्ध ज़मीन में तिरोहित, प्रकाशविमुख गति बाला आदि होता है यह प्रत्यक्षसिद्ध है । अतः संसारवृक्ष 
का मूल भी इससे विपरीत स्वभाव का होना निश्चप्रच है | जगत्‌ असत्‌ जड़ दुःखरूप है। फलतः इसका 
मूल सत्‌ चिद्र आनंदरूप 'होना ही है, शिव होना ही है |) संसार वृक्ष की स्वर्ग, नरक आदि शाखायें 
मूल से विपरीत ही विशा में बढ़ती हैं (सभी वृक्षों में ऐसा दीखता ही है) । केबल मुर्वनुग्रहलब्ध शिवात्मेक्यानुभव 
से नाश्य यह संसारवृक्ष. अन्य किसी तंरंह विनष्ट न हो सकने से सनातन है, नित्य है| इसका जो मूल 
है बही. शुद्ध ब्रह्य. है, वहीं अंबिनाशीस्वरूप बालां कहा जाता है । (शुद्ध अर्थात्‌ वस्तुतः कार्यनिरूपित न 
होने बाला )) । ४५ ॥ उस मंहेशंबर में ही संब लोक आश्रित हैं अतः आश्रित कोई भी क्स्तु 
उस अपने आश्रय को ' छोड़कर स्थिंत नहीं हो सकती । यही वह वस्तु है जिसे समझने से मोक्ष निश्चित 


9 बष्ठवल्ली स्फुट्यते | २ अश्वरस्थवृक्षमिप्रेत्य रूपकमू ।अरवत्थत््वं टीकायामेव व्यक्तम्‌ | वृक्षत्व॑ चं च्छे्चत्वादिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
महता च विस्तरेण भगवान्‌ भाष्यकृदत्र (कठ. २.३.१) संसारस्वरूपमाह। शिवगीतायमप्युक्ते "सायं साय॑ वासवृक्ष॑ समेता: प्रातः प्रातस्तेन 
तेन.प्रयान्ति । लक्त्वान्योन्यं त॑ च-वृक्ष॑ विहंगा यद्धत्तदज्ज्ञातयोउज्ञातयश्च' ॥ इति | 


ट्र्ट -.... ब्रह्मगीता 

तस्मिल्‍्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्वन । 

एतदै तत्वुरश्रेष्ः सम्यगेव मयोदितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इवं सेब जयत्साक्षाच्छिवः कम्पयते धुवम । 

महज़यमिदं॑ बन्र॑ विदित्वा मुच्यतो नर ॥ ४७ ॥ 
तपत्यस्य भयादग्निर्भयात्तपति भास्करः । 

भयादिदश्व वाबुश्व - मुलुर्धावति पञ्चमः ॥ ८ ॥ 
वर्तमाने झरीरेडस्मिन्न शक्तो बोहुमीबरम्‌ । 

नरः . सर्वेषु होकेषु शरीरित्वाय कल्पते ॥ ४९ ॥ 


तस्मिन्नित्यादि | तस्मिन्‍्परमार्थसत्ये ब्रह्मण .मायाविलासवशेन सर्वे. छोकाः श्रिता आश्रिताः परमार्थवल्नतीयन्त 
इत्यर्थ: । अतः समस्तजगदुद्पत्तिस्थितिलयकारणं तद्‌ ब्रह्म कम्बिदपि विकारो नात्येति नॉतिवर्तते | एतदेव खलु 
तदस्तु यढिज्ञानादमृतत्वप्राप्तिवर्ण्यती ॥ ४६ ॥ “यदिद॑ किंच' इंति श्रुतेस्तात्पर्यमाह-इद॑सर्वमिति' ।. इदं पराग्पूत॑ 
सर्व जगत्कारणभूतः परशिवः कम्पयते | तत्श्ञासनभयाल्वस्वव्यापारेषु प्रवर्तमानं जगद्मेरयतीत्यर्थ: । भयमुद्चतमुद्धूत॑ 
बचन्रमिव, महाभयहेतु: । ध्रुव कूटस्थ॑ नित्य॑ तमात्मानें विदित्वा संसारबन्धान्मुच्यत इत्यर्थ: ॥ ४७ ॥ उक्त भयहेतुत्व॑ 
विवृणोति-तपत्यस्पेति । अम्य्यादिलोकपाला अपि तद्धयात्त्वस्वव्यापारे प्रवर्तन्ते किमु वक्तव्यमन्येषां भयहेतुरिति भावः 
॥ ४८ ॥ “इह चेदशकत्‌” इति श्रुतिं व्याचष्टे-वर्तमान इति । विद्याधिकारयोग्येडर्मिज्शरीरे विद्यमान एव 
प्रत्यगात्मनोउनवच्छिन्नपरदिवस्वरूपं यो बोद्धुं न शक्तः स सर्वेषु लोकेषु पुण्यपापवशेन शरीरधारणाय कल्प्त इत्यर्थः 
॥ ४९ ॥ 


है ॥ ४६ ॥ साक्षात्‌ शिव ही इस जगत्‌ को व्यवस्थित चलाते हैं । बत्र की तरह- अत्यधिक डराने बाले 
इस श्ार्व को जानकर ही नर मुक्त होता है. (प्रपंचकार्यल्य से कारण ब्रह्म है यह पहले सिद्ध किया । 
आश्रित संसार का आश्रय ब्रह्म, है यह तदनन्तर सिद्ध किया । व्यवस्थित संसार का व्यवस्थापक ब्रह्म है 
यह यहाँ कह रहे हैं | ईश्वरसिद्धि में ही ये युक्तियाँ दी जा रही हैं । निर्मितता, विधृतता, नियन्तृपूर्वकता 
आदि के साधक अजुमान याज्ञवल्वयमहर्षि ने भी सूचित किये हैं जिनसे महादेव का निश्चय स्थित हो (बरू. 
यू, २६८ पं. ३२: आदि) -)) ॥ ४७ ॥ त्रिशूलघारी के भय से ही आग तपती हैं, भास्कर चमकता रहता 
है, इंद्र, बायु, मृत्यु सभी अपने काम यथानियम करते रहते हैं ॥ ४८ ॥ यदि वर्तमान इस शरीर में 
ईइबर को मनुष्य समझ न पाया तो उसे आगे ज्ञरीर धारण अबश्य करना पड़ेगा ॥ ४९ ॥ जेसे साफ 


9 तपत्ीत्युपलक्षणम्‌ | अंग्न्यादय: समर्थाअपि हव्यादिना मनुष्यदत्तेनैव स्वकीयां जीविकां निर्वहन्ति को हि नाम शरक्तः कष्टां पराश्चिततां 
स्वीकुर्या्ददि तथा कर्तु कस्यचन शक्ततरस्य नाज्ञास्यात्‌ | तथा च देवानामेव॑ वर्तनमपि परमेश्वरसाधकमित्यर्थः | तदिदमीश्वरास्तित्वे कारण- 
मक्षरब्राह्मणभाष्ये (प. २७०) व्यक्तम्‌ । 


अध्याय:-११ <९९ 
यथा55दर्श स्वर्क रूप॑ यथाबन्निर्मले नरः । 
तथा पश््यति वेहेउस्मिन्नात्मान॑ ब्रह्म केबलमू ॥ ५0. ॥ 
जन्यनाशवतां खानां प्रंथर्भावं परात्मनः । तेषां जन्मविनाौं च विवित्वाउनात्महूपतः ॥ ५१ ॥ 
पश्वादनात्मक्पेण विदित केवलात्मना । विदित्या स्वातुभूत्यैय स धीरस्तु न झोचति ॥ १२ ॥ 
* हुद्धियेभ्यों मनः श्रेष्ठ भनतः तत्त्वमुत्तमम्‌ ।/ 
चत््तादपि महानात्मा महतो5व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अय्क्तांचु परः साक्षाक्यापकोडलिक़ एवं च॑ | 
ये विदित्वा नरः साक्षावमृतत्वं हि गच्छति ॥ ५४ ॥ 


“यथाउडदर्श”” इति श्रुतिं संगृहणोति--यथेति । यथा निर्मल आदर्श स्वकीयं रूप॑ सम्यक्पश्यति तथाउस्मिन्मानुषशरीरे 
श्रवणमननादिसाधनकलापानुष्ठानेना5त्मानं ब्रह्मख्पत्वेन साक्षात्कतु शक्नोति । अन्यत्र- तु साधनानुष्ठानासंभवात्तज्ज्ञानं 
न सुलभमिति भाव: ॥ ५०.॥ “इ्धियाणां पृथग्भावम्‌” इति यदाम्नात॑ तदभिप्रायमाह-जन्मनाशेति । विदित्याइनात्मरूपत 
इत्यादि | आत्मसकाशादिविक्तमिन्द्रियादिकं प्रथममनात्मर्पेण विदित्वा तथा3र्वस्थितं तत्पश्चाक्केवलात्मभावेन विदित्या । 
अधिष्ठानभूते स्वात्मनि तल्सर्व॑ विलाय्त्यर्थ: ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ एवं मनआदिकमपि स्वस्वकारणभावापत्त्या विलाप्य 
सर्वाधिष्ठानभूतमुदीरितरूप॑ पुरुषस्वरूपमेव मुमुश्षुणा ज्ञातव्यमिति प्रतिपादबति-इच्तरियेभ्य इत्यादिना । चश्लुरादीच्धियेभ्यः 
सकाशान्मनः श्रेष्ठपु | तदन्तरेण तैषां कार्यकारणत्वाभावात्‌ । तस्माच्च मनसस्तत्कारणभूत॑ सत्त्व॑ श्रेष्ठम्‌ | तस्मादपि 
महानात्मा हैरण्यगर्भी वुद्धिः प्रशास्ता | ततोडपि प्रशस्तमच्यक्त तत्कारणत्वेनातिसूक्ष्मत्यातू | तस्मादपि सर्वान्तिरः पुरुष: 
पूर्णाडनवच्छिन्न आत्मा । अव्यक्तादिस्थावरान्तस्थ सर्वस्य कारणपत्वाल्माक्षादृष्यापकः सः चालिज्ो लिड्बते गम्यते येन 
तल्लि्जं बुद॒ध्यादि तन्न विध्यते येस्थ स तथीक्त: । सकलखांसारिकपुण्यपापलेपस्य लिब्नशरीराश्चितत्वात्तत्रिषेधेनाउ उत्मनः 
संसारास्पजशों वर्णितों भवति ॥ ५३ ॥ ५ढ ॥ 


दर्पण में. अपना- रूप यथाबत्‌ दीख जाता हैं वैसे मानवदेह में रहते निर्विशेष ब्रह्मरप आत्मा का यथातथ 
दर्शन हो सकता है ॥ ५0 ॥ इन्द्रियाँ जन्म-नाश बाली हैं अतः परमात्मा से पार्थक्य प्राप्त कर ही उपलब्ध 
होती हैं (परमात्मरूप से उपलब्ध नहीं होती) । प्रृथक्तया उपलब्ध होने से वे अनात्मा हैं । उत्पत्ति-ननाश बाली 
होने से भी बे अनात्मा हैं | (सुषुष्ति, प्रल॒यादि में इंद्रियों का नाश आदि स्पष्ट है | जो तो 'लिंगभंगो 
हि मोक्षः” कहा जाता है यह 'लिंगबाधो हि मोक्षः” के तात्पर्य से है )) इस प्रकार पहले इंद्रियादि उपाधियों 
को अनात्मा समझ कर विवेक करना चाहिये । फिर यह विचार करना चाहिये कि अनात्मा. जो कुछ भी' 
है बह आखिर आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है (जैसे सर्पादि आखिर रज्जु से अतिरिक्त कुछ नहीं है) 


9 विवेकस्य प्रस्तुतत्वाद्नटादेरात्मन्यनध्यासादिश्धियादेरेव तथात्वात्तदादिरेवेह विवेक: थुत्यादर्शि | किन्त्वेवमिन्द्रियेभ्य: परा द्वर्था इति 
पूर्वस्भाद्वदिरोध: प्रतीयेत, तन्माभूदित्यत आचार्या “अर्थानामिहेन्द्रिवसमानजातीयत्वादिन्द्रियप्रहणेनेवग्रहणमि'ति व्याचख्यु: । 
३ सत्त्वशब्दाह्मद्धिरिहेति भाष्यम्‌ | अनुभूतिप्रकाशे तु “इन्द्रियाणामनात्मत्वमागमापायदर्शनाद्‌ । बुद्धववा तत्साक्षिणि स्वस्मिन्‌ ब्रह्मत्व॑ वुछ्चते 
सुखात्‌ ॥ मन्दद्चेद्‌ अक्ष-धी-कर्त-समष्ट-बव्यक्तरूपतः | क्रमादविविच्य मूढस्वं वीक्ष्यते सृक्ष्या धियेतति ॥ ११.१90१-२ ॥ स्त्वमहड्लार 
इत्यभिप्रय॑न्त्याचार्या: | तदनुरोधाद्धाष्येषि वुद्धिरहंकार एवं वा स्थात्‌ । ३ झ. “लेडस्य । 


९०0 ब्रह्मगीता 
न॒संद्रशे तिष्ठति रूपमस्य न चह्षुषा फरयति कश्विदेनम्‌ । 
हा मनीषा मनतसाऊमिक्टृप्तः साक्षादात्ता झक्‍यते वेदितुँ सः ॥ ५५ ॥ 


नन्‍्वसौ निरुपाधिक आत्मा कथं वेदितुं शक्‍्य इत्याशझद्याउडह-न संदृश्ष इति । संदूझ्े संदर्शनविषये प्रत्यगात्मनो 
रूप स्वरूपं न तिष्ठति | अतो म चक्षुषा | उपलक्षणमेतत्‌ चश्षुरादिसंवेन्द्रयिेण कम्िदप्येममात्मानं न पश्यति, कर्थ॑ 
तहिं स॒ द्रष्टव्य इति ? उच्यते | इृदा हत्थया मनीषा मनसः संकल्पादिख्पस्थेष्ट -इति मनींटू तथाविधया बुद्धया, 
मनसा मननख्येण सम्यग्दरनेन चाभिक्लृप्तोडभिप्रकाशितो5यमात्मा साक्षाद्थावब्वेदितुं शक्यते ॥ ५५ ॥ 


यह स्वानुभव हो जाने पर साधक परम बुद्धि से युक्त हो जाता है और सब शोकों से परे. हो जाता 
है ॥ ५१-५२ ॥ इच्ियों से मन श्रेष्ठ है मन से उसका कारणभूत सत्् श्रेष्ठ है । उससे भी श्रेष्ठ 
है हिरण्यगर्भ की स्मष्टि बुद्धि । उससे श्रेष्ठ उसका कारण अब्यक्त है । अव्यक्त से परे है साक्षात्‌, व्यापक, 
बुद्धि आदि का अविषय शिव । उसे जानकर मनुष्य स्वयं अमरता पा लेता है ॥ ५३-५४ ॥ प्रत्यगात्मा 
का स्वरूप दृश्य होकर कभी नहीं रहता । इसे आँखों से कोई. नहीं देखता । हृदयस्थ मन का नियंत्रण 
करने बाली बुद्धि से किये गये सम्यडू निक्चय से अभितः प्रकाशित आत्मा यथावत्‌ समझा जा सकता है | 
(स्मरणीय है' कि. आँखादि इंद्रियाँ जो कुछ देखती हैं बह द्वेश्य अतएवं मिथ्या होता है- ! परमात्मा को भी 
ऐसे यदि- देखेंगे तो बह भी मिथ्या होने लगेगा । परमात्मा के विग्रह यद्यपि वैसे ही दीखते हैं तथापि 
बे विग्रह मायिक ही होते हैं, मिथ्या ही होते हैं | विषयतंया हम मिथ्या ही देख सकते हैं । अविषयतया, 
सोक्षात्‌ू, ही हुआ दर्शन शिवदर्शन है -। चाहे जिस पीर-पैगम्बर ने विषयतया किये दर्शन को परमात्मा माना 
हो, निदिचत है कि उसने जिसे देखा वह मिथ्या ही था । यह बात दूसरी है कि दीखने बाला देह, प्रकाश 
आदि जिसका था वह सत्य है, पर जो दीखा बह असत्य ही है । सत्य पेरमेह्बर का साक्षाद्‌ अपरोक्ष 
ही बास्तंविक दर्शन है | उसका उपाय हो सकता है लीलाविग्रह का दर्शनादि, पर उतने को ही परम 
मानना गलत है । इससे “परमात्मा को किसने देखा है ?” इत्यादि प्रइनों का निराकरण हो गया । देखा 
है का मतलब क्‍या ? आँखादि से देखना यदि विवक्षित है तब तो यही उत्तर है 'किसी ने नहीं? । 
यदि तात्पर्य है अनुभव से, तब सभी ब्रह्मवेत्ताओं का स्वानुभव प्रमाण है । किंच साथक को इससे क्‍या 
कि किसी ने देखा है या नहीं । दूसरे के देखने से मुझे लाभ भी क्या ? मैं कैसे 'देखूँ ?-यही घास्तविक 
उचित प्रदन है । पूर्व में भी आया था “'कथं नु तद्विजानीयातूं ?” (इलो, ४३), उपनिषत्‌ में तो स्पष्ट 
है “कथं नु तद्धिजानीयाम्‌ ?! मैं कैसे उसे समझूँ ? इसी जिज्ञासा की शांति के लिये कहा है 'हदा मनीषा” 
डत्यादि | हदा से. श्रवण, मनीषा से निदिध्यासन व मनसा से मनन समझ सकते हैं । हदा मनीषा क्रा 
भाष्यानुसारी समानाधिकरणान्वय हो. तो मनीषा से श्रुतिप्रकाश 'ब. मनसा से न्यायप्रंकाश समझना चाहिये । 
अथवा ह॒दा का अभिप्राय "नेति नेतिः आदि से सबके प्रतिषेध से है | उससे मनीषा आत्मा का ज्ञान 
होता है, फलतः मन से सब ब्रह्म ही भासता है । अथवा ह॒दा अर्थात्‌ प्रेम से और मनीषा अर्थात्‌ विबेकबुद्धि 
से तथा मनसा अर्थात्‌ अखेण्ड ज्ञान से । ये तथा अन्य व्यास्यायें आचार्यों ने इवेत्ताइवतर व्याख्या में (३.१३,४.१७, 
४.२०) बिस्तार से की हैं, साधन-जिज्ञांसुओं को वहीं से समझना चाहिये )) ॥ ५५ ॥ भांव व अभाव 


अध्यायः-११ ९0१ 
एवं साक्षात्सप्चिदानन्दरुप . भावाभावाह्ञेषलोकस्य हेतुमू । 
अत्या थुक्‍त्या ब्रह्म जानन्ति मर्त्या विद्यायोगादेव मुक्ता भवन्ति ॥ ५६ ॥ 


“य एतद्विदु:'' इत्ति श्रुतिवाक्यस्थार्थ ब्रुवन्नवशिष्टथुतिसंदर्भस्यार्थ तात्पर्यतः संगृहणांति-एबमिति ॥ ५६ ॥ इति 
कठंक्‍ललीव्यास्यानमूं . ॥ 


समस्त लोक है |; हेतु साक्षात्‌ सच्विदानन्दरूप ब्रह्म को श्रुति व युक्ति से जो उक्त ढंग से समझते हैं वे 
उस विज्ञान के बल पर मुक्त हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ 


(अब इवेताइवतर उपनिषत्‌ का साससंग्रह करते हुए ब्रह्मा जी आगे कहते हैं-) पूर्वोक्त परा विद्या 
का जो बेदप्रसिद्ध ज्ेय है उसकी कोई अचिन्त्य शक्ति अबझ्य है (क्योंकि वेद्य ब्रह्म ने तेनब आदि की 'सुष्टि 
की तथा शक्ति वाला ही कुछ कर सकता है) । सत्य, आनंद, असंग तथा ज्ञानमात्र रूप वह अद्वितीय 
ब्रह्म उस शक्ति से ही भोक्ता, भोग्य और ईइवर इन तीन विभिन्न रूपों वाला हो जाता है ! (शक्ति की 
सत्यता की जंकां हटाने के लिये ही यहाँ कह दिया “अद्वय॑ सत्‌*-अद्वितीय रहते हुए ही । चाँद एक रहते 
हुए ही जैसे दो 'हो जाता” है वैसे ब्रह्म तीन 'हो गया? है । क्‍योंकि यह दो था तीन. होना अवास्तविक 
है इसलिये दो या तीन होने की सामर्थ्य भी अवास्तविक. होना स्वाभाविक है । इसी विविधभाव को करने 
के छिये “शक्तियोग” का उपन्यास कर (४.१) उपनिषत्‌ ने उसे माया कह दिया है (४.१0) । 'नान्यो 
हेतुर्वियत ईशनाय” (६.१७) से माया की स्वतंत्र सत्ता का पुनः निषेध किया है । "मे प्रकृतिःः (७.४) 
कहकर भगवान्‌ ने भी उसके स्वातन्य का प्रतिषेध कर दिया है । सांस्याभिमत प्रकृति से माया में दो 
ही मुख्य भेंद हैं-प्रकृति को थे सत्य और स्वतंत्र मानते हैं जबकि माया मिथ्या और परतन्त्र है । स्वेताश्तर , 
के बर्णनों से कुछेक छोग भआन्त होकर इसमें -सांस्यसंमंत प्रकृति को स्वीकारा गया समझ लेते हैं किंतु 
“बह संदर्भ का ऊहापोह न करने का ही फल है । “अश्ञव्दम्‌! (9१.५) आदि. से उपक्रम कर बहुत विस्तार 
से पाराशर्य महर्षि ने प्रकृति श्रुतिसंगत नहीं यह सिद्ध किया है । प्रायः जो स्थल इवेताइबत्तर में प्रकृति 
समर्थक माने ज़ाते हैं सबका वहाँ परीक्षण हो चुका है । अतः श्रवण की कमी से ही प्रकृतिश्रीतत्व का 
भ्रम है.। यहाँ भी इस उपनिषत्‌ के अर्थसंग्रह का प्रारम्भ शक्ति से किया जा रहा है जिससे वैसे भ्रमों 
की संभावना .होनी. स्वाभाविक, है. अतः उपनिषत्‌ का परिशीलन कर उस भ्रम की संभावना को दूर कर 
लेना चाहिये । पहले ही उसे “देवात्मशक्ति” कहा है (१.३) देवशक्ति न कहकर देवात्मशक्ति कहने का अर्थ 
है कि वह शक्ति देव से प्रथस्भूत, स्वतंत्र नहीं है । “पृथकू मत्त्या श्राम्यंतेः (१.६) से संसरण की भ्रममूलकता, 
'्रेददृष्ठिकार्यता स्पष्ट की है । “बिदित्वा योनिपुक्ताःः (१.७) ज्ञान से मोक्ष कहकर अज्ञानातिरिक्त बंध का' 
निषेध हो रहा हैं | 'क्षर॑ प्रधानमः (१.१0) तो स्पष्ट ही नित्य माने गये प्रधान को क्षर-विनाजश्षी-कह 
“रहा है जो सांख्य को कभी इंष्ट नहीं । द्विंतीय अध्याय में प्रधानतः साधनोपदेश है ।. तृतीय का. आरम्भ 
है “ईशत ईशनीभिः” से । इद्नियों के भेद की प्राप्ति होते ही द्वितीय मंत्र में “न द्वितीयाय तस्थुःः कह 
दिया । आगे भी “एक परिवेष्टितारम्‌? .(३.७) से अन्य किसी व्यापक वास्तविकतः का निषेध कर दिया | 
फिर “पुरुष एवेद “सर्वम्‌” (३.१५) से तत्त्यान्तर की प्राप्ति रोक दी गयी है । चौथे के आरम्भ में 


९०0२ ब्रह्मगीता 
?बिद्यावे्य॑ ब्रह्म यवेदतिद्व॑ तस्याचिन्त्या काचिदसत्येव झक्तिः । 
शकक्‍्त्या .भिन्र॑ तज्बवत्यद्वय॑ वत्सत्यानन्दासड्रबोयैकसपम्‌ ॥ १७ ॥ 


एवं सच्चिदानन्दैकरसब्रह्मात्मैक्यपरत्व॑कठजाखोपनिषदो दर्शितम्‌ । अथ स्वेताश्वतरशाखोपनिषदो5पि तत्वरत्व॑ 
दर्शायति-विद्यावेयमित्याद्यध्यायशेषेण | तंत्र हि. यज्जगत्कारणं तदू व्रह्मेत्मवगमयितुम्‌ “काल; स्वभावो नियतिर्यदृच्छा'” 
इत्यादिना कालादीनाँ जगत्कारणत्व॑ पूर्वपक्षीकृत्य “ते ध्यानयोगानुगता अपब्यन्देवात्मशक्ति स्वगुणरनिंगूढाम्‌'” इति 
मायाशक्तिसहितस्य द्योतमानस्य स्वप्रकाशरचिदात्मकस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं वर्णितम्‌ । तादृकशक्तियोगं तस्व प्रतिपादयति- 
विद्यावेवरमिति । या. विद्या प्रागनुक्रान्ता तया वेद्यं सकलवेदान्तेषु प्रसिद्ध यद्‌ ब्रह्म तस्याचिन्त्येदृग्विथेति चिन्तवितुमशक्या 
सर्वदुर्घटकारिणी काचिच्ठक्तिरस्येव । तद्रहितस्याशक्तिस्य तत्तेजोडसृजत” इत्यादिश्रूयमाणकारणत्वानुपपत्तेरित्यर्थ: | अत्र 
भोक्ता भोग्य॑ भोगप्रदश्चेति त्रैविध्यं प्रतिपित्तितम्‌ | तच्चाद्वितीये ब्रह्माण कर्थं घटत इत्याशईब सा शक्तिस्तदूघटयतीत्याह- 
शक्तरेति । यत्सत्यादिलक्षणमद्वितीयं ब्रह्म तच्छक्त्या सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिकवा मायया घटाद्युपाधिभिराकाशवद्धिन्न॑ भैदयुक्तं 
भव॒ति ॥ ५७- ॥ 


कह दिया “शक्तियोगाव्‌ दधाति” । किन्तु उसी मंत्र में दो तरह से मायाबाद स्पष्ट कर दिया है- 

चान्ते” अर्थात्‌ 'अन्ते वि एति गमयति स्वस्मिन! | और “आदा स विव्यम्‌” | पहले सब कुछ बही-शिवरूप 
ही-था और अन्त में शिव सब को अपने. में पुनः बिलीन कर लेता हैं । यह कार्य मायाशक्ति से ही 
संभव है अन्यथा नहीं । “अजा! (४.५) को ही “अनीशा? (४.७) कहा है । अनीशा अर्थात्‌ अस्वतंत्र । 
अतः यह प्रधान-प्रकृति नहीं हो सकती । पुनः “मायया संनिरुद्धः” (४.९) से माया को बंधहेतु मुखतः कहा 
है । किंच वहीं माया ही प्रकृति है (४.१0) अन्य नहीं यह स्पष्ट किया है जिससे उसी अध्याय के “अजामेकाम्‌! 
(४.५) से मायेतर प्रकृति. सिद्ध करना मूर्खता है । पंचमाध्याय प्रारम्भ में ही ब्रह्माश्रित अविद्या को जगद्ययोजक 
घोषित करता है किसी स्वतंत्र प्रकृति को नहीं “ब्रह्मपरे विद्याविये, क्षरन्त्वविद्या” । छठे में अविद्या को “महिमा? 
कहा है (६.१) उससे होता भी भ्रम है “ेनेदं श्राम्यते ब्रह्मंबक्रम्‌ (६.१) । आगे उसे ही पराजक्ति कहा 
है (६.८) और शक्ति सदा शक्तिमान्‌ के परतंत्र हुआ करती है । पुनः परमशिव को प्रकृति का मालिक 
कहा है 'प्रधानक्षेत्रज्ञपतिःः (६.१६) । इस प्रकार इवेताइवतर में कहीं भी स्वतंत्र संत्य प्रकृति को स्वीकृति 
नहीं है । अतः वार्तिकाचार्यों ने कहा है “न हि वेदान्तसिद्धान्ते छाज्ञातात्मातिरेकतः सांख्यानामिव॒सिद्धान्ते 
लभ्यते कारणान्तरम्‌” । (बूं, ४.४.१७९) |) ॥ ५७ ॥ ब्रह्म का एक रूप जीवात्मक है तंथा भोग्य विश्व 
उसी का अन्य रूप है | इनसे अन्य ही भोगप्रद ईश्वर रूप भी ब्रह्म का है जबकि परमात्मा का शुद्धरूप 


१ अस्महुरबों गीताश्वेताइवतरयो: वहुसाम्यं पद्यन्ति (इ्वे. पृ.७) ततश्च श्रुतिसंवादमुक्त्वा स्मृतिसंवादर्मप दर्शयितुं 
ब्रह्मा वक्तीति वोध्यम्‌ २ च: "नां तत्का? । 


अध्याय:-११ ९७३ 
१ एक रूप ब्रह्मणो' जीवरूप भोस्य विश्व अह्मणस्त्वन्यरुपमू । 
अन्यदू्ष ब्रह्मण: सर्वशास्त्रं ग्रज्ञामात्रं शुद्धररप॑परस्थ ॥ १८ ॥ 
सर्वाणीवे सर्वे बरहन्ते तस्मिजीबों आम्यते ब्रह्मचक्रे । 
ब्रह्मात्मानं प्रेरितारं च ुक्‍त्या मत्वा चैक॑याति मर्त्येजमृतत्वमू ॥ ५९ ॥ 
ज्ञाज्नौ जीवाजीवर्सनौ प्रतीत्या शुत्या थुक्‍त्या स्वाजुभूत्या ह्भिन्नी । 
माया भोक्ुभोगहेतुः परात्मा सपैरेमिविंश्वकपों हाकर्ता ॥ ६0 ॥ 


तत्र मलिनसत्त्वप्रधानमायावच्ित्र॑ यद्‌ ब्रह्मणों रूप तज्जीवसंज्ञां लभते | तम.्रधानमायावच्चिन्नं तु भोग्यं जगद्धवति । 
विश्ुद्धत्त्वप्रधानमायोपाधिक त्वन्यद्रूपमीश्वराख्यं तद्भोगप्रद॑ भवति । अन्यदूपरिति । परस्य मायातीतस्य॒तस्थ ब्रह्मणः 
कृल्नवेदान्तप्रतिपाद्य॑ं केवल॑ चिदेकरसं यच्छुद्धरूपं तत्तु सोपाधिकरूपत्रितयादन्यद्विलक्षणमित्वर्थ: । वक्ष्यति हि. 'भोक्ता 
भोग्याम'ति (इलो, ६३) ॥ ५८ ॥ श्रुत्ती 'सर्वाजीव” इति मन्त्रेण (१.६) जीवस्थाविद्यया संसारचके भ्रमण विद्या 
ब्रह्मतादाल्य॑ चे यदांग्नातं तदाह-सर्वाजीब इति । आसमम्ताज्जीवनमाजीवः सर्वेषामाजीवो यस्सिस्तत्सर्वाजीवं तस्सिन्सर्वसंस्थे 
सर्वेषों संस्था. मरणं स्थितिर्वा यस्मिस्त्सर्वसंस्थ॑तल्सन्सर्वसंस्थे । बूहन्ते “जूविशिभ्यां झचू” इति विधीयमानो 
झज्बाहुरकादूबृहतेरपि द्रष्टव्यः | बृहाति विस्तृते तर्मिलबह्मचक्रे ब्रह्मणा निर्मिते संसारचक्रे स्वाविद्यया संसरभीबो भीगप्रदेनेश्वरेण 
भ्राम्यते | स च जीव: स्वार्जितसुक्ृतवशात्परमेश्वरानुग्रहेण चानुष्ठितश्रवणमननादिसाधनकलाप: संस्तेन गुरूपदिष्टशास्त्रथ्रवणन 
प्रत्यगात्मानमीश्वरं चैकल्वेन ज्ञांत॑ युक्‍त्या मत्वा साक्षात्वृत्यामृतत्व॑ मोक्ष प्राप्नोतीत्यर्थ: ॥ ५९ ॥ अस्य जीवेश्वरतादाल्यस्य 
विस्पष्टं प्रतिपादकमन्यं मन्त्रमुपस्कृत्य (१.९). व्याचष्टे- ज्ञाज्ञाविति | ज्ञोडपरिच्छिन्नचैतन्यैकस्वभावस्तत्पदार्थ: परशिवः । 
अज्ञः कर्ता, भोक्ता55वृतज्ञानस्त्वेपदार्थ: । तावेती जीवाजीवसंज्ञौ प्रत्ीत्या भिन्नी । परमार्थतस्तु “तत्त्वमसि” “उहं 
ब्रह्मास्मि”' इत्यादिश्रुत्या तदनुसारिण्या युक्‍त्या विद्वदनुभवेन च तावभिन्नौ । उपाधिकृत एवं तयोर्भेदो न वास्तव इल्वर्थ: । 
तयोर्भदापादकमुपाधिं दर्शयति-मा्येति । भोक्तु: संसार्यात्मनो भोगहेतुर्माया मलिनसत्त्वप्रधाना । मायावश्ञीकृतो हिं प्रत्यगात्मा 
कर्ता भोक्ता भवति । परमात्मा तु स्वाधीनमायत्वादेभिईृड्यमानैः परिकल्पितैः सर्वैरषि रूपै्िग्वरूपो नानाविधरूप: सन्नप्यकर्ता 
कर्तृत्यादिसकल्संसार॒धर्मरहितः । अतस्तदुपाधिपरित्यागेन तुयोरैक्य॑ स्वेध्यवसानमिति भावः ॥ ६० ॥ 


प्रज्ञामात्र है जो सब उपनिषदों में प्रसिद्ध है ॥ ५८ ॥ सब जीव जिसमें अपनी आजीविका चलाते हैं, जिसमें 
स्थित रहते हैं, ब्रह्म-प्रवर्तित उस संसारचक्र में जीव (स्वयं को शिव से ग्रृथक्ष मानने के कारण) भ्रमण 
करता रहता है । ब्रह्ममप निजात्मा और प्रेरिता; शासक, ईश्वर को युक्ति पूर्वक अभिन्न मानकर वहीं जीव 
अमरता पा जाता है । (“भ्रमण करता है? की जगह “ईइबर द्वारा भ्रमण कराया जाता है? ऐसा टीकादिसंमत 
अर्थ है )) ॥ ५९ ॥ अपरिक्तिन्न ज्ञानस्भाव परशिव तथा अज्ञानी जीव-ये दोनों प्रतीत विभिन्न होते हैं 
किन्तु श्रुति, युक्ति और विद्वानों के स्वानुभव से ये अभिन्न सिद्ध होते हैं । भोक्ता जीव के भोग में प्रयोजिका 
है माया. | सब रूपों को धारण करते हुए भी परमात्मा अकर्ता ही है, इनका धारण करता हो ऐसी बाते 
: नहीं ॥ ६० ॥ माया क्षर है, विनाशी अर्थात्‌ बाध्य है जबकि जीव का वास्तविक रूप अक्षर है, अबाध्य 
है । एक ही स्वप्रकाश देव क्षर और जीवात्मा इन दो प्रकारों से बैठा प्रतीत होता है | उस परमशिव 


9 घ. एवंरू० | २ झ. स्थितिश्याप्यस्मिं" | ३ यद्वा 'पृथगालमान प्रेरितारं च मत्त्वा भ्राम्यते' भ्राम्यतीत्यर्थ: आत्मनेषदमार्षम्‌ | 


९0४ | ब्रह्मगीता 
क्र॑ माया चाक्षरं जीवंत क्षरातमना मियते देव एकः । 
तस्य ध्यानायोजनात्तत्वभावादूब”चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ ६9१ ॥ 
ज्ञात्वा वेब सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेज्लै्जन्ममृललुप्रह्मणिः । 
तस्य. ध्यानान्मूलमायाविभेदे विश्वैश्वर्य याति. कैवल्यरूपमू ॥ ६२ ॥ 
एतेय॑ नित्यमेवाउउत्मसंत्थ. नातः पर वेदितव्यं हि. किंचित॒ । 
भोक्ता भोग्य॑ श्रेरितारं च मत्वा सर्ब॑ ओक्त॑ त्रिविध॑ बद्ममेतत्‌ू ॥ ६३ # 


“क्षरं प्रधानममृताक्षरं हर” इति मन्त्रस्यार्थमाह-क्षरं मायेति । क्षरं क्षरणझ्ीलं नश्वरं विद्यानिवर्त्य॑त्वान्मायातत्त्मम्‌ | 
अक्षरमनश्वरं॑ जीवभावापन्न व्रह्मणो रूपम्‌ | तदुभयात्मनैक एव स्वयंप्रभ; परशिवो भिच्ते भिन्नो भासते । मायातत्कार्यभेदस्य 
तस्मिन्रध्यस्तत्वेन तदव्यतिरेकादित्वर्थ: । आलज्ञानात्सद्यो मुक्तेरदर्शनांतस्य तत्साधनत्व॑- प्रत्यक्षविरुद्धमिति भ्रमव्युदसनाय 
“तस्थाभिध्यानादि'ति श्रुतिमुदाहरति-तस्येति । तस्य निरस्तसमस्तभेदर्य चिदानन्दैकरसस्य च॒ ब्रह्मणो ध्यानात्‌'सर्व खल्विदं 
ब्रह्म ति ताटर्थ्यज्ञानाच्छृवणजनितांत्‌ प्रत्यग्ब्रहैक्याविषयात्परोक्षज्ञानाद्दा भेवप्रपेज्चस्य निवृत्तिर्भवति । तदेवाहं ब्रह्मास्मीत्यात्मतया 
योजनादेकीकरणाशौक्तिकान्मननज्ञानाद्वा. प्रतीचस्त्वव्रह्मरूपाः माया निवर्ततेी । पुनस्तत्त्वभावात्तद्रपत्वभावनात्निदिध्या- 
सनपर्यायात्तद्विषयमपरोक्षज्ञानं' जायते। । तेन च माबातद्विछासं॑ निवार्यते | तस्‍्याँ निवास्तियामपि -तज्जनिता वासना 
प्रारव्धकर्मफलक्षयपर्यन्तमनुवर्तते3ती विदुषो5पि -तत्पर्यन्तो देहयात्राद्र्थों व्यवहारों न विरुद्ध: | भूयः पुनश्चान्ते 
ब्रारव्धकर्मफ़लोपभोगावसाने विदेहकैवल्यावसरे स्ववासनया सह कृत्समायानिवृत्तिर्भवत्ीत्यर्थ: ॥ ६१ ॥ उक्तध्यानादें: 
फलप्रतिपादिकां श्रुतिं संगृहणाति-ज्ञात्वेति । देब॑ द्योतमान स्वयंप्रकांशं परमात्मानमुदीरितरीत्या सर्वात्मत्वैन ज्ञात्वा सर्वपाशापहानिः | 
मूल मायाकर्मादयः पाशास्तेषां संर्वेषामविद्यास्मितादीनां क्लेशानां च परिक्षयं प्राप्नोतीत्यर्थ: | “तस्याभिध्यांनातृतीयं देहभेद' 
इति श्रुतिं व्याचष्टे-तस्येति. । अद्वितीयब्रह्मात्मसाक्षात्कारेण मूलाज्ञाननिवृत्ती सत्यां कैवल्यरूप॑ केवलात्मावस्थानरक्षेणं 
सर्वैश्वर्यमनपेक्षकमीश्वरत्व॑ प्राप्नोति ॥ ६२ ॥ आप्तकामत्रवान्मायाक्षक्तिवशा (दू) भोक्तुभोग्यादिभावेन भिन्नं रूप॑ परित्यज्य 
वदेतदुक्त वास्तवमभिन्नं कैवल्यरूपमेतदेव नित्य॑ सर्वदा55त्मसंस्थ॑ प्रत्यगात्मभावेन स्थित ज्ञैयं साक्षात्कर्तव्यमू | नन्वितो5न्यदपि 
किंचिज्ज्ञातव्यं स्वादित्यत आह-नातः परमिति । अतोउस्मात्रिरतिशयानन्दलणांदुव्रह्मात्मनो5न्यद्वेदितब्य॑ किमपि तत्त्व॑ नास्ति, 
“'अतोड्च्यदार्तम्‌” इंति श्रुते: । यंत्तावद्धोक्तभोग्यादिभेदेन त्रिविधं जगग्नतिभाति तदपि निरूप्यमाणें मायांतीते ब्रह्मण्यध्यस्तत्वात्ततो 
. न व्यतिरिच्यत -इब्मस्पार्थस्य प्रतिपादकं मन्त्रमुदाइवत्यं व्याचप्टे-भोक्तेति । ब्रह्ममेतदिति | अम्भावइछान्दस: ॥ ६३-॥ 


का ध्यान, योजन और तत्त्यभाव करने से (पहले तो जीवनकाल में. ही अज्ञाननिवृत्ति हो जाती है) फिर प्रारव्य-समाप्ति 
पर सारी माया निदृत्त हो जाती है । (श्रुति में अभिध्यान कहा है जिसका अर्थ इवेत्ताइवतर व्याख्या में यों बताया है 
*डिबोहं के द्वारा अपनी आंत्मा में और शिवः सर्वम्‌ के द्वारा सभी भोग्य पदार्थों में शिवदर्शन ही अभिध्यान पद का अर्थ 
है !” एवम्‌ “जब अभिध्यांन करते करते ध्याता और ध्येय का भेद मिट जाये एवं अनात्ममाया की. प्रतीति 


9 झ. "त्तस्मात्तत्सा? । २ घ. "ताम्राग्ब्रह" । ३ झ. जन्यते । ४ च. "लासो नि? । ५ मलमायेत्यादि: पाठ: स्यात्‌ । अनुभूतिप्राकशे 
“मलो माया तत्त्वतिरोधानं च ते मत्ता' इति (१२.३१) पाशानां परिगणनम्‌ । ६ ब्रह्म मे तदिति वा छेदः । सूत्रभाष्ये (३.२.१३) 
वाक्यमिदमुदाहारि तत्र प्रकरर्थ व्याख्या 'भोक्ता जीवो भोग्यं रूपादिविषयजातं प्रेरितारमीश्वरं च मत्त्वा विचार्य तल्व॑ त्रिविधं मे मम प्रोक्तं 
ब्रह्मेवेति जानीयादित्यर्थ:” इति | 


अध्याय:-११ य ९०५ 
बढ्वेर्यथा -योनियतस्य मूर्ति द्रह्यते नैब च लिड्डनाझः । 
त्‌, भू एवेन्धनयोनिग्रह्मः तद्योभयं वै प्रणवेन वेहे ॥ ६४ ॥ 


. तथाबिधस्य- ब्रह्मणो. ज्ञानोपायं बोधवितुं यदाम्नातं  'वंह्वरर्ययेशति तत्संगृहणाति-बद्वेरित | योनिगतस्थ योगनिः 
कारणमरणिस्तद्वतस्थाम्ने्मूर्तिः स्वरूप न॒दृश्यते चश्लुषा त्वगिद्धियिण वा नोपलभ्यते अथापि नैब लिड्डनाइः । 
मथ्यमाने सति यदग्निसद्धावगमक॑ लिंड्रमीछयं वस्थ च नाशो नैव विद्यते | प्लोडग्नि 
पुनर्मधनोपायेनेन्थनयोनिरिन्धनादरणिरूपात्काष्ठाज्जायमान: सन्निद्धियग्राह्मो भर्वात | वथा5यं दृष्टान्तस्तथा व्रह्मापि कार्यकारणसंघाते 
प्रविष्ट स्ठिवेकेनानुपल्भ्यमानमष्युपायविश्येषेण ग्रहीतुं शक्यते, तमुपाय॑ दर्शयति-तद्वेति | बाशब्दश्चार्थ। तच्च ब्रह्मोभयविध॑ 
परं चापरें च,. देंहे शरीरे हृदयाम्बुजमध्ये' ध्येयत्वेन ज्ञेयल्वेन चावस्थितं प्रणवेनोंकारेण गृहात इत्यर्थ: ॥ ६४ ॥ 


सर्वथा निवृत्त हो जाये उस समय की सायुज्य प्राप्ति ही योजना है !” तथा तत्त्वभाव का अर्थ है "“बेदान्त 
बाक्यों के श्रवण से द्वेतभ्रम एवं अधिद्या से तिरोहित. निरतिश्य आनंद का अबतरण ऐसा. हो. जाये कि 
व्यवधान करने बाला द्वैतंश्रम और मूलाबिद्या दोनों ही ज्ञानाग्नि से जलकर. तत्‌ और त्वम्‌ पदार्थ की एकता 
स्वरूप यंथार्थतः शिव ही मैं हूँ-ऐसां भाव तत्त्वभाव है ।” (पृ. ७१-७२) ऐसा ही अनुभूतिप्रकाश से स्पष्ट 
होता है (१२.२८-२९) । अथवा सीधा अर्थ. श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन है । एकाग्रता से कर्तव्य होने 
से श्रवण ही ध्यान है | अर्थ की युक्ति-युक्तता सम्पादित करना रूप होने से मनन ही योजन है' और 
निदियत अंखण्ड तत्व की भाव॑ना ध्यानात्मक निदिध्यासंन है । विदवमायानिवृत्ति फलेरूप निदिध्यासन है । अथवा 
जीवनकाल में विज्ञांनात्मक फलरूपनिदिध्यासन होकर विश्वमायानिवृत्ति विदेहकैवल्य है) ॥ ६१ ॥ परमात्मा 
को जानकर सब पाश छूट जाते हैं | क्लेश समाप्त हो जाने से पुनः जन्म-मृत्यु नहीं होते | शिव का 
साक्षात्कार होने से संसार का मूल अज्ञान निवृत्त हो जाने पर समस्त ऐह्बर्यरूप कैबल्य मिलता है । (पुत्र, 
सम्पत्ति आदि बाह्य और अहंता, ममता आदि आन्तर .पाञ्ञ हैं । राग, द्वेब, पुण्य, पापादि क्लेश हैं ! 
अथवा मलादि -शैवागमप्रसिद्ध पाश् तथा अविद्यादि योगसूत्रप्रसिद्ध क्लेश हैं )) ॥ ६२ ॥ प्रत्यगात्मरूप से स्थित 
यह शिव ही ज्ञेय है इनसे अन्य कुछ नहीं । भोक्ता जीब, भोग्व जगत्‌ और प्रेरिता ईश्बर का विंचार 
कर निर्धारण करो तो जान जाओगे कि मेरे द्वारा बताया ब्रह्म ही इन तीन तरहों से प्रतीत हो रहा 
है (शिवेतर कुछ नहीं है) ॥ ६३ ॥ अपने कारण अरणि आदि में निलीन अग्नि का अर्चि आदि रूप 
तो नहीं दीखता. किन्तु अपने गुणों सहित उसका नाश है (अभाव है) ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि बह 
उसी ईंधन रूप अरणि में (मंथनादि के अनन्तर) उपलब्ध भी हो जाती है । (यदि सर्वथा वहाँ न होती 
तो बालू में तेल जैसे वहाँ कभी उपलब्ध न होती |) इसी तरह पर और अपर दोनों प्रकार के ब्रह्म 
इस शरीर में स्थित हैं तथा प्रणब के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६४ ॥ अपने शरीर को नीचे 
की अंरणिं बनाकर और ओंकार को ऊपर की अरणि बनाकर ध्यानरूप निरन्तर घुमाने के अभ्यास से 


9 इन्धनयोनि पह्मश्चेति समास: | २ झ. हदम्वु" | 


९०६ ब्रह्मगीता के 
स्ववेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । ध्याननिर्मथनाभ्याताद्ेव॑ पश्येत्रियूहबत्‌ ॥ ६५ ॥ 
तिलेषु तैल॑ दधिनीब सर्पिरापः ब्रोतःस्वरणीशु चारिः । 5 
एयमात्माउ5त्मनि युह्मतेउसी सत्येनियं तपला योउजुबेत्ति ॥ ६६ ॥ 
सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरें) सर्पिरिवार्पितप्‌ ।॥ आत्मविद्यातपोमूल॑ तदृब्लह्मोपनिषत्परम्‌ ॥ ६७ ॥# 


कर्थ॑ प्रणवस्य तदुग्रहणोपायत्वमिति तदाह-स्वदेहमिति । स्वदेहोपलक्षितं हृदयमधरारणिं कृत्वोंकारं चोत्तरारणिं कृत्वा 
ध्याननिर्मयनाभ्यासाद्ध्यानं प्रणवामिथेयत्वेन तदाहम्वनत्वेन वा परस्थापरस्थ वा ब्रह्मणश्विन्तनं, तदेव निर्मथ्न, तस्याभ्यासो 
यावत्सक्षात्कारमनुवृत्तिस्तस्मादुपायादेबं द्योतमान॑. स्वप्रकाशं निरुषाधिकमात्म स्वरूप पश्चेत्साक्षात्करोति । निगृढ्बत्‌ | यथा 
काष्ठे  निगूढ॑ विलीनमग्निमधरोत्तरारणिभ्यां निर्मथनेना5 5वर्त नेनो पलभते तद्ददित्यर्थ: .॥ ६५ ॥ 
विहितमात्मदर्शनमनेकैर्वष्टान्तैरुपपादयन्सत्यादिसाधनमुपदिशरति-तिलेष्बिति । यथा तिलेषु तैल व्याप्य वर्तते | यथा वा 
द्नि सर्पिराज्य स्लोतस्सु सिकताविशिष्टासु नदीष्बापो5भ्यन्तरे व्याप्य वर्तन्ते, अरणीषु काष्टेप्वन्निः यथैते * तैलादयस्तिलादिषु 
विवेकतो5नुपलभ्यमाना अपि पीडनालोडनखननमथर्नैर्विवेकिनोपलभ्यन्त एवमेव त्वयमात्मा निरुपाधिकः सच्चिदानन्दैकरस 
आत्मनि हदये गह्ते श्रवणमननादिसंस्कृतन मनसा साक्षाकऋ्रियते । योउसावेवंविधमात्मान॑ सत्येन वचनेन तपसा 
कृच्छूचान्द्रायणादिकक्षणेन वर्णाश्रमविहितेन स्वधर्मेण साथकोः्नुवेत्त्यनुपश्यति, तेन सत्यादिसाधनवता पुरुषेण गृह्मत इंति 
संबन्धः + अत एवाथर्वणोपनिषद्यप्याम्नातम्‌ “सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा" इति .॥ ६६ ॥ तिलादिषु तैलादिवद्ध्याप्य 
वर्तमानो यः सर्वव्यापक आत्मा नासावुपर्चारितः किंतु साक्षादूत्रहौवेति प्रतिपादयति-सर्वव्यापिनमिति | क्षीरे कारणात्मनाउववस्थित॑ 
घृत॑ यथा तद््याष्नोत्येवं कारणात्मना कार्य जगत्कृल्लत॑ व्याप्नोतीति सर्वय्यापी | तस्य व्रह्मस्वरूपत्वसंदर्शनि साक्षात्साधनमाह- 
आत्मेति. । आत्मनश्विदानन्दैकरसस्थ श्रवणमननादिसाधनजन्या * साक्षात्काररपा या विद्या यच्च तपों वर्णाश्रमविहित॑ 
वज्ञदानादिकर्म तदुभय॑ मूलमुपलव्धिकारणं बस्थ स तथोक्तः | एवंभूत॑ य आत्मा विद्वान्पश्यति तदेव पर ब्रह्म । 
तद्दिशिनष्टि-उपनिषदिति । उपनिपूर्वात्सदेरयं शब्दस्तस्य च विशरणगत्ववसादनलक्षणास्त्रयोडर्था: । अद्वितीय॑ ब्रह्म 
सर्वप्राणिष्वात्मभावमुपेत्य॒निरुपाधिकरूपेण प्रकाशमान सन्नितरां तदीय॑ संसार विश्वणाति हिनस्तीत्युपनिषत्‌ | यद्धा 
जीवभावेनावस्थित॑ साक्षिचैतन्य॑ नितरां स्वात्मानमुपगमयत्यैक्य॑ प्राप्त तदविद्यामवसादयति शिथिली करोतीति वोपनिषत्परं 
ब्रह्म । यद्बोपनिषत्पदर्मित श्रुता पठनादत्राप तथैव पठनीयम्‌ । तथाचोपनिषस्छव्देन ब्रह्मविद्योच्यते " तया पदनीयं 
प्राप्तव्यमित्यर्थ: ॥ ६७ ॥ 


अत्यन्त छिपे हुए परमात्मदेव को देखना चाहिये । (इसे पहले भी (७.३८, ८.१८). प्रतिपादित किया है ।॥) 
॥ ६५ ॥ तिलों में तेल, दही में थी, छ्लोतों में जल, और अरणियों में आग की तरह बुद्धि में यह 
आत्मा है. । जो सत्य और तप से इसे देखने की कोशिश करता है बही इसका साक्षात्कार कर पाता. 
है । (सम्प्रदायगम्य. उपाय में प्रथम, योगाभ्यास॒ में द्वितीव्र, भक्ति व वैराग्य में तृतीय तथा कारणनाशकता ह 
में चतुर्थ दृष्टान्त है ऐसा आचार्यों ने (पृ. ८७-८९) विस्तार से समझाया है । सत्य व तप की साधनता 


9 दाष्टन्ते क्षीरमहँकारः | स द्यात्मानात्मरूपस्तत आत्मा विवेचनीय इति भाव: | तन्मात्रं च नाल, तस्य सर्वव्यापकल्व॑ च ज्ञेयमिति । 
३ घ. "रू" । ३ ड. "त॑माने” | ४ च. "नोपाल" | ५ ड. थैव तै? | ६ घ. *धनैकज" । 


अध्यायः-११ ९२०७ 
यज्ञदानादिभिः -उुण्पैयोगतित्रिर्भविष्यति: ।: वोगात्सनायते ज्ञान: ज्ानाययुक्तित कर्मणों, ॥- ६2 - ॥ 
अत्योश्रमिभ्यं: : झान्तेभ्यों  वक्तव्य॑ 'अल्लेवेदनंश्‌ । 

। नॉप्रश्ान्ताय 'दातव्य मोपुत्नांय कंदाचेन ॥ ६९ ॥ 


एवमद्वितीयस्य॒ ब्रह्मण: स्वशंक्तिवंशाद्धोक्तृभोग्यभोगप्रदरूपेणावस्थान. तंद्विविक्तस्यांपरिच्छिन्नचिदानन्दैकरसस्य 
निरुपाधिकरूंपस्थ: ज्ञानान्मोक्षश्चेति कृ्नदास्त्रोर्थस्य संग्रहण प्रेतिपोदकक सूबरभूत॑ श्वेताभ्वतरोपनिषदि' प्रथमांध्याय॑* व्याख्याय 
“युज्ञानः प्रथम मनः? *इत्याग्रष्यायप्रज्वकस्यं : तद्धिवरणरूपतया -गतार्थव्वात्संगृह्य . व्याचष्टे-यज्ञदानेति | ' युक्ञान: प्रथम 
मनः” इत्यादिमन्वेष्वग्न्याहरंणाइुपलक्षितस्थाग्निहोत्रॉदिनित्यनैमित्तिकादिकर्मजांतस्य -: योगहेतुत्वश्रवणात्परमेश्वरा्पण: 
बुद्धदयाउनुष्ठितेन नित्यनैमित्तिककर्मणा “त्रिरुचतं .स्थोप्ये:सेम॑. -शरीरंमिंः्व्यादियुव्युक्तरूपस्थ (२.८) योगस्य सिद्धिर्भवति । 
युक्तमनस्कस्य ,श्रवणमननाथनुष्ठानादनायासैन , ब्रह्मात्ैकत्वज्ञानं- जायते ।..तेन. च्‌...मुक्तिरित्यध्यायपज्चकस्य॒तातयर्थि 
॥ ६८ ॥ ब्रह्मविद्यासप्रदायगोपनार्थम्‌“अत्याश्रमिभ्य: परम पवित्रमि'त्यादिना श्रुती यदधिकारिलक्षणमाम्नात॑ तदाह-अत्याश्रमिभ्य 
इति ॥ ६९ ॥ 


, मुंडक (३.१.५). प्रइन. (१.१५), गीता (१६.२), सर्ववेदान्तसिद्वान्तसारसंग्रह. (इलो. ,१0६, ११७)... इत्यादि 
बुहुत्र॒ बिहित्‌ है. |)..॥..६६ ..॥. दूध, में धी-की. तरह. एक़-मेक हुआ. किन्तु सर्वव्यापक आत्मा को. जो - आत्मज्ञान 

और तप. का. मूल -है, परम है;ः उपनिषत्‌- है,- ब्रह्म -हैं; . उसे जानो. ।-(अधवा आत्मज्ञान और .तप , है. मूल 

जिसकी प्राप्ति, का--ऐसा... समझ... सकते हैं, ॥ प्रथम. अर्थ में. 'ईशानः , सर्वविदानाम्‌* आदि अति . प्रमाण है । 

द्वितीय अर्थ तो स्पष्ट, है । एक-मेक का अभिप्राये हैं. कि यद्यपि प्री है दूध से प्रृथक्‌ तत्त्व तथापि बिना 

प्रयास के पार्थक्येन उपलब्ध होता, नहीं, ऐसे ही आत्मा है अनांत्मा से पृथक किन्तु इतरेतराध्यांसबद्य मिली 

जुली ही प्रतीति होती है, बिवेकबश ही प्रथक््‌ समझ आ सकता है । निःसीम आनंदरूपता ही परमता है । 

“उपनिषण्ण श्रेयोडस्पॉम” इस भाष्यदर्शित (सै.भां.पर.२०१) श्ुसपत्तिं से जिसमें कल्याण स्थित हो बह उपनिषत्‌ 

हैं. । “अपृथक्त्थेडपि, ब्रह्मणः पृथगिवावभासन्ते” न्याय से कल्याण रूप होमे पर. भी में कल्याण. 

है. ऐसा. कहा जाता है..। ,अथवा .“उपनिषत्पदम्‌ः , ऐसा , समस्त पोर्ठे- माना. चाहिये .। तब. अर्थ (कि ब्रह्म 

वेवान्तवेद...है )- ॥६७..॥: अज्ञ; दान, आदिं पुण्यों. से योग करने की. सामर्थ्य. आती है. .।. योगाभ्यास, -से 

एकाग्रीकृतमन : वाला व्यक्ति :अ्रवंणादि,-से ज्ञान प्राप्त: करता है जिससे ;मोक्षः होताः है । अकेला कर्म ,कभी 

मोक्ष: नहीं “दे -सकता -(उक्तः परम्परा से ही: दे सकता: है ))7॥:६८:० झॉन्त “य ;अत्यांश्रमीः/साधकों: को 

ही: ब्रह्म्॑नान - का: उपदेश- देना 'चाहिये । जो प्रह्ञोंतें नः हो या पुत्र: न हो उसे कभी इसका उपतेक!: नहीं 

देना चाहिये | (शमादि का प्राचुर्य प्रशान्ति है । अत्याश्रमी वे परमहंस/ हैं जिन्होंने आश्रय संन्यास 

दर. बृ.भाधू. २५६:-:पं-: ६):: पर्वत 5 संधी :आश्रमों: को छोड़ विया है? तथो झमावियुक्त हो 

केबल : ब्रह्मसंस्थता के प्रयासरूप : श्रवणादि :: में; ही: तत्पुर हैं ;॥:: ऐतरेयभाष्य- की - टीका. में :(पु८: ६३:६) कहा 
१ अतो वार्तिकामृतआदी "त्यक्ताशेषक्रियस्थैव संसार प्रजिहासतः । जिज्ञासोरेव चैकाल्यं -तय्यन्तेष्वधिकारिता ॥' इत्युक्तम्‌ | 


अधिकारितित्रि त एवं फल लस्वन्त इल्यर्थ: | अन्ये काम श्रूयासु:, तेषान्ततः प्रयोजकज्ञानमेव वर्ल्यते न चरमसाक्षात्कारः | अतो 'ज्ञानमात्रे 
सर्वाश्रमिणामधिकार' इति भाष्य॑ संगच्छतेतरामू । २ च. "ब्सच्चिदा" | ३ घ. “्य॑ यु? | * 


९0८ ब्रह्मगीता 7 
अम्निरित्यादिभिर्मनतै्भस्मनोंद्ूलनं .. तथा . । - जिपुष्ड्रधारणं . चापि. वदन्तत्याश्रम -कुघा: .॥7७० ॥ 
यंस्य. वेबे: परा. भक्तियथा -वेवे तथा जुरौ-। 
तत्वैते. कथिता _ब्यर्थाः ग्रकाशन्ते महात्मगः, ॥ ७१ ॥ 
मे _अृतिवचनेन मवैब, समस्त परमक्ृप्ाबलतः प्रटित च । 
: यदि. विवितं ते नरः स्वकमो् तरति शिव विश्ति प्रिवकृपमु. ॥. ४२ -॥ 
'इंति. श्रीतूत्हितायां चुतुर्यस्‍्थयज्ञवैभवलण्डस्थोपरिभागे अद्यगीतातूपनिषत्सु 
* कटबल्लीश्वेताश्वतरव्यास्यायामेकादशो5 ध्यायः ॥ 9१9 ॥ 
द्वादशो5 ध्योयः 
ब्रह्मोवाच-वक्ष्ये तारतर॑ ताक्षात्सर्वेशास्तरार्यग्रहम्‌ _। 
अ्रत्वया सहिता यूं भृणुतातीय झोभनम # १ ॥ 
७७० है” पुतरत्या चात्याश्रमो यद्योगा दूधिकारीति तत्राउ5ह-अग्निरिति । जाबालश्रुतिगतै'रग्निरिति 
भैंस्मे त्यादिमंन्वर्भस्मनोदूलन॑ विपुष्पपारण ,च । तह ऋब्दोउनुक्तसमुच्चयार्थ: । तेन च शिवमंन्त्रजपतत्यूजादिकं संगृह्यते । 
एंँतदुद्दूलनादिकरमंत्याश्रम॑ कथयंन्त॑भिज्ञा: _ ७० ॥ शिवभक्तिवदुगुरुभक्तिरपि विद्योपत्तावन्तरडइंसाधनमिति श्रुतिमुदाहरंति- 
यस्येति ॥ ७१ :-॥ 'ग्रतिंपॉदितमुपनि्षदर्थ' निममयति--श्रुतीति । प्रियरूपमितिं । निरतिशंयानन्दरूपमित्यर्थ: ॥ ७२ 
इति सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायों चतुर्थस्‍्थ यह्रयैमवसूण्डस्योपरिभोगे ब्रह्ममीतांसूपनिषस्वेकादक्षोडप्यायः ॥ ११ ॥ 

थ एव्मैत्रेयकादिसर्वशाखांगता, उपनिषदो व्याख्याय प्रतिपत्तिसीकर्याय तासु सर्वातु परिनिष्ठितमर्थ संग्रहेणा55ख्यातु 
प्रंतिजानीते-चक्ष्य इंति । सर्वशञास्त्रार्थत । सर्वासामुपनिषदों येडर्था विस्तरेण प्रतिषादितास्तेषां संग्रहमित्यर्थ: ॥ ,१ ॥ 
है. 'ब्रह्मचर्यदीन्‌ - हंसान्तानाश्रमरर्मवत आश्रमानतिक्रम्य वर्तते परमहंस इति सोउ्त्याश्रमिशब्देनोच्यते” । उपनिषत्‌ में 
(वे. ६.२२) “नापुत्रायाशिष्याय बे पुनःः ऐसा पाठ है अतः यहाँ भी पुत्र शिष्य का उपलक्षण है । पुत्र 
यदि शिष्यभाव से न भी उपस्थित हो किंतु प्रशान्त हो तो उसे इसका उपदेशें कर देना चाहियें यह “अपुत्राय! 
को पूंथक्‌ कहने का तात्पर्य है । प्रशांति तो उभयत्र अंधिकारिविज्वेषण. है ॥) ॥ ६९ ॥ “अस्निरिति भस्म! 
इत्यादि जाबांलगत मंत्रसप्तक (भंस्म जा: १. “भस्म. संगृहां' के आगे) से भस्म-उद्धूलन और त्रिपुण्ड्ू-धारण 
करना “भी अत्योश्रम हैं ऐसा विद्वान कहते हैं ॥ ७0 -॥ जिसे महादेवः और निज गुरु में परम भक्ति 
हो उंसे महात्माःको ही यहाँ कही बातें. सही-सही समझ आती हैं॥ ७१ ॥ “मैंने परम कृपालु हो श्रुतिबचनों . 
का: संग्रह कर यह: गीता सुनायी है | इसे. यदि विरक्त व्यक्ति समझ ले ;तो अज्ञान. को: निवृत्त कर. आनन्दधन 
शिवरूप से अवस्थित, होता है ॥ ७२ ॥ * ड़ | 
शिव की अहपम्प्रत्यय-आश्रयता नामक बारहवा. अध्याय (५, 

-- ब्रह्मा जी बोले-संबं उपनिषदों में जो अर्थ विस्तार से प्रतिपादित हैं उन्हें एकत्र कर मैं अब अत्यधिक 

9 अन्तरा हि भक्तिं तीव्रविविदिषव न भवतीति भावः [२ घ: "गाधि” | ३ तयेत्यत्र यस्तच्छब्दं: | ४ ननु सर्वकर्मत्यागोत्याश्रम 


: 'इति चेत्‌ ? सत्यं, पर सर्वत्योंगो ज्ञानं विनाउसम्भवीतिं ततः पूर्व कांनिचित्कुयदिव मुमुक्षु: कानि पुनस्तानीति चेच्छूवणादीनि तदुपयोगीनि 
च भस्मधारणादीनीत्यवेहि | हि 


अध्यायः-१२ ९0९ 
अस्ति:-: तावदह॑शब्दग्रत्ययालम्बन॑ चुरा: है ० #ँ 
सर्वेकां नः पर: ज्ञान सर एवाउउत्सा न. संझयः ॥ २ ॥ 
सोष्यं स्वावियंया' - साक्षाच्छिवः संत्रपि' बख्तुतः -। स्वशिवत्वमविज्ञाय संसारीवाबभासते ॥ ३॥ 
वेदोदितेन मार्गेण: पारस्पर्यक्रोण तु । मुमुशुुत्व॑ दर्ट आप्य थुनः झान्तयादिसाधनेः ॥ ४ ॥ 
सहितः शिवेभक्त्या च्‌ गुरोः यादौ प्रणम्य च॑ । 
वेदान्तानां महावाक्यश्रवणेन तथैब च॑ ॥ ५ ॥ 
मननेन तथा देवा ध्यानेन परमात्मनः । 
| अत्यगल्लैकताज्ञानं लब्धा याति शिव परम ॥ ६ ॥ 
-उत्वगालमनुनुपानदीएतमिततम ुमुहंशब्दोपललितम्‌। शिवरुपेण संपरयन्नेव याति स्वपूर्णतम्‌ ॥ ७ ॥ 

स॒ च सर्वोपनिषत्समाम्नातीर्धर प्रत्यग्व्रह्मतादाम्त्यरूप, इत्याह-अस्तीति । स॒ एबा55त्मेति | कार्यकारणसंघातविशिष्टस्य 
चैतन्यस्याहंशब्दवाच्यतयां5 5त्नत्वे प्रतिभासमाने5पि देहेन्द्रियादेश्चिद्धास्यत्वादू, घटादिवदनात्मत्वेन सर्वान्तरः साक्षी चिन्मात्ररूप 
एवाहंशब्दलक्ष्य आत्मा न देहादिरित्यर्थ: ॥ स्वाविद्ययेति...। स्वस्यासंसारिब्रह्मरूपत्वावरणाज्ञानेनेत्यर्थ: ॥ शिवः सन्नपीति | 
सर्वग़तः शिव. एवं हि .सर्वप्राणिषु तत्तदुपाधिवशाज्जीवभावेन परिच्छिन्नो भासते “अनेन जीवेना55त्मनाइनुप्रविश्य- 
नामरूपे व्याकरवाणिं” इति श्रुतेः ॥ २ ॥ ३ ॥ एवं संसारित्वस्थ स्वस्वरूपाज्ञानमात्रकृतत्वात्तत्माप्ती ज्ञानादन्यं 
नापेक्षते, तृच्य ज्ञानमनेन क्रमेण सिध्यतीत्याह-बेदोदितेनेति । पारम्पर्यक्रेणेति । गुरुपरम्पपराया: क्रमेणेत्यर्थ ॥| 
ड.॥ ५ ॥ ६ ॥ ह॒ 
उपयोगी व्रिषय का: संग्रह. कर: रहा हैँ । आप इस अतिशुभ प्रतिपादन को सश्रद्ध सुनें ॥ १ ॥ हे देवताओं ! 
“मैं? यह. शब्द. औरः अनुभव :जिसे-विषय करता है वह परम ज्ञान ही हम :सबका आत्मा है । (स्वरूपतः 
अविषय भी आत्मा: अहंकर्तत्वादिविशिष्ट रूप-से विषय बन जाता है इत्यादि अध्यासटीकाओं में विस्तार देखना 
चाहिये.*।) यह परमज्ञानरूप (चिन्मात्ररूप) स्वयं- शिव ही अपनी. अविद्या से अपने स्वरूपभूत शिवत्व- को न 
जानने. के कारण संसारी की तरह प्रतीत. होता. है.॥. २-३ ॥ गुरुपरम्परा से लब्ध और चेदबिहित ढंग 
से दुढ' मुमुक्षां पाकर तथा शम आदि साधनों से और शिवभक्ति से युक्त हो गुरु के. चरणों -में प्रणाम 
कर साधक यदि उपनिषदों के महावाक्यों का अ्वरण, मनन. और परमात्मा का ध्यान .करता- हैः तो :प्रत्यगात्मा 
और ब्रह्म की एकता का ज्ञान पाकर परम शिब को प्राप्त हो जाता है ॥ ४-६ ॥-“मैं? शब्द से उपलक्षित 
अद्वितीय प्रत्यगात्मा को शिव जानने. से ही अपने परिपूर्ण स्वरूप से अवस्थिति संभव :है । (“कादाचित्कतया 


.. 9 स्वत्व॑चाथ्रयविषयत्वाभ्याम्‌ ।२ संसारीवावभासो$विज्ञानं चैककालिकमिति व्यादाय मुख शेत्र इतिवत्योग: । अविज्ञानस्थाकर्तव्यत्वान्रेह 
पूर्वमज्ञानं कृत्वेत्यर्थ: | ३ घ. "परवा तक्कमे* | झ. "रायातक्र' | 


९१० ब्रह्मगीता . 
जिवरूपतया भाते5हंशब्दार्थ मुनीः्वराः । अबिद्यों “विलय वाति विद्या परवैव तु ॥ < ॥ 
-विद्ययाः परंयाउवियानिवृत्ती ब्रह्म 'केवलम्‌ । 

'शिष्यते खहु - नॉमांवों भावों नान्‍्यस्तथोठपि वे ॥.९.-॥ 


:. प्रत्यगात्मानमिति ) शान्तिदान्त्यादिभि: श्रंवणमननादिभिश्चोत्यंत्रज्ञानेन साक्षिचिम्मात्ररुप सुख़दुःखादिसकेलदंडनिर्मुत्त 
त्वमहंशब्दाभ्यां रक्षितमपरिच्छिन्नपरशिवरूपेण- सम्यक्पब्यस्साक्षाल्कुर्वस्तत्समकालमेव -स्वात्मन: .परिपूर्णतां प्राप्योति । श्रुतिरपि 
ज्ञानसमकालमेव . सार्वाल्यप्राप्तिं विदुषो दर्शवति-“तद्धैतत्पश्यन्नूषिवामिदेव: प्रतिपेंदे अहं मनुरभवं सूर्यश्व” इति ॥ 
७, ॥ ८ ॥ दिष्यते खलु नाभाव इति । भावा भांवांत्मकस्य स्कलस्थाविद्यापरिकल्पितंत्वात्तस्थाश्व प्रतीतिमात्रशरीरत्वेन 
सदसहलक्षणत्वाद्विधया तन्निवृत्ती केबल ब्रह्नेदावशिष्यतें | न ठुं भावात्मंकमभावात्मेक वा किंचित्यरिशिष्यते ॥ ९ ॥ 
ननु तस्यामवस्थायामविधानिवृत्तिरप्यस्ति न.व़ा .। न चेदविद्वैव विद्यत इति  कर्य॑ केवलपरिशेष: । अस्ति चेत्सा 
निवृत्तिपपि परिशिष्यत इत्यत॑ आह- व्यवहारेति । च्यवहारदृष्ट्यैवाबिया तन्निवृत्तिभ्व कब्यते | परमार्थदृष्ट्या तु ते 
उभे अप न स्त इत्यर्थः | अत एवोक्तमाचार्य :-“अस्यां विद्येत्यविद्यायामेबा55सिंत्वा प्रकल्यते । ब्रह्मदृष्ट्या त्वविधेयं 
न. कंथ॑च॑न - युज्यते”' ॥ इति “॥ किं' तरहिं तत्त्वदृष्ट्या भांसत इति तदांह-तत््वेति | एतच्च पज्चमे5 ध्यायेडपि 
प्रतिपादितमू-'व्यावहारिकेमज्ञानमपि * व्रह्यव वस्तुत' इत्यादिना :। तस्मात्तत्त्वदृशंः स्वदृष्ट्या भावाभावादिभैदाश्रितं कूल्न॑ 
जगत्कोरंण॑भूतब्रह्मात्मनैवांवभासत इंति .प्रतिपादयति-जगद्नूपतयेत्यादिन ॥ १0. ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


भेद-धीहेतुरुपलक्षणम्‌” आदि कारिकानुसार उपलक्षण उसे कहते हैं जो वस्तुतः परिवर्तन न करते हुए ही परिवर्तन- 
ब्यावृत्ति-की. प्रतीतिं करा दे और जिसमें परिवर्तन प्रतीत करायें स्वयं उससे सदा सम्बद्ध प्रतीत ने हो, कुछ 
समय के लिये ही उससे सम्बद्ध छगे । उदाहरण के लिये 'कौबे बाला घर देबदत्त का है” ऐसा कहने 
पर कौवा घर का उपलक्षण है कारण कि कौबा घर से सदा सम्बद्ध प्रतीत नहीं होता, बोलते-सुनते समय 
ही उससे संबद्ध प्रतीत होता है, तथा अन्य घरों से उंस घर को अलूग कर दिखा देता है यद्यपि घर में! कोई 
परिवर्तन नहीं करता । ऐसे ही “मैं”. शब्द और -'मैं? ज्ञान आत्मा के उपलक्षण हैं |-अनात्मा से -पृथक्‌ कर 
आत्मा का ज्ञान केरोनो इनका काम है पर न ये उसमें कोई परिवर्तन करते हैं. और न सदा उससे 
संम्बद्ध प्रतीत होते हैं ।) ॥ ७ ॥ “मैं? शब्द का वास्तविक-लक्ष्य-अर्थ आत्मा जब शिवरूप से भासता है 
तब उस भानकी प्रयोजकीभूत परावि्या से अविद्या बिलीनः हो चुकती है ॥ ८ ॥ या .परा विद्या से अविया 
की “निवृत्ति हो जाने पर केवल ब्रह्म बचंताःहै.। अभाव या भाव रूप अन्य कुछ नहीं बचता ॥. ९॥ 
अविया- और उसकी निवृत्ति व्यवहारदृष्टि से ही कही जाती है । तत्त्व की दृष्टि से न अविद्या है (अतः) 
न उसकी निवृत्ति ॥१0 ॥ केबल ब्रह्म ही ब्रह्ममप से भासता है । ज़गदू रूप से” भी “यह ब्रह्म ही. भास 
रहा: हैः । विद्यो, अविद्या,- भाव; अभाव, गुरु शिष्य आदि. -भेदों से भासने बाला महादेव ही है । (अतः 


. 9 त्रह्मसिद्धिकाराधभिमतं भावाद्वत॑ प्रत्याचष्टे-नाभावइति । २ क्षणमपि यदि विद्याउविद्यया55स्ते सहैव कश्वमपि नहि नाशः 
संभवेद्धि्यया स्याः इति मतिसमकालं निरिचितो ध्वान्तनाशो भव॒ति च सकलाप्ति ह्ात्मिमायानिवृत्ते: ॥ ३ घ. "वाल्म? | ४ झ. *वर्ल प्‌? | 
५ थ. "ज्ञातम” । 


अध्याय>-१२ 95% 
व्यवहारद्श्माजविया तन्रिवृत्तिश्व॒कथ्यते । 
तत्तटष्व्या हु नाविदया तन्रिवृत्तिश्व हे चुरा: ॥ 90 ॥ 

बह्मरुपतया ब्रह्म केवल ग्रतिभासते । जगदूपतयाऊप्येतद -अह्यैव ग्रतिभासते ॥ 99 ॥ 

विद्याविद्याविभेदेष भावाभावादिभेदतः । युरुशिष्यादिभेदेन बह्लैव अतिभासते ॥ १9२ ॥ 
ब्रह्म सर्वभितिः ज्ञानं ब्रह्मप्राप्तेसु साधनम्‌ -। जगन्मायेति विज्ञानमज्ञान॑ फलतों भवेत्र ॥ 9३-॥ 
तथाउपि पर्माद्षैतज्ञानस्पेदं तु वेदनम्‌ । उपकारकमत्यन्ती तदूदुष्ट्आ वक्ति च शुतिः ॥ १४ ॥ 
यथा भातस्वरुपेण. सत्यत्वेन जयक्कृतिः .। अड्जीकृत्य हित. प्र॒णां कदाचिद्क्ति सादरमू ॥ १५॥ 
सत्यत्वेन जगद्धान॑ संसारस्य -ग्रवर्तकम्‌ । अतत्यत्वेनः भान॑ हि संतारत्य निवर्तकम्‌ ॥ १६ ॥ 


अज्ञानं फलत इति । ब्रह्मात्मना यत्तर्वजगद्धिषय॑ ज्ञानें तद्‌ ब्रह्मप्राप्तिसाधनम्‌ । यत्तु ततोडन्यत्वेन जगद्विषय॑ 
ज्ञान॑ फलंतस्तदज्ञानमेव अन्यथावस्थितस्यान्यथाग्रहणादित्यर्थ: ॥ १३ ॥ किमर्थ तहिं “आत्मन आकाशः संभूतः” 
इत्यादिकया सृष्टिश्रुत्या भेदेन जगगठ्मतिपादनमित्यत आह-त्तथा5्पीति | जगदशध्यारोपापवादयो: सतोर्निष्प्रपज्चमद्दैत॑ ब्रह्म 
प्रत्येतुं शक़्यते । अतस्तत्त्युपकारकत्वेन द्वैतजगढ्धर्णनमित्यर्थ: .॥ १४ ॥ ननु जगन्मिथ्याभूत॑ चेत्कथं तर्हिं “यावज्जीवमग्निहोत्रं 
जुहुयात्‌” “तमेत॑ वेदानुकचनेन व्राह्मणा विविदिषन्ति'” .इत्यादिका थ्रुतिः साध्यसाधनभावं प्रतिपादयतीति ? तत्राइ5ह- 
यथेति। सत्यत्वेन जगदद्गीकृत्य. सा श्रुति: साध्यसाधनभावमात्रप्रतिपादनपर॒,न तु तस्य पारमार्थिक॑ सत्यव्व॑ प्रतिपादयतीत्यर्थः 
॥ १५ ॥ सत्यत्वेन .जगद्धानमित्यादि । यत्पारमार्थिकसत्वतया जगदुभानं तन्मिथ्याज्ञानत्वात्संसारस्य हेतु: | असत्यतया 
तज्ज्ञानं तु ॒परमार्थत्वात्संसारनिवर्तमम्‌ ॥ १६. ॥ 


अविद्या, संसार, जीवभाव आदि कोई तत्त्वान्तर है ही नहीं जो निवृत्त हों । यही परमाचार्यों का “उत्तम 
सत्य! है ।) ॥ ११-१२ ॥ सब ब्रह्म है यह ज्ञान ब्हा-प्राप्त का साधन है । (सब ब्रह्म है का अर्थ 
ही. यह निकलता है कि. सब नाम की कोई चीज़ नहीं, एक ब्रह्म ही है ।) जगत्‌ माया है इत्यादि अनुभव 
प्रतीत तो ज्ञान. होते हैं किन्तु. फलतः है अज्ञान ही ॥ 9१३ ॥ फिर भी परम अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति 
में अत्यन्त उपकार यह ज्ञान करता है कि जगत्‌ माया है | इस उपकारकता को जानकर ही श्रुति ने 
ऐसा ,बताया है ॥ १४.॥ कभी कभी श्रुति जैसा प्रतीत होता है वैसा ही जगत्‌' को सत्य मानकर अवान्तर 
तात्पर्य. रूप .से लोगों के हित के उपाय बता देती है । (कर्मादे विधान श्रुति इसीलिये करती है कि उससे 
शनेःशनेः बुद्धिशुद्धि आदि द्वारा पर-प्राप्ति हो । दैतसत्त्यत्व प्रतिपादन में श्रुति का. कहीं तात्पर्य “है ही नहीं | 


9 सर्पो नेत्युक्ति नाना रज्जूरज्जुरिति वहुवारमपि वचन प्रत्यक्षमुपलब्धमहिं दाधितु नोत्सहेत, स्याद्रज्जुरपि कुत्रचित्पुरतस्तु भुज॑गइत्येव 
वुद्ध्युदयात्‌ | सर्पनित्यनूध निषेध आवश्यक: । तत्र भवति पृच्छा-रज्जुब्चेत्कथं सर्पो दृश्यत्त इति | तदा कयाचित्रक्रियया वोध्यते | एवं 
नेह नानेत्युक्ते शंका कुतत एतदुपलभ्यत इति । तत्र श्रुतिरुपलब्धस्य तुच्छत्व॑ जानन्तेव दर्शनमुपपादयति-आत्मनआकाश इत्यादिना | न हि. 
सुंष्ट्थादिप्रपंच: प्रतिपिषादयिषितः | यथा लोक आख्यायिकया कब्चनार्थ: सुखमववोध्यत एव्मद्बयवेधनायार्थवादोयम्‌ । एतच्च तत्र 
तत्राचार्यरव्यक्त यथैतरेयके द्वितीयाध्यायआदी । 


९१२ ब्रह्मगीता 
अतः संसारनाझ्ाय कवाचित्परमा भ्रुतिः । जगत्सर्वमिदं माया बदत्वत्यन्तनिर्मला ॥ १७ ॥ 
अतीब पकक्‍वचित्तस्यचित्तपाकमपेक्ष्य सा ॥ सर्व ब्रह्मेति कल्याणी अ्रुतिर्बदति सादरम्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्रह्नैब केवर्ल झुब्ब॑ बिद्यते तत्त्वव्शने । 
न च विद्या; न चाबिद्या न जगच्च न चापरम्‌ ॥ 9९ ॥ 
अतः परमनिर्बाणनिष्ठस्यः परयोगिणः । यथा यथाउवभासोउयं शिब एबं न चापरम ॥ २०॥ 
भूतपूर्वानुसंधानात्कथ्यते न च बस्तुतः । यथा यथाउवभासरोउ्यं शिव इत्यपि वेदनमू ॥ २१ ॥ 
न॒हि निर्वाणनिष्ठस्य शिवस्थ परयोगिणः: / यथा यथेति यत्किंचिज्ासते परमार्थतः ॥ २२ ॥ 
) तथा. तथाउबभासेन स्वेन्न रूपेण केबलम्‌ । 
स्तिमितोदभिवद्योगी स्वयं तिष्ठति नान्‍यथा ॥ १३ ॥ 


परमा श्रुतिरिति | “मायां तु प्रकृतिं विधान्मायिन परमेश्वरम्‌” “इन्द्रों मायाभिः पुरुष ईयते” “मायामात्रमिद॑ 
द्वैतम्‌" इत्यादिका श्रुतिः ॥ १७ ॥ सर्व ब्रह्मेति | “सर्व॑ खल्विद॑ं ब्रह्म” '“इद॑ सव॑यदयमात्मा”” इत्यादिका 
श्रुतिः प्रतीयमानस्य कृत्नस्य जगतो5खण्डैकरसब्रह्मात्मत्व॑ बोधयतीत्यर्थ: ॥ १८ ॥ १९ ॥ यथा यथाउबभास इति 
ब्रह्मनिष्ठस्थ येन येन प्रकारेण जगग्मतिभासस्तेन तेन सर्वैणापि प्रकारेण तत्तत्साक्षिभूतः शिव एवावभासते न चान्यत्किंचिदित्यर्थ: 
॥ २० ॥ भूतपूर्वेति । यो5य॑ सर्वजगद्धिषयोंउवभासः सर एवं शिव इत्येवंरूपा या बुद्धिः साउपि भूतपूर्वग॒त्या, 
तदानीं सर्वस्य जगतो5प्रतिभासनात्‌ । भूतपूर्वगत्याश्रयणेनेदृशी बुद्धि: साउपि तदानीं न संभवततीत्याह-यथेतिं | ईदृग्विधस्थ 
वेदनस्थाप्यविध्याकार्थल्येनकारणनिवृत्त्या. निवृत्तत्वादित्यर्थ: । स्तिमितोदधिबदिति । निस्तरइसमुद्रवद्धिक्षेपहेतोददवतस्या- 
भावादत्यन्तनिर्विकल्पेन' चिदानन्दैकरसस्वभावेन निश्चल' तिष्ठतीत्यर्थ:/ ॥ २१ ॥:२२ ॥ २३ ॥ 


अपढ़ लोग “विश्य॑ सत्त्यम्‌' इत्यादि अर्धवचनों के उद्धरण से घोषणा करते हैं कि जगत्‌ सत्त्यत्थ श्रौत है 
किन्तु मधुसूदनादि आचार्यों ने उन पूरे मंत्रों का उद्धरण कर स्पष्ट किया है कि “बिश्ब॑ सत्यम्‌” का जगत 
सत्य है अर्थ करने पर मंत्र में कोई अन्यय ही नहीं होता ! वहाँ तो “कर्मफल अवश्य होता है” इतना 
ही “विह्व॑ सत्यम्‌” का अर्थ है | बल्कि जहाँ कहीं 'प्राणा वै सत्त्यम्‌” आदि से प्रपंच सत्त्यत्व उक्त भी 
है वहाँ तुरंत श्रुति ने इस भ्रम के निवृत्त्यर्य जोड़ दिया है “तेषामेष सत्त्यम” । समस्त श्रीत साहित्य में 
पारीण भाष्यकारादि समस्त आचार्यों की घोषणा है कि वेद में कहीं भी जगतु-सत्त्यत्थ प्रतिपादित नहीं है, 
तात्पर्यविषदीभूत नहीं है )) ॥ १५ ॥ जगत्‌ का सत्यरूप से भान संसार का प्रवर्तक है तथा जगत 
१ यथा मोक्षस्थितिर्भवति तथोच्यतइत्याद्यतथाशब्दार्थ: । द्वितीस्तथाशब्दश्चार्थ: । 'तथाभ्युपगमे पल्पािलाते समय सदृशे 
निश्चये5पि स्थादि'ति मेदिनी | स्वेन रूपेण अवभासेन ज्ञानात्मना च केवल तिष्ठतीत्यन्वय: । स्वेनेति प्रत्यक्सत्त्वमुच्यतेड चित्त्वम्‌ । 
३ मायापर्द प्रज्ञामप्याहेति श्रुती सन्देहसम्भावनायां स्मृतिसम्बलितो5र्थस्तद्विरुद्धार्थद्वलीयानिति “स्मृत्त्यनुग्रहादपि अयमेंव श्ुक्त्यथ्थों ग्राह्म 
इत्याह-स्मर्यते चेति' (४.२.१४) इति भाष्यम्‌ । 2 पटक य 22० हे गौडपादीयां 4 अह श्रुतिभ्यां सह पपाठ | ३ च: छ. स शिव एवेत्ये” । ४ झ. 


"धस्यास्य..। ५ च. “श्वलस्तिष्ठ'ः ॥ ६ यदि आग्रह: स्थात्ततश्च॒जीवन्मुक्तविदेहमुक्तयो भेद आदर: 
स्यात्तदाउवभासवत्यवस्था5 5 धस्य तद्रहितेतरस्येति व्यवस्थापनीयम्‌ । वस्तुतस्तु स्वप्नोत्थितो वाधितमपि स्वप्न॑ यथा न पश्यत्येव॑ विद्वान्न 


जगद्धेद॑ पश्यतीति दिक्‌ । 


अध्याय:-१२ ९१३ 
परनिर्वाणनिष्ठस्य योगिनः परमां स्थितिम । 
स्वयं च न विजान्ाति न॒ हरि महेश्वरः ॥ २४ ॥ 
न मया च परिज्ञातुं शक्यते योगिनः स्थितिः / 
नापि वेदेन मानेन-न च स्मृतिपुराणकैः ॥ २५ ॥ 
अहो. निर्वाणनिष्ठस्थ योगिनः परसा स्थिति: । 


याद्शी परमा निष्ठा ताहस्येच हि केवठम ॥ २६ ॥ 
एवरूपा परा निष्ठा शिवस्यास्ति स्वभावतः ! शिवायाश्वाम्बिकाभर्तुः असावेन 'हरेरपि ॥ २७ ॥# 


स्वयं च न विजानातीति । स्वप्रकाशब्रह्मात्मनाउवस्थितस्य विदुषो विज्ञानहेतूनामन्तःकरणादीनामविद्याकार्यत्वाद्धिधया 
तन्रिवर्तनाल्वय॑ विद्वानपि _तामवस्थां कर्मकर्तृभावेन न॒जानातीत्यर्थ: ॥ २४-३६ ॥ 


असत्य है-सत्य नहीं है-ऐसा भान संसार निवृत्त करता है ॥ १६ ॥ अतः संसार समाप्त करने के लिये 
कभी अत्यन्त निर्मल सर्वश्रेष्ठ श्रुति “यह सारा जगत्‌ माया है” ऐसा कहती है ॥ १७ ॥ जिस साधक 
का चित्त सत्त्य को समझने के लिये तैयार हो चुका है उसके लिये श्रुति तात्पर्यतः बताती है “सब ब्रह्म 
है? । तत््वतः केवल शुद्ध ब्रह्म ही है, न बिद्या है, न अविबा है, न जगतू है, न और कुछ ॥ १८- 
१९ ॥ परम-मोक्षरूप ब्रह्म में नितरां स्थित परयोगी को जैसा-जैसा अबभास होता है वह (अवभास) शिवरूप 
ही है, अन्य कुछ नहीं । किन्तु यह भी मोक्ष से पूर्व की स्थिति को दृष्टि में रख ही कहा गया है । 
मोक्षरूप ब्रह्म में स्थित स्वयं ज्िब ही है, उसे-अवभास कहाँ ? परयोगी को परमार्थतः “जैसा-जैसा” इत्यादि 
कहा किसी भी चीज़ का भान नहीं होता । जैसा मोक्ष में होता वैसा यह है- वह केबल अपने स्वरूप 
अवभास से-न्ञानात्मना-स्वयं ही रहता है । निस्तरंग समुद्र की तरह अन्य किसी भी 'प्रकार! 
बह रहता हैं ॥ २०-२३ ॥ परम मोक्ष को प्राप्त योगी की परा स्थिति न बह स्थयं जानता 
या महेश । योगी की स्थिति मेरे द्वारा भी नहीं जानी जा सकती । बेद, स्मृति, पुराण 
भी उसे नहीं जानते । (झंका यह नहीं करनी चाहिये कि स्वयं अपनी स्थिति नहीं जानता 
हो जायेगा । यहाँ भेदेन ज्ञान का निषेध हैः । ज्ञानकी अबस्थिति तो पूर्वड्लोक में “अवभासेन” 
चुकी है । ज्ञाकल्य ब्राह्मण के अन्त में “आनन्दम्ब्रह्म/ आदि के आधार पर भाष्य में मुक्त 
परीक्षा की गयी है, वहीं से इस विषय को स्पष्ट समझना चाहिये )) ॥ २४-२५ ॥ अहो ! 
मुक्त की स्थिति. | बह जैसी है वैसी ही है (हमारे किसी अनुभूत से उसका तालमेल नहीं कि 
दृष्यंत से समझ पायें, जैसे क्यारी बच्ची विवाह न होने तक स्त्रीसुख नहीं समझ पाती, सैकड़ों दृष्टान्तों 
बोध नहीं कराया जा सकता, ऐसे ही अमुक्त को मुक्त की स्थिति तब तक समझ 
आ जब तक वह स्वयं मुक्त न हो )) ॥ २६ ॥ यह परम स्थिति शिव की स्वाभाविक 

हैं । पति की कृपा से अम्बिका महादेवीं को भी यह प्राप्त है । हरि, मुझे व अन्यों को भी इसकी 
प्राप्ति शिवक्रपा से हुई है । महेइबर निरुंकश हैं । नित्य, साक्षादूप महादेव का स्वरूप ही ऐसा है (निरंकुश 
है, मुक्त है) ॥ २७-२८ ॥ ऐसी परम स्थिति तब अनायास मिलती है जब कर्म क्षीण होने पर गुरु 
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7. ९१४४ ब्रह्मगीता 
तथा ममापि चान्वेषां ने चोयाहों महेशबरः । 
ताह्यूपो महादेवः खल़ साक्षात्सनातनः ॥ २८ ॥ 
ईढुश परंमा निष्ठा गुरोः साक्षानिरीक्षणात्‌ .। 
कर्मसाम्ये  त्वनायासात्तिध्यत्येथ नः संगयः ॥ २९ ॥# 
देशिक॑ वेवदेवेश शिर्व॑ विधाबिचक्षणंः: । तदिष्टं सर्वयत्नेन ग्कुर्यात्सर्वदाउडदरातू ॥ २० 
स्वस्थानिष्टमपि आज्ञः अ्कु्याहुरुणोदितः । अुरोरिष्टं ्रकुर्बाणः परे निर्वाणमुच्ठति ॥ ३१ ॥ 
स्वाश्रमं चः स्वजातिं च॒ स्वीकीतिं च तयैव च॑ । ह ४ 
स्वाहृष्टं लोकविबिष्टं बन्धुपुत्नाविसंगमम्‌ ॥ ३२ ॥: 
गुहक्षेत्रधनादीनां हानि. कलेश तुर्ख तथा । अनवेक्ष्य गुरोरिष्ट कुर्यानित्यमतत्रितः ॥# 3३ ह 
गुरौ औते शिवः साक्षारसत्रः अतिभासते । कक 
है न गुरोदहि महावेवः साम्बः संनिहितः तदा ॥ रै४ ॥ 
- गुरोरनिष्ट मोहादा न कु्यत्कुंकते यदि । पच्यते नरके तीत्रे यावदाभूतसंस्छवम ॥ ३५ ॥ 
-शिबे छुब्ने गुरुस्ताता अुरौ छुब्मे न कश्वनः । ह 
तस्मादिष्ट जुरोः कुर्यात्कायेन मनता गिरा ॥ ३६ ॥ 
साक्षात्‌. दृष्टिपात करते हैं । (“यत्कदाक्षशक्िसाद्रचद्धिका' (विवेकबूक, ४८८), “त्वत्कदाक्षबरचाद्चन्दिका! (सर्व- 
बे. ..९३२१). आदि अन्यत्र भी गुरु की कृपादृष्टि को मोक्षोपाय, कहा है. )) ॥ २९ ॥ गुरु. को. महादेव 
शिव ही समझना चाहिये । हमेज्ञा बही करने में तत्पर रहना चाहिये जो उन्हे दृष्ठ. हो 
॥ ३0. ॥ गुरु: कहे तो वे काम भी; कर लेने चाहिये ,जो “अपने: को अनिष्ट हों । 
गुरु की इच्छानुतार कार्य करने बाला परममोक्ष “पा जाता है. ॥ ३१. ॥ अपने आश्रम, जाति, 
कीर्ति, पुण्यादि, लोकनिंदा, बन्धु पुत्रादि की संगति इत्यादि को विचार किये बिना सदा जागरूक हो गुरु 
की इच्छानुसार प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ३२०४३ ॥ जुरे प्रसन्न हो तो निश्चित है शिव हीं प्रसन्न है । 
गुर के शरीर में साम्ब सदाशिव हमेशा स्थित रहते हैं ॥ रेड ॥ -अज्ञान से भी गुरु का 
अनिच्छित कार्य नहीं करना चाहिये. । यदि गुरु जो नहीं. चाहते बह कार्य किसी शिष्य से हो जाये तो 
उसे. दीर्घकाल तक नरकयातना भोगनी हैं इसमें संदेह नहीं ॥ ३५ ॥ शिव क्रुद्ध हो जाये तो गुरु रक्षा 
करने बाले हैं पर गुरु क्ुद हो जाये तो कोई रक्षक नहीं । अतः देह, मन व, वाणी से गुरु. का दृष्ट 


ही करना उचित है! ३६ ॥ बस्तुतः गुरु अपने से अन्य नहीं है और अपना लाभ ही परम छाभ 
प्रसिद्ध है (अतः गुरु. का. छाभ-इृष्टाचार-अपना ही लाभ है) ॥ ३७ ॥ अनात्मरूप शरीर देने बाला तो. पिता 


अध्याय:-१२ ९१५ 
अुरुनासाउउत्सनों नान्‍यः सत्यमेव न संशायः । 
आत्मलाभात्यरों ठाभो नास्ति नास्ति.न संगयः ॥ २७ ॥# 
अनात्मरुर्प वेहादि यो दढ्ति पिता हु स्ः । 
न. युदः कथितः राज्नैः -क्लेशहेतुप्रतों हि सः ॥ ३८ ॥ 
अष्टैश्बर्यप्रदस्तबद्नन्धर्वाविपदग्रंदः । सार्बभीमग्रवश्चापि, न गुरु: क्‍्लेशदों हि सः ॥ ३९ ॥ 
. मन्नरतनत्रादिदस्तद्वल्लैकिकोपायदस्तथा ( , 
न युरुः कवितः आज्नैः क्लेशहेतुप्रदों हि. लः ॥ ४0 ॥ 
सत्यवत्वकर्ल भातं॑ निश्चित्यासत्यकपतः ।. सर्वत्नाक्षितयाउउत्मानं विभज्य, परचेतनम्‌ ॥ ४9१ ॥ 
यरत्वं .तदिति वेदान्तप्रदीपेत स्वक॑ निजमू ।. 
शिवत्व॑ बोधयत्येष गुरु: ताक्षात्र चापरः ॥ ४२ ॥ 


आत्मनो नान्‍्य इति । परुमात्मनों न व्यतिरिक्त: स एवं गुरुमूर्तिमास्थायावतिष्ठते । उक्त हि. तत्त्वप्रकाशे- 
“योजयति परे तत्त्वे स दीक्षया55चार्यमूर्तिस्थ:” इति ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ _॥ ४0 ॥ सत्यवत्तकलमिति | 
सन्धट: सन्पट इत्यादिना सत्यंब्रतिभातमापि कृत द्वेतरूपमसत्यरूपेण निश्चित्य देहेन्द्रियादिसंघातसाक्षिचिन्मात्ररूपमात्मानं 
ततो विभज्यानवच्छिन्नचिदामक॑ यत्परं ब्रह्म तदेव त्वमसीति वेदान्तमहावोक्यलक्षणेन प्रदीपेनैव॑' ब्रह्मात्मतत्त्वं बोधयत्येष 
एव साक्षाद्‌ गुरु्नान्‍्यः | निःोषदु:खोच्छित्तिनिरतिशयानन्दावाप्तिलक्षणस्थ - पुरुछार्थस्य प्राप्रकत्वादित्यर्थ:::॥४१ - ॥;:ढ२६.॥ 


है, गुरु .नहीं | पिता तो वंस्तुतः वेहादि देकर क्लेश देने बाला ही है ॥ ३८ ॥  आंठों' ऐड्बर्य, गंधर्वादि 
पद, सार्वभौमता' आदि देने बाले भी इसी तरह बस्तुतः दुःख देने बालें हैं ॥ ३९ ॥ मंत्र, तंत्र आदि 
तथा लौकिक उपाय (विक्षादि) प्रदान करने वाले भी फलतः क्लेशकारी हीं हैं, गुरु नहीं ॥ ४०0 ॥ (सर्वस्थ 
जिसके लियें न्‍्यौछावर करना हैं उसका स्वरूप बताते हैं जिससे इन शंकाओं का निंराकरण हों जाये कि 
गुरु बनाने के बाद पता चले कि बे योग्य नहीं हैं तो क्‍या करें ?? इत्यादि, क्योंकि यदि बक्ष्यमाण 
लक्षण 'है तो चाहे जितने वे अयोग्य लगें, हैं गुर ही और यदि यह लक्षण न हो तो चाहें जितने योग्य 
छगें, गुरु नहीं हैं ।-) सारा संसार जो सत्य की तरह प्रतीत हो रहा है, उसके विषय में यंह निर्चय 
करा कर कि वह असत्त्य ही है और परम चेतन आत्मा को अनात्मा से परथक्‌ कर सर्वसाक्षिरप से समझाकर 
तत्त्ममस्यादि बेदान्तरूप दीपक से अपनी (साधक की) निजी शिवरूपता का बोध जो कराता है. बही साक्षातत 
गुरु है, अन्य कोई नहीं ॥ ४१-४२ ॥ इस सारे दृश््यकूप बाले प्रपंच को द्ग्ूप से बिलीन करा कर 
जो दृगूप को ब्रह्म बताता है वही गुरु है | (दूग्रूप ही है दृश्यरूप नहीं-यही विकूय है )) .। डे३ ॥ 


१ घ. छ. झ. सः । भुरुर्हि क” | २ सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहेषि “ईशः स्वयं साक्षाच्छीगुरुख्पमेत्यः तारयती व्युक्तम्‌ 
(इलो. २५४) | 


९१६ ब्रह्मगीता 
'दृश्यकपमिदं सर्व द्यूपेण विछाप्य च॑ । 
ह्यूपं ब्रह्म यो बक्ति त अुरुनपिरः जुसान्‌ ॥ ४2 ॥ 
परमाब्ैतविज्ञानं कृपयैव ददाति यः । सो5यं युरुयुरः साक्षाक्किव एवं ने संदवः ॥ ४४ ॥# 
ताहुशं वेशिक साक्षावेदान्ताखबुजभारकरम्‌ । तोषदेत्सर्बयललेन श्रेयले भूवसें वरः ॥ ४५ ॥ 
स्वबेदान्तवाक्यानामर्थः संग्रहहूपतः । कथितश्व मया देवा मामाहो परेमेल्वरः ॥ ४६ ॥ 
पर्वज्षः सर्ववित्साक्षादाप्तकामः क़ृपाकरः । सर्वदोषबिनिर्मुक्तर सत्यमेवाब्रवीन्‍्मम ॥ ४० # 
यथाऊह सर्ववेदानामर्थ सर्वन्न ईवरः । 
तथैब कवितोउस्माभिः संत्यमेव न संदयः ॥ ८ ॥ | 
स्वप्रकाशस्थरुपस्थस्वतःबुद्रस्थ शूलिनंः । करामलकब्त्सवीं प्रत्यक्ष हि. न तशबः ॥ ४९ ॥ 
वेदानामन्यथैवार्थ ये. बदन्ति विमोहिताः । 
महाताहतिका एवं ते नरा न हि संशयः ॥ ५0 ॥ 
हि ः तदेव . प्रपज्वयति-बृक्ष्यकपमित्यादिना ॥ ४३ ॥ गुरुमुरुरिति । गुरवः पित्राद्यास्तेषामप्यलौ विद्वान्युरः ॥ ४४ 
॥-.४५... ॥ प्रतिज्ञातमर्थमुपसंहरति-सर्ववेदान्तिति । स्पष्टे5र्थ: ॥ ४६-५४ -॥ 


जो केवल क्रृपावश परम अद्वैत का विज्ञान प्रदान करता है वह गुरुओं का भी गुरु है, बह साक्षात्‌ शिव 
ही...है इसमें संदेह नहीं ॥ ४४ ॥ बेदान्तरूप मुकुलित कमल को विकसित करने बाले ऐसे गुरु को हर 
तरह से प्रसन्न करना चाहिये ताकि अपना अत्यधिक कल्याण हो (क्योंकि अभी हमें बेदान्तों का ज्ञान नहीं 
हो. पा रहा इसलिये. वे मानो बंद कमल हैं । गुरु रूप सूर्य ही. उन्हें खिला सकते हैं,. हमें साक्षात्कार 
करा. सकते. हैं । सर्वज्ञगुरू ने आइ्चर्य व्यक्त किया है कि अनादिकाल से सारी श्रुतियों के रहते मुझे ज्ञान 
डुआ. क्यों नहीं. ?. निदान यही. है कि गुरु नहीं मिला था | गुरु मिलते ही बाकी. सामग्री सार्थक हो 
गयी. । “आसीलुरेति किमिमाः श्रुतयों न पूर्व येन ब्रितीयमभवत्‌ तिमिरप्रसूतम्‌ ॥ <...-«-** त्वत्पादपथयुगला श्रयणादिदानीं 
नासीन्न चास्ति, न भविष्यति  भेदबुद्धिः ॥! ४.५७-५८ ॥) ॥ ४५ ॥ सारी उपनिषदों के अर्थ का संग्रह 
मैंने आप को सुना दिया-। मुझे परमेश्वर से यह ज्ञान मिला है ॥ ४६. ॥ सर्वज्, सर्ववित, अपरोश्ष, 
पूर्णकाम, . कृपा, की खान तथा सब दोषों से रहित शिव ने मुझे इस सत्य का उपदेश, दिया ॥ ४७. ॥ 
जैसा शिव ने मुझे समझाया था वैसा ही मैनें आपको सुनाया है (न कोई वक्तव्य छोड़ा है न अपनी बुद्धि 
से अन्यथा किया है) | ॥ ४८ ॥ स्वप्रकाक्ष, स्वत्तःशुद्ध तरिशूलधारी को सत्त्य वैसे ही प्रत्यक्ष है जैसे हाथ 
में रखा औँवला ॥ ४९ ॥ इससे अन्य तरंह से जो व्याख्याता वेद का अर्थ करते हैं वे निःसंशय विचारशून्य 


9 शिष्यधीपदिनी रवीनिति भट्टपादोउपि गुरु तुष्टाव ।२ घ. 5. ममा55ह । ३ “साहसन्तु दमे दुष्कृतकर्मीण अविमृष्यकृती धाश्ययें' 
इति हैमः | ततश्च साहसंमविमृष्यकारित्वमेषामस्तीति साहसिकाअविचारका अविवेकिन इत्यर्थ: | 


अध्याय:-१२ ९१७ 
मुकुक्तार्थ्रकारेण . बिना ये अबदन्ति ते । अन्धकूपे निराहम्बें पतन््येब न संझायः ॥ ५१ ॥ 
बेदार्थ' परमाबैत॑ नेतरत्सुरपुगवाः । नो चेदजैव मे मूर्धा पतिष्यति न संशयः ॥ ५२ # 
अन्यधा. बेदवाक्यानामर्थ . इत्यभिश्वड़्या ।- अनिश्चितार्थाश्वेन्यू्धा युष्पाकं च पतिष्यति ॥ ५३ ॥ 

इतः पर॑ न बक्तव्यं विद्यते सुखुंगवाः । 
सत्यमेव गया ग्रोक्त॑ शंभोः यादी स्युझाम्यहम्‌. ॥ ५४ ॥ 
सूत उबाच- एक्मुकत्वा महातेजा ब्रह्मा च॒ हुरइुंगवान्‌ । 
अत्यरधूत॑ परानन्द पार्वतीपतिमीश्यरम ॥ ५५ ॥ 
परमाबैतरुर्प तं- भवरोगस्य भेषजम / 
स्ृत्वा नत्वा पुनः खुत्वा भकक्‍त्या .परवशो5भवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
देबाश्च वेवदेवेश स्मृत्या: साम्बं त्रियम्बकम्‌ । ग्रणम्य दष्डबद्ूमी विवश्ञा अभबन्‍्युद्रा ॥ १७ ॥ 

वेबवेवो' महादेवों महाकारुणिकोत्तमः । तज्रैवाउडविरभूढेव्या. सह सत्यतपोधनाः ॥. ५८ ॥ 
एवमुक्त्वेत्यादि सूतवाक्यम्‌ ॥ ८५-७५ ॥ 


हैं ॥ ५0 ॥ मैंने जैसे सब श्रुतियों की एकवाक्यता समझाई है इससे यदि कोई विपरीत-एकवाक्यता न 
मानते हुए-व्याख्या करता है तो वह अव्य ऐसे आँधेरे कुएँ में गिरता है जिसका कोई तल है ही नहीं 
(अतः गिरता ही जाता है) ॥ ५१ ॥ बेदों का प्रेतिपाथ अर्थ अद्बैत ही है और कुछ नहीं । यदि ऐसा 
न हो तो मेरा सिर अभी कट कर गिर जाये । (श्रुति, स्मृति, पुराण, महाभारत आदि सब सद्गग्रन्थों 
में पुनः पुनः सादर अद्वैत का नामंतः प्रसंग सहत्नशः आया है । दैत॑, विशिष्टादैत, दैताद़ैत, आदि कंपोलकल्पित 
मतवादों का कहीं उल्लेख नहीं | फिर भी जो उन पर विश्वास रखते हैं उनकी बुद्धि पर दया ही आती 
हैं ) ॥ ५२ ॥ यदि आप लोग यह शंका कर कि शायद अन्य प्रकार का अर्थ ही वेदों का होगा, 
इस विषय में निरंचय वाले नहीं होंगे, संशायात्मा ही बने रहेंगे, तो आपका सिर कटकेर गिर जायेगा, 
विनाश निश्चित है. ॥ ५३ ॥ हे देवोत्तमों ! इससे अधिक अब कुछ वक्तव्य नहीं है । मैंने केवल सत्त्य 


का प्रतिपादन किया है । शंभु के चरण छूकर मैं इस गीता का उपेदश समाप्त करता हूँ ॥ ५४ ॥ 


सूत जी ने कहा-महातेजस्व्री ब्रह्मजी ने देवताओं को यों विस्तार और संक्षेप से उपदेज्ञ देकर प्रत्यगात्मरूप, 
परमानंदात्मक, पार्वतीपति, ईइबर, भवरोग की दवा, परम-अबैततस्वरूप शिव को स्मरण किया, उनकी स्तुति 
की और भक्ति-परवश हो गये ॥ ५५-५६ ॥ देवताओं ने भी त्रिलोचन को याद कर उन्हें दण्डबत्‌ प्रणाम 
किया और अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ५७ ॥ परमकरुणामयं महादेव भगवती उमा समेत वहीं प्रकट हुए ॥ ५८ ॥ 


९१८ ब्रह्मगीता 
विष्णुश्व॒पद्मयों साथ तंत्रेवं अह्येवित्तमाः । आगतो भगवादर्ुमशेषतठुरनायकर्मू ॥ ५१९ ॥ 
_.. पृष्यवृष्टिरभवद्यधा बुरा स्वल्तिपूर्वक्चनानि चाभवन्र / 
तंत्र भक्तिसहितेन विष्णुना पद्मंया च परिपूणितः झिबः ॥ ६0 ॥ 
शंकरोउपि अशिशेखरः परस्त्वस्वयैध सहितः सनातनः । 
तत्र वृत्यमकरोदतिप्रभुः स्वस्वरुपपरवेदनग्रियात्‌ ॥ ६१ ॥# 
तर्वलोकजननी शिवा पेरा पापनाशकरबोधदायिनी / 
ब्रह्मय्रधरपूर्वकानिमान्स्थानु भूतिसहितेनो. चह्षुषा ॥ ६२ ॥ 
बिलोक्य कारुण्यंबलेन केवल प्रबोधवामात तुरोत्तमानिमात्र । 
पुनः अ्जोनाथ्पुर/सरों तुराः पनृत्यमानं हु जिर्व जिवामपि ॥ ६३ ॥ 
+ ' ज्वक्वहुपैव' ददूजुः श्ुतिमस्तकोत्थविज्ञानसपपरलोचनगोचराहम 
: भ्क्तया उन पेरमेकारुणिक महान्तं पंज्याक्षेण भवपाञझहरेण पूज्य ॥ ६४ ॥ 
हु्दुबुः क्रुतिवचोभिरादरात्नष्टकष्टभवपाशबन्धनाः - | 
इंष्टसि्रिरभवत्रि बः छुरा इत्यवोचद्शुभापहः झिवः ॥ ६५ # 


उनका. दर्शन करने... को लक्ष्मी सहित नारायण भी बहाँ उपस्थित हो गये ॥ ५९ ॥ चहाँ पुष्प्षा और 
स्वस्तिवाचन होने लगा. । लक्ष्मी नारायण ने महादेव का पूजन किया ॥ ६0० ॥ स्वस्वरूप को परमात्मा 
समझने की प्रसन्नता से. परमढिब ने. नृत्य प्रोरम्भ कर दिया ॥ ६१ ॥ पापों को नष्ट करने वाले ज्ञान 
को. देने. बाली सबकी परम माता शिवा ने ब्रह्मा, इद्ध आदि सब देबताओं की ओर आलज्नान-भरी दृष्टि 
से देखा तथा केबल करुणाक़र उन्हें प्रबोधित किया । ब्रह्मादि देवों ने नाचते हुए शिव तथा भयगवत्ती हैमबती 
को चर्मचशुओं से. ही देख लिया । वस्तुतः शिव उसी दृष्टि से देखे जाने योग्य है जो बेदान्तों से उत्पन्न 
अखण्डसाक्षात्काररूप परम लोचन है । (यह तो साम्बसदाशिव की करुणा ही थी कि देवों ने चर्मचक्लुओं 
से उनका दर्शन, किया...) फिर देवताओं ने. भक्तिपूर्क उनका भवपाझहारी पंचाक्षर मंत्र से पूजन. किया 
॥ ६२-६४ ॥ संसार के कष्टात्मक बंधन जिनके नष्ट हो चुके थे उन देवताओं ने बैदिक बचनों से शिवस्तुति 
की | अशुभनिंवारक शंंभु ने कहा कि आप लोगों का अभीष्ट सिद्ध हो चुका है'॥ ६५ ॥ शरण में 


4. च. तथैव | २ छ. छ. झ. शयकः । पुए । ३ शक्तिपाताध्याये (४ पूर्व. ३४-१३) .गुरुरालदृष्ट्या शिष्य पहयेदित्युक्त- 
मिहानुसन्धेयम्‌ । 


अध्यायः-१२ ९१९ 


जांकरी च झरणायतप्रिया बन्पहेतुमलनाश्कारिणी । 
मत्पतादबललब्धवेदना इत्यवोचदभवत्रतिप्रिया ॥ ््। 
केशबो5पि. चुरुपुगवानयति प्राह जभुरवमछुतः प्भुः / 
सर्ववेदशिरसामगोचरः अ्रीत एवं भवतामिति द्विछझाः ॥ ६७ ॥ 
देवोडपि कारुण्यरतादमानतः छुरानशेषानजपूर्वकाग्ति । 
उंबाच गीतामतिशोभनामिमां ममानुकूलामपि यः पठेद् ब्िजः ॥ ६८ ॥ 
त॒याति मामेब निरस्तबन्धनः परा शिवा बाचि सबैब वर्तते । 
विवाकरेणापि समश्व तेजता श्रिया मुकुन्देत समः सदा भवेत्र ॥ ६९ ॥ 
एपा गीता ब्रह्मगीताभिधाना अुत्या थुक्ता तर्वगीतोत्तमा च॑ । 
बेदाकारा वेदनिष्ठेडिजित्रैर्भक्रया पाव्या नैव शूद्राविभिश्व ॥ ७0 ॥ 
इत्येब॑ परमशिवः अभाष्य नाथः शिष्टानामशुभहरः पुरयारिः । 
भक्तानाममलसुखप्रबोधकारी तत्रैव स्फुरणतुख्रे तिरों बभूब ॥ ७१ ॥ 
देवी सा सकलजगद्िचित्रचित्रा कारुण्यादखिलसुरानजं बिलोक्य । 
हुप्रीती परमहुखप्रबोधरूपा तत्रैव स्फुरणलुख्रे तिरों बभूब ॥ ७२ ॥ 


आये साधकों का सप्रेम कल्याण करने बाली तथा बन्धन के हेतुभूत मलों का नाश करने वाली भगवती 
पार्वती ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि मेरी कृपा से आप सभी को ज्ञान प्राप्त हो गया है ॥ ६६ ॥ 
केशव ने भी देवताओं से कहा कि ये शंभु अद्भुत प्रभु हैं | सारी उपनिषदें भी इनके निरूपण में अशाक्त 
हैं, किन्तु आप पर ये प्रसन्न हैं (अतः इन्होंने आपको दर्शन दिया है )) ॥ ६७ ॥ करुणा से द्रबित 
चित्त बाले महादेव ने भी ब्रह्मादि सब देंबों से कहा 'जो द्विन इस, शुभ “ब्रह्मगीता” का-जो कि मेरी वास्तविकता 
के. अनुकूल है-- पाठ करेगा है वह सब बंधनों से छूट कर मुझे प्राप्त हो जायेगा । परा अम्बिका हमेशा 
उसकी वाणी पर रहेंगी । सूर्य के समान उसका तेज होगा तथा उसकी श्री सदा मुकुन्द के समान होगी 
॥ ६८-६९ ॥ इस गीता का नाम है ब्रह्मगीता | सब गीताओं में यह उत्तम है तथा (बहुत स्थलों पर) 


9 “मिध्याज्ञानमधर्मइच सक्ति.हैंतुइ्च्युतिस्तथा । पशुत्वमूल पज्चैते तन्त्रे हेया विविक्तितः ॥' इत्यभियुक्ता मछानगादिषु: | ३ झ. छ. 
झ.. "प्रिया: ॥ ६६ ॥ ३ “अकिंचन:ः सद्रभव: स सम्पदामि त्यादिना साहित्वेष्यद्धुतत्वं शम्भो: प्रसिद्धतरमू । 


९२० ब्रह्मगीता 
विष्युर्लक्ष्या ताकमाश्वास्य, देबान्हष्टरतुष्टः स्वस्थ बैकुण्ठमाप । 
ब्रह्मा वेवानात्मविद्याभिवुक्तात््यक्त्वा खध्याननिष्ठो बभूव ॥ ७३ ॥# 
देवाः सर्वे दण्डबद्धूमिभागे भक्‍त्या सार्थ॑ पद्मयोर्निं अणम्य | 
हष्टात्मानः सत्यवोयैकनिष्ठाः तथः स्व॑ स्व॑ देशमीयुद्िनिय्राः. ॥ ७४४ ॥ 
इत्थ॑ साक्षाद्‌ ब्रह्मगीता भवजिः जुद्धज्ञानैरवरेण अुतैब । 
मत्तः अ्रद्धाभक्तिवुक्तस्थ विप्ना। वित्यं देवा नेतरस्थातिशुद्धा ॥ ४५ ॥ 
इति परशिवभक्त्या ग्राप्तविधस्तु तूतः सुखघनशिवतत्त्वप्रापिकामेव गीताम्‌ । 
मुनिगणहितदुद्या55 भाष्य_ नि्वणिरुपं परतरमवलोक्य ग्रज्ञया मौनमाप ॥ ०७६ ॥ 
मुनवश्व॒ अुर्स परवेदिन अ्रणिपत्य समस्तहितप्रदम्‌। 
हृदयस्थमहंपदलक्षितं परतत्त्वतयैव॒ विदुः स्थिरमू ॥ ७७ # 
इति श्रीस्कन्दुराणे - सूतसंहितायां चुत॒र्यस्ययज्ञवैभवसण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्सु शिवस्याहं्रत्यवाश्रयत्व॑ 
नाम द्वादशोज्ध्यायः ॥ १२ ॥ 
इति परशिवभक्त्येति कंबिवाक्यम्‌." ॥ छ६ ॥ ७७ ॥ 
इति श्ीपत्काज्षीविलासश्रीक्रियाशक्तिपरणभक्तश्रीव्यम्यकपादाननसेवा परा पेन पनि न्‍्मार्खावतकि न माधवाचार्यण विरचितायां 
चुतुर्थत्य॒यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे ब्रह्ममीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां दिवस्थाहंग्रत्ययाश्रयत्त्य॑नाम 
द्ादशोष्ध्यायः ॥ १२ ॥ 
समाप्तेयं ब्रह्मगीता 
श्रुत्यक्षों से ही यह घटित है । (अतः) इसका आकार वेद के समान हीहै। 
ही इसे पढ़ायें, शूद्वादि: इसे न पढ़ाये ॥ ७0 ॥' इतना कहकर परमशिव वहीं अँतर्धान 
सबके नाथ हैं, शिष्टों के अशुभों को नष्ट करते हैं, त्रिपुरासुर के वे हुश्मन हैं, भक्तों को 
सुखात्मक ज्ञान देतें हैं । वे ज्ञानाभिन्नसुखस्थरूप में वहीं छिप गये ॥ ७१ ॥ ऐसे ही. देवी भी 
से देवताओं की ब ब्रह्म की ओर देखकर स्वरूप में अंतर्तित हो गयीं । सारे विचित्र संसार को 
बाली वे हैं | परमानंद व परम ज्ञानरूप वे अत्यंत प्रसन्न थीं ॥ ७२ ॥ देवताओं को आइवस्त कर 
सहित हरि भी वैकुण्ठ की चले गये । ब्रह्म ने भी आत्मविद्या में प्रवीणता पा चुके देवों को छोड़ 
और रुद्रध्यान में तत्पर हो गये ॥ ७३ ॥ देवताओं ने ब्रह्म जी को दण्डवत्‌ प्रणाम किया.) सत्य ज्ञान 
में ही निष्ठा वाले तथा प्रसन्न हुए वे अपने-अपने स्थानों को चले गये ॥ ७४ ॥ हे ब्राह्णो ! यों आप 
शुद्ध ज्ञान वाले लोगों ने मुझसे सादर यह ब्रह्मगीता सुन ली है । श्रद्धा-भपक्ति वाले को ही यह सुनांनी 
चाहिये अन्य को नहीं ॥| ७५ ॥ 
परमंशिव की भक्ति से जिन्होंने विद्या पायी थी उन सूतजी ने सुखैकरूप शिवतत्त् की 
प्राप्ति कराने वाढी इस गीता को मुनिसमाज के हित की दृष्टि से सुनाया और मुक्तरूपः परमतत्व 
का आलोचन कर मौन हो गये ॥- ७६. ॥ मुनियों. ने भी परमालज्ञानी गुरु सूत जी को 
प्रणाम किया जिन्होंने समस्त हित्तों के साधक उपदेश दिये थे और हृदय में स्थित, मैं! शब्द 
से लक्षित प्रत्यात्मा को ही परमतत्त्व जानकर वे सब उसी निश्चय पर स्थिर हुए ॥ ७७ ॥ 


9 कविरव्यस: | 


अध्याय:-१ डर 
सूतगीताप्रारम्भः 
अथमोऊ ध्यायः 
ऐश्वर परमानन्दमनन्त सत्यचिदृषनम्‌॒।  आत्मत्वेनेव पहश्यन्त॑ निस्तरज्ञतमुदबत्‌ ॥ १ ॥ 
निर्विकल्प॑ चुसंपूर्ण॑ हुप्रसन्न॑_शुविस्मितम्‌ । भातयन्त॑ जयजासा भाजुसन्तमिवापरम ॥ २ ॥ 
अणम्य मुनयः सूरत वष्डवत्यथिबीतले । कृताअलिएुय भूत्वा हुष्दुबचः परया मुद्दा ॥ ३ ॥ 
नमस्ते... भगवज्दांग्रप्रसादावाप्तवेदन । नमस्ते भागबण्यंभुवरणाम्भोजवल्लभ ॥ ॥ ४ ॥ 
नमस्ते ऑॉंथ्रुभक्तानामग्रगण्य समाहित । नमस्ते अंभ्रुभक्तानामतीव हितबोधक ॥ ५ ॥ 
नमस्ते ,वेदवेद्ान्त्पम्खरण्डदिवाकर / व्यासविज्ञानदीपस्य वर्तिभूताय ते नमः ॥ ६ ॥ 


अथ विद्यार्थिना गुरुनमस्कारस्तुती प्रथमतः कर्तव्ये इति ब्युत्पादयितुं सूतगीतां श्रोतुकामैनैंमिषीयै: कृते नमस्कारस्तुती 
उपनिवध्नाति-ऐश्बरमिति । आनन्दमनन्त्रमित्यादिविशेषणमसकूदुक्तार्थभ्‌ | आत्मत्वेनेवेति । सच्चिदानन्दैकरसमद्वितीय॑ यत्परं 
ब्रह्म तदात्मभावेनैव साक्षाव्कुर्वन्‍्तमू | अत एव निस्तरड्समुद्रबन्निर्विकल्पम्‌, विकल्पहेतोस्तत्त्वतोडसंभवात्‌ू | अत  एब 
सुसंपूर्णमपारिच्छिश्नमू | अवाप्तनिरतिदयानन्दरूपतया सुप्रसन्नम्‌ | अत एवं शुविस्मितमाम्मीयतेजसा कृल्न॑ जगद्भासयन्त 
तदानीमपरसूर्यमिव स्थितम्‌ | एतावद्धिर्विशेषणैस्तस्य वक्ष्यमाणार्थेपदेशसामर्थ्यप्रतिपादनेन नमस्कारयोग्यत्यमबधारितम्‌ ॥ 
१ ॥२ -॥. ३ ॥ 


सूत-गीता (अध्याय १-८) 
सूतगीति नामक पहला अध्याय 


मुनियों ने सूत्र जी को दण्डबत्‌ प्रणाम किया । ईइवरस्वरूप निर्विशेष अनन्त आनन्द को, जो सत्यधन 
और चिंद्धन है, सूतजी अपन स्वरूप ही जानते थे-सच्चिदानन्द मैं ही हूँ ऐसा उनका अनुभव था-और 
प्रशान्त॒ समुद्र की तरह उसी स्थिति में बिना किसी चाज्वल्य के स्थिर थे । वे स्वयं निःसीम थे-देश, 
काल या वस्तु निमित्तक कोई परिच्छेद अपने में नहीं समझते थे । निरतिशय आनन्द उन्हें प्राप्त हो चुका 
होने से वे परम प्रसन्न ये अतः मन्द-मन्द मुस्कराते हुए विराजमान थे । अपने तेज से वे जगत्‌ को प्रकाशित ' 
कर मानो उसे दो सूर्यों वाला बना रहे थे । ऐसे ओऔमान्‌ ; सूत को प्रणाम कर मुनियों ने अंजलि बाँध 
परम प्रसन्नता से उनकी स्तुति की ॥ १-३ ॥ 


(मुनियों ने. कहा-) हे भगवन्‌ ! झ्षिव की कृपा से ज्ञान पा चुके आपको नमस्कार है । झम्भु 


9 तथा हि भाष्ये 'प्रसन्नेन्धिय: प्रहसितवदनश्च निरिचिन्तः कृतार्थों ब्रह्मविद्धवति' (छां ४.९.२) इति । २ छ. शगवः शंभु? | 


९२२ सूतगीता 
उुराणयुक्तामालाबाः सूत्रभूताय ते नमः । अस्मार्क भवदृक्षस्य कुगराय नमोउखु ते ॥ ७ ॥ 
नमस्ते भगवत्नित्यादि नैमिषीयैक्धिभिः कृत॑ सूतस्तोत्रमू ॥ ४-७ ॥ 


के चरण-कमलों में अत्यन्त प्रेम रखने वाले आपको नमन है । (जिससे इतना अधिक प्रेम हो कि अपना 
सारा व्यवहार मानो उसी से ढका रहे, उसे बल्लभ कहते हैं । शिवज्ञानी जो कुछ करता, सोचता, कहता 
आदि है उस सब पर शिव ही छाया रहता है ।) ॥ ४ ॥ हे एकाग्रचित्त सूतजी ! महादेव के भक्तों 
में आप अग्रगण्य हैं तथा शिवभक्तों को उनके हित का आप उपदेश करते रहते हैं । ऐसे आपको प्रणाम 
है ॥ ५ ॥ वेद ब वेदान्तरप कमलसमूह के लिये आप दिनकर हैं । व्यासरूप विज्ञान-दीप के आप बत्ती-स्थानीय 
हैं | ऐसे आपको प्रणाम है 4 ॥ ६ ॥ पुराण मोती हैं जिनकी माला जिसमें पिरोयी है वह धागा आप 
ही हैं । हमारे संसारबृक्ष को काटने वाले कुल्हाड़े आप ही हैं. । ऐसे आप को नमस्कार है । (संसार 
दुःखरूप होने से हेय है यह सब मोक्षशास्त्रों की आधारभूत स्वीकृति है । आचार्यों ने भी कहां है “अस्यानर्थहितीः 
प्रह्मणायात्मैकत्वविध्ाप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते” (व्र.सू. अध्यास.) । '......एतस्मांबिरक्तस्थाविद्यानिवृत्तये 
तद्विपरीतब्रह्मबिदयाप्राप्पर्थोपनिषदारभ्यते' (ब्रू. सम्बंधभा.) । “.....आत्मविज्ञानं संसारगतित्रयहेतूपमर्देन वक्तव्यमित्युपनिषदारभ्यते' 
(छां. सम्बंधभा.) । “तस्मादेते मन्‍्त्रा......शोकमोहादिसंसार-धर्मविच्छित्तिसाधनमात्मैकत्यादिविज्ञानमुत्पादयन्ति! (ईश सं.भा.)। 
“एतस्माच्च प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानात्‌ संसारबीजमज्ञानं कामकर्मप्रवृत्तिकारणमशेषतो निवर्तते” (केनपद्स. भा.) । “संसार 
बीजमन्नानमुच्चिच्छित्सतः .......- विज्ञानायायमध्याय आरभ्यते” (केनवाक्यसं.भा.) “.....संसारवीजस्य विशरणाद्विंसनादिनाशनादू 
६८##«*ं विद्योपनिषदुच्यतें (कठसं.भा.) । '.........तदुपाधिकलाध्यारोपापनयेन विद्या स पुरुषः केवलो दर्शयितव्य 
इति? (प्रइनभां, ६-२) | “.....--+»४ विधिप्रतिषेधमात्रपराया  विद्याया संसारकारणाविद्यादिदोषनिवर्तकत्यं 
नास्तीति.......सर्वसाधनसाध्यविषयबैराग्यपूर्वक॑ . गुरुप्रसादलभ्यां ब्रह्मविय्यामाह” (मुंडकसभा.) । “प्रयोजनमुच्यतते ....... 
इुःखात्मकस्यात्मनो दैतप्रपंचोषद्षमे स्वस्थता, अंदैत्भावः प्रयोजनम्‌ (मां.सं.भा.) । “.......अविद्याकामकर्मोपादानहेतुनिवृत्ती 
स्वात्मन्यवस्थानं मोक्ष इति, स्वयं चात्मा ब्रह्म, तब्रिज्ञानादविद्यानिवृत्तिः, इति ब्रह्मविद्यार्थपनिषदारभ्यते” (तै.सं.भा.) । 
0 क्रियाकारकफलादिसर्वव्यवहारनिराकरणादिदुषः” (ऐ.सं.भा.) । “गीताझास्त्रस्य संक्षेपततः प्रयोजन पर निःश्रेयसं 
सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तोपरमलक्षणम्‌” (गी. उपोद्धातभा.) । “नित्यप्रवृत्तः ......**++ संसारः .......५०-०० अज्ञानं तस्य मूल 
स्यादिति तद्घानमिष्यते” (उप.सा. १ .४-५) । “अनायासेन येनास्मान्मुच्येयं भवबंधनात्‌” (बाकाबृ. ४) । 'भवबन्धविमुक्तये 
यत्यताम! (विवेक घू. १0) । “येन निःशेषसंसारबन्धात्सदयः प्रमुच्यते” (सर्ववे. १0) । एवं च सर्वत्र भगवान्‌ 
भाष्यकार ने समान रूप से यह व्यक्त किया है कि संसार हेय है । जगत्तत्त्यत्ववादी प्रत्न-नूल्न सभी विचारधाराओं 
में किसी न किसी अंश में संसार की उपादेयता का स्थान निश्चित होता है । इस लोक से, इस योनि 
से, इस- आर्थिकादि स्थिति से चाहे छूटना चाहें पर अभिलाषा किसी अन्य सासोरिक स्थिति की ही होती 
है । औपनिषद दर्शन ही ऐसा है जो संसारमात्र को हेय घोषित कर उसके हान के ही, उपाय को पुमर्थसाधन 
मानता है । संसार सुधारना-यह वेदान्त का उद्देश्य नहीं है | संसार रह ही न जायें, यह उद्देश्य है । 
उद्देश्य भी इसलिये कि अज्ञावस्था में ऐसा. छूगता है । बस्तुतः तो संसार है ही नहीं । रज्जुसर्प को नष्ट 
करना दीप-आनयन का उद्देश्य कहने भर को है, बस्तुतः वहाँ सर्प है ही नहीं तो उसे नष्ट क्या करना १ 


अध्याय:-१ 5२३ 
कृपातायर सर्वेषां हितप्रद नमोस्तु ते । नमोडविज्ञातदोषाय नमो ज्ञानयुणाव ते #॥ <॥# 
मातृभूताय मर्त्यानां व्यासंज्षिष्याय ते नमः । धूर्मिष्चव नमसुभ्य ब्रह्मनिष्ठाय ते नमः ॥ ९ ॥ 
पमोय सर्वजन्तूनां तारभूताय ते नमः । साक्षात्सत्यपराणां तु' सत्यभूताय ते नमः ॥ १0 ॥ 

नमो नमो नमस्ुभ्यं युनर्भ्वों नमो नमः । 
अस्माक॑ गुरवे साक्षान्रमः स्वात्मंप्रदाविनें ॥ ११ ॥ 
एवं गोत्र्षयः स्ुत्वा तूत॑ तर्वहितप्रदम्‌ । अ्रन्‍्न॑ अ्रचक्रिरे सर्व चर्वलोकहितैषिण: ॥ १२९ ॥ 


अविज्ञातदोषायेति । अविद्यमानदोषायेत्यर्थ: ॥ ८-११ ॥ प्रश्न॑ प्रचक्रिः इति | सूतगीताविषयं प्रंश्न॑ कृतवन्त 
इत्यर्थ: ॥ १२ ॥ 


संसार में सभी का अनुभव है “हम वंधन में हैं, करने और जानने में सीमित हैं” । बंधन से सभी छूटना 
चाहते हैं । न चाहने बालों को छोग समझाते हैं, उद्योधित करते हैं, प्रबुद्ध करते हैं कि “तुम्हें बंधन से 
छूटना चाहिये.” और जब किसी को मालूम चल जाता है कि 'मैँ इस बंधन से छूट सकेता हूँ? 
बह प्रयास भी करता है । यह आधुनिक सामाजिक व राजनैतिक इतिहास में स्पष्ट है । ऐसे ही प्रोणिमांत्र 
है-मुक्त होना चाहता है | जो नहीं भी चाहता, शास्त्र, महात्मा आदि उसे पहले समझाते हैं कि 
तुम्हें मुक्त होने का संकल्प करना चाहिये !! पुनः पुनः सत्संगादि से यह पता चलने पर कि “अवश्य 
ही मुक्त होना चाहिये” व्यक्ति को अनुभव होता है कि “मुझे संसार में भी. कुछ रस: आता है. जिससे मैं 
“इससे छूटने के लिये -उत्कट इच्छा बाला नहीं बन पा रहा हूँ ।! त़्ब- शास्त्र उसे वे उपाय बताता, है 
जिनसे संसार से बैराग्य होकर मुमुक्षा तीम्र हो | यह सिद्ध हो जाने पर साधक का कर्म से कोई सरोकार 
नहीं रहता, वह केबल उसी उपाय में लगना चाहता है जो झट मोक्ष दिलाये.। उस समय शास्त्रादि' उसे 
संन्यासाधिकारी समझ कर उसके कर्म व उनके साधनों से उसे प्रथक्‌ कर देते हैं और शमादि सहित श्रवणादि 
उपाय में ही तत्पर होने के लिये कहते हैं । प्रयोजकज्ञान बाला इस प्रकार सब एषणाओं से द्युत्यित हो 
पाण्वित्य| मौन और बाल्य की प्राप्ति. द्वारा मुख्य ब्राह्मण बन जाता है, संसार नहीं है, न था, न होगा, 
न हो सकता है यह- उसका उससे भी “कहीं अधिक दृढ़ अनुभव हो जाता है जितना अभी यह है कि 
: “में: बंद्धे. हूँ ।” इस प्रबोध तथा तदुत्तरभावी क्रमिक व चरम उपदेश का एकमात्र स्लोत गुरु है अतः वहीं सर्वाधिक 
पूज्य है, यह भाव है )) ॥ ७ ॥ हे कृपासिन्धु ! सब को 'हित्तकारी विद्या का उपदेश देने बाले आपको 
- नमस्कार है । जिन आप में कोई दोष नहीं हैः (जो आप यह जानते ही नहीं कि दोष किसे कहते हैं. 
: क्योंकि क्रोधादि दोष. आपमें तो कभी हुए. नहीं और आपकी संनिधि में अन्य लोग भी क्रोधादि दोषों से आविष्ट 


| गुरर्निजर्पतामैच ददाति शिष्याय | अतः 'स्वीयं साम्य॑ विधत्ते' (शत्त. १) इत्यद्याचार्योक्ति: । 


ब्र्४ सूतगीता 
सोऊषि सूतः स्वतः. तिद्रः स्वरुपानुभवात्यरात्‌ । 
उत्थाय स्वगुस्सी व्यासं दध्यी सर्वहिते रतमू ॥ १३ ॥ 
अस्मिन्नवसरे' व्यातः साक्षात्सत्यवतीसुतः । भस्मोद्धूलितसव्षिस्त्रिपुण्डराद्ितमस्तकः ॥ १४ ॥ 
कृष्णाणिनी सोत्ततीय आषाढेन विराजितः । रुद्राक्षमाल्ाभरणस्तत्रैवाउ5विरभूत््ववम्‌ ॥ १५ ॥ह# 
तें दृष्दवा वेशिकेद्राणां वेशिक॑ ककणाकरम्‌ । 
सूतः. सत्यवतीसूनु स्वशिष्यैः सह सत्तमीः ॥ १६ ॥ 


गुर्वनुज्ञामन्तरेण यथावद्रतीत्यसंभवाद्‌ गुरुणा व्यासेनानुज्ञात एवाहमिमां गीतां ब्रवाणीत्यभिप्रायेण हि तद्धयानादिकं 
कृतवानित्याह-सोडपीति ॥ १३०२२ ॥| 


नहीं हो पाये), तथा जिन आपका सब से बड़ा गुण दिवज्ञान है, उन आपको प्रणाम है ॥ <८॥ मरणपधर्मा 
प्राणियों को अमृतमय जन्म देने बाले आप उनके मातृस्थानीय हैं । हे व्यासदिष्य ! सर्वाधिक पुण्यवान्‌ तथां 
 ब्रह्मनिष्ठ आपको नमस्कार है ॥ ९.॥ सभी लोगों को समद्ृष्टि से देखने वाले तथा विज्ञानिसमाज के साररूप 
आपको नमन करते हैं | परम सत्य के लिये तत्पर भुमुक्ष॒ तो जानते हैं कि ब्रह्मन्न होने से आप ही 
सत्त्यादिलक्षण ब्रह्म हैं । ऐसे आपको प्रणाम. है ॥ १0 ॥ हे हमारे साक्षात्‌ गुरुदेव ! हमें निजरूप प्रदान 
करने बाले आपको बारम्बार प्रणाम है ॥ ११ ॥ ; 


इस प्रकार गोत्रप्रबर्तक ऋषियों ने सबके हितकारी सूत जी की स्तुतिकर “सूतगीता” विषयक प्रइन किया । 
(यंद्यपि पूर्वोपदेश से ऋषि आप्तकाम हो चुके थे तथापि सब लोगों का हित चाहने वाले उन ऋषियों ने 
सूतगीता सूनने की इच्छा व्यक्त - की । उन्हे सुनायेंगे तो आस-पास बाले भी सुन लेंगे और कृतार्थ हो 
जायेंगे, यह उनका अभिप्रायं था । किंच निरन्तर शिवविन्तन में रुचि ब्रह्मवेत्ता को स्वाभाविक होती है अतः 
अद्दै्तचर्चादें चलती रहे यह उनकी अभिलाषा नैसर्गिक है । बस्तुतः मुमुशु को सारा समय ओैवी चिंता में 
ही लगाना चाहिये ताकि कामनादि दुश्मनों को मनोदुर्ग में प्रवेश करने का मौका ही न मिले यह इस 
ज्ञानिवर्या का उद्देश्य है )) ॥ १२ ॥ स्वरूप के परम- अनुभव से स्वयं सिद्ध होते हुए भी उन सूतजी 
ने उठकर सबके हित में छगे रहने बाले निज-गुरु व्यासदेव का ध्यान किया ॥ १३ ॥ उसी समय सत्यवतीसुत 
व्यास जी स्वयं यहाँ पहुँचे । सारे शरीर पर उन्होंने भस्म रमा रखी थी और माथे पर त्िपुष्ड्र था, क्रृष्णमृगचर्म . 
तथा उत्तरीय पहने हुए और (त्रह्मचारियों के लिये बिहित) ढाक का दण्ड लिये थे । रुद्राक्ष मालाओं से 
अलंकृत श्रीव्यासदेव वहीं उपस्थित हुए ॥ १४-१५ ॥ सर्वोत्तम गुरुओं के भी गुरु, करुणा के आकर 
सत्यवतीपुत्र को देख स्वशिष्यों समेत सूतजी ने उन्हे दण्डबत्‌ प्रणाम किया तथा हंदय से प्रसन्न हो एबं बाहर 


१ स्वतः सिद्धोपरीत्यन्वय: । विदुषापि गुएर्वन्य इति केतरेषां कथेत्यर्थ: | २ छ. 7 दध्वी व्यासं स” ।३ ख..छ. "ण त* | 


अध्याय:-१ हु 
अणम्य दण्डव्जूमी असन्रेश्नियमानसः । यथाह पूजयामास दत्त्वा चा55सनमुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
भयवानपि सर्वन्नः साक्षात्तत्यवतीसुतः । 
प्राह गम्भीरया वाचा स्वश्रिष्यं ग्रति सत्तमः ॥ 9८ ॥ 
भवमस्तु छुसंयपूर्ण सूत शिष्य ममाउउस्तिक / 
तबैषामपि कि कार्य मया तद ब्रूहि मेडनघथ ॥ 9९ ॥ 
एवं -व्यासवचः अुत्वा सूतः पौराणिकोत्तमः । 
उबांच मधुरं वाक्य छोकानां हितमुत्तमम्‌ ॥ २०. ॥ 
सूत उ्वाच- इसे हि जुनयः अुद्धाः ' सत्यधर्मपरायणाः । 
मद्वीताश्रवणे चैष्रामस्ति श्रद्धा महत्तरा ॥ २१ ॥ 
भवग्रसादे सत्येव शक्यते' -सा बिभाषितुम्‌ । 
यदि अतत्रो भगवन्वदेत्याज्ञापयाथ माम्‌ ॥ २९ ॥ 


से भी प्रसन्न दीखते हुए उन्हें उच्चासन देकर उनकी यथायोग्य पूजा की । (गुरु आदि के पूजनाद्वसर पर 
मनमें भी प्रसक्ता होनी चाहिये, केवल दिखाबे की नहीं, और मनमें हो तो भी उसे बाहरः भी व्यक्त करना 
चाहिये । प्रसन्न व्यक्ति को देखकर गुरु आदि भी प्रसन्न ही होते हैं । यह आचार यहाँ सूचित किया गया 
है )) ॥ १६-१७ ॥ सर्वज्ञ भगवान्‌ व्यास ने प्रेमपूर्वक्त गंभीर वाणी में अपने द्षिष्य सूत से कहा हे 
मेरे शिष्य आस्तिक सूत ! तुम्हारा हर तरह से पूरा कल्याण हो । तुम्हे व इन मुनियों को मुझ से क्‍या 
काम है (कि तुमने मेरा ध्यान किया), बह बताओ ।॥? ॥ १८-१९ ॥ व्यासजी के ये बचन सुनकर उत्तम 
पुराण-अध्येता सूतजी ने सब का हित सोचकर ये मधुर वाक्य कहे-हे भगवन्‌ ! सत्त्य व धर्म में निष्ठा 
बाले इन मुनियों को मेरी गीता सुनने की बड़ी सश्रद्ध अभिलाषा है । आपकी कृपा होने पर ही मैं उसे 
सुनाने में समर्थ हो सकता हूँ | यदि आप (इनकी अधिकारिता और मेरी योग्यता से) सन्तुष्ट हों तो 
मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं इन्हें गीता सुनाऊँ ।” ॥ २१-२२ ॥ सूत की यह प्रार्थना सुन कंरुणानिधान भगवान्‌. 
व्यासने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दी “इन जिज्ञाम्रु (अत एवं योग्य) अधिकारियों को तुम अबश्य अपनी शुभ गीता 


9 अस्या गीत्ताया अधिकारिणआह--ुद्धा इति चीतरागाइल्यर्थ: | तत्र साधन लिंग चाह-सत्यधर्मपरायणा इति | “अनृत॑ च न वक्तव्य 
सर्वास्वप्यवस्थास्वि ति प्रउनभाष्यम्‌ ॥ (६.१) । २ छ. ते-संवि” । ३ कृतकृत्यस्य सूतस्याविवक्षोरियिमर्थना युर्वाद्याजैव विदुषः प्रवृत्ती वंक्ति 
कारणम्‌ । म 


मन सूतगीता 
इति लूतवचः झुत्वा भगवान्ककणानिधिः । 
त्वदीयामद वां गीतां ववैयामर्थिनां शुभाम ॥ १३ ॥ 
इल्युक्त्वा श्िष्यमालिड्रय हृदय. तत्व संसूझन्‌ । 

साम्ब॑ सर्वेश्वरं ध्यात्या निरीक्ष्यैनं कृपाबलात्‌ # २४ # े 
स्थापयित्वा महादेव हवये तस्य सुस्थिरम्‌ । तत्य मूर्धानमाप्राय भगवानगमद्‌ जुरूः ॥ १५ ॥ 

सोऊपि सूतः अुनः साम्ब॑ ध्यात्वा देवी जियम्बकम । 

प्रणम्य वष्डबद्भूमी स्मृत्वा व्यात्त च तदगुरुम ॥ २६ ॥ 
कृताअलिपुटो भूत्या मन्त्रमाद्यं बडक्षरम्‌ । _जपित्वा अ्रद्धया साध निरीक्ष्य मुनिपुंगवान्‌ ॥ १७ ॥ 
कृतप्रणामों मुनिभिः स्वगरीतामतिनिर्मलाम्‌ । बकुमारभत्ते सूतः तर्बलोकहिते रतः ॥ २८ ॥ 
इति, श्रीस्कन्दपुराणे सूतरसंहितायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवरवण्डत्योपरिभागे सूतगीतायां सूतगीतिनाम अथमोऊध्यायः ॥ १ ॥ 


व्यासोडपि कृतसंनिधानः सन्सूतस्य पूजानमस्कारादिना तुष्टो भूल्या तस्य परमार्थदर्शनसामर्थ्यत्तिदाधारक॑ परमेश्वर 
तद्भुदये-स्थापयामास॒ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ सूतोडपि स्वेष्टदेवतानमस्कारपूर्वक॑ मुनिभिः पृष्टामात्मीयां गीतां 
बकुं प्रारब्धवानिति .प्रकटार्थ: .॥ २६ -०॥ २७ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमल्येम्बकपादाब्नसेवापरायणेन माथवाचार्येण विरचितायां सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य 
:. यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे सूतंगीताव्यास्यायां सूतगीतिर्नाम प्रथमोडध्यायः ॥ १ ॥ 


सुनाओ ।” ॥ २३ ॥ यह कहकर व्यासजी ने अपने शिष्य का आलिंगन किया, उनके वक्षस्थल का. स्पर्श 
किया, साम्ब संर्येश्यर का ध्यान कर शिष्य की ओर क्रृपा से देखा, दिष्य-हृदय में शिव को (दृष्टि द्वारा) 
स्थापित किया और उसके मस्तक को सूँधकर वे स्वस्थान को चले गये । (पुत्र, शिष्य, छोटे भाई आदि 
कंनिष्ठ से प्रेम कां प्रदर्शन करने के लिये ज्येष्ठ छोंग उसका मांथा सूँघते हैं यह शिष्ठाचार है । चूमना 
अशिष्ठाचार है । केबल प्रकोष्ठ के एकान्त में कान्‍्ता ही चुम्बनीय है ऐसी मर्यादा है.) ॥ २४-२५ ॥ 

उन सूत जी ने भी पुनः त्रिलोचन साम्बसदाशिब का ध्यान किया, दण्डबतू प्रणाम किया, सहुरु व्यास 
का स्मरण - किया, अंजलि बाँध कर षडक्षरं मंत्र का श्रद्धा सहित जंप किया और मुनियों की ओर देखकर 
उन्हें अपनी निर्मल गीता सुनाना प्रारम्भ किया ! मुनियों ने भी सूतजी को प्रणामकर एकाग्रता से सुनना 
शुरु किया ॥- २६-२८ ॥ 


9 च. छ. *व॑ च त्यम्ब” | 


अध्याय:-२ ९२७ 
द्वितीयो5 ध्यायः 


छूत उबाच- शरणुत ब्रह्मविष्छेष्य भाग्यवन्तः तमाहिताः । 
वक्ष्यमि परम युद्य॑ं विज्ञानं वेदसंमतम ॥ १ .॥ 
अस्ति कश्चित्वतःतिद्ः सत्यज्ञानतुखाबयः । 
विश्वस्थ जगतः कर्ता पद्मपाझविलक्षणःण ॥ २ ॥ 


अथ सूत आत्मीयां गीतां वक्तुमारभमाण: श्रोतृनभिमुखी करोति-झृशुतेति | विज्ञायतेडनेनेति विज्ञानम्‌ । बेदसंम्त 
मूलप्रमाणस्य वेदवाक्यस्यांभिमतमतो : वक्ष्यमाणेडर्थ. क्वचिदष्यप्रामाण्यशज्डा न॒कार्येत्यर्थ/ ॥ १ ॥ तत्र 
वेदसिद्धान्‌ पतिपाशपशुपदार्थानक्रमेण दर्ईायति-अस्ति कश्विदित्यादिना | स्वतःसिद्ध इति । स्वाधीना सिद्धि्नान्यस्मात्कारणादस्य 
सिद्धि: किंतु सर्वदा सिंद्धस्वभाव एवायम्‌ । अनेन नित्यत्वमुक्ते भवति । श्रुतिसिद्ध॑ तस्य. स्वरूपलक्षणं दर्शयति- 
सत्येति । “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” इति श्रुतेः । साक्षारवरूपज्ञानस्थ दुरवगाहत्वात्तटस्थलक्षणमाह--विश्वस्थेति । सृष्टिस्थितिसंहतीनां 
कर्ता यः स॒ एवं परशिवः स. एवं वश्ष्यमाणेभ्यः पशुपाशेभ्यो विलक्षणत्वाल्वतन्त्रः पतिपदार्थ: ॥ २ ॥ 


आत्मा से सृष्टि का कथन नामक दूसरा अध्याय 


सूतजी बोले-हे भाग्यवान्‌ श्रेष्ठ ब्रह्मनत्ताओं ! एकाग्रमना होकर सुनिये । बेद-समंत्त परम रहस्यभूत विज्ञान 
में बताने जा रहा हूँ ॥ १ ॥ कोई (श्ब्द-बिशेषों का अवाच्य) स्वयं सिद्ध तत्व है जो सत्यरूप, ज्ञानरूप, 
आनन्दरूप तथा अद्दितीयं है । वही सारे संसार का रचयिता है तथा पशु व पाश से विलक्षण है । (आगंमसिद्ध 
यह तथ्य सूत जी ने स्पष्ट कह दिया है । सर्वस्वीकृत स्थिति है कि तर्क केवल प्रमाण पर अनुग्रह करता 
है, प्रमाणसिद्ध का उपोद्लन करता है, अकेला कुछ नहीं सिद्ध कर पाता । पहले भी (पूर्वभाग.१८.७) 
कहा जा चुका है “अ्रुत्यनुग्राहकस्तकों न स्वतन्त्र इति स्थितिःः | अतः इन तथ्यों को तर्कसिद्ध माना नहीं 
जा सकता । श्रुत्यादि प्रमाण से सिद्ध हो चुकने पर अनुकूल युक्तियाँ भी इन्हें समझने के लिये काम मेंः 
ली जा: सकती हैं । स्वयंसिद्ध आत्मतत्त्व के अस्वीकार से जगदान्ध्यप्रसक्ति है । आत्मवाध की निःसाक्षिकत्ता 
के कारण उसे माना नहीं जा सकता जिससे वह सत्त्य सिद्ध होता है । स्वसत्त्य में ज्ञान के अव्यभिचार 
से आत्मा ज्ञानरूप निद्चिचत होता है । परमग्रेम की. अन्यथालुपपत्ति से आत्मा स्वयं आनंदरूप स्वीकार्य है । 
आत्मा में परिच्छेद अनात्मा के परामर्श के बिना स्वतः न होने से बह एक तथा व्यापक है । अज्ञात 
की सत्ता अप्रामाणिक होने से थे अनात्मा का ज्ञान आत्मा से सम्बद्ध हुए बिना न होने से तथा आत्मा 
से अनात्मा का अध्यासातिरिक्त सम्बन्ध -असम्भव होने से क्योंकि अमूर्त ब अद्व्य आत्मा- का संयोग असिद्ध 
होने 'से -त्था समबाय अनभ्युपगत होने से एवं मूल संबंध ' के बिना सम्बंधान्तर -अयुक्त होने से-आत्मेतर 


१ संत्यादिलक्षणस्थ परस्थैव॑ ब्रह्मणो जगक्कर्तृत्वमुपलक्षणमिति ब्रहमजिज्ञासां प्रतिज्ञाय जन्मादिसूत्र “रचयतो मुनेस्तात्पर्यम्‌ | 
२ छ. #न्पदा" । हँ क 


९२८ सूतगीता 
आकाशादीनि भूतानि पज्च तेषां अकीर्तिताः । 
जुणाः झब्दादयः पज्च पजञ्च कर्मद्रियाणि च ॥ ३ ॥ 
ज्ञानेश्रियाणि पत्चैव आयादया दशा वायबः । मनो बुब्निरहंकारश्वित्तं चेति चतुष्टयम ॥ ४ ॥ 
तेषां कारणभूतैकाउविद्या षटन्रिंशथक: पशुर । 
विश्वस्य जयतः कर्ता पह्ोरन्यः परः जझिवर ॥ ५ ॥ 
आत्मान:' पश्ञवः सर्वे श्रोक्ता अज्ञानिनः सदा । 
अज्ञानमात्मनामेषामनाबेब स्वभावतः ॥ ६. ॥ | 
संसारबीजमन्नानं संसार्यज्षः युमान्यतः । ज्ञानात्तस्य निवृत्तिः स्वाट्काशात्तमसों या ॥ ७ ॥ 


पाशपदार्थ दर्शयति-आकाझादीनीति । मायाशबलाद्‌ ब्रह्मण उत्पन्नानि वियदादिभूतानि पञ्च॒ । तेषां गुणाः शब्दस्पशादिय: 
यञ्ब । धीकर्मेन्रियाणि दश । प्राणापानाद्या: पञज्च, 'नागः कूर्मोथ कृकलो देवदत्तो धनंजयः” इल्युक्ताः प्चेति 
दश वायवः । अन्तःकरणचतुष्टयं चेति चतुस्त्रिंगतू ॥ ३ ॥ ४ ॥ एपा कारणभूता या मूलाविद्या सा पज्चत्रिंशी 
एचमाकाशादिपज्चत्रिंशत्तत्त्वाल्नक: प्रपञ्चो जीवस्थ बन्धहेतुत्वात्याइस्तेन च बध्यमानो यो जीवात्मा स एव षद्त्रिंशत्संख्यापूरक 
पाशवद्धत्वागशुरित्युच्यते | पशोरन्‍्य इति । स्वाश्रयव्यामोहकाविद्योपाधिको .हि पद्नुः | तदव्यामौहकमायोपाधिकः सर्वशज्ञ 
सर्वजगत्कर्तैश्वर:. पशुपति: । अतस्त्वनयोरेकत्वश्नड्डा न कार्येत्यर्थ: ॥ ५ ॥ अज्ञानिनः सदेति । अज्ञानोपाधिभिन्ना 
य- आत्मानस्ते सर्वे पशवः प्रोक्ताः | अनाय्रेवेति | जीवोपाधिभूत॑ तदज्ञानमन्येवाड्रीकर्तव्यमू | आदिमत्त्वे हि. ततः 
ग्राक्तस्य संसाराभावप्रसज्ञात्‌ ॥ ६ ॥ नन्वन्यस्मादेव कारणात्संसारों भविष्यतीति ? तत्राउ5ह-संसारेति । यतो यस्मादन्ञः 
स्वस्वरूपयाथात्यमजानान एवं पुरुष: संसारी देहेन्द्रियादिसंघातकृतपुण्यपापफः ंघातकृतपुण्यप्रापफलयो: सुखदु ःखयोरात्मन्यध्यासेन 
तदुपभोगलक्षणसंसतारभोगवान्भवति, तस्मादज्ञानमेव _ संसारस्थ निदान नान्यदित्यर्थ: । ज्ञानात्तस्येति | तस्य 
संसारकारणस्या55त्मनोउज्ञानस्य तमस आलोकेनैव + ज्ञानेनिव निवृत्तिर्भवति । अतश्व भावरूपमपि तज्ज्ञाननिवर्त्यत्वादज्ञानमिति 
व्यपदिज्यत इल्यर्थ: ॥ ७ ॥ 


आत्मा में अध्यस्त ही. मानना तर्कसिद्ध है । फलतः कोई दूसरा सत्त्य असिद्ध होने से आत्मा अद्वितीय 
है । अतः वहीं जगत्‌ का रचयिता हो सकता है क्योंकि अन्य तो कोई है ही नहीं । वह पशु अर्थात्‌ 
“मैं बद्ध हूँ” ऐसा अनुभव करने वाले जीव से तथा पाश्ञ अर्थात्‌ उसके बंधन से विलक्षण: ही है क्योंकि 
पशु और पाश दृश्य होने से द्रष्ट्रभन्न ही होने पड़ेंगे | एवं च॒ पूर्वोक्त श्रीत्त तंथ्य त्तक से भी समझे जा 
सकते हैं ) ॥ २ ॥ आकाश आदि पौँच महाभूत हैं जिनके शब्दादि पाँच गुण हैं । उन्हीं से पाँच कर्मेल्ियाँ, 


9 प्रातीतिकं भेदमादाय वहृक्ति न॑त्वात्मबहुत्वस्वीकृतिरिति स्र्तव्यम्‌ । स्वयमष्टमे इलोके स्पष्टीकरिष्यति । २ छ. च. कृकरों (३ 
च. तेषां | ४ ख़. "त्रिंगती | ए? | ५ ख. ड. "र: परः प" | ६ आलोकेनेवेति पाठ: संभाव्यते | 


अध्याय:-२ ९२९ 


भन्नानाकारभेवेनाविद्यास्येनेव॑ केवलम्‌ । पश्ननामात्मनां भेदः कल्पितों न स्वभावतः ॥ ८ ॥ 
अज्ञानाकारभेदेन मायास्येनेव केबल्मू । विभागः कल्पितो विद्रा: परमात्मत्वलक्षणः ॥ ९ ॥ 
घटाकाशमहाकाञविभायः कल्पितों यथा । तथैव कल्पितो भेदों जीवात्मपरमात्मनो: ॥ 90 ॥ 


अज्ञानाकारेत्यादि | तस्य च भावखूपाज्ञानस्थ भूलग्रकृतिमायाद्यपरपर्यायस्थ डावाकारी । मलिनस्त्त्वप्रधानाविद्याल्य 
एक आकारः । अपरस्तु विशुद्धसत्त्वप्रधानो मायाख्यः | तब तावदविद्यास्य आकार: सत्त्वमालिन्यतरतमभावभेदेन 
बहुधा भिद्यते | तेन च पशूनां जीवात्मनां भेदः कल्पितः | न त्वसौ वास्तवः । मायाल्येन त्वज्ञानाकारेण सर्वज्ञेश्वरमनु 
विभागः कल्पितः ॥ ८ ॥ ९ ॥ उक्तमर्थ दृष्टान्तेनोपपादयति-घटेति । ययैकमेवा55काशमुपाधिवज्ञाद्‌ घटाकाझमहाकाझात्मना 
भिन्नवद्मतिभाति तथैक एवं परशिव उदीरितोपाधिद्दयपरिच्छेदवज्ञाज्जीवेश्वरभावेन कल्पित इत्यर्थ: ॥ १0 ॥ 


पाँच ज्ञानेद्धियाँ, दस प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त-ये सब बने हैं ॥ ३-४ ॥ इन सब की कारणभूत 
एक अविद्या है । (यों महाभूतों से अविद्या पर्यन्त पैंतीस तत्त्व हुए ।) छत्तीसबाँ तत्त्व पशु है । सारे जगत 
का कर्ता पशु से अन्य परमशिब है ॥ ५ ॥ सारे अज्ञानी आत्मा पञ्ु कहे जाते हैं | इन आत्माओं 
का अज्ञान अनादि है, नैसर्गिक है | (यथावभास बहुत आत्मायें यहाँ स्वीकार कर कहा जा रहा है ।) 
॥ ६ ॥ क्योंकि अज्ञानी पुरुष ही संसरण करता है इसलिये संसार का बीज-प्रयोजक-अज्ञान ही है । 
जैसे प्रकाश से अंधेरा हटता है ऐसे ज्ञान से अज्ञान हटाया जा सकता है ॥ ७ ॥ अज्ञान के ही अविद्यानामक 
आकारविज्लेष से आत्मरूप पश्ुओं का नानात्य कल्पित है, स्वभाव से आत्मा अनेक नहीं । (उत्तरप्रसंग से 
समझ सकते हैं कि जीवनानात्व देहभेद से कल्पित है | यहाँ उसे अविधा से कल्पित कहा है । तात्पर्य 
है कि अविया सें जीब और तत्कार्यभूतदेहों से उसका नानात्य कल्पित है । अथवा यहीं अविद्या से उसके 
कार्य झरीरपर्यन्त का. ग्रहण समझ लेना चाहिये | अत एबं आगे “यही कहा है कि देहादि भेद बाली अविया 
जींवभेद का हेतु है )) ॥ < ॥ अज्ञान के ही मायानामक आकारविशेष से परमात्मता लक्षण बाला आत्मभेद 
कल्पित है । (वार्तिकाचार्य ने भी कहा है “अविद्यामात्रोपाध्येतद्‌ ब्रह्म कारणमुच्यते । तदेव ज्ञातृतामेति बुद्ध्युपाधिसमाश्रयात्‌ 
ही नूर अन्तर्यामी तथा साक्षी सर्वज्ञश्चेत्यविद्यया” (बृं.२.३.७-१०) |) ॥ ९ ॥ जैसे घटाकाश् और महाकादा 
यह विभाजन उपाधि से कल्पितमात्र है उत्ती प्रकार जीवात्मा और परमात्मा का विभाग उपाधि से कल्पितमात्र 
हैं । (यहाँ स्पष्ट किया है कि जैसे एक ही घटरूप उपाधि घटाकाश व महाकाश दोनों का विभाग करती 
है ऐसे एक ही अज्ञानरूप उपाधि जीव व ईइवर दोनों का विभाग करती है । ईइबर का विभाग करती 
हुई बही माया कही जाती है और जीव का विभाग करती हुईं वह अविदा कहीं जाती है । उभयथा 


9 छ. छ. तत्ताव” ॥ २ छ. "ख्येनाज्ञा" | ३ उपाधिद्ययेति द्विविधोपाधीत्यर्थ: । 


९३० : ः सूतगीता 

यथा जीवबहुत्व॑ हु कल्पितं मुनिप्रंगवाः । 

तथा परकुत्व॑ च. कल्पितं न स्वभावतः ॥ ११ ॥ 
यथोच्चावचभावसतु जीवभेदे ठु कल्पितः । 

तथोच्चाबचभावश्व परभेदे च कल्पितः ॥ १२ ॥ 

देहेद्रियाविसंधातवासना भेदभेदिता । अविद्या जीवमभेदस्थ हेतुनन्यः" अकीर्तितः ॥ १३ ॥ 

गुणानां . वासनाभेदभेदिता या दिजर्षभाः 

माया सा परभेदस्य हेदुनन्यः ग्रकीर्तितः ॥ १४ ॥ 

यस्य- मायायत॑ तसर्त्त्य॑ शरीर स्वात्तमों गुणः. | 
संहाराय तिमूर्तीनां ते रुद्रः स्थात्न चापरः ॥ १५ ॥ 


यथा जींबबहुत्वमित्यादि | उक्ताविद्योपांध्याकारनानात्वेन यथा जीवानां बहुत॑ - कल्पितमेवमीश्वरस्यापि 
मांयोपाधिकंगुणनानात्वेन ब्रह्मविष्ण्वार्दिश्रेदेन वंहुत्व॑कंल्पितमित्यर्थ: ॥ ११ ॥ १३२ ॥ 

जीवानामवान्तरभेदजनकमुपाधिं दर्शयति-देहेन्नियेति | विचित्रा हि देहेन्द्रियादिसंघाता अततस्तज्जन्या वासना 
अपि तथाविधा' अतस्तासां भेदेन भेदिता स्वयमेका5प्यविद्या जीवनानालवेतुर्भवति ॥ १३ ॥ परनानात्वकारणमाह- 
गुणानामिति । सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका हि माया, ते गुणानां, परिणामभेदेन तज्जन्या वासना वहुविधास्तासां भेदेन 


भेदिता माया सा ब्रह्मविष्ण्वादिलक्षणस्वेश्वरभेदस्य . हेतुर्भवति ॥ १४ ॥ उच्चावचभेदेनावस्थितान्परभेदाननुक्रामति- ... 


यस्थेत्यादित ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ ग 
कहा अज्ञान को ही जा रहा है यह स्मरण रखना चाहिये )) ॥ १0० ॥ जैसे जीवों का बहुत्त्व क्रत्पित , 
हैं ऐसे ही ब्रह्म, विष्णु आदि भेद से ईइ्वरों का भी भंद कल्पित है स्वभावत्तः ईश्वर नाना नहीं. ह११ ॥ 
जैसे नाना जीबों में ऊँच-नीच भाव कल्पित है ऐसे स्वभावतः ईश्वरों में भी. कल्कि 


| हैं.) ५२ ॥ देहादि 
संघात की “बासनाओं के भेद से भिन्न हुई अविद्या जीवभेद का हेतु है, अन्यःक्ुछः“नहीं..॥ १३ ॥ सत्त्यादि 
गुणों की बासनाओं के भेद॑ से भिन्न हुई--माया ईइवरभेद का हेतु-है, अन्य कुछ नहीं ॥ १४ ॥ 'म्रिमूर्ति 
रुद्र वह है जिसकी उपाधिगत विशेषता तो सत्त्वगुण है अर्थात्‌- शरीर तो सात्विक है किन्तु संहार- के ' 
लिये तमोगुण का ग्रहण है । (लोक में प्रवाद है रुद्र की तामसता का जो विचार न करने से ही फैला 
है । रुद्र तम के अधिष्ठाता बताये जाते हैं अर्थात्‌ तम पर बे नियंत्रण करने वाले हैं. । तम का नियंत्रण 
तो सत्य ही कर सकता है ! अतः त्तम पर नियंत्रण रखने के लिये रुद्र को सात्विक ही होना: पड़ेगा 
और हैं भी वे ऐसे ही । कर्पूर गौरं वर्ण, समाधिनिष्ठ रहना आदि उनकी सात्त्विकता ही प्रसिद्ध है । 
श्रुति तो -उन्हें सत्त्य का: प्रवर्तत घोषित करती है- (श्वे- ३.११) । विष्णु सत्त्व के अधिष्ठाता अर्थात्‌ सत्य 
का..नियंत्रण करने .बाले हैं अतएव उन्हें तमोमय- होना. पड़ेगा, क्योंकि. तम ही सत्त्य को नियंत्रित रख सकता. 


१ 'एत्तेन जीबे व्यावहारिकेठपि जीवभेदः प्रातिभासिक इत्येकजीववादः सूचितः । २. अत्र विस्तरों ब्रह्मतर्कस्तवतट्टीकयो 
दीक्षितेद्ररेखि । ३ ड."चित्रो हि | ४ ड. "घातो5त? | ५ ढ. "णानाम? | ६ च. ?रस्य भे* । 
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तथा. यस्य तम्रः- साक्षाच्छरीरं सात्तिको गुणः । 
पालनाव - जिमूर्तीनां-- विष्णु: स्थान् चापरः ॥. 9६ ॥ 
- रजो यत्य  झरीर स्वात्तदेवोत्पादगाय च॑ । 
जिमूर्तीनं स॒वै ब्रह्मा भवेद्रित न चापरः ॥ 9७ ॥ 
खर्यबिग्रह शुक्ल कृष्ण विष्णोश्व॑ विग्रहम्‌ । 
ब्रह्मणो विग्रह रक्त॑ चिन्तयेद्धुक्तिमक्तये ॥ 9८ ॥ 
औौक्त्य॑_तत्त्यमुणाज्जात॑ रायो जातो- रजोगुणात्‌' । 
कार्प्ण॑_तमोगुणाण्जातमिति- विद्यात्ससरसतः .॥ 9१९. ॥ 
परतत्त्वैकताबुद्नचा ब्रह्मा विष्णुमी*्वरम॒। परतत्त्वतया वेदा बंदन्ति स्पृतवोडपि च ॥ २० ॥ 
उराणानि समस्तानि भारतप्रमुखाण्यापि । परतत्त्वैकताडुक्न्या तान्पर अबदन्ति च ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मविष्ण्चाविसषेण केबल अनिपुगवांः । ब्ह्मविष्ण्यादयस्वेब मे॑ पर॑ तत््मात्तिकाः ॥ १२ ॥ 
रुद्रस्य विग्रहमिति | यत एते रुद्रविष्णुप्रजापतय: क्रमेण सत्त्वंतमोरजोमूर्तयोउतः स्वीकृतलीलाविग्रहा अपि क्रमेण 
शुक्लकृष्णरक्तवर्णाश्चिन्तनीया: ॥ १८ ॥ एस्ेषामीदृग्वर्णत्वमुपपादयति-ज्ञौकल्यमिति । “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌” 
इति भन्त्रवर्णातूं क्रमेण + सत्त्वरजस्तमोगुणा: झुक्लूर्तकृष्णंवर्णा: । अतस्तंदुपाधिकानां तादृग्वर्णत्व॑ युक्तमिति" भाव: 
॥ १९ ॥ एतेषां पराभेदत्वमुप्पादय॒ति-परतत्त्वैकतेति | विशुद्धसत्त्वोपाधिकत्वेनानावृतज्ञानतया परत्त्त्वस्थैषां च॑ भेदो 
नास्तीत्येकताबुद्धिरेव ब्रह्मविष्ण्वादीनां परतत्त्वस्वरूपत्व॒व्यवहारे कारणमित्यर्थ: ॥ २० ॥ २१ ॥ ब्रह्मविष्ण्वादिरूपेणेत्यादि | 
: ब्रह्मादीनां हि द्वे रूपे-अनावृतज्ञानतया परतत्त्वात्मकत्वं, ब्रह्मविष्ण्वादिविशेषरूपत्व॑ च | तत्राउउद्येनः परतत्त्वतोक्ता 
.द्ितीयेन तु तेषामपरतत्त्वख्पतेत्यर्थ: ॥ २२ ॥ ज्रयाणां गुणमूर्तीनां ब्रह्मविष्ण्वादिविशेषरूपेण - परतत्त्वरूपत्वे समाने5पि 
रुद्रस्योत्कर्षमाह-तथाउ्पीति | तत्र कारणमाह-यस्मादिति ॥ २३ ॥ 
है, और कृष्ण वर्ण, दीर्घशयन आदि उनमें तम के चिह्न भी 'स्फुट हैं । रजोगुण के अधिष्ठाता राजसे ब्रह्मा 
हैं क्योंकि रज ही रज का नियंत्रण कर सकता-है । इस विषय को नाना पुराणप्रसंगों के आधार पर 
दीक्षित जी ने परीक्षित' किया है ब्रह्मतंर्कस्तव नामक प्रकरण में । जिज्ञासुओं को उसका परिशीलन करना 
चाहिये )). ॥ १५ ॥ जिनका स्वयं का शरीर तो त्म है किन्तु पालन के प्रयोजन से सत्त्व का ग्रहण 
करते हैं वे ही ब्रिमूर्ति में विष्णु हैं ॥ १६ ॥ रज हीं, जिनका शरीर भी है और उत्पत्त्यर् उसी का जो 
ग्रहण भी करते हैं वे ही ब्रह्म हैं । (इस प्रकार एक ही शिव त्रत्तुणोपाधि से तत्तन्नाम-रूपों बाला हो 
जाता है, वास्तविक भेद नहीं है यह भाव है )) ॥ १७ ॥ भोग व मोक्ष की प्राप्ति के लिये रुद्र का - 
शरीर शुक्ल, विष्णु का क्रृष्ण और ब्रह्मा का लाल है ऐसा ध्यान करना चाहिये । (अर्थात्‌ इनके देहों 
का ध्यान इन रंगों से विशिष्ट करना चाहिये )) ॥ १८ ॥ सत््गुण से सफेदी उत्पन्न हुई है, रजोगुण से 
लालिमा और तमोगुण से कोलिमा ॥ १९ ॥ कहीं-कहीं वेद में ब्रह्म या विष्णु को परमेश्बर कहा “गया है 
किन्तु वह उनके औपाधिक रूप की दृष्टि से नहीं किन्तु वे परतत्त्व ही बस्तुतः हैं इस दृष्टि से । (उपाधिप्राधान्येन 
अपर होने पर भी उपभधेयप्राधान्य से परता है । रुद्र में उभयविधपरता है यह विज्ञेष है | इसी द्रृष्टि 


9७9. “तू कृष्ण त २ ड. "छ्वंच्या तसपरं । ३ क्रमेंणेत्युक्त्वा मन्त्रस्य तत्कल्पनामूलब्यं प्रत्युक्तम्‌ | वाह्या: परममुं मंत्रमस्या: कल्पनाया 
मूल मन्वतइतीहानूद्यते । त्रैगुण्पश्रीतमपि विवेकोषकारीति झास्त्रकारैः स्वप्रक्रियास्वभ्युपेयते, न तु तस्य शास्त्रीयलमूरीक्रियते । अतो 
गीताष्टादशाध्यायभाष्यंउक्तम्‌ 'ते हि कापिछा गुणगौण व्यापार निरुपणे5भियुक्ता इति तच्छास्त्रमपि- वक्ष्यमाणार्यस्तुत्यर्थेनोपादीयते ' (इलो. 
१९) इति । ४ उपाधिप्रधानरुद्रखूपेणापीत्यर्थ: । परत्तत्त्ततया साम्यमपिश्वव्दार्थ: । 


९३२ सूतगीता 


तथाऊपि रूदः सर्वेषामुत्कृष्टः परिकीर्तितः । स्वञ्रीरतया वस्मान्सुतें सत््वमुत्तमम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
रजसत्तमतः सत्यमुत्कृष्ट हि बिजोत्तमाः । तत्त्वात्यु्ं च ज्ञानं च यत्किचिदपरं परमु ॥ २४ ॥ 


परतत्त्वप्रकाशस्तु रहस्पैव महत्तरः । अद्यविष्ण्वादिदेवानां न तथा मुनिषुगवाः २५ ॥ 
परतत््वतया रुद्रः स्वात्मानं मुनुते भुशम्‌ । परतत्त्यप्रकाशेन न तथा वेवत्ान्तरमू ॥ २६ ॥ 

हरित्रह्मादिसपेण स्वात्मान॑ मेहुते भ्रम । 

हरिब्रह्मादयों देवा. न. तथा रमास्तिकाः ॥ २७ ॥ 
रुदः कर्थ॑चित्कार्याथ॑ मतुते रंदरूपतः । 

न तथा देवताः सर्वा ब्रह्मास्फृर्त्यल्पतावलातू ॥ २८ ॥ 

ब्रह्मविष्ण्यादयो देवाः स्वात्मानं मन्वतेउअसा । 
न. कश्चित्तत्व्पेण. न तथा र्व आस्तिकाः ॥ २९ ॥ 


सत्त्वस्य रजस्तमोभ्यामुत्क्॒ष प्रतिपांदयति-सत्त्वात्सुखध चेति ॥ २४ ॥ परतत्त्वप्रकाशस्त्विति | निरतिशयसत्त्वशरीरत्वाहुद्रस्पै 
परतत्त्यविषयप्रकाशो महत्तरो, न तथा ब्रह्मादीनाम्‌ । तेषां तादृग्विधसत्त्वयोगविरहादित्यर्थः ॥ २५ ॥ एतमेव विवृणोति- 
परतत्त्वतयेति . | निरतिशयसत्त्ववशेन रुद्रः सर्वदा स्वात्मानं परतत्त्वात्मकमेव मनन्‍्यते, न कदाचिदपि तस्य तत्त्वविषया 
विस्मृतिर्भवति । देवतान्तरं तु तथाविधसत्त्वयोगाभावाद्धरिग्रह्मादिस्पेणैव स्वात्मानं मनुते न परतत्त्वरूपेणेति । रुद्दं तूक्तोपाधिवशाद्‌ 
ब्रह्मादयोडपि परतत््वरूपमेव मन्यन्ते न तु स्वसदृशमित्वर्थ: ॥ २६ ॥ २७ ॥ रुद्रः कथंचिदित्यादि । यथा .हरिव्रह्मादीनां 
हरिव्रह्मखूपत्वाभिमानः स्वाभाविकी, न तथा रुद्रस्य रुद्रत्याभिमानः । किन्तु संहारादिकार्यार्थ कथंचित्रयलवशेन रुद्ररूपेण 
स्वात्मानं मन्यत इल्यर्थ: ॥ २८ ॥ 


पुराण, महाभारत आदि में कहीं गयी उनकी प*मेश्वरता समझ लेनी चाहिये) | ॥ २०-२१ ॥ केवल ब्रह्मा, 
विष्णु आदि उपाधिप्रधानरूप से तो वे ब्रह्मा आदि ही हैं, परमेइ्घर नहीं ॥ २२ ॥ किन्तु उपाधिप्राधान्यद्वृष्टि 
से भी रुद्र सबसे उत्कृष्ट हैं क्‍योंकि उत्तम सत्व- को ही उन्होंने शरीररूप से ग्रहण किया है ॥ .२३ ॥ 
रज और तम से सत्त्य श्रेष्ठ है.ही | पर व. अपर सुख तथा. ज्ञान सत्त्व से ही होता है ॥ रेड ॥ 
परत््व का प्रकाश रुद्र में ही सर्वाधिक है (क्योंकि सत्त्य ही प्रकाश का अभिव्यंजक है) ।. (सत्त्वप्रधान न 
होने से) ब्रह्मा विष्णु. आदि देवों में उतना सत्त्यप्रकाश नहीं ॥ २५ ॥ रुद्र हमेशा अपनी परतत्त्वता ही 
मानते हैं, उसे कभी भूलते नहीं । किंतु अन्य. देवता प्रायशः अपने औपाधिकरूप को ही अपना मानते 
हैं । वे हरि, ब्रह्म आदि ही स्वयं को माना करते हैं, वास्तविक भी अपनी परतत्वरूपता के 
प्रति जागरूक नहीं रहते । किन्तु थे भी रुद्र को परतत्वरूप ही. मानते हैं, अपने संद्ृश् नहीं समझते ॥ 
२६-२७ ॥ कभी. संहारादि कार्य के लिये रुद्र भी स्वयं को औपाधिक रद्र रूप से समझ लेते हैं किन्तु 
मुख्यतः तो बे अपने को परतत्व ही जानते हैं ॥ २८ ॥ ब्रह्मादि भी विचारादिदशा में अपनी 
.परतत्त्वता के निश्चय वाले बन जाते हैं किन्तु मुख्यतः उनका औपाधिक अभिमान बना रहता है.। रुद्र 
की स्थिति इससे विपरीत है-मुख्यतः उनका निरुषाधिक, प्रकाश ही रहता है, कभी औपाधिक अभिमान हो 


9 नेह नामरूपयोरभिनिवेशइतरापकर्षचिकीर्पा वा पर॑ वस्तुस्थितिर्यथाशास्त्रमुच्यते । य एवैवं त॑ केनचनापि नाम्ना कथवन्तुं शिव 
एवासाविति श्रौतस्मार्ताध्वनीनानां निष्ठा । २ ब्रह्मादिषु कश्चिदात्मानं तत्त्वरूपेणाज्जसा न मनुत इति योज्यम्‌ | यद्वा, देवा: स्वात्मानमअसा 
तत््वरूपेण न मन्वते, कर्चिद्रुद्रों न तथेत्यन्वयः । कश्विदिल्वेभ्यो विलक्षणइत्पर्थः | 


अध्याय:-२ ९३३ 
ब्रह्मविष्ण्वादयों देवा: स्वात्मानं मन्वतेषजसा .। 
कर्थ॑चित्तत्वकपेण न तथा स्व आस्तिकाः ॥ ३२० ॥ 
तत््यवुद्धिः स्वतःसिद्धा खस्यासत्य तपोधनाः । 
हरित्रह्माविवुद्विस्ु॒ तेषां स्वाभाविकी मता ॥ ३२१ ॥ 
हरित्रह्मादिदेवान्ये पूजयन्ति वधावलम । अचिरात् परप्राफ़िस्तेषामस्ति क्रेण हि ॥ ३२ ॥ 
रद ये वेदविच्छेष्यः पूजयन्ति यंथाबलम / तेषामस्ति परप्राप्तिरचिरान्न क्रेण तु ॥ १३ # 
स्वाकारतया रुख वरिष्ठो देवतान्तरात्‌ । इति निश्चयबुद्चिस्ु नराणां झक्तितायिनी ॥ ३२४ ॥ 
) गुणाभिमानिनों रद्धाद्वरित्ह्मादिदेवताः । बरिष्ठा इति बुब्निस्तुं सत्यं संतारकारणम्‌ ॥ ३५ ॥# 
परतत्त्वादपि श्रेष्यो रुद्रों विष्णु: पितामहः । इति निश्चयबुत्रिसु सत्य संचारकारणमूं ॥ ३६॥ 
रुद्रो विष्णु: अजानाथः स्वरा्ट्सप्राट्युरंदरः । + 
परतत्त्वमिति ज्ञानं नराणां मुक्तिकारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ब्रह्मविष्यादय इति । अयमत्र विवक्षितोडर्थ: ॥ ब्रह्मविष्ण्वादीनां सत्त्वगुणसंबन्धविरहाद्‌ ब्रह्मविष्ण्वादिबुद्धिरेव 
स्वाभाविकी, परतत्त्वबुद्धिस्तु यत्लसंपाद्या । रुद्रस्य तु सत्त्वोत्कर्षवशाल्वात्मनः परतत्त्वबुद्धि: स्वाभाविकी, रुद्रत्वबुद्धिस्तु 
यलसंपाधेति ॥२९ -॥ ३0 ॥ ३१ -॥ एवं परतत्त्वाविर्भाववश्ञेन ब्रह्मादिदेवंताभ्यो रुद्रस्योत्कर्ष: प्रतिपादितः | अतः 
साक्षान्मुक्ते: साधन तस्य पूजादिकमन्यदीयं तु परम्परयेत्याह-हरित्रह्मादीति ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ रुद्राकारतयेति । ब्रह्मविष्ण्वादयो 
हि. परतत्त्वरूपेण श्रेष्ठा न तु ब्रह्मत्वविष्णुत्वादिविशेषर्पेण । रुद्रस्तु रुद्रत्वाकारेणाप देवतान्तराच्छेष्ठो भवति । 
रुद्रत्वस्य विशिष्टसत्त्वोपाधिप्रयुक्तत्वादित्यर्थ: ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ परतत्त्वादपीति । रुद्राद्‌ ब्रह्मादिदेवतान्तराधिक्यज्ञानवद्वुद्रसहितानां 
सर्वेषां देवानां परतत्त्वादाधिक्यज्ञानमप संसारकारणमित्यर्थ: ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
जाता है । रुद्र की तत्त्वनिष्य स्वाभाविक है, हरि, ब्रह्म आदि की औपाधिक स्थिति स्थाभाविक है. 
॥ २९-३१ ॥ जो छोग यथाशक्ति हरि, ब्रह्मा आदि देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें शीघ्र 
मोक्ष नहीं मिलता, (शिवप्रसादप्राप्ति के) क्रम से ही मिलता है ॥ ३२ ॥ जो तो यथाशक्ति रुद्र का पूजन 
करते हैं उन्हें अतिश्ञीघ्र मोक्ष मिलता है क्‍योंकि किसी क्रम की अपेक्षा नहीं होती ॥ ३३ ॥ रुद्र रूप 
से रुद्र अन्‍य देवताओं से. वरिष्ठ हैं- बड़े हैं- यह निश्चय मोक्षदायक है ॥ बेड ॥ 
गुणोपाधियों में अभिमान वाले विष्णु आदि देवता रुद्र से वरिष्ठ हैं यह निश्चय संसार का कारण बनता 
है ॥ ३५ ॥ रुद्र, विष्णु पितामह ब्रह्मा आदि किसी को' भी परतत्त्व से श्रेष्ठ मानना संसरण 
कराता है | रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, स्वराष्ट्र, सम्राट, इंद आदि सव परत्तत््व ही हैं यह निश्चय मोक्ष का हेतु 
है ॥ ३६-३७ ॥ मंत्री में राजदृष्टि करना दोष नहीं प्रत्युत मंत्री की प्रसन्नता द्वारा फलप्राप्ति. का ही 
हेतु है । अतः सर्व्न ब्रह्मृदृष्टि करना मुख्य है यह निःसंदिग्य है | (सभी देवताओं में ब्रह्मदृष्ठि की जा 
सकती है । किन्तु एतावता देवताओं के उच्चावचभाव में भेद नहीं यह आगे (इलो. ६३-६५) . स्पष्ट 


9 न हि विष्ण्वादिनाम्ना परचिन्ताउपराध:, कस्तर्हि, गुणाभिमानी विष्णुरिति त॑ चिन्तवित्त्वा पुनस्तस्यैव तथा परत्वधीरपराधो, यदि 
निसत्नैगुण्य एव विष्णुनाम्ना चिन्यते तर्हिं शिव एव चिन्त्यतइत्यवोचाम | तदेंतदाह-गुणाभिमानिनइति । २ त्रह्माण्डान्तरवर्तिसमष्टिलिंग- 
शरीराभिमानी स्वराट्‌, अव्याकृताभिमानी.च सम्राडिति शिवमाहाल्यखण्डे (११.१२-१३) व्यक्तम्‌ । 


९३४ सूतगीता 
अमात्ये स़जबुद्विस्ु न दोषाय फलाब हि । 
तत्माद्‌ अह्ममतिगुस्या सर्क्रा न हि संशयः ह॥ उेंड ॥ 
तथाऊपि रे विद्रेद्राः परतत््वमतिर्भृशम्र । वरिष्ठा ने तथाउन्येषु परस्फूर्तत्पताबलातू ॥ ३९॥ 
अस्ति ख्त्व, विप्रेद्ा अन्तः सत्य बहिस्तमः । 
, विष्णोरन्तस्तमः सत्त्व... बहिरात्ति रजोगुणः ४0 ॥ 
अन्तर्बहिश्व: विग्रेद्रा. अस्ति तस्व अजापतेः: / 
अतो5पेक्ष्य गुण संत्त्वं मुनुष्या विवदन्ति चः ॥ ४9 ॥ 
- "हरिः अरेष्ठो हरः श्रेष्ठ इंत्यहों मोहवैभवम्‌ । 
सत्त्याभावात्पणानाथ वरिष्ठ नैंब मन्वते ॥ शेरे ॥ 
अनेकपन्यतिद्वानां श्रौतस्मारतनिवर्तिनामू । हरः श्रेष्ठों हरेः साक्षांदिति जुद्धिः अजावते ॥ ४३ ॥ 
महापरापवर्ता नृर्णों हरिः श्रेष्ठों हरादिति । बुक्निर्बिजायते तेषां सदा संसार एवं हि ॥ ४४ ॥ 
४ १६ नि्विकल्पे परे तत्वे श्रद्धा य्रेषां विजायते । 
अयलतिद्वा परमा मुक्तिस्तेषां न संशयः ॥ ४५ ॥- 


तस्मादुब्रह्ममतिरिति | राजपुरुषे राजबुद्धिवद्धरिब्रह्मादिषु सर्वत्र. ब्रह्मवुद्धिः कर्तव्येति सूचित 'ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षादि'ति 
॥ ३८ ॥ ३९ ॥ बहिस्तम इति | रुद्रस्यान्तः :सत्त्वं शरीरभूतम्‌ । तमस्तु संहाराय बहिरेव स्थितम्‌ । विष्णोस्तु 
तमः शरीर सत्त्यं तु पालनाय वहिरेवावत्िष्ठते । ब्रह्मणस्तु झरीरमपि रजोगुणात्मक॑ बहिरपि सृष्टये तदेव रजः | 
अतम्च सत्त्वगुणयोगादुद्रविष्णू लोके पूजनीयौ दृश्येते । ब्रह्मा तु तहरहात्तादूशं ग्रैष्ठ्यं न प्राप्नेति ॥ ४0-४५ ॥ 


होगा ।) ॥ ३८ «॥ एबमपि- रुद् में परतत्त्ववृष्टि सरलता से हो पाती है. क्योंकि सत्त्यमय होने से उनमें 
प्ररता की स्फूर्ति निर्बाध है । .अन्यत्र वैसी. दृष्टि नहीं. हो पाती क्योंकि .असात्तिक होने से परताः की: उत्तनी 
:स्फूर्ति उममें नहीं होती. (जैसे प्रकाश पर पारदर्शी. कांच. हो.. तो प्रकाश यद्यपि कांच से ही दीखता है 
“तथापि स्पष्ट यथावत्‌ दीखता है और यदि काला, छाल आदि कौँच हो तो स्पष्ट और यथावत्‌ नहीं दीखता, 
इसी - तरह रुद्र, की उपाधि -से परतत्त्व :स्पष्ट . व यथाबत्‌ दीख जाता है. अन्यों की. उपाधि से नहीं, यह 
अभिप्राय है .)) ॥- ३९ ».॥ रुद्र. की आंतरिकता-उपाधिशरीर-सत्त्व. है. और तम- उनके . स्वरूप से बहिर्भूत 
ही है । विष्णु की. आंतरिकता . तम है, 'सत्त्व स्वरूप से बहिर्भूत है. । ब्रह्म की आंतरिकता रण है और 
बही उनके स्वरूप से बहिर्भूत होकर भी स्थित है । ब्रह्मा का. सत्त्व. से कोई सरोकार नहीं .। र्र ब' 
विष्णु का  सत्त्वसम्बन्ध है-एक का आंतरिक और दूसरे: का बाहरः से .। अतः सत्त्वगुण की दृष्टि से लछोग 
विवाद करते हैं कि हरि श्रेष्ठ हैं या हर । अहो आश्चर्य है मोह की झक्ति पर !- आंतरिक सत्य वाले 
की श्रेष्ठता निर्विवाद होने पर भी बाहरी सत्त्य देखकर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं । सत्त्व-असंबद्ध ' होने 
से ब्रह्म को तो वरिष्ठ. नहीं माना जाता ॥ ४0-४२ ॥ अनेक जन्मों तक श्रौत-स्मार्त धर्मानुष्ठान से शुद्ध 
बुद्धि बालों कों ही निश्चय हो पाता है कि हरि से हर श्रेष्ठ है ॥ ४३ ॥ महापांययुक्त छोगों को हर 


अध्यायः-२ ९३५ 
निर्विकल्प॑ पर _तत्त्वं नाम ताक्षाच्छिवः परः । 
सो5यं साम्बस्रिनेत्रत्व चत्रार्धक्रतमोखरः ॥ ४६ कं 
स्वामतत्त्वतुखस्फूर्तिप्रमोदात्ताण्डवप्रियः । रुद्रविष्णुप्रजानाबैरुपास्यो- अुणमूर्तिभिः ॥ ४७ ॥# 
ईहुशी परमा मूर्तियस्यासाधारणी सदा । तब्नि ,साक्षात्पर॑ तत््वं नान्‍्यत्‌ सत्यें मयोदितम्‌ ॥ ४८. ॥ 
"विष्णु ब्रह्माण॑मंन्य॑वा स्वमोहान्मन्बते परम । 
ने तेषो मुक्तिरेषाउस्तिं ततस्ते न पर॑ दम ॥ ४९ ॥ 
तस्मादेका पता मूर्लिकयाताधारणी भवेत्‌ । 
ते शिव: , सब्चिदानन्दः साक्षात्तत्यं न चापरः ॥ ५० ही 
इतो5पि शिवज्ञानं मुक्तिसाधनमित्याह--निर्विकल्पमिति, ।. प्रत्यस्तमितसकलविकल्पजात एतस्मिन््रह्मणि येषां निष्ठा 
तेषां. मुक्तिरयत्तत: सिद्धा .।. तच्च निर्विकल्पं फु ब्रह्म साक्षात््वयं शिव एव स्वलीलया .स्वस्थ 


शिवशक्तद्यात्मकतामाविष्कर्तुमर्थनारीश्वरविग्रहो. जातस्तस्मादीदृग्ग्रहवाज्शिव एव साक्षात्वरतत्त्वमू । हरित्रह्मादयस्तु 
तादुशविग्रहादिराहित्यान्न तादूग्रूपत्वव्यपदेशभाज इत्यर्थ: ॥ ४६-४९ ॥.प्रतिपादितमर्थ निगमयति-तस्मादिति ॥ ५0 ॥ 


से हरि की श्रेष्ठता का निश्चय होता है ॥ ४४ ॥ .निर्विकल्प परमतत्त्य 'में जिनकी श्रद्धा हो जाती है 
उन्हें बिना आयास मोक्ष मिंल जाता हैं ॥ ४५ ॥ निर्विकल्प परतत्व स्वयं शिव ही है । वही अपने लीलाविग्रहों 
में साम्ये, त्रिलोचन, चन्द्रमोल्लि है. ॥ ४६ ॥ निजात्मरूप .सुखाभिन्न स्फूर्तिलक्षण ग्रमोद से ये ही ताण्डबप्रिय 
हैं । रुद्रादि गुणोंपाधि मूर्तियों के बे हीं उपास्थ हैं | ४७ ॥ ऐसी. परम (रुद्ादि की भी उपास्य) मूर्ति 
जिसकी है वहीं साक्षात्रृ परमतत्त्व है, अन्य कुछ नहीं ॥ ४८ ॥ ब्रह्मादि को परतत्त्व समझनां अज्ञान है 
ये ऐसा समझने बाले मुक्त नहीं हो सकंते ॥ ४९ ॥ अतः (स्वमन्ता को मुक्त कराने बाले 
होने से) शिव, जिनकी साम्यादि मूर्ति विशेष है, वे ही सच्चिदानंदरूप साक्षात्‌ परमतत्त्व हैं, अन्य नहीं 
॥ ५0 ॥ ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र आपस में बैंटे होने पर भी हैं ईइबर कोटि ही, वे जीव नहीं हैं ॥ 


9 कह. 'त्तत्त्म! | २ ख्‌. छ. शवरां मूर्तिरे” | ३ छ. "स्तर कुतस्तेषां प० | ४ छ. छ. "रणा 
भ ५... साम्व: | 


९३६ सूतगीता 
ब्रह्म विष्णुश्व खन्‍्व विभक्ता अपि पण्डिताः | 
परमात्मविभागस्था नो . जीवच्यूहसंत्थिताः 6 ११ ॥ 
अविद्योपाधिकों जीवों. न मायोप्राधिकः खंड । 
मायोपाधिकचैतन्यं परमात्मा हि. नापरमू ॥ ५९ ॥ 
मायाकार्यगुणक्तन्ना ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः .। मायोपाधिपरबूदा न 'जीवब्यूहतंस्थिताः ॥ ५३ ॥ 
परमात्मविभागत्वी अल्यादीनां दिजर्षभाः । समानमपि रदस्तु वरिष्ठो नाज्र संशयः ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्व रद॒स्यास्वाताधारणरूपतः । 
स्वविभूव्यालना चापि कुवतिं एवं सेवनम्‌ू ॥ ५५ ॥ 
रुदः स्वेनेब रुपेण विष्णोश्व ब्रह्मणस्तथा । सेवन नैव कुरुते विभूतेवा बयोरपि ॥ ५६ ॥ 
तर्क रुद्रवैलक्षण्याद्धरित्रह्मादयो जीवाः ? नेत्याह-ब्रह्मेति ॥ ५१ ॥ परमात्मविभागस्था इति प्रतिज्ञातमर्थमुपपादयति- 
अविधोपाधिक इति । अविद्यामाये तु प्रागुक्तरूपे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ स्वविभूत्यात्मना चेति ब्रह्मविष्णू रुद्रस्य 
परतत्त्वासाधारणरूपतया श्रीष्ठत्वाल्स्वात्मना स्वविभूत्या च तस्वैव सेवां कुर्बति । रुद्रस्तु 'स्वरूंपेण विष्ण्वादिसेवां न 
करोति | परतत्त्वविभागेन स्वातन्त्रयादिति भावः ॥ ५५..॥ ५६ ॥ 
॥ ५१ ॥ जीव तो अविद्या उपाधि वाला होता है न कि माया उपाधि वाला । माया उपाधि बाला चेतन 
तो परमेश्वर ही होता है ॥ ५२ ॥ माया के कार्यभूत गुणरूप उपाधि बाले हैं ब्रह्मादि अतः माया 
उपाधि वाले होने से ईइबर हैं मन कि जीव ॥ ५३. ॥ यबपि ब्रह्मादि की ईइ्वरकोटिता समान है 
तथापि रुद्र की औपाधिक वरिष्ठता निःसंदिग्ध है ॥ ५४ ॥ ब्रह्मा व बिंष्णु अपने विशेष रूपों से तथा 
अपने अबतार आदि विभूतिरुपों से -रद्ध की सेवा करते हैं । रुद्र यों उभयथा उनकी सेवां नहीं करते 
॥ ५५-५६ ॥ कभी-कभी केवल कृपा से लोगों को यह हित सिखाने के लिये कि ब्रह्मादि पूज्य 
ह अपने अबतारादि विभूतिरूप से विष्णु, ब्रह्म आदि की. सेवा कर देते हैं । किन्तु विष्णु, ब्रह्मा, आदि 


द्वारा ब्रह्मा, विष्णु शिव आदि केबल कृपा कर पूजे जाते हों ऐसा नहीं (किंतु पूज्य समझ कर ही पूजे 
जाते हैं ) ॥ ५७-५८ ॥ इतने मात्र से (कभी कृपा कर रुद्र बरा विष्णु आदि का आदर कर देने 


9 वैष्णवंमन्या अश्रीता: केचिदिष्णुरेवेशवरों रुद्रादयस्तु जीवा इति प्र्पन्ति, तथुक्तमेव तेषामधोजिगमिषूणां संनिषातग्रस्तस्येव 
जल्पनम्‌ । स्मार्तानां तुमंत्र एवंविधों देवविद्वेषो5कल्यइत्याह-न जीवेत्यादि । व्यूहो भाग: कोटिरिलर्थ: । २ ड. *गस्थ॑ ब्र” | ३ ड. “द्रव 
स्वसा" | ४ ड. कुर्वते । 


अध्याय:-२ ९३७ 


केवल क्रपया रो लोकानां हितकाम्यया । स्वविभूत्यात्नना विष्णोर््रह्मणश्वापरस्थ च ॥ ५७ ॥ 
करोति त्ेवां हे विग्राः कद्चित्सत्यमीरितम । 
न तथा ब्रह्मणा विष्युर्न ब्रह्मा न बुरंदरः ॥ ५८ # 
एतावन्मात्रमालम्ब्य रु विध्युं प्रजापतिम । 
मन्वते हि तमं मर्त्या मायया परिमोहिता: ॥ ५१९ ॥ 
केचिदेवां महायातात्ताम्यं वाज्छन्ति मोहिताः । 
हरेरणजस्थ चोत्कर्ष हराद्वाज्डन्ति केचन ॥ ६0 ॥# 
रंद्रेण साम्यमन्येषां वाज्छन्ति च विमोहिताः । 
ते महापातकैर्युक्ता यास्यन्ति नरकार्णयम्‌ ॥ ६9 ॥ 
ख्खाहुत्कर्षमन्येषां ये बाज्शन्ति विमोहिताः । 
पत्यन्ते नरके तीब्रे सद्या ते न हि संशयः ॥ ६२ ॥ 
केचिदबैतमाश्रित्य बैडालब्रतिका नराः । स़ाम्यं र्ेण सर्वेषां ग्वदन्ति विमोहिताः ॥ ६३ ॥ 
ननु तत्र तत्र पुराणादिषु रुद्रोडपि विष्ण्वादिदेवतापूजनं कृतवानिति दृश्यते तत्कथमित्यत आह-केबलमिति | 
न तथा ब्रह्मणेति | यथा लोकानुग्रहायाधिकेनाप सता रुद्रेण विष्ण्वादिदेवता: पूज्यन्ते न तथा ब्रह्मणा विष्णु: पूज्यते 
न च ब्रह्मा विष्णुना | उभयोरपरतत्त्वर्पत्वातू | परतत्त्वकूपतया तूभावषि तौ परस्पर पूज्यावित्यर्थ: ॥ ५७ ॥ 
५८ ॥ उक्तमेव रुद्राधिक्य॑ देवतान्तरसाम्याधिक्यनिन्दया प्रतिपादयति-एताबन्मात्रमित्यादिना ॥ ५९-६२ ॥ बैडालब्रतिका 
इति । विडालो मार्जारिस्तस्थ मूषकादिजिषृक्षया यत्रिश्वलावस्थानं तद्िडालब्रतम्‌ | तेन च युक्ता: केचित्परमार्थमद्वैतमेकमाशित्य 
रुद्रस्याप स्रोपाधिकत्वाविशेषाद्धरिब्रह्मादिसाम्यं वदन्ति, तेउप्यज्ञानिन' इत्यर्थ: ॥ ६३ ॥ 
से) मायामुग्ध लोग इन तीनों की समानता भान बैठते हैं ॥ ५९ ॥ कुछ तो इनकी समानता ही मानते 
हैं जबकि अन्य छोग कहते हैं हर से हरि या ब्रह्मा उत्कृष्ट हैं ! ॥ ६0 ॥ जो रुद्रा से 
अन्यों को समान मानते हैं वे महापापों से युक्त हो नरकार्णव में अवश्य फुँचते हैं ॥ ६१ ॥ जो 
तो रुद्र.से अन्यों का उत्कर्ष मानते हैं उनका तीख्रतर नरकों में पीडित होना निश्चित है ॥ ६२ ॥ 
बंगुलाभक्ति की तरह अद्वैतनिष्ठ वाले कुछ नासमझ लोग अद्वैत के आधार पर विष्णु आदि सभी 
का रुद्र से सांम्य बताने लगते हैं । किन्तु वह उनका अज्ञान ही है | (साम्य भिन्नों का ही बताया जा 
सकता है, अभिन्न में किसका किससे साम्य होगा ? अतः यदि अद्बैत का आधार है तब साम्य कहा ही 
नहीं जा सकता । जब साम्य कहने में प्रवृत्ति है तब भेद का ही आधार है और भेद रहते साम्य है 
नहीं क्योंकि जिस कारण से-उपाधि से-भेद है उसमें-उपाधि में-उच्चावचता हैं ही । उदाहरणार्थ जिस दृष्टि 
से कोयछा और हीरा एक हैं उस दृष्टि से कोयला और हीरा ऐसा भेदव्यवहार ही नहीं है व जिस दृष्टि 


9 ब्रह्मणेद्रो न कृपया पूज्यते पर देवराजवुद्धद्ेति योज्यम्‌ | यद्धा पुरन्दरः शिव: स्‌ ब्रह्मणा पूज्यदृष्ट्यैव पूज्यते न लीलादिनेत्यर्थ: । 
२ ड. तीत्रं | ३ यथा मनुष्यात्मना साम्येपि ब्राह्मणशूद्राद्यात्मनां तारतम्यमेव तथाउद्वैतात्मना5भेदेषि रुद्राद्यात्मना तारतम्यमेव | व्यवहार 
वथाउन्नमेवाच्यते न मृत्तिका वस्तुत उभयोरपि व्रह्मत्वे सत्यपि तथा देवताव्यवहारे भेद आदरणीय इत्यभिप्राय: | न चैतावता भेदाभ्युपगमइति 
दिक्‌ । 


९३८ न कक . सूतगीता 
ह देहाकारेण चैकत्वे सत्यपि डिजूपुंगवाः । 
जिरता पादयोः ताम्यं सर्वथा, नात्ति हि ब्िजाः ॥ ६४-.॥ 
यथाउउस्थापानयोः साम्य॑ छिदतोडपि न वियते । 
तथैकत्वेजपि सर्वेबां रसाम्यं न वियते ॥ ६५ ॥ 
बिष्णुप्रजापती ऋ्राणामुत्कर्ष' शंकरादपि अबदन्तीव वाक्यानि औतानि ग्रतिभान्ति च ॥ ६६ ॥# 
पौराणिकानि वाक्‍्यानि स्मार्तानि अतिभानि च॑ | 
_ तानि तत्त्यात्मना तैषामुत्कर्ष ग्रवदन्ति हि ॥ ६७ ॥ 
बिष्णुप्रजापती रे भ्यो 'खट्योत्कर्षमोस्तिकाः । 
वदन्ति यानि वाक्‍्यानि तानि तर्बाणि है ब्विजाः ॥ ६८ # 
प्रवदन्ति स्वरुपेण तथा, तत््वात्मगाऊपि. च । नै्बी विष्ण्वाविदेवानामिति तत्वव्यवस्थितिः ॥ ६९ ॥ 
बहुनोक्तेन कि जीवासिमूर्तीनां विभूतयः । 
. बरिष्ठा हि विभूतिभ्यस्ते वरिष्ठा न तंशवयः ॥ ४0 # 


सोपाधिकत्वे समानेप्यस्त्येव रुद्रस्योत्कर्षविशेष. इति दृष्टान्तैरुपपादयति-देहाकारेणेति . ॥ ६४-६६ ॥ नेनु 
श्रुतिस्मृत्यादिवाक्यानि हरिब्रह्मायुत्कर्षप्रतिपादकान्यपि दृश्यन्ते ? तत्राउउह-तानीति । परतत्त्वात्मना तेषामुत्कर्षप्रतिपादनं 
न तु हरिब्रह्माद्यात्नना ॥ ६७ ॥ बाक्यालीति | श्रौतानि “विश्वाध्तिको रुद्रो महर्षि:” इत्येवमादीनि रुद्राधिक्यप्रतिपादकानि 
श्रुतिवाक्यानि तथैव' पौराणिकादीन्यपि द्रष्टव्यानि । रुद्राधिक्यप्रतिपादकानि तु वाक्यानि स्वरूपेण रुद्राकारेणैवोत्कर्ष 
प्रतिपादयन्तीति विशेष: ॥ ६८-७० ॥ 


से भेदव्यवहार है उंस दृष्टि से ऐक्य नहीं । यह समझे बिना कोई प्रतिपादन करे कि कोयला हीरें के 
समान है तो जैसे. उसकी नासमझी ही व्यक्त होगी ऐसे विष्णु आदि को. रुद्र के समान कहने वालों की 
मूर्खता प्रकट होती है, यह. अभिप्राय है) ॥ ६३ ॥ शरीर रूप से समानता होने पर भी जैसे सिर और 
घेर की समानता नहीं (सिर भी शरीर है, पैर भी शरीर है किन्तु सिर पर पगड़ी ही पहनते हैं, पैर 
में जूता ही पहनते हैं) ऐसे ही प्रकृत में जानना चाहिये ॥ ६४ ॥ जैसे छिद्ररूपता समान होने पर भी 
मुख और. गुदद्वार को. समान नहीं मान सकते वैसे ही एकता होने पर भी अन्‍्यों की रुद्र से समानता , 
नहीं है ॥ ६५ ॥ जो श्रौत, स्मार्त, पौराणिकादि चाक्‍्य विष्णु आदि की शंकर से उत्कृष्टता बताते हैं' 
थे विष्णु आदि की परतत्त्वस्वरूपता की दृष्टि से, न कि औपाधिक दृष्टि से ॥ ६६-६७ ॥ रुद्र की. श्रेष्ठता 
बताने वाले वाक्य तो तत्त्ववृष्टि ब औपाधिक दृष्टि उभयथा औष्ठताप्रतिपादक हैं ॥ ६८-६९ ॥ बहुत क्‍या 
कहें ? ब्िमूर्तियों के अबतारादि विभूतिरूप उत्तम हैं । विभूतिरूपों से मिमूर्ति उत्कृष्ट है । मिमूर्ति में 


9 च. छ. नैव-वि? । २ छ. नि यानि श्रु! । 


अध्याय:-२ ९३९ 
तेषु रद्धों वरिष्ठल्व ततो मायी परः शिवः । 
का मायाविशिष्टालंवज्न:' साम्वः सत्यादिलक्षणः ॥ ७१ ॥ 
वरिष्ये  मुनयः सोक्षाच्छिवों मात्र विचारणा । 

: शिवादरिष्यों नैवासति ग्रया सत्यमुदीरितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जिवस्वरुपमालोल्य अवदामि समासतः । 
जिवादन्यतया भातं जिव एवं ने संडवः ॥ ७३ ॥ 
सिवादन्यतया भातं शिव यो बेद वेदतः । 
स्‌ वेद परम तत््यं नात्ति संशवकारणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यः शिव सकल साम्मावेद वेदान्तवाक्यतः । 
सत्र मुक्तो नात्र सदेहः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ७५ ॥ 


“<तेषु रुद्र इति । तेषु ब्रह्मादिषु | मायी पर इंति | “मायां-तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌”” इति 
सिद्धस्त्रमूर्तीनां कारणभूतः शिवों मायी । तस्मादपि सिसृक्षावस्थापन्नः शिवशतक्त्यात्मना द्विधा प्रतिभासमानः सत्यादिलक्षणः 
परशिवः श्रेष्ठ: । शिवशक्तिभागं परित्यज्य प्राप्तसामरस्यः स्वप्रतिष्ठ: परशिवस्ततोऊुपि श्रेष्ठ इत्यर्थ: | अतन्र 
परशिवभार भ्योत्तरोत्तरमुपाधितरतमभावेन निष्कर्ष: प्रत्येतव्य:ः ॥ ७१-७३ -॥ बेदत इति । “इदं सर्व॑ यद्यमात्मा/ 
इत्यूदिवेदंवाक्यादित्यर्थ: ॥ ७४-७५ ॥ 
रुद्र बरिष्ठ है । उससे मायी परमशिव वरिष्ठ है ! मायाविश्विष्टि की अपेक्षा सत्यादिस्वरूप सर्वज्ञ साम्ब उत्कृष्ट 
है । साक्षात्‌ शिव सबसे घरिष्ठ है इसमें कोई संदेह नहीं । शिव से श्रेष्ठ कुछ नहीं ॥ ७0-७२ ॥ 
शिय के स्यरूप का विचार कर मैं संक्षेप में कह सकता हूँ कि जो कुछ भी शिव से अन्य प्रतीत होता 
है. बह निःसंदेह श्िब ही है ॥ ७३ ॥ शिव से अन्य लगने वाले सब कुछ को जो बेदानुसार शिव समझता 
है वहीं परम॑तत्व का ज्ञाता है ॥ ७४ ॥ वेदान्तवाक्यों से जिसने सब कुछ शिव है यह समझ लिया वह 
यहीं-ज्ीवित रहते ही मुक्त है इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ७५ ॥ भासमान यह सब भानरूप ही है ऐसा 


१. मायाप? । २ घ्. 'वज्ञास्साम्वः ३ तदुक्त 'सा काष्ठा सा परा गतिरिंति । अस्मादुपरिष्यादधिष्ठान॑ किंचिन्नास्तीत्यर्थ: ! 


९४० सूतगीता 


भासमानमि्द सब॑ भानमेवेति वेद वः । से भानरुपं देवेश याति नात्र विचारणा ॥ ७६ ॥ : 
प्रतीतमखिलल * शंथुं_तर्कतश्व॒प्रमाणतः । 
स्वाजुभूत्या च॑ यो वेद तर. एवं परमार्थवित्‌ -॥"७७ ॥ 
जगदूपतया पह्यन्नपि नैव अपरव्यत्ति । अतीतमखिल ब्रह्म संपरवन्न हि. संशयः ॥ ७८ ॥ 
अप्रती्तं प्रतीत च सदसच्च परः झिवः । 
'इति वेबान्तवांक्यानां निष्ठोकाष्ठ छुदुर्लया ॥ ७९ ॥. 
इति सकल॑ मयोदितं वः अुतिबचंसा कथितें यया तयैव । 
यदि हंदये निहित॑ समस्तमेतत्परमगति्भवतामिहेय॒तिद्धा ॥ ८0. ॥ 
इति श्रीस्कन्दयुराणे सूततंहितायां चुतुर्थश्य यज्नवैभवसण्डस्योपरिभागे सूतगीतायां द्वितीयोउध्यायः ॥ ३ ॥ 


भासमानमिदमिति । चिदनुविद्धमिदं सर्वे जगच्चिद्रूपे व्रह्मणि परिकल्पितत्वाल्वयंप्रकाशज्ञानरूपं ब्रहीवेति यो जानीयादित्यर्थ: । 
, अत एवा5डम्नायते “चिद्धीदं सव॑ काशते काशते च” इति ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ जग्दूपतयेति. | शुक्ती रूप्पवज्जगद्धिषयज्ञानस्य 
विध्याज्ञानलात्तद॒पतया पश्यन्न पश्यत्येवं पह्यंत्रपि नैव पहश्यति । ब्रह्मरूपतया त्वारोप्यं सर्व यतः पश्यति स एवं 
ज्ञानीत्यर्थ: ॥ [७८ ॥ अप्रतीतर्मित | प्रतीत्या विषयीकृतं प्रतीत॑ तदुभयमपि प्रत्येक भावाभावात्मक॑ भवति, “तस्य 
सर्वस्य॒दृश्यत््वधर्माक्रान्तत्वाद्‌ दूग्रूपात्परशिवादनन्यत्वमिति वेदान्तवाक्यानां ताल्पर्यमित्वर्थ: ॥ ७९ ॥ ८0 ॥ 


इति श्रीमल्यम्बकपादाब्यसेवापरायणेन माधवाचार्येण विरितायां सूतसंहित्तातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य 
यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे  सूतगीताव्यास्यायां द्वितीयोज्ध्यायः ॥ २ ॥ 


जो जानता है यह ज्ञानात्यक महादेव क़ो प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥ प्रतीत होने वाले सब कुछ को. प्रमाण, 
तर्क और अनुभव से जो शंभु ही समझता है वही परमार्थ का जानकार है ॥ ७७. ॥ जो सबको उक्त 
त्रिविध ढंग से ब्रह्म समझ चुका है बह प्रपंच को प्रपंचरूप से देखते हुए भी बस्तुतः उसे. नहीं ही देखता 
है ॥ ७८ ॥-अप्रतीत, प्रतीत, सतूं, असत्‌ सभी परमदिव है यही वेदान्तवाक्यों का-निचोड़भूत परम तात्पर्य है॥ 
७९ ॥ जैसः श्रुतियों ने बताया है बैसां ही मैंने यहाँ प्रतिपादित कर दिया है । ब्रदि आप लोगों की बुद्धियों में 
ये सारी बातें ठीक-ठीक बैठ गयीं तो यहीं-जीवन काल में ही-आप सब की परमगति निश्चित है॥ <0 ॥ 


अध्याय:-३ ९४१ 


हतीयो5 ध्यायः 
चूत उबाच-शिवात्तत्यपरानन्दप्रकाशैकस्वलक्षणात् / आविर्भूतमिर्द - सर्व॑ चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ 9 ॥ 


अड्वितीवोडबिकारी घ निर्मलः सतत गिबः परः 7 
तथाउपि ठृजति अ्राज्ञाः सर्वमेतच्चराचरम ॥ २ ॥ 
मणिमन्वौषधादीय स्वभावोषपि न झक्यते / 
किमु॒_वक्तव्यमराश्वर्य॑ विभोरत्य परात्मनः ॥ ३ ॥ 
हुतिः सनातनी ताध्वी सर्वमानोत्तमोत्तता । ग्राह चाबैतनैर्मल्यं निर्विकारत्वमात्मनः ॥ ४ ॥ 
सर्गस्थित्यन्तमप्याह चेतनाचेतनस्थ घ । अतीनियार्थविज्ञाने मानं नः अतिरिेव हि ॥ ५ ॥ 
अद्वैतज्ञानमेव - वेदान्तवाक्यानां निष्ठाकाष्ठेल्यक्तं, तदुपपादयितुमारभते-झ्ञिबादिति . | सत्यपरानन्देति शिवस्य 
सत्य ज्ञानमनन्तमू” “आनन्द व्रह्म इतिश्रुतिसिद्धस्वरूपाख्याममू । आविर्भूतमिति । एतेन प्रागसदेव 
जगत्कारणादुत्पद्यत इत्वसक्त्कार्ययादों निरस्त: ॥ १ ॥ अद्वितीय इत्यादिविशेषणलीकिककारणवैलक्षण्यप्रतिपादनम्‌.। 
मृच्चक्रादिपदार्थान्तरयुक्तो हि. कुलालादिर्घटादिकाय॑ . सृजति, शिवस्त्वद्धितीय: कथमन्यत्पष्टुं शक्नुयात्‌ ? विक्रियावद्धि 
क्षीरदिक॑ दध्यादिभावेन परिणतं दृष्ट॑ शिवस्त्वविकारी विक्रियारहित:' । अथोच्येत स्वाश्रितया मायया सर्व 
जगदिति ? तत्रा55ह-निर्मल “इति | न हि निर्विकारे ब्रह्मण परमार्थततो. मल॑ संभवति | मायाया अविचारितरूपत्वेन 
तस्य  तदाश्रयत्वासंभवादित्यर्थं: | एवं लौकिकस्नष्ट्वैलक्षण्य॑ प्रतिपाद्य तथाविधस्यापि सष्टृत्वमाह-्तथाउपीति ॥ २ ॥ 
मणिमन्त्रादिदृष्टान्तोपकरणेन. तस्य सर्जनोपयुक्त # प्रभावविश्येषों कैमुतिकन्यायेन दर्शयति-मणिमन्त्रेति ॥ ३ ॥ 
ह सामान्य सृष्टि नामक तीसरा अध्याय 


.. पूतजी बोले-सत्त्य, परमानन्द, ज्ञान और अद्यता-ये ही जिनके निज स्वरुप हैं उन शिव से ही इस 
चेतन-अचेतन सारे जगतू का आविर्भाव हुआ है ॥ १ ॥ परम डिव अद्वितीय, अबविकारी और निर्मल हैं 
फिर भी इस चराचर की सृष्टि कर देते हैं ॥ २ ॥ भणि, मन्त्र, औषध आदि के विचित्र स्वभाव भी 
समझे नहीं जा सकते तो इस व्यापक परमात्मा के इस आउचर्यमय स्वभाव की इर्विज्ञेगता का क्या कहना 
(कि ये निर्मल निर्विकार रहते हुए सृष्टि कर लेते हैं) ॥ ३ ॥ सब उत्तम (निर्दुर्) प्रमाणों में श्रेष्ठ, 
परीक्षित थ नित्य श्रुति आत्मा की अब्वितीयता, निर्मठता औ निर्विकारता बताती है तथा यह भी कहती 
है कि जड-चेतन प्रपंचका सुष्टि-स्थिति-संहार आत्मा से ही होता है । इच्धियों के अविषय के बारे में हमारे 
लिये श्रुति ही प्रमाण है । जो बात केवल श्रुति से मालूम पड़ सकती है उसके विषय में विरोधी तर्क क्‍या 


4 छ. “वादिनो निराकृता: |अ ।२ ड. "तः ।कथधमुच्चते स्वा" [३ ख. च. मायवाउवि" | ४ अत आचार्य 'द्वेवस्पेष स्वभावो5यमि 'ति 
(माँ का. १.९) जगदु: | 


९४२ सूतगीता 
_अत्येकगम्ये सूक्ष्मार्थ स॒ तर्कः कि करिष्यति । 
मानानुगहकस्तकों न स्वतन्त्र: कदाचन ॥ ६ ॥# - 
अुतिः सनातनी आंग्रोरमिव्यक्ता न संशयः । शॉंकरेण अणीतेति श्रवदन्यपरे जनाः ॥ ७ ॥ 


ननु विरुद्धमिदमुच्यते निर्मल्लो निर्विकारश्वाथापि ब्रष्टेति ? तत्रा55ह-मश्रुतिरिति । तस्या अप्रामाण्यशट्ञं वारयति- 
सनातनीति । सा हि पर शिवस्य नै्मल्यादिक॑ प्रतिपादयति । तथा तस्मात्परशिवात्कारणाच्चेतनाचेतनाल्मकस्य सर्वस्य 
जगतः सं्गस्थित्यन्त॑ सृष्टिस्थितिसंहतिरिति प्रतिपादयति | अत एवा5उम्नातम्‌ू “बतो वा इमानि भूतानि जावन्ते | 
येन जातानि जीवन्ति | यत्रयन्यभिसंविशन्ति”” इति | वैयासिक सूत्रमपि-“जन्माद्स्थ यतः” इति । ननु दृष्टविरोधान्निर्विकारस्य 
अ्रष्टूत्वप्रतिपादिका श्रुतिरप्रमाणमित्याशइद्याउ 5ह-अतीदियेति ! देशकालस्वरूपविप्रकृष्टा-अर्था अतीड्ियार्थास्तादृगर्थप्रतिपत्ती 
श्रुतिरेव हि प्रमाणम्‌ । तस्मिज्श्रुत्येकसमधिगम्ये सूक्ष्मेरर्थ प्रत्यक्षप्रमाणगृहीतव्याष््युपजीवी तर्कः कि करिष्यति । श्रुतिगतार्थस्य 
प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरान॑नुभूतचरत्वेन तर्कविषयत्वायोगात्‌ । ननु तर्कोषपि प्रमाणान्तरवल्त्वयमपि स्वातन्त्येणार्थव्यवस्थापक 
इत्यत आह-मानेति । उक्त हभियुक्तैः-“प्रत्यक्षादे: प्रमाणस्य तकोउनुग्राहको भवेत्‌ं । पक्षे विपक्षजिज्ञासाविच्छेदस्तदनुग्रह:” 
॥ इति ॥ ४-६ ॥ अप्रामाण्य॑ हार्थान्यथात्वकारणदोषज्ञानाभ्यां. भवति । न च तदुभयमप्रामाण्यकारणं श्रुता विद्यत 
इति प्रतिपादयितुं वेदापौरुषेयत्ववादिमीमांसकमतं सर्वज्ञप्रणीतत्ववादिनेयायिकमतं च क्रमेणोपन्यस्यति-श्रुत्िः सनातनीति । 
नित्या ब्रुतिः शंभोः परमेम्वरसकाशादभिव्यक्ता न तु तेनार्थ बुदूध्वा विरचितेत्यर्थ: | अत एवं .श्रुतिस्पृ्ती भवतः 


किया ज़ा सकता है ? तर्क तो प्रमाण पर ' अनुग्रहमात्र. करता है-प्रमाणसिद्ध को उपपन्न करता है-स्थतन्त्र 
अर्थात्‌ प्रमाण पर अनाधारित तर्क कभी कुछ नहीं कर सकता । (जब श्रुति ऐसा कह. रही है और विषय 
हमारे ऐज़ियज्ञानक्षेत्र का नहीं व अवाधित है तो उसे वैसा ही स्वीकार लेना पड़ेगा । यहाँ सूक्ष्म रहस्य 
यह है कि अद्दयबोधक वाक्य तो स्वार्थ में प्रमाण हैं जबकि सृष्टिवच्नन नहीं । “न हाय सुृष्ट्याविप्रपंचः 
प्रतिषिषादयिषितः, न हि तत्मतिबद्धः कश्चित्‌ पुरुषार्थों दृश्यते श्रूतते वा | (व्र.सू,भा, १.१.१४) । अतः 
सृष्टिबचन स्वार्थ में तात्पर्य बाले न होने से स्वार्थ में प्रमाण नहीं । फलत्तः अद्वैत ही शभ्रुतितिद्व है । 
इस प्रकार अजातबाद को यहाँ उपंस्थापित किया गया है । ब्रह्मबोध के लिये उपाय रूप से अध्यारोपप्रसंग 
में सृष्टिबचन की उपयोगिता होने से देवताधिकरणन्याय से इनका व्यावहारिक प्रपंच-प्रतिपादनं में अवांतर तात्पर्य 
मानकर प्रपंचकारणतादि को श्रुतिसिद्ध माना जाता है )) ॥ ४-६ ॥ सनातन श्रुति श्म्भु से अभिव्यक्त हुई 
है | अन्य लोग कहते हैं कि शंकर ने श्रुति का प्रणयन (रचना) किया है । (वेद मानने बालों में दो 
पक्ष हैं->एक उसे नित्य मानते हैं दूसरे उसे अनित्य अर्थात्‌ परमेश्वर की रचना मानते हैं । नित्य मानने 
बालों में भी पुनः दो मत हैं-एक उसे यथावत्‌ ही नित्य मानते हैं व दूसरे उसे महाप्रल॒य॑ में बिलीन होने 
बाला और सृष्टि के आरम्भ में परमेश्बर से अभिव्यक्त होने बाला मानते हैं | ईश्वररचंना मानने वालों से अभिव्यक्ति 
मानने बालों में -यही अंतर है कि अभिव्यक्ति मानने बालों. की दृष्टि से बेद रहता नित्य ही है, जन्य 


9 छ. "रमशि" । 


अध्याय:-३ ९४३ 
यदा साउनादिभूतेव तदा मानमतीबी सा । 
स्वतश्व॒परतो दोषों नास्ति यस्माद द्विर्षभाः ॥ ८ ॥ 
स्वतों दोषों न वेदस्य वियते सूल्ष्मदर्शनि । 
अल्ति चेद्व्यवहारस्थ छोप एवं अतण्जते' # ९ ॥ 
परतश्व न॒दोषो5स्ति परस्वामावतों द्विजाः । 
स्वतों दुष्टोडपि शब्दसु मानमेबाउउतसंगमातू ॥ १90 ॥ 


“वबाचा विरूपनित्यया” “अनादिनिधना नित्या वायुल्मृष्टा स्वयंभुवा” इति च । नैयायिकास्वाप्तवाक्यमागम इति 
तल्लक्षणं ब्रुवाणा वेदानां सर्वज्ञिश्वरप्रणीतत्वेन प्रामाण्यं मन्यन्ते | तत्र तावद्वेदापौरुषेयत्ववादिनां मीमांसकानां मते 
श्रुतिप्रमाणस्य दोषासंभवमाह-यदेति । थ्रुतेस्तावल््वरूपतो दोषो नास्ति, विशिष्टार्थप्रत्यायकत्वात्‌ । नापिपरतः | अपीरुषेयत्वेन 
पुरुषदोषाणां शब्देडननुप्रवेशातू ॥ ७ ॥ ८ .॥ तत्र स्वतो निर्दोषितामुपपादयति-स्वत्त इति । 
ननूदितानुदितहोमादिविरुंद्धार्थप्रतिपादकत्वात्वाभाविको दोषों विद्यर इति चैत्तत्राउउह-सूक्ष्यर्शन इति । आपातत एवं 
स॒ विरोधो निरूपणे त्वधिकारिभेदेन व्यवस्थितत्वान्न विरोध इल्यर्थ: | अस्ति चेदिति | शब्दप्रमाणस्य यदि दोषसद्भाव: 
स्वाभाविक: स्यात्तदा: तदधीनसकलव्यवहारलोपप्रसन्न: ॥ ९. .॥ 


नहीं होता और ईश्वर उसमें हेर-फेर नहीं करता । तीनों ही पक्षों में बेदप्रामाण्य अश्ुण्ण है | ईइबर भः 
मानने वाले मीमांसक वेदशब्दों को नित्य मानते हैं. | नैयायिक गण वेद को ईश्वरसृष्ट मानते हैं । वेदान्ती 
उसे ईइबर-अभिव्यक्त वताते हैं । 'शास्व्योनित्वात्‌” (१.१.३) और “अत एवं च नित्यत्वमूट (१.३.२९) से. 
महर्षि बादरायण ने इसे सूचित किया है । एबमपि ज्ञास्त्रचचनों का परिश्ीलन करने पर न तो मीमांसकसंमत 
नित्यत्थ और न ही नैयायिकाभिमत ईश्वरक्ृतित्वः संगत होता है । अतः यहाँ भी पुराण ने बादरायणादि 
वेदान्ताचार्यी. का मत ही स्थरस बताया है ।)) ॥ ७ ॥ जिस पक्ष में श्रुति अनादि ही है उस पक्ष के 
अनुसार तो वह अत्यन्त प्रामाणिक है ही क्योंकि स्वयं या अन्य कारण से उसमें दोष की संभावना नहीं 
॥ < ॥ सूक्ष्म विचार करें तो वेद में स्वतः कोई दोष नहीं है यह निश्चित' हो जाता है । यदि किसी 
भी प्रमाण में स्वतः दोष मानें तो व्यवहार ही असंभव हो जायेगा । (दुष्ट प्रमाण तत्त्वावेदक न होगा । प्रत्यक्ष 
से जब गडठा दीखे तो प्रत्यक्षको स्वतः सदोष मानने पर यह समझना पड़ेगा कि गढ़ढों है नहीं और 


- ? ख. ड. "नवती च सा । २ एतेन स्वत.आ्रमाण्यमुपपादितम्‌ । ज्ञष्ययुलत्त्यो: स्वतस्त्वमेवोपपन्नम्‌ । यया सामग्रद्या ज्ञानं जायते तयैव 
तस्मिन्‌ प्रामाण्यमपि, येन च प्रमाण ज्ञायते साक्षिज्ञानेन तेनेव तद्वतं प्रामाण्यमपि ज्ञायत इल्यर्थः | वार्तिकेप्याह 'तस्माल्वतः प्रमाणंत्व॑ं 
.सर्वश्रीत्सर्गिकं स्थितम्‌ | वाधकारणदुष्टत्ववोधाभ्यां तदपोद्यते ॥ इति | 


९४४ सूतगीता 
इति वरार्ताषपि वार्तेब मुनीदखाः सूक्ष्यदर्शने । 
स्वत दुष्ट कर्य मान भवत्वन्यस्व संग्गरतू ॥ ११.॥ 
यत्तंबन्धेध यो भावों यस्य श्राज्ञाः अतिध्यति. । 
त॒तस्य श्रान्तिरेब स्थान्न स्वभाव: क्यंचच ॥ १२ ॥ 


जपाकुम्ुमलौहित्य॑ बिभाति स्फटिके भरशम्‌ । 
तथाउपि तत्य लौहित्य॑ श्रान्तिरिव न वास्तवश्र ॥ १३ ॥ 


परत्तश्वेति । परतोडपि .दोषो नास्ति, परस्थ विरचयितुः पुरुषस्थानज्नीकारादित्यर्थ: | परत: प्रामाण्यवादिमतमनूद् 
निरस्यति-स्वततो दुष्टोषपीति । स्वतो दुष्टस्यापि शब्दस्य यद्ामाण्यं तदाप्तप्रणीतत्वकृतमिति यत्परत.आ्रमाण्यवादिवाक्यं 
तदपि वार्तामात्रमेव | तदेतदुपपादयति-स्वंतो दुष्ट इति | यदि हि शब्दः स्वत दुष्ट: स्यात्कथं तार्हि तस्यान्यसंगमात्रामाण्य॑ 
भवेत्‌ । अन्याधीन॑ च तग्ामांण्यं शब्दे प्रतिभासमानं स्फटिके जपाकुसुमलीहित्यवदारोपितं स्थात्‌ू | तथा च 
भ्रान्तिरवश्यंभाविनीत्यर्थ: ॥ १0-१३ ॥ 


यह स्वीकार कर चलने पर गट्ढे में गिरना पड़ेगा इत्यादि बहुत दर्दनाक स्थिति हो जायेगी ।) ॥ ९ .॥ 
वेद में किसी अन्य हेतु से भी दोष नहीं है । (शब्द में उसी अन्य से दोष आता है जो उस शब्द 
का रचयित हो । किन्तु) क्योंकि (बेद का रंचयिता रूप कोई) अन्य है ही नहीं इसलिये बेद में अन्य 
हेतु से दोष संभव नहीं । जो तो यह मान्यता है कि शब्द स्वतः सदोष होता है किन्तु आप्त पुरुष 
से सम्बद्ध होने पर बह प्रमाण बन ज़ाता है, यह केवल कहने की बात है । विचार करें तो स्पष्ट हो 
जाता है कि जो स्वतः सदोष है वह केवल अन्य के सम्बन्ध से क्‍योंकर प्रमाण बच पायेगा ? बल्कि 
अन्य के सम्बन्ध से जो विद्ेषत्ा अन्य में प्रतीत होती है वह उसमें भ्रममात्र होती है वास्तव नहीं जैसे 
जपाकुसुम (अड़ैल का फूल) के सम्बन्ध से स्फटिक में ललाई दीखती है तो स्फटिक में छालिमा केबल 
भ्रम होती है, वांस्तविक नहीं । ईंट में दीखने बाली ललाई भी उसमें इसीलिये दीखती है कि उसका आग 
से सम्बन्ध हुआ है, ईंट पकाई गयी है । बह ललाई तो तेज का हिस्सा है, पार्यिव ईंट का नहीं । 
इसे प्रकार यह निश्च्त है कि अन्य की विशेषता का अन्य में प्रतीत होना भ्रम है । (आप्तपुरुष की प्रामाणिकतता 
का शब्द में प्रतीत होना भी ऐसे ही भ्रम होगा )) ॥ १0-१४!/, ॥ (किंच अन्यतः प्रामाण्य भानने पर कभी 
प्रामाण्य हो ही नहीं पायेगा इसे सूचित करने के लिये शब्दसम्बन्ध से कहते हैं-) आप्तसम्बन्ध की अपेक्षा रखने 
बाला शब्द कभी प्रमाण नहीं हो पायेगा । (बात सीधी है । शब्द आप्तसम्बन्ध से प्रमाण तब हो जब आप्त की आप्तता 
ज्ञात हो । उस ज्ञान में पुनः किसी अन्य से सहीपना-प्रामाण्य-उत्पन्न और ज्ञात होना पड़ेगा ! इस प्रकार अनवस्था 
होकर भूल की ही हानि हो जायेगी । केबल शब्द ही परतः प्रमाण है अन्य प्रमाण स्वतः प्रमाण हैं ऐसा मानने 
में तो कोई उपपत्ति है नहीं )) ॥ १५ ॥ यद्यपि शब्द में प्रामाण्य स्थतः होता है तथापि अनात्त के सम्बन्ध 
से वह तिंरोहित. रहता है अर्थात्‌ अपने अभाव के प्रतियोगी रूप से ही रहता है.। (प्रामाण्य स्वतः होता: 


अध्याय:-३ एड५ 


वह्िग्कनलौहित्यमिष्टंकाबी न. वास्तवम्‌। लौहित्यं तैजताथस्तु नेष्ठकाया विसुषणे ॥ 9४ ॥ 
अन्यत्रान्वस्थ पर्मस्तु अ्तीतो विभ्रमों मतः । 
आत्तापेक्षी तु शब्दसु आमाण्याव न सर्वधा ॥ १५ ॥ 
अनाप्तयोगाछब्दत्व आमाण्य॑ मुनिपरगवाः । 
स्वतः लिब्॑ तिरोभूत॑ स्वनाश्ाय हि. केवलम ॥ १६ ॥ 

यदा सा अकरेणोक्ता तदाउपि अ्ुुतिरास्तिकाः । अम्राणं तुतरामाप्ततम एबं महेश्वरः ॥ 9७ ॥ 

ननु तत्र जपाकुसुमस्योपाधे: संनिधानादारुण्यप्रतीतिं: स्फटिक औपाधिकीत्याशइद्य निदर्शनान्तरेण परत्त:प्रामाण्यवादिनां 
शव्दप्रामाण्यस्य भ्रान्तित्वमुपपादयति-बल्ििपाकजेति । “यदग्ने रोहित रूप॑ तैजसस्तद्वूपम्‌” इति शुतेलौहित्यस्य 
तेजोधर्मत्वात्याकनिमित्तमिष्टकासु तम्रतीतिभ्रान्तिरिति न तु स्वाभाविकी ॥ १४ ॥ ईदृग्विधस्य ज्ञानस्य विशभ्रमरूपता 
व्तुं तल्लक्षणमाह-अन्यत्रेति । वस्त्वन्तरे शड्खादी पीतादिवस्त्न्तरगतपीतिमादिधर्मसंसर्गप्रतिभासो विभ्रमोडभिमतः । 
“अत्रिमस्तवबुद्धिर्विपर्यय:' इति तल्लक्षणयोगात्‌ | किंच परतः प्रामाण्यं क्वचिदि नाउउत्मानं लभत इत्याह-आप्तापेक्षीति । 
आप्तप्रणीतत्वैनन शब्दप्रामाण्याज्ञीकारे केनचिज्ज्ञानेन तदाष्तिज्ञतिव्यों | तत्च स्वप्रामाण्याय संवादकमन्यज्ज्ञानमपक्षते । 
तदप्येवमित्यनवस्था स्यात्‌ । अतः सर्वप्रकारेणाष्याप्तप्रणीतत्वापेक्षः शब्दो न प्रमार्ण भवितुमरईतीति ॥ १५ ॥ ननु 
शब्दस्वरूपमात्रानुवन्धि चेल्रामाण्य॑ तर्हिं विप्रहृम्भादिवाक्यानामपि तत्स्यादित्यत आह-अनाप्तेति ! अनाप्तपुरुषबुद्धिप्रभवतया 
कारणदोषसद्धावाल्वतर्गसद्ध॑प्रामाण्यं तम्ुपौद्यत इत्यर्थ: ॥ १६ ॥ एवं नित्यत्वपक्ष स्वतशआ्रामाण्यंप्रतिपाद्य 
सर्वज्ञैश्वरप्रणीतत्वपक्षेपि प्रामाण्यं समर्थयते -यदेत्यादिना ॥ १७ ॥ तस्या55प्ततमत्वमुपपादयितु निर्दोष्तामाह-सर्वदोषेति | 
है का अर्थ है कि जिस सामग्री से प्रमा उत्पन्न होती है उसी से उसमें प्रामाण्य भी । प्रमा की सामग्री 
का एक' घटक दोषाभाव भी है । दोषसद्भाव के रहते प्रमा ही उत्पन्न न होगी तो प्रामाण्य की उत्पत्ति 
का प्रसंग नहीं, यह सार है )) ॥ १६ ॥ जिस पक्ष में श्रुति शंकर दवारा रची गयी 
है उसमें भी बह प्रमाण तो है ही क्योंकि महेश्बर व हैं । (आप्तता का विचार करते हुए न्याय 
भाष्य में कहां है “आप्तः खलु साक्षात्कतर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य विज्ञापयिषया प्रयुक्त उपदेष्ठ” (१.१.७) । इसका : 
वाचस्पत्य व्याख्यान है 'सुदृंढेन प्रमाणेनाबधारिताः. साक्षात्कृता धर्माः पदार्था हिताहितप्राप्तिपरिहारारथा, येन सर 
तथोक्तः ।? अतएब बेद्प्रामाण्य-प्रतिपादक सूत्र का (२.१.६१) व्याख्यान करते हुए हे बाय ने दा है कि 
अनराप्तानां प्रामाण्यम्‌ ? साक्षात्कृत्रधर्मता, भूतदया, यथाभूतार्थचिख्यापयिषेति ।” इसमें वाचरंपति जोड़ दिया 
है. त्रिवियेन विशेषणेनेत्युपलक्षणं, करणापाट्यमपि <्रष्टव्यम्‌ !? उद्योतकर ने “त्रिविधेन विश्वेषणेन विश्िष्टो वक्ता 
आप्तः” कहा है | फलतः विशेषणचतुष्टयवान्‌ वक्ता आप्त निर्णात होता है । बेद का आतप्तप्रणीतत्व भी 
मिश्रजी ने वहीं अजुमित किया है “यो वर्णाश्रमाचारव्यवस्थापक्र आगमो महाजनपरिग्रृहीतः, स तत्मणीतः, 
आप्तोक्तत्वात्‌ प्रमाणम्‌ ।! अतः उदयनांचार्य ने भी द्वितीय स्तवक में 'प्रमायाः परतन्त्रत्वात्‌ सर्गप्रलयसंभवात्‌ । 
तदन्यरिमिन्ननाइवासान्र विधान्तरसम्भवः ॥” तथा पंचम स्तबक में “यदात्मत्ययतः श्रुतेः वाक्यात्‌” कहकर आप्त 
रूप से ही ईश्वर स्वीकारा है । उन्हीने किरणाबली. में भी कहा है “आप्तोक्ता बेदाः, .महाजनपरिगृहीतत्वातू, 
यसुनर्नाप्तोक्ते न तत्‌ महाजनपरिगृहीतं, यथा रथ्यापुरुषवाक्यम्‌ ।? (पृ. २११ गायकबाड़ सीरीज़) । ईइबरक्ृष्ण 
के “आप्तबचंनम्‌” (४) पर माटस्वृत्ति है “आप्ता रागडेषादिरहिताः” | किंतु यह लौकिक बचनों के लिये 
है । ईइबर न मानने वाले ईश्वरक्ृष्ण ने स्वयं स्पष्ट किया है *आप्तशुतिराप्तवचनं तु” (५) । इसकी व्याख्या 
में कौमुदीकार कहते हैं “आप्ता प्राप्ता युक्तेति यावत्‌, आप्ता चासौ मुतिश्वेत्याप्तश्रुतिःः । माटरबृत्ति में लौकिक 
बचन संग्रहार्थ यों व्याख्यान है 'आप्ता ब्रह्मादय आचार्याः, श्रुति बेंदः, त्द्ुुभयमाप्तवचनम्‌, आप्तिः साक्षादर्थप्राप्तियथार्थोपलम्भः 
तया वर्ततत इत्पाप्तः साक्षात्कृतर्मा! । तदनंत्र एक कारिका वृत्तिकार ने उल्त की है जो आप्स का स्वरूप 


१ छ. "मिष्टिका? | २ छ, नेष्टिका” । ३ वस्तुतो5य॑ पक्षोडसंभवीति “वेदोडनादिरिशति निगमनेन (इलो. २१) दर्दर्यते | असंभवत्व॑ 
चानित्यवेदसंवंधादीइवरानित्यताप्रसंग: | न चानित्याविभववसम्बन्धादप्येवम्‌, आविर्भावादेरमिथ्यात्दंगीकारादिष्टत्वादिति दिक्‌ | 


९ड४६ सूतगीता 
: सर्वदोषबिहीनस्थ महाकारुणिकस्य च॑ । सर्वेज्स्थैव झुद्धस्थ कं दोषः अकल्यते ॥ १८ ॥ 
सर्वदोषबिशिष्टस्यनिर््नणस्य दुरत्मनः । 
अल्यज्ञस्यच जीवत्य दृुष्टाउनाप्तिर्टि सत्तवमाः #॥ १९ ॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण समलो निर्मलों भवेत््‌ । 
बूत सत्यतपोनिष्ठाः कर्ये स॒ मलिनो भवेत्र ॥ २० ॥# 
अतः पक्षद्येनापि वेदों मान ने संशवः । 
बेदो5नादिः झिवस्तत्थ व्य्षकः परमार्थतः ॥ २१ ॥ 


रागद्वेषादयो दोषास्तैः सर्वर्विहीनस्थात एव महाकारुणिकस्य लोकानुग्रहैकशीलस्य शुद्धस्या55वरणमलापेतस्यात एवानावृतज्ञानतया 

सर्वज्ञय्य शिवस्य कर्थ दोषः प्रकल्पयितुं शक्यते ! अतो बेदस्य तत्अणीतत्वेडपि तदीयदोषाभावेन तद्रवुक्तमप्रामाण्यं 

न भवतीत्यथथ: ॥ १.८ ॥ सर्वदोषविरहादीनामाप्ततमत्वहैतुत्व॑ विशदयितुं तत्सद्धावस्यानाप्तिहेतुत्वमाह-सर्वदोषेति ॥ १९. ॥ 
यस्य स्मरणेति- । उक्तहेतु्ि्मलिनो जीवो यदूपस्मेरणेनो निर्मलो भवति तस्व नैर्मल्यापादकस्य कय॑ मालिन्यं संभवतीत्यर्थः । 
तस्मादाप्तप्रामाण्यादपि तत्मणीतानां वेदानां प्रामाण्य॑ स्वध्यवसानमित्यर्थ: ॥ २0 ॥ एवं वादिविप्रतिपत्तिमुदाहत्योभयथा5पि 

प्रामाष्य॑ प्रतिपाद्य तत्र स्वांभिमत॑ पक्षमाह-येवोडनादिरिति ] परमार्थतस्तु वेदोइनादिरादिरहितो नित्य: | शिव स्तु तस्थाभिव्यअको 

न तु स्वबुद्धया विरचयिता । यथावस्थिताभिव्यज्जकत्वमपेक्ष्यव वेदस्य प्रणेतैत्यपि व्यवहारः | अत एवोक्तम्‌-“कर्त्प 
, ब्रह्म वेदस्थ न पूर्वक्रमतोडन्यतः । क्रम॑ करोति वाग्वज़पातों मा भून्ृणामिति” इति ॥ २१ ॥॥ 


बताती है 'स्वकर्मण्यभियुक्तो ग्रो रागद्वेषबियर्णितः । पूजितस्तद्िपैर्नित्माप्तो ज्लेयः स तादृशः ॥” इसमें “ब्राह्मणाः 
सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्मकामाः स्थुः” (सै. 9.9१) इत्यादि श्रुति का संवाद समझ लेना चाहिये । 
इस प्रकार आप्तता पर तो काफी प्रकाश न्याय-यैशेषिक-संख्याचार्यों ने डाला है तथा बाचस्पति ने तात्पर्यदीका 
में (२.१.६१) ईश्वर की दयामयता आंदि को उपपन्न' कर उनकी आप्तता भी स्पष्ट की है, किन्तु ईश्यर 
प्रमाण से तो पदार्थों का अवधारण करत नहीं कि उसका आप्तत्व स्वरस हो । तित्य ज्ञान बाला होने 
से पूर्वोक्त बात हैं । उपदेश भी वह अनित्य कैसे करेगा ? तब तो उसकी कृति अनित्य माननी होगी । 
यदि नित्य ही उपदेश मान लें तब ईइबर-कृतता का व्याघात होगा, नित्य और कृत दोनों नहीं मान सकते। 
अतः आचार्यों की उपपत्ति ही श्रद्धेय है, तर्केकचक्ु बालों की नहीं) ॥ १७ ॥ (नैयायिकाभिमत आप्तत्व उपपन्न 
करते हैं-) सभी दोषों से रहित, . परम करुणावान्‌, सर्वज्ञ तथा शुद्ध शिव में कोई अनाक्तत्वप्रयोजक दोष 
कैसे होगा ? (और निर्दोष होने से उनका उपदेश प्रमाण ही है) ॥ १८ ॥ सब दोषों बाले निर्दय 
दुर्ममा अल्पज्ञ जीब की ही अनाप्तता देखी गयी है (इससे विपरीत की नहीं) ॥ १९ ॥ जिसका केवल 
स्मरण करने से मलवान्‌ निर्मल बन जाता है वह कैसे मलिन हो सकता है ? ॥ २० ॥ अतः दोनों 


9 छ, "ज्स्यैवजी” । २ डं. च. छ. "पतास्म” | ३ ख. "वस्तस्था? । 


अध्याय:-३ ९४७ 
- अभिव्यक्तिमपेक्ष्यैव अगेतेल्ुच्यते शिवः । तस्याद्वेदोपरदिष्टार्थों यधार्थों नात्र संझयः ॥ २२ ॥ 
इह तावन्यया ओक्तमद्घितीयः परः- शिवः-- । 
तथापि तेन-. सकल .निर्मितं तत्तव. एवं हि ॥ २३ ॥ 
चित्वरूप: शिवश्वेत्य॑ जयत्सर्व॑ चराचरम्‌ 
तथा तति विठद्धं तंज्जयच्छंभुः कथ॑ भवेत््‌ ॥ २४ ॥ 
इत्येबमादियोयस्य: बिजेद्मा नास्ति संभवः । 
यत्र बेदबिरोधः' स्वात्तत्र चोयस्य संभवः ॥ २५ ॥ 


एवं थुतेः स्वतःसिद्धस्य॒प्रामाण्यस्यापवादासंभवाद्यथावस्थितार्थप्रतिपादकत्व॑ सिद्धमेंत्रि निगमयति-तस्मादिति. ॥ 
२२ ॥ श्रुतिप्रतिपाद्यत्वेन प्रागुक्तमर्थमुपपादावतुमनुवदति-इह॒तावंदिति । 'प्राह चाद्वैतनैर्मल्यमित्यादिना (इलो ४) 
परशिवस्याद्धितीयनिर्विकारत्वादिक॑ चेतनाचेतनात्मकस्य कृस्नस्य जग तस्तत्सकाशास्ृष्टिश्वेत्वेताव्तातज्ञातम्‌ | तत्स एबेति | 
रे (च्वराचरात्मक सर्व जगन्मायानिर्मितं विश्वरूप परशिव एवं । यतश्चेत्यं चिद्रंपेउध्यस्तं तस्य हि तद्धोग्यत्वाच्चेत्यत्वम्‌;अध्यस्तं 
चाधिष्ठानादव्यतिरिक्तमिति रज्जुस्पदी दृष्टमिति भावः । तथा सतीति । एवमविरोधे सति नामरूपात्मना विकृतं 
जगदविकृतपरशिवस्वरूप॑ कर्थ॑ भवेवित्येबमादिचोद्स्यानवसर: । निर्विकाररूपजगद्गूपत्वयोरुभयोरपि श्रुतिसिद्धत्वादित्यर्थः ॥ 
२३०२५ ॥ 


पक्षों में यह निश्चित है कि वेद प्रमाण है । किन्तु वास्तविकता यह है कि (चेद ईइबर की रचना नहीं 
है,) वेद अनादि है, द्विव उसका अभिव्यजंक है । (एवं च बादरायणादि संमत्त पक्ष ही पुराण ने स्वीकारा 
है )) ॥ २१ ॥ अभिव्यक्ति की दृष्टि से ही कहीं कहीं श्षिब को प्रणेता कह दिया जाता है । इसलिये 
(नित्य होने से) बेद प्रमाण है अतः बेद द्वारा उपदिष्ट. अर्थ यथार्थ-सत्य-है इसमें कोई संजय नहीं ॥ २२ ॥ 
इस प्रसंग में तो इत्तनी बात है कि श्रुति ने व तदनुसार मैंने बताया कि परमशिव अद्वितीय हैं ब 
उन्होंने ही सब कुछ बनाया है | (श्रीत् होने से इस तथ्य को ऐसा ही स्वीकारना उचित है ।. अद्वितीयता 
स्वीकारने का स्पष्ट फल यह मान लेना है कि) वह सब कुछ, जो शिवसृष्ट बताया है, झ्िब ही है । 
(शिवेतर मानने पर अदैतश्रुति का व्याकोप असह्य होगा) ॥ २३ ॥ चराचर सारा चेत्य, ठृश्य, जगतू वित्स्वरूप, 
ट्रेकवरूप, शिव ही है । अतः “शंभु के स्वरूप से विरुद्ध स्वरूप वांछा जगत्‌ झम्भुरूप कैसे हो सकता 
है ?! इत्यादि कुप्रन]न का कोई अबसर ही नहीं (क्योंकि चेत्य भी चिट्दृप ही है; अद्वैल्श्रुति का विरोध न 
हो इसलिये जिवेतर चेत्य अस्वीकार्य है )) जिस विषय में वेद का विरोध होता है उसी में तर्कमूलक प्रइन उठ 
सकते हैं ! (वेदनिर्णीत में नहीं | 'वेद का विरोध” अर्थात्‌ वेद की अविषयता !) ॥ २४-२५ ॥ विहितस्वरूप 


१ विरोधो नेह वेदप्रतिपाद्यादन्यथात्वं, कस्यर्हि ? वेदप्रतिपाधेतरविषयत्वम्‌ । यत्र यर्मिनू विषये बैदप्रतिपाद्यता नास्ति तत्रैव तर्कूलस्य 
चोद्स्य सम्भव इत्यर्थ: ।२ ड. छ. "गत: सका" ३ ख. ड. तत्र चरा? | 


९४८ सूतगीता ॥॒ 
चोदनालक्षणे धर्म न बथा चोयसंभवः । तथा न चोदनागम्ये शिवे चोयस्य संभव: ॥ २६॥ 
बाध्यवाधकभावस्तु व्याधिभेषजयोर्यया । झास्त्रेण गम्यते तबदयमर्थोडपि नान्‍्यतः ॥ २७ # 
ईइबरस्थ स्वकूपे च॑ जगत्सर्यादिवु द्विजाः । 
अतीत्रियार्थय्यन्येधु मानं नः अुतिरेव हि. ॥ २८ ॥ 


श्रुतिसिद्धे चार्य चोद्यासंभवं सदृष्टान्तमाह-चोदनालक्षण इति” | “अथातो धर्मजिज्ञासा” इंति जिज्ञासां प्रतिज्ञाय 
धर्मस्वरूपमेव॑ लक्षितम्‌ “चोदनालक्षणोर्थो. धर्म:”. इति । रुक्ष्यतेडनेनेति. लक्षण प्रमाणम्‌ । चोदनेति क्रियाया प्रवर्तक॑ 
वचनम्‌ । यथा चोदमांप्रमाणके धर्मे स्वर्गादिसाधनत्वेन प्रतिपादिते यागादी विप्रतिपत्ति्नास्त्येवमुत्पत्तिविधिरूपवेदान्तवाक्यप्रतिपादे 
परशिवस्वरूपेडपि परिचोदना न युक्तेत्यर्थ: ॥ २६ ॥ वाष्यवाधकेति । यथा व्याधिभेषजयोर्बाष्यवाधकभावः शास्त्रेण वीध्यते 
तबदेवेश्वरंस्य रूप॑ प्रपञ्चलक्षणार्थश्व॒ बाध्यवाधकतया वेदेन प्रतिपा्यते । नान्यस्मान्मानान्तरात्तसिद्धिरित्यर्थ: ॥ २७ 
॥ अतः. श्रुतिगम्य एतादृग्विधोडर्थ इति निगम्यति-ईव्वरस्थेति। अन्येष्विति स्वर्गापूर्वतादिष्वित्यर्थ: ॥ २८ ॥ 


धर्म में जैसे प्रइनन नहीं उठता वैसे. ही उपनिषदेक-समिगष्य शिव में भी प्रडन नहीं उठता । (जैमिनि ने 
धर्म का रक्षण किया है कि बेद ने जो करने के लिये कहा है वह धर्म है । यह रक्षण होने पर 
तर्क नहीं किया जा सकता कि यज्ञ में हिंसादि धर्म कैसे ? इत्यादि । जैसे स्फीतालोक में स्वस्थ आँख 
जो रंग देखे बह वस्तु का रंग है ऐसा मांन लेने पर सफेद दीख़ने थाली वस्तु के बारे में तर्क नहीं 
किया जा सकता कि वह सफेद क्‍यों मानी जाये, ऐसे ही वेदविहित के लिये यह नहीं पूछ सकते कि 
उसे धर्म क्यों माना जाये | सनातन धर्म में धर्म का यही मूल लक्षण स्वीकार्य है । यद्यपि धर्म में रुचि 
बनाने के लिये बहुघा धार्मिक क्रियाओं की आध्यात्मिक, सामाजिक आदि. प्रतीकता कही जाती है तथापि 
यह याद रखना “चाहिये किं प्रतीक होने से थें धर्म हों ऐसी बात नहीं । वे क्रियायें धर्म हैं यह तो शास्त्रविधान 
से निश्चित है । आगे वे प्रतीक भी हैं तो उन्हें उस धरातल पर भी समझ लेना चाहिये । ऐसे ही 
शिव औपनिषद पुरुष हैं । शिव को जैसा वेदान्तों में बताया है वैसा मानना प्रेंड़ेगा । तर्क करने से अन्यथा 
नहीं हो सकता । आचार्यों ने यथ्पि कहा है न “धंर्मजिज्ञासायामिव श्रुत्यादय एब प्रमाण ब्रह्मजिज्ञासाथाम्‌, 
किन्तें श्रुत्यादयो5नुभवादयक्ष्व यथासंभवमिह प्रमाणं, अनुभवावसानत्वादूतवस्तुविषयंत्वाच्च ब्रह्मज्ञानस्य । (जन्मादिसूत्र) । 
तथापि वहाँ मननदब्दित भरत्युनुसारी युक्तियाँ आदि और विज्ञानशब्दित अनुभव ही: विक्षित हैं क्योंकि उसके 
ठीक पूर्व कहां हैं “सत्तु बेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकांरणवादिषु तदर्थग्रहणदार्ब्यायालुमानमपि वेदान्तवाक्याउविरोधि 
प्रमाणं: भवन्न निवार्यत्ते | श्रुत्यैथ च. संहायत्वेन' तर्कस्याभ्युपेतत्थातू । तंथाहि “श्रोतव्यो मन्तव्य/ इति श्रुतिः । 
“पण्डितो मेधावी गन्धारानेबोपसम्पच्येत एबमेवेह आचार्यवान्‌ पुरुंषों वेंद” इति च पुरुषबुद्धिसाहाय्यमात्मनो दर्शयति ।! 


-9 गोतमोष्थतूत्रयत्‌ 'मन्तरायुरवेदप्रामाण्यवच्च तद्मामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌' (२.१.६१) । २ निवर्तकमपीह वोध्यम्‌ । 


अध्याय:-३ हि ए४९ 
अथवा वेबदेवस्थ॒सर्वुदर्घत्कारिणी । झक्तिरस्ति तया सर्व॑ घटते सायवाउनथा: ॥ २९ ॥ 
हे अतीतितिद्धा. दा माया तत्त्वतोष्ञ न संशयः / 
तया डुर्घटकारिण्या सर्व॑ तत्योपपबते ॥ ३0 .॥ 
ता तिष्ठुतु महामाया सर्वुरर्धककारिणी । वेदमानेन संतिद्वें तर्व॑_तद्याहममेव हि ॥ ३०. ॥ 
चोबानहें तु वेदार्य चोय॑ कुर्बन्यतत्यथः  * . 
अतः. सर्ब॑ परित्यज्य वेदमेक॑ समाश्रयेत्‌. ॥ ३२ ॥. 


एवं मायामनुपजीव्यैव श्रुतिप्रामाण्ववल्ात्परशिवस्य निर्विकाररूपत्व॑ जगद्गूपत्व॑ चोभयं प्रतिपादितम्‌ । इदानीं तु, 
किं विवादेन, माययैव स विरोधः परिहियत इत्याह-अथवेत्यादिना | सर्वदुर्घटकारिणीति विरुद्धार्धटनमेव तस्या: 
शीलमित्यर्थ: | निर्विकारस्थ परमेश्वरस्थेदृग्विधशक्तिसद्धावं श्वेताश्वतरां आंमनन्ति-“न तस्य कार्य करण च विद्यते 
न॒तत्समश्वाभ्यधिकश्य दृश्यते ॥ पराउस्य शक्तिविंविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया घ” इति ॥ २९ ॥ 
प्रतीतिसिद्धा सा मायेति । तत्त्वतत्तत्त्वभूतात्परमेश्वरात्ता च माया सिद्धा तसिमिन्नाश्रिता तत्परतन्त्रेति यावतू । यद्धा 
वीवागमप्रसिद्धशिवशक्त्यादितत्त्वमध्ये या परिगणिता सा मायेत्वर्थ: । तथा चोक्तमू-“माया च बस्तुस्वरूपा मूल 
विश्वस्थ .नित्या सा” इति ॥ ३0 ॥ बेदमानेनेति | ईदृग्विधमायासद्धावश्व श्रुतिप्रमाणवलादिति वक्तव्यम्‌ू | तथा 


अतः पुरुष तो औपनिषद ही है । उपनिषदादर्शित रीति से तदविरोधि. युक्तिविन्तन और . बिज्ञानलाभ विधित्सित 
है, भरुतिभिन्नप्रमाणविषयता आत्मा की है यह भाष्य का अभिप्राय नहीं । अतः ठीक ही कहा है 'तथा न 
चोदनागम्ये शिवे” )) ॥ २६ ॥ जैसे व्याधि और भेषज की वाधघ्य-घातकता आयुर्वेदादि शास्त्र बताता है, 
तर्क से बह मालूम नहीं पड़ती, वैसे यह अर्थ भी शास्त्र से ही पत्ता चलता है, अन्य उपाय से नहीं 
॥ २७ ॥ ईइवर के स्वरूप में, जगत्‌ की. उत्पत्ति आदि में तथा अन्य अतीचछिय बातों में श्रुति ही हमारे 
लिए प्रमाण है ॥ १८ ॥ हें है 


' अथवा महादेव की झक्ति है जो अधदित को घटित हुआ दिखा देती है, उस माया शक्ति से जगत्सृष्टि 
आदि सब संभव हो जाता है । (पूर्व प्रसंग में माया का नाम नहीं लिया था फलतः अजाति का ही 
ही चुत्पादन था । यदि पूर्वश्र अजातवाद और मायिकता दोनों न मानें तो ब्रह्म को ही परिणामी 
मानना होगा जो सर्वथा असंगत है । अतः पूर्व में अजातवाद का आश्रयण है | वह समझना कठिन 
होने से विवर्तवाद की दृष्टि से यहाँ माया के सहारे सृष्टि इत्यादि समझाना प्रारम्भ किया हे 9: 
॥ २९ ॥ बह माया केवल प्रतीतिसिद्ध है (प्रमाणतिद्ध नहीं) । वस्तुतः वह इस शिव में है नहीं यह 
विःसन्दिग्ध है । दुर्घट को घटा देने बाली उसके द्वारा शिव का कारणतादि सब उपपन्न हो जाता है (बस्तुततः 
अनुपपत्ति-एक- झरीर भाया सब उपपन्न करती है यह भी माया की दुर्घटकारिता का माहात्य ही है !) . 
॥ ३0० ॥ सब असंभाव्यमानों को संभव करने बाली माया को (शिव में) स्वीकार लेना चाहिये” 
क्योंकि बेदरूप प्रमाण से सिद्ध सभी कुछ स्वीकार्य है | ॥ ३१ ॥ तकपारित प्रंइन के अयोग्य 'बेदसिद्ध 


9 अजातमुपपाद्य विवर्तमाह-अथवेत्ति ! श्रुल्यो विरोधे तात्पर्यवत्या एव मानल्वात्ृष्टिथुत्तेरतालर्यवत्त्वेनामानत्वादद्वैतश्रुतिरेव मान 
तत्सिद्धा5जातिरिति पूर्वग्रन्थहदयम्‌ | २ तदाह गागी 'मा ते मूर्घा व्यपप्तदनतिप्रदन्यां वै देवतामतिपृच्छसि” (बृ."३.६.१) इति याज्ञवल्क्यः | 
आगमेन प्रष्टव्यां देवतामनुमानेन मा प्राक्षीरित्यर्थ इति भाष्यम्‌ । ३ ड. "दिना मध्ये तत्त्वं माया | ४ छ. 'द्रावः श्ुए । 


९५० सूतगीता 
रुपाबलोकने चक्षुर्यथाउसाधारण भवेत्‌ं । तथा धर्मादिविज्ञाने बेदोउसाधारणः परः .॥ १३ ॥ 
करृपायलोकनस्थेद॑ वथा प्राणं- न कारणम्‌ । 
तथा धर्माविवुद्वेस्तु बिजासकोी न कोरणमू ॥ ३४ ॥ 
तस्मावेदोदितेनैय प्रकारेण महेश्वरः । अबितीयः - स्वयं झुद्धस्तथाउपीद॑ जगत्ततः ॥ २१५ ॥ 
आविर्भूत॑ तिरोभूत॑ तल एवं सेकल॑ जगत । 
वैभव तस्य विज्ञातुं न शक्य भाषितुं मया ॥ २६ ॥ 
स एव ताहसी साक्षात्सर्वरूपतया स्थितः । 
परिज़ञतुं च वक्ु॑ च समर्थों नापरः जुमान्‌ ॥ ३७ ॥ 
च्‌ तेन प्रमाणेन विरुद्धमविरुद्ध वा यद्य्रतिपा्ते तत्सव॑ तथैवाभ्युपेतव्यमू ॥ ३१ ॥ विपक्षे बाधकमाह- 
चोधानई इति ॥ ३२ ॥ तत्त्वविषये व्यंतिरिक्तप्रमाणपरित्यागेन वेदस्यैकस्यैव समाश्रयणे कारणमाह--रूपाबलोकन इति । 
रूपोपलब्धी यया चक्षुरिच्द्रियमसाधारणं कारणमेवं धर्मब्रह्मादिविज्ञाने वेदस्यैवासाधारणं प्रामाण्यमित्यर्थ: ॥ ३३ ॥ तदसाधारण्यं 
सदृष्टान्तमितरनिषेधेनोपपादयति-रूपावलोकनस्थेति ॥ ३४ ॥ एवमाम्नायसिद्धार्थस्य पर्यनुयोगासंभवं प्रतिपाद्य प्रतिज्ञातमर्थ 
निगम॒यति-तत्मादिति | तथा5पीति यद्यपि “एकमेवाद्धितीयम्‌” “नेह नानास्ति किंचन” इत्यादिंश्रुत्या परमार्थतः परशिवस्वरूपं 
निर्विकाराद्धितीयत्वादिलक्षणं॑ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभा्वें तथाउपि मायाशक्तिवशात्तरिमन्नेवब्रह्मणीदंकारास्पद॑ सके 
जगद़ाविर्भावयुक्तमवभासते । एवं च निर्विकारत्व॑ जगद्गूपत्व॑ चोभयमपि वेदसिद्धमिति न तत्र विप्रतिपत्तव्यमित्यर्थ:। 
ननु निर्विकारस्यो सतः परश्षिवस्थ जगद्गूपत्वेन भान॑ सर्वथा विप्रतिषिद्धमिति चेत्तत्रा35ह-वैभवमिति. | तस्य परशिवस्थैष 
महिमा यदयं निर्विकार एवा5डविर्भावतिरोभावधर्मकजगदात्मनाउवभासत इति अतो न तथुक्तिभिरन्यथाः कर्तु. शक्यते 
इत्यर्थ: ॥ ३५-३६ ॥ स एबेति । यस्तु स्वात्मनस्तादृग्विधपरशिवस्वरूपतां, जानन्सर्वजगद्ूपतां पश्यति स एवं तत्वरूपं 
ज्ञातुं वक्तुं शकनोति नेतरोउज्ञ: ॥ ३७ ॥ 
विषय में तर्काधारित प्रइन करने से अधःपतन ही होता है । अतः सब छोड़कर एक बेद का ही सहारा 
लेना चाहिये ॥ ३२ ॥ जैसे रूप देखने में चकश्ु ही असाधारण कारण है वैसे धर्मादि के विज्ञान में-विशेष 
निदचय में वेद ही असाधारण कारण है ॥ ३३ ॥ जैसे रूपदर्शन में यह प्राण कारण नहीं : बनता वैसे 
धर्मादि के ज्ञान में तर्क कारण नहीं बनता ॥ ३४ ॥ अतः बेदोक्त ढंप से समझ लेना चाहिये कि महेरबर 
- झुद्ध और अद्वितीय ही हैं फिर भी उनसे यह जगत्‌ प्रकट और विलीन होता है । वे ही इस जगत्‌ रूप 
से (सर्परूप से रस्सी की तरह) भासते हैं. । महादेव का वैभव न्‌ मैं जान सकता हूँ, न बत्ता सकता 
हूँ ॥ ३५-३६ ॥ सब रूपों में स्थित वे ही साहसी है, थे स्वयं ही अपना वैभव जान और बता सकते 
हैं, और कोई नहीं ॥ ३७ ॥ जैसे आग से तपाया लोहा चमकता-सा और जलता-सा लगता है वैसे ही 


9 शुष्कतर्कानुप्रवेशं वारयन्मनुराह-प्रत्यक्षमनुमान॑ च शास्त्र च विविधागमम्‌ । त्रय॑ सुविदितं कार्य धर्मशुद्धिमभीप्सता । आर्ष 
धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राउविरोधिना । यस्तकेणानुसंघत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥' (१२.१०५-६) ॥ इति । २ डे. "स्व पी | 


अध्यायः-३ ९५१ 
यथाउयः यावकेनेद्ध भातीव दहतीब च । 
तथा बेदः शिवेनेद्रः सर्व॑ वक्तीब॑ं भासतें ॥ ३८ ॥ 
अयोवयवर्तक्रान्ती यथा दहाति प्रावकः । तथा वेदेदु संक्रान्तः शिवः स्वार्थकाथकः ॥ ३९ ॥ 
तथाउग्रि वेदरहितः स्वयं धर्माविबस्तुनि । 
न ग्रमाणं बिना तेन वेदोडपि बिजपुयवाः ॥-४0 # 
तस्माब्वेदों महेशेद्रः -अ्माण सर्ववस्तुनि, । 
अन्यथा न जडः झब्वोउ्तीब्रियार्ब्य साधकः ॥ ४9 ॥# 


न केवल पुरुष एवं वेदो5पि परशिवस्वरूपानुविद्ध एव शब्दद्रह्मातीद्धियार्थस्य भासक इति सदृष्टान्तं प्रतिपादयति- 
यथाध्य इति | अग्निना तप्तमयो यथा. तदीयाभ्यां दाहप्रकाशाभ्यां युज्यते तद्दद्वेदाउपि सर्वावभासकेन सर्वज्ञेन बिवेनेद्र 
सन्सर्वमतीद्धियमप्यर्थजातं वक्तीब प्रतिपादयतीव; भासत इव च | इबश्नब्दोउपरमार्थ । सर्ववस्तुप्रतिपादन सामर्थ्य॑ भान॑ 
चोभंयमपि स्वप्रकाशस्य ब्रह्मण एवं । तदेव तत्कार्यग्त सत्तदीयत्वेनावभासत इत्यर्थ: ॥ ३८ ॥ स्वयं .विवृणोति-- 
अयोवयदेत्यादिना ॥ ३९ ॥ तथाऊपि बेदरहित इति । यद्यपि स्वयं शिव: सर्वावभासकस्तथा5पि वेदोपाध्यनवच्चिन्नो उसी 
स्ाधारणप्रकाशलान्न धर्मादिबस्तुन्यसाधारणं प्रमाणम्‌. | बेदोषपि सर्वावभासकेन परशिवेन बिना स्वयमपि जडल्वान्न प्रमाणमित्यर्थ: 
॥ ४0 ॥ उक्तमर्थ निगमयति-तस्मादिति । सर्वावभासकेन शिवस्वरूपेणेद: प्राप्तप्रकाशनंसामर्थ्य: सन्धर्मब्रह्मादिविषये 
वेद एवं प्रमाणं भवतीत्यर्थ: ॥ ४१ ॥ 


दिंव से प्रकाशित हुआ बेद सब कुछ बताता-सा प्रतीत होता है । (बस्तुतः जैसे चमकती और जलाती 
आग “है बैसे समस्त ज्ञान शिव से होता है । टीकाजुसार दार्ष्यन्त की भी योजना है “बताता-सा और 
प्रतीत-सा होता है? । सब वस्तुयें शिवसे ही स्वरूपलाभ करती और भासित होती हैं । ओतप्रोतब्राह्मण में 
सबका स्वरूपलाभ दींव से है यह स्पष्ट है । 'तस्य भासा सर्वमिददं विभातिः इत्यादि शास्त्र में शिव से 
भासित होना व्यक्त है )) ॥ ३८ ॥ लोहे के अबयदों में प्रविष्ट आग ही जैसे जलाती है, लोहा नहीं, 
वैसे बेद में प्रविष्ट ज्िव ही सब बातों को सिद्ध करते हैं । (अग्नि कोई टुकड़े बाली चीज़ यहाँ. विवक्षित 
नहीं जो छोहे में घुस जाती है किन्तु शक्ति है । शक्ति भी है पदार्थ ही-भौतिक वस्तु ही ! जल को 
वायु में ओतप्रोत बताकर याज्ञवल्क्य महर्षि ने व. ३.६) यह तथ्य सूंचित किया है )) ॥ ३९ ॥ फिर 
भी वेदरूप उपाधिके विना स्वयं निरुपाधिक शिव धर्मादे के विषय में प्रमाण नहीं । बेद भी अकेला-शिव 


9 ड. "नपरः | सा" । २ ख. छ. "क्कार्य वेदगत । च. "त्कार्यवदवग? | ३ छ "प्रोउसा? | ४ ड. "न परश्षि" | 


९५२ सूतगीता 


मेठपार्श्व_ तपत्तप््वा हृष्ट्वा झंभुं जयदूगुरुम । 
अयमर्थो' मया ज्ञातस्तरतस्तत्य अतादतः ॥ ४२ ॥ - 
तदाज्वैब विप्रेद्धाः चंहितेयं मयोदिता । 
अहं झुद्रोछपि जुष्माक॑ महतामपि वेशिकः । 
अभवं ता सिवस्थाउउज्ञा लड़नीया न केनचित्‌ु # ४३ ॥ 
शिवस्याउ5ज्ञाबल्गडिष्णुजायते म्रिवतेजपि च॑ ॥ ठेटे ॥ 
ब्रह्मा पर्वजगत्कर्ता विराष््रसप्राटस्वराडंपि । खरोष्रतरवः झुद्रा ब्रह्मविष्ण्यादयो5 भवत्र ॥ ४५ ॥# 
तस्माद' युरुत्व॑ में विद्रा जुज्यते न हि. संशयः -। 
ड्िष्पत्य॑ चापि जुष्माक॑ स्वतन्त्रर खल़ु झंकरः ॥ ४६ # 
महाविवस्थ॒ भक्ताश्व_तद्धक्ता अपि वेहिनः । 
स्वतन्त्रता वेवविच्छेष्ठाः किं थुनः स॑ महेश्वरः ॥ ४७ ॥ 
उक्तार्थस्यातिरहस्यत्व॑ ज्ञापयन्स्वस्य तत्माप्तिप्रकारमाह-मेरुपार्श्य इति ॥ ४२-४३ ॥ देवतान्तरेभ्यः शिवस्य स्वाततन्व्य॑ 
प्रतिपादयति--शिवस्याऊ5ज्ञेत्यादिन॥ डंड-४७9 ॥ 
के बिना प्रमाण महीं है ॥ ४0 ॥ अतः महेश से प्रकाशन की सांमर्ष्य पाया हुआ वेद सब बातों में 
प्रमाण है ! उसके बिना 'जड झंब्द अतीन्द्रियविषय ज्ञान नहीं उत्पन्न कर सकता ॥ ४१ ॥ 
भेरूपर्यत के निकट तपस्या कर मैंने जगदुरु शंकर का दर्शन पाया था और उन्हीं की कृपा से ये 
. सारी बातें समझी थी ॥ ४२ ॥ उनकी आज्ञा.से ही मैंने यह “सूतसंहिता” सुनायी है । मैं शुद हूँ. (जन्म 
से नीच जाति का हूँ), फिर भी आप जैसे महापुरुषों का गुरु बन गया हूँ । यह शिवाक्षा से ही हुआ 
है । किसी को भी शिवाज्ञा का उल्लंघन नहीं. करना चाहिये ॥ ४३ ॥ ज्िव की आज्ञा से विष्णु पैदा 
होते और मरते हैं ॥ ४४ ॥ जगतु-कर्ता ब्रह्मा, विरा्र, सम्राट, स्वराष्ट्र, गधा, ऊँट पेड़ आदि छ्षुद्र- प्राणी 
व ब्रह्मा विष्णु आदि महान्‌ प्राणी सब शिवाज्ञा से ही स्थित रहते हैं ॥ ४५ ॥ शिव के विधान से ही 
में गुरु और आप सब शिष्य चने हैं । शंकर स्वतन्त्र हैं अतः (वर्णकृत उच्चावचभाव से विपरीत यह 
गुरु शिष्यभाव॑ भी) ठीक ही है ॥ ४६ ॥ जब महादेव के भक्त और आगे उनके भक्त भी स्वतन्त्र होते . 
है तो महेश्वर के स्वातत्य का क्या कहना ? ॥ ४७ ॥ स्वतन्त्रता से ही शिव ने अमृत छोड़ विष 
पिया, ब्रह्मा का सिर काट दिया, विष्णु का भी (बराहादि अवतार में) शिरइच्छेदन किया ॥ ४८ ॥ स्वातन्त्य 


9 जगर्ञर्तुर््रह्मण: पूर्वमुक्तत्वात्‌ समष्ट्यन्त'करणोपाधिर्द्रह्मोच्चते । समष्टिस्थूलोपाधिविंराट्‌ ॥ कारणोपाधिः सम्राट । 
समष्टिलिंगोपाधिः स्वरांडिति पूर्वभागे त्रयोदशाध्याये (इलो. १४-१५) व्यक्तम्‌ । २ शंकरकृतो विधिः पंचम्यर्थः । 


अध्याय:-३ ९५३ 
स्वातन्वयात्रि जिवेनैव वि थुंक्त॑ बिनाउम्रतम्‌ .। ह॒ 
अल्मणश्व॒भिरशिछन्नं विष्योरपि तवैब च॑ ॥ ४८ ॥ 
स्वातन्याद्रि कृत तेन मुनीद्धा ब्रहद्मयादिन: । 
तग्रसादान्मया तर्ब॑ 'विदितं करबिल्ववत्‌ृ ॥ ४९ ॥ 
अतादबलतः साक्षात्तत्यार्थ: कथितों मया 
असांदेन बिना बक्ुं को वा शक्तो मुनीश्वराः ॥ ५० ॥ 
तस्मात्तर्व॑परित्यन्य अश्रद्यया परया सह । मुक्त परसाबरैत विद्यावेदोदितं बुध: ॥ ५१ ॥ 
विज्ञानेन बिना उन्येन नास्ति अुक्तिन॑ संद्वः 
अतो यूयमपि ग्राज्ञा भ्वताबैतवादिनः ॥ ५२ ॥ 


प्रमादैतविज्ञान 'सिर्ध स्वानुभवेन च । अुतिस्मृतिपुराणाबैस्तकैंबिंदाजुसारिभिं: ॥ ५३ ॥ 
परमाबैतविज्ञानमेव आह्यं यवास्थितम्‌ । नान्यतर्केश्व हन्तव्यमिदमास्नायवाक्यजम्‌ ॥ ९४ ॥ 


विष भुक्तमिति- । समुद्रमथनसमये जात॑ कालकूटाख्यं विषमित्यर्थ: ॥ ४८-५० ॥ ततस्मात्सर्थमिति । 
यस्माल्वतन्त्रपरशिवप्रसादादेव मया परमाद्वैतमुपदिष्ट॑ तत्मादन्यत्सर्वमनात्मजातं परित्यज्य बुधो हेयोपादेयविवेकज्ञानी पुरुष: 
परमाद्ैतमेव जानीयादित्यर्थ: ॥ ५१ ॥ तज्ज्ञानस्य परमपुरुषार्थस्वरूपतामाह-विज्ञानेनेत्यादिना ॥ ५२ ॥ त स्मिन्परमद्दैलविज्ञाने 
प्रमाणमुपन्यस्यति-श्रुतिस्मृतीति ॥ ५३ ॥ नान्यतर्करिति | आगमविरुद्धैस्तकैंरागमैकसमधिगम्यं. तदद्वैतस्वरूप॑ न बाधनीयम्‌ ।* 
अत. एवा5 म्नायते “नैषा तकेण मतिरापनेया प्रोक्ताउन्येनिव सुज्ञानाय प्रेष्ठा” इति ॥ ५४ -॥ 


से ही उन्होंने कई मुनियों को ब्रह्ममादी बना दिया । उन्हीं की कृपा से मुझे सब कुछ वैसे ही स्पष्ट 
ज्ञात है जैसे हाथ पर॑ रखा बिल्ब ॥ ४९ ॥ शिवक्पा के बल पर ही मैंने सत्त्य का प्रतिपादन किया 
है । उनकी करुणा पाये बिना कौन इस अबाच्य तत्त्व का व्याख्यान कर सकता है ॥ ५0 ॥ अतः अन्य 
सब छोड़कर परम श्रद्धापूर्वक बेदोक्त और मेरे द्वारा व्याख्यात अद्बैत कों जान लीजिये ॥ ५१ ॥ अद्वैतज्ञान 
से अन्य कोई मोक्षोपाय नहीं है । अतः आप सब अदैतबादी हो जाइये ॥ ५२ ॥ (मेरे तथा अन्य ब्रह्मविद्र 
महात्माओं के) अनुभव से, श्रुति-स्मृति-युराणादि सदृग्नन्थों से, वेदानुसारी तर्कों से परम अद्वैत विज्ञान सिद्ध 
है ॥ ५३ ॥ वथास्थितं उद्वैतज्ञान ग्रहण करने योग्य है । अन्य तकों से इसे काटना व्यर्थ है क्योंकि यह 
बोध शास्त्रप्रमण से होता है जो तर्क से कट ही नहीं सकता । (यथास्थित का अर्थ है उपनिषदों में तथा 
पूर्वत्र इस ग्रंथ में जैसा उसे वर्णित किया है वैसा ही । यह भी अर्थ है कि अद्वैत सिद्ध वस्तु है, साध्य 
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र्प्ढ सूतगीता 
विनैव॒परमाद्ैत॑ भेदं॑ केचच मोहिताः । 
कल्पयन्ति तदा झंग्ुः सद्रितीयों भविष्यति ॥ ५५ ॥ 
आम्नायार्थ॑ महाद्वितं नेव जानन्ति ये जनाः | 
बेदसिद्ध॑ महाब्ैत॑ को वा विज्ञातुमरहति ॥ ५६ ॥ 
भिन्नाभिन्नतंया देव परमादैतलक्षणम्‌ । कल्पयन्ति महामोहात्केवित्तन्य न संगतमू ॥ ९७ ॥ 
भेदाभेदेएपि भेदाशों मिथ्या भवतिं सत्तमाः । भेदानिरुपणावेव -धम्यदिरनिरूपणात्‌ु ॥ ५१८ ॥ 


ये तूक्तं परमाद्वैतमसहमानाश्चेतनाचेतनात्मकस्य जगतस्ततो भेद मन्यन्ते तेषां तथाविधव्यवहारों मोहकृत  इति 
प्रतिपादयति-बिनैवेति । संद्वितीयो भविष्यतीति । 'एकमेवाद्धितीयमि'तिश्रुतिसिद्धमद्दैत॑ व्याहन्येतेत्यर्थ: ॥ ५५ ॥ भेददर्शिनां 
मोहकारणमाह-वेदसिद्धमिति | वेदैकसमधिगम्य॑ परमाद्गैतैं तदनभिज्ञे जनः को नाम ज्ञातुँ शकक्‍्नुयात्‌ । 
ईइवरानुग्रहसमासादितश्रुतिप्रमाणैकनिष्ठ: पुरुषो हिं. तज्ज्ञातुमईतीत्यर्थ: ॥ ५६ ॥ भेदाभेदपक्षोडपि न युक्त इत्याह- 
भिन्नेति ॥ ५७ ॥ भेदांशो यदि.प्रमाणसिद्ध: स्यात्तर्हि भेदाभेदपक्षोपकल्पनेन तत्सिद्धिरस्तीत्याह-भेदाभेद इति ।.भेदानिरूपणादिति 
तस्मिन्मिथ्याल्े हेतु: । भेदस्य प्रमाणेन निरूपयितुमशक्यत्वादित्यर्थ: । अनिरूपणे कारणमाह-धरम्यदिरिति । इदमस्माद्िन्नमिति 
भ्रेदज्ञान॑ धर्मिप्रतियोगिज्ञानाधीन॑ सच धर्मिप्रतियोगिभावो न भेदमन्तरेणेत्यात्मान्योन्याश्रयंचक्रकानवस्थादूषणाना 
प्रसक्तेस्तद्धेतुकभेदो दुर्निर्पः । एतच्च पूर्वभागस्य दक्मेडध्याये-“स्वरूपत्वेन वा विप्रां धर्मत्वेनेव वा भिदा | अपि 
वर्षशतेनापि वस्तुतो न निरूष्यते”” ॥ इत्यादिना प्रपण्चितम्‌ू ॥ ५८ ॥ 


नहीं )) ॥ ५४ ॥ कुछ भ्रान्त व्यक्ति परमाद्ैत को छोड़ भेद स्वीकारना चाहते हैं किन्तु भेद सत्त्य होने 
पर झंभु सद्धितीय हो जायेंगे और ईश्वर कभी सद्वितीय हो नहीं सकता ॥ ५५ ॥ बेद का महान अद्वितरूप 
अर्थ जो नहीं जानते हैं वे ही ऐसी अनर्गल कल्पनायें करते हैं । वेद-सिद्ध महान्‌ अद्ैत को कौन बेदविमुख 
जान सकता है ? ॥ ५६-7॥ कुछ अन्य अज्ञानी परमाद्गैत की भिन्न-अभिन्नरूप से कल्पना करते हैं । (किसी 
दृष्टि से अभेद अर्थात्‌ अद्बैत है और किसी दृष्टि से भेद अर्थात्‌ दैत) । किन्तु यह भी महामोह से की 
गयी कल्पना है अत्तः असंगत है ॥ ५७ ॥ भेद-अभेद मानने पर भी भेदांश मिथ्या ही होना पड़ेगा । 
कारेण कि. भेद 'निरूपित नहीं किया जा सकता (और जो निरूपण के अयोग्य होता है बह सत्त्य नहीं 
होता |) भेद का निरूपण इसलिये नहीं किया जा सकता कि अलुयोगी-प्रतियोगी निरूपित नहीं...किये जा 
पाते | (प्रतियोगी से भिन्न अनुयोगी में ही भेद रह सकता है । अनुयोगी का यों ज्ञान हो कि यह प्रतियोगी 
से भिन्न है तभी उस अलुयोगी में प्रतियोगी के भेद का भान हो । एवं च भेदभान स्वयं 
भेदभान .कें अधीन होने से भेदभान अवौक्तिक है | अथ च होता है अतः मिथ्या है.) ॥ ५८ ॥ 


.३ नन्बेवमस्तु ? मैव॑, द्वितीयाद्धीतत्वापत्ते: तस्थानी“वरत्वादित्यर्थ: । २ प्रमाणनिरूप्यत्त्वं मिथ्यात्वे लिंग॑ चेदात्माप्येवं यतो .वाचो 
निवर्तन्त एतदप्रमय॑ धुवमित्यादि श्रुतेरिति चेन्मैवं, सत्य॑ ज्ञान नेति नेतीत्यात्मेत्यादिना तस्व निरूपणात्‌ | अभिधायकताव्यावृत्तिरेव वाचस्ततो 
निवृत्ति: | वास्तवविषयताभावो मनोनिवृत्ति: | प्रमेयत्वानधिकरणत्रवमप्रमयत्वमित्यविरोधः । ३ "णेत्यात्माश्रयान्यो" इति पठितव्यम्‌ । 


अध्यायः-३ र्५५ 
तस्माब्नास्तीश्वरावन्यत्किंचिवष्यास्तिकोत्तमाः ..। दवितीयाबै भय उन्‍्तोर्भवतीत्याह हि. श्रुति: ॥ १९॥ 
को मोहस्तत्र. कः -शोक -एकत्वमजुपड्यतः -। 
इति चाउउह हि ता. साध्वी अ्तिर्नैतमास्तिकाः ॥ ६0 ॥ 
एकत्वमेव वाक्‍्यार्थों नापरः परमास्तिका: 
सुतिनिन्दे विरुध्येते भेढों यवि विवक्षितः ॥ ६9१ ॥ 
अतीब. शुद्भचित्तानां केवल करुणाबल्ात्‌ । परमाबैतमाम्नायात्मभाति. श्रद्यया छह ॥ ६२. ॥ 
शिवभट्टरकस्यैब अतादे उुष्कले सति । परमाबैतमाभाति यथावन्नान्यहेतुना ॥ ६३. ॥ 
न भाति परमादैत॑ असावरहितस्थ तु । उुर्लभः ख़लु वेवस्य प्रसादः - परमास्तिका: ॥ ६४ ॥ 
अत*व॒वेदोदितवर्त्मनीब विहाय' बादान्तरजन्मबुद्विम॒ । 
: विमुक्तिकामः परमाबितीयं समाश्रयेदेव जिवस्वरुपम्‌ ॥ है५ ॥#. 
इत्ि श्रीरकन्दुयुराणे तूतसाहितायां चूतुर्थस्य यज्ञवैभवसनण्डस्योपरिभाये तूतगीतायां सामान्यपृरृष्टिनाम दृतीयोउध्यायः ॥ ३ # 
प्रतिपादितमर्थमुपसंहरति-तस्मादिति । तत्र -श्रुती प्रमाणयति-द्वितीयादिति । वाजसनेयके5प्याम्मायते--'द्वितीयादै 
_ँय॑ भव॒ति” इति ॥ ५९-६०. ॥-“तत्र को मोहः कः शोकः” इत्यद्वैलज्ञानस्थ या स्तुति्या च “द्वितीयाद़ै भयं 
भवति”” इति, द्वैतज्ञानस्थ निन्‍दा ते उभे अपि भेदविवक्षायां विरुध्येते इत्यर्थ: ॥ ६१ ॥ नन्वेतादृशं वेदवाक्यमधीयाना 
अपि संसारिणो दृष्टास्तत्राउ5ह-अतीबेति । परेमेश्वरार्पणबुद्धचाउनुष्ठितनित्यनैमित्तिकपरितोषितपरशिवप्रसादवतामेव वेदा- 
दीदूगर्थप्रतिपत्तिजायते नाल्येषामित्यर्थ: ॥ ६२-६५ ॥ 
इति श्रीमत्यम्वकपादाब्नसेवापरायणेन माधबाचार्येण विरचितायों सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवसण्डस्योपरिभागे 
सूतगीता-व्याख्यायां सामान्यसृष्टि्नाम तृतीयोष्ध्यायः -॥ ३..॥ 

(भेद अप्रसिद्ध होने से) ईइबर से अन्य कुछ नहीं है । दूसरे से भय होता है ऐसा श्रुति 
कहती है | (ईइबर- से कोई दूसराः होगा. तो..ईइवर “को: भी भय -हो जायेगा !) श्रुत्ति यह भी कहती +है 
कि एकता का दर्शन करने पर शोक. मोह “नहीं रह जाता .। (एवं..च. अद्वैत दर्शन: की. शोकादिनिवर्तकतया 
प्रशंसा और द्वैतदर्शन की. भयहेतुतया निन्‍्दा .कर- श्रुति..ने अद्वैतसत्त्यत्व स्थापित .किया- है) ॥ ५९-६० .॥ 
अद्वेत.. ही. बाक्यतात्पर्य है .। भेद बताने. की यदि इच्छा होती तो. उक्त स्तुति-व निन्‍्दा, न. की. गयी. होती 
॥ ६१ ॥ अंतीब शुद्ध हृदय वालों को शिवक्ृपा से वेदानुसार केबलाद्ैत समझ आता है ॥ ६२.॥ शिबक्ृपा , 
पर्याप्त होने पर ही अद्वैत् साक्षात्कार होता है, अन्यथा नहीं ॥ ६३ ॥ अप्राप्तशिवकारुण्य, को सत्यवोध 
नहीं होता और डिवक्रपां पाना बहुत कठिन है ॥ ६४ ॥ अतः अन्य वादों से उत्पन्न होने वाले निशचयों 
को छोड़ वेदोक्त पद्धति से परमांद्ितीय शिवस्वरूप का आश्रय ले यही भुमुश्ु का कर्तव्य है ॥ ६५ ॥ 


9 अहैतुकत्वाग्सादस्य तल्लाभो दुर्वाच्य; । निश्चितहेतुकस्य तु लाभाय हैतुमर्जयेत्‌ परं यज्ञ कारणतो भवत्ति कं तदाष्नुयात्‌ ?, 
तस्माच्छिवप्रसादस्तु झिवप्रसादत इति सत्यमुक्तम्‌ (पूर्वर्ध २४.५०) २. शिवो5हमिति भावयज्थ्रवणादिपर: स्थादित्यर्थ: | तच्चिन्तनादिं 
बोधाभ्यासं कुर्यादित्वभिप्रायः | ३ ख. ड. थरुततिं | 


९५६ सूतगीता 
चतुर्थ ध्यायः 
सपूत उदाच- ईदवरों जगतः कर्ता माययों स्वीयया बुरा । 
'अभेदेन स्थितः पूर्वकल्पवासनयाउन्बितः ॥ १. ॥ 
 कालक्मनुगुण्येन . स्वाभिन्नस्वीयमायया । अभिन्नोएपि तथा स्वस्थ भेद॑ कल्पयति ग्रभुः ॥ २ ॥ 


इत्थमद्वितीयादू ब्रह्मणः सृष्टेरसंभवमाशइब्य श्रुतिप्रामाण्यबलान्मायाशक्तिवशाच्च सा जगत्सृष्टिरुपपन्नैति प्रतिपादितम्‌ । 
तां सृष्टि विस्तरेण प्रतिपोर्देयितुमारभते-ईड्बरो जगत्ः कर्तेति । तत्र तावस्मृष्ट्येभिधानोपोद्धातत्वेन प्रकीनावस्था प्रतिपादयतते- 
योडय॑  जगत्मष्टेश्वरः सः पुरा  सृष्टिकाले स्वसंबन्धिन्या मायया संत्त्वरजस्तमोगुणात्रिकंयैकीभावेन स्थिंतः । स्वीययेति 
*विशेषणात्सांख्याभिमतप्रकृतिवन्मायाया: . स्वातन्व्यव्युदास:..। यद्यपि प्रलीनावस्थायां स्वप्रतिष्ठे - ब्रह्मण स्थिता माया 
स्वगोचरवृत्त्यभावात्र॒विशेषेण .प्रतीयतें तथापि सा ब्रह्मरूपचित्रकाशेनैव . भास्यत- इति नासत्त्वमू | अत एव 
मायायास्तदानीमवस्थानात्र्वस्मिन्कल्पे " मायाकार्याणां विज्यंदादिभूतभौतिकादीनां .. प्रलीनानां मायागतवासनाभिरप्यन्वित एवं 
तदानीमीश्वरों भवतीत्यर्थ: ॥ १ ॥ सा च माया प्रढीनावस्थायामपि क्षोभहेतोरभावादविश्वुव्भैव सत्यसतआाया भवति | 
यदा पुनरंसी मार्यीभ्वरः सिसृक्षति, तेंदा केन क्रमेण सृजतीति ? से प्रतिपाद्यते-कालकर्मति | प्राणिनां 
'परिपववपुण्यपापात्मकंकर्मफलभूतसुखदु ःखोपभोगार्था हि पारमेश्वरी जगत्मृष्टि: । तानिः्च प्राणिकर्माण यदा कालवश्ांत्परिपक्वानि 
भवन्ति तदानीं तत्कर्मनुगुण्येने स्वरूपादभिन्नेया स्वसेवेन्धिन्या माययां स्वयमेकीभूतोउपीश्वरंस्तवा मायया स्वस्य भेद 
परिकंल्पयति | स्वयमेकः शक्तिभूंता माया चान्येति । एतच्च भेदपरिकंल्पन॑ तंयरैवं मायया सोपाधिकस्थेति द्र॒ष्टव्यम्‌ू । 
अंसड्रोदासीनकूटस्थचिन्मात्ररूपस्प परशिवस्य निरुषाधिकस्वेदृग्विधव्यवहारानुपपत्तेरित्यर्थ: ॥ ३ ॥. 

विशेषसृष्टिबर्णन. नामक. चौथा अध्याय 


(पूर्व में यह बताया कि बस्तुतस्तु सृष्टि होती ही नहीं है; यदि प्रतीतिबश - यह मानना हो कि हुई 
है. तो -घह माया- के सहारे. हुई है यह स्वीकारमा चाहिये । अब सृष्टि बताने के लिये) सूत जी बोले-- 
सृष्ठि:-से पूर्व जगत्‌ के कर्ता ईइबर अपनी माया: से अभिन्न हुए स्थित. थे ।पूर्वकल्प के संस्कारों से: वे 
युक्त थे । ('मायाउभेदेन स्थिता? - कहना चाहिये था. तब “ईइबरो5भेदेन स्थितःः क्‍यों कहा ? कारण: स्पष्ट 
है कि “मांया स्थिता” कहने पर ईश्वर गौण हो जाता जो अनिष्ट है । मांया के स्वातन्य के प्रत्याख्यानार्थ 
हीं आगे उसे पूर्ववांसनाओं से अन्वित न कहकर ईइबर को ही उनसे अन्वित कहा है । माया ईईंबरोपाधि 
बनी हुई ही रह सकती है, कोई स्वतन्त्र सत्तादि बाली वस्तु नहीं यह अभिप्राय है |) ॥ १ ॥ काल 

, -9 'प्रधानं हि सांख्यानां सेश्वराणामनीश्वराणां वेड्वराल्लेत्रज्ञेभ्यो वा वस्तुतो भिन्न शक्यं निर्वक्तुम्‌ | ब्रह्मणस्ववियमविद्या शक्ति: 
मायादिशव्दवाच्यां न शक्या तत्तवेनान्यत्वेन वा निर्वक्तुम्‌ । इदमेवास्था अव्यक्तत्व॑ यदनिर्वाच्यत्त्वं नाम । सो5य॑मव्याकृतवादस्य प्रधानवादाद्‌ 
शेद' इत्यानुमानिकाधिकरणे ठूंतीयसूत्रे (१ .४.१ .३) वाचस्पतिरचकथत्‌ | २ सिृक्षा चेयं क्षेत्रधर्मएव, इच्छात्वात्तस्थाइचेच्छा द्वेष इत्यादिस्मृते 
क्षेत्रवात्‌ | ननु मांयाया एव क्षेत्रत्वात्तस्यास्तदाउसआयत्वात्कस्तस्था: क्षोभहेतुरिति ? मा भवानेव॑ शंकिष्ट, अवोचाम मायावा 


अनिर्वाच्यत्वमंधघटित्थटनसामंर्थ्य च॑ । यदिं वस्तुतः क्षोभोउभविष्यत्‌ तहिं तस्थ कोषि हेतुरवर्तिष्यत । सएव तु न बभूवेति कृत॑ 
वन्ध्यासुतजनकजिज्ञासया । 


अध्याय:-४ ९५७ 
कल्पितो5य॑ द्वियो भेढो नांगेदें बाथते सो । कल्पितानोमवसतुत्वादविरोधन्व विध्यति ॥ ३ ॥ 
उुनः पूर्वेक्षंणोत्पन्रवातनाबलतोउनयाः । ईक्षिता पूर्वब्भुला त्वगक्‍त्या परयों युतः ॥ # ॥ 
मायाया जुणभेदेन रब विष्णु पितामहम्‌ । दृष्ट्वा उनुप्राविज्त्तेकामन्तर्वामितया हरः ॥ ५. ॥ 

तेषां रढः पराभैदात्परतत्त्तवदेव हु । करोति सर्गस्थित्यन्तं खरूपेण वत्तमाः ॥ द॥ 
नन्वीश्वरेण भेदोडपि निर्मितश्थेदद्वैत॒व्याघात इत्याशइया5 5ह--कल्पितोइयमिति । ईश्वरेण मिथ्याभूतत्वेनिव 
परिकल्पितत्वात्तेन वास्तवाभेदवाधो न॒संभवतीत्यर्थ: । कुत इत्यत आह-कल्पित्तानामिति ! शुक्त्यादी कल्पितस्थ 


रूप्यादेरवस्तुत्वदर्शनाद्धेदस्यापि कल्पितत्वाविशेषात्तयात्वमेभ्युपेतव्यमू | अत एवं. वस्तृपाधावभेदो मायोपाधी भेद इति 
भिन्नविषयंत्वात्तयोरविरोधश्व॒सिध्यति .॥ ३. पुनः पूर्वेचादि ।-एवं- मायाया:: स्वस्थ च भेद॑ परिकल्पय पुनः 
पूर्वस्मन्कल्पे मायासंबन्धिनो ये गुणाः संत्त्वरजस्तमोरूपास्तज्जनितवासनाबलेन तदुपाधिकः परशिवः पूर्वकल्प इवेक्षिता 
भूत्वा ब्रष्टव्यजगत्पर्यलोचनमीक्षणं करोति | तथा चा5डम्नातमू-“तदैक्षत वहु स्थां प्रजायेय” इति | एव्मीक्षित्रवस्थां 
प्राप्तः स्वकीयया * शक्त्या सहितः सन्पुनः प्राणिकर्मवशात्तस्थां मायायाः प्रंविभक्ता ये गुणा: सत्त्वरजस्तमोलक्षणास्तदुपाधिवशेन * 
रुद्रादीन्सृष्ट्वा . तेषामन्तर्यामितया सृष्टिस्थित्यादिव्यापारेषु . तान्नियन्तु . स्वयमीश्वरः प्रविष्टवानित्यर्थ:: ॥ ड>५ ॥ 

-ब कर्मों. की अनुकूछता होने पर. अपने से अभिन्न अपनी माया द्वारा बे प्रभु उससे अभिन्न: “रहते हुए ..ही 
भेद की कल्पना कर लेते हैं । (तात्पर्य. है कि बस्तुतः माया है ही नहीं, अद्वितीय शिव ही. है । फिर 
भी माया से ही शिवातिरिक्त श्िवोपाधिभूत , माया डिवमें कल्पित है । “माया से माया कल्पित है? सुनकर 
तार्किकमन्यों को जप हगेगा किन्तु वस्तुतः माया में अनुपपत्ति ही अलंकार होने से तथा अनादि होने 
से कुछ अटपटा नहीं है यह साम्प्रदायिक समझते हैं.) || २ ॥ यहं कल्पित भेद वास्तव अभेद का विरोधी 
नहीं । केल्पित चीज़ें वास्तविक नहीं होती अतः भेद व अभेद का अविरोध सिंद्ध है | ३ ॥ पुनः पूर्वकल्पीय 

_ईक्षेण के फलस्वरूप: उत्पन्न चासेनाओं के आधार पर निज मायाशक्ति से युक्त ईश्वर पूर्वकत्स की तरह ही 
ईक्षणकर्ता 'बंना-उसने ईक्षण किया ।“ (जिसकी - सृष्टि. करनी है उसका - पर्यालोचन. विचार, ज्ञान ईक्षण 
शब्द “का अर्थ है '। 'यहः शब्द - वेदान्तदर्शनः में अत्यधिक प्रसंद्धि - हैं 0) ॥ ४४ ॥ माया के 
.गुणों के भेदों से ईइवरः-ने रुद्ठ, विष्णु और ब्रह्मा को बनाया और उनमें अन्तर्योमी रूंप से ग्रंवेश 'कर 
गया |। (अंतर्यामी और जीब दो रूपों से प्रवेश होता है यह नहीं समझना चाहिये ॥' प्रविष्ट आत्मा: आंत्मतया 
अन्तर्यामी और प्रविष्टतया-:जीव्रं है .।. अतएवं अन्तर्यामी के लिये ही. कहा: है - “नान्योउ्तोउस्ति दधष्टा! (बू. 
:३.७.२३) इत्यादि । यही: 'द्वा: सुपर्णाः आदि स्थलों के. सम्बन्ध में: समझना चाहिये :) ॥::५ :॥- उन त्तीन 
,अुणमूर्तियों में ज़ो रुद्र हैं--बे अपना  परतत्त्व,: से अभेद- जानते हैं-और अतः उसी कीः. तरह: (अपने 
पररूप से) सृष्टि-स्थिति-संहार:: करते हैं ॥- अपने: विश्लेष: रुद्ररूप से चराचर सारे जगत्‌ का : ब्रिना :;;:भेवदभाव 


9७8. च. छ. “ष्ट्वा तु प्रा" | २ छ. ज. "व क* | ३ च. "त्तनैवावास्तवाभेदेन सं" । छ. 'त्तेनेव वा भे” | ४ वस्तुकृतो 5 भेदों मायया 
मायिकप्रतियोगिको मोयिक एंव च भेद इत्यर्थ:। न च मायिकेन भेदेन वास्तविक ऐक्ये कज्चंन विकार:, “अणुमात्रेणाउपि स न-सम्वध्यत' 
इंत्यध्यासग्रन्यउक्ते: | ५ च॑: छ. “यो मायया श" | ६ ख. ड. "मोरूपोपठ" | च. 'मोपल० | छ ड. "्यमपीश्व॑" | ८ निल्येमुक्तस्य 
परशिवस्याविद्यावशाद्‌ देहादावासथीः प्रवेश: ॥ तदुक्त॑ “कार्यस्थस्योपरुभ्यत्वमेव प्रवेशइंल्युफचर्यते' (वृ. भा. पृ. ७४) इति । 

भूयान्‌ विचार: । 


९५८ सूतगीता 
संहरत्यविद्येषण.. जयत्सव॑_चराचरम्‌ । बिष्णुरप्यास्तिकाः , साक्षात्पराभेदेन केबटमू ॥ ७. ॥ 
करोति . सर्गस्थित्यन्त॑ विष्णुरूपेण हे .द्रिज़ाः । पालयत्यविश्ेषष जयत्तव॑ चराचरमू ॥ ८ ॥ 
-बल्माषपि मुनिश्यार्टूला: पराभेदेन केवलम । करोति सर्गस्थित्यन्तं ब्रह्मस्पेण सत्तमाः ॥ 
करोति विविध सर्व॑ जंयत्पूब॑ यथा तथा ॥ ९ ॥# 
झब्दादियूतसृष्टिसु परेस्पैवा खशिवस्थ हु. ॥ १0. ॥ 
सर्वान्तःकरणानां हु. समष्टेः तृष्टिरात्तिकाः .। 
श्रिमूर्तीनां हरस्यैव आधान्येच न संडयः ॥ ११ ॥ 
आणानामपि सर्वेषां समष्टे: सृष्टियस्तिकाः | 

अपि रस्य, तस्वैबों .प्राधानयेन न संगयः ॥ 9२ ॥ 
तेषां रुद्र इत्यादि । एते च भायाया गुणोपाधिकत्वान्मायायाश्व जीवोपाध्यविद्यावल्वाश्रयव्यामोहकत्वांभावाल्वात्मन: 
-परतत्त्वरूपानुसंधानेनांभेदेनावस्थितास्तथा चैषां परंतत्त्वरूपत्व॑ साधारणम्‌ । रुद्रा्िरूपत्व॑ तु प्रतिनियतम्‌ । तत्र परतत्त्वरूपेणेव 
- त्रेयोड॑पि  सृष्टिस्थितिसंहतीनां कर्तारें: । प्रतिनियंतरुद्रादिरेण तु संहत्यादेरैकेकस्पेव' कर्तार इत्यर्थ: ॥ ६-९ ॥ 
के संहार करते है, । विष्णु भी अपने पराभिन्न स्वरूपको जानते हैं और उस रूप से सुष्ट्यादित्रितय करते 
हैं किन्तु अपने विशेष विष्णुरूप से -चराचर सारे जगत्‌ का भेदभाव. के बिना पालन. करते हैं । ऐसे ही 
ब्रह्मा अपने परतत्त्य से अभिन्न स्वरूप को जानते हैं व उससे सुृष्ट्यादिन्नितय करते हैं जबकि अपने विशेष 
ब्रह्मा रूप से पूर्वकल्पसटृश् जगत्‌ की सृष्टि करते हैं । (माया अपने आशय को . मुग्ध नहीं करती जैसे 
अविद्या करती. है अतः मायोपाधि .को अपनी वास्तविकता का कभी आवरण नहीं होता ।.जैसे अपने शरीराभिन्न 
रूप से. मुँह भी. लिखने,. चलने, पकड़ने आदि. बाला है. किन्तु अपने विशेषरूप से वह बोलने बाला है 
ऐसे :समझ सकते हैं. .। या जैसे घटाकाश. अपने आकाझास्वरूप से सभी का धारण करने वाला है किन्तु 
घटावक्तिन्न रूप से - केवल थोड़े. से -जरू आदि का धारण करता है, बैसे समझ लेना चाहिये |) ॥ ६- 
९- ॥ शब्द . आदि महाभूतों की सृष्टि परमशिव से ही हुई है. । (वेदान्त में 'महाभूत. और उनके गुण उस 
ढंग से: नहीं माने गये हैं जैसे काणाद आदि स्वीकारते हैं । मुण्डकभाष्य की टीका में कहा है “अत एवं 
.गुणगुणिभावो5पि न वैश्येषिकपक्षवदिह विवक्षितः, किन्तु रोहोः शिर इतिवद्ध्यपदेशमात्रमू ।” (२-१.३) । अतः  थहाँ 
:आकाशादि की जगह झब्दादि कहना संगंत हैं )) सब अंतेःकरणों क्री समष्टि की सृष्टि प्रधानतः त्रिमूर्तिस्थ रुद्र से 


१ ह. "ण्‌ सूजन्सर्व ॥। ३ ३. "यन्सवि" । ३ जगद्घाचित्वादित्यत्र (२.४.१६) 'वस्य वैतत्कर्मे'ति कर्मशब्दोक्तजगतः कर्ता 
परमात्मैवेति प्रत्यपीपदत्‌ ॥ एवं जन्माद्यस्थ यतइल्यत्र जगद्धेतुरीब्वरएवोक्त: | तदभिध्यानाधिकरणे च (२.३.७.१३) परस्मादेव 
भूतसृष्टिमचूचुदत्‌ | ४ छ. तस्येव । ५. ”कस्यैव-इति पठितव्यम्‌ | . 


अध्याय:-४ ९५९ 
तर्वज्ञानेत्रियाणां ठु॒तमष्ठीनां जनिर्दिनाः । 
जिमूर्तीनां हरस्वैब ग्राधान्येन न संग्यः ॥ 9३ ॥ 
सर्वकर्मेल्रियाणां तु समष्टीनां जनिर्दिणाः । जिमूर्तीनां हरत्येव प्रोघान्येन न संदयः ॥ कब ॥ 
तथाऊपि परम॑ तत्त्व जिमूर्तीनां हु कोरणमे । ब्रह्मविष्णुमहेशानां तृष्टदुपकरोति च. ॥ 9५ ॥ 
॥ उपचारतया तेऊपि द्रष्टर इति झब्दिताः । 
. तत्राषिं.. तत््वतः श्रष्ट्र ्नैवादयमास्तिकाः ॥ $६ ॥ 
व्यष्टयरतु समष्टिभ्यो जायन्ते अह्यणानघाः । 
सम्टियु विजायन्ते देवताः  पूर्वकल्पवत्‌ ॥ १७ .॥ 


शद्दादीत्यादि । यद्यपि ब्रह्मविष्यादयों मायागुणभेदोत्पन्नास्तथाउुपि शब्दतन्मा त्रादिलक्षणसूक्ष्मवियदादिभूतसृष्टिस्तु 
मायिन: परशिवस्थैव, न तु रजोगुणाधिकस्य द्रह्मणः । त्त्र सृष्टानां सूक्ष्मभूतानां ये पञ्च सत्त्वांशास्तत्परिणामरूपाणि 
प्राणिनामन्तःकरणानि तैषां समष्टिः: सकलसत्त्वांशाख्य॑ हैरण्यगर्भमन्तःकरणं तत्मृष्टिस्तु अ्िमूर्तीनां मध्ये रुद्रस्यैय | स 
खडु निरतिशयसत्त्वीपाधिकतया सार्वज्ष्येन हरिब्रह्मादिभ्यो विविष्यत इत्युक्तम्‌ ॥ १0-9४ -॥ तथाञ्पीति । समस्ट्यन्तःकरणसृष्टी 
रुद्रस्थ स्रष्टृत्मम्‌ । तदाऊपि ब्रिमू्तीनां कारणभूत॑ यत्यरशिवस्वरूप तू ब्रह्मविष्ण्वादिष्वनुगत॑ तत्कर्तृसुष्टवष्युपकरोति | 
अतः सर्वस्य परशिवस्थैव परमार्थतः ब्रष्टृ्वमू । . तदभेदज्ञानवलाद्धष्ण्वादयो5णुपचारेण ब्रष्टर उच्चन्त इत्यर्थ: ॥ 
१५-१६ ॥ च्यष्ययस्तु समष्टिभ्य इति | तथा च वियदादिभूतजगत्सर्व॑सत्त्वांशैरारब्धं समष्ट्यन्त:करणम्‌ | तथा 
“तद्तसर्वरजोतीरारब्धः समष्टिप्राण: | एकैकभूतंगतसर्वसत्त्वांशैरारव्धानि हैरण्यगर्भाण समष्टिरूपाणि ज्ञानेन्द्रियाणि । 
तथैकैकभूतगतसर्वरजोंशैरारब्धानि हैरण्यगर्भाणि समष्टिकर्मेद्रियाणि । एवमीश्वरेणान्तःकरणादीनां समध्टिषूत्पादितासु तेषां 
व्यष्टयस्तु समष्टिसकाशादेव जावन्ते । समष्ट्यन्त:करणायुपाधिक -एवेश्वरो व्यष्ट्यन्तःकरणादीनां स्रष्टेत्यर्थ: । समष्टिषु 
विजायन्त. इति । तासु चान्तःकरणादिसमष्टिषु वश्ष्यमाणदेवताः पूर्वकल्पानुसारेणोत्पद्यन्चे ॥ १७ ॥ 


हुई है । रुद्र से ही संमष्टि प्राण की, ज्ञानेश्ियसमष्टि की और कर्मेल्रिय समष्टि की उत्पत्ति हुई है ॥ 
१0-१४ ॥ (यथ्पि यों समष्टि मन आदि के प्रति प्रधानतः रुद्र की सर्जकता है) तथापि परम शिवतत्त्व 
ही शिमूर्तिका भी कारण है और ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि करते हैं उसमें परम तत्त्व ही उपकार करता 
है | रुद्र. आदि उपचार से (गौणीबृत्ति से) सर्जक कह दिये जाते हैं क्‍योंकि सर्वत्न बस्तुतः अद्यय ब्रह्म ही 
उत्पादक है ॥ १५--१६ ॥ संमष्टियों से व्यष्टियों की उत्पत्ति होती है । पूर्वकल्प की तरह हर कल्प में 
समष्टियों में उनके अधिष्ठाता देवताओं की. उत्पत्ति होती है ॥ १७ ॥ समष्टि-व्यष्टिसप से उत्पन्न जगतू के 
पालक श्रीहरि हैं और रुद्र अपने निजी (औपाधिक) रुप से उनके संहारक हैं ॥ १८ ॥ समष्टि अंतःकरण 


9 ३. “पिसकल तत्त्वं ब्र९ | २ 'आलैवेदमग्रआसी' दित्यादी (वृ. १.४.१) वथाउनीइ्वरकृतापि सृष्टिस्तथेहोच्यते 
तदुपाधिकस्पेइवरस्वैवात्रापि ्रष्टृत्वमित्यविरोध: | ३ ह "ममात्रल | ४ ख. ड. तद्ज्जगत्सर्व0 । ५ यथा महापटांत्‌ ख़ण्डपटा जायन्ते 
तथेत्यर्थ: । खण्डपटसर्माष्ट महापट इति ज्ञेयम्‌ । 


९६० सूतगीता 
ै समष्टिव्यष्टिरपाणां छृष्टानां पालकों -.हरिः । 
खड़्स्तेषां तु॒संहर्ता. ब्िजा रृपान्तरेण च ॥ 9१८ ॥ 
या देवताउन्तःकरणसमष्टी पूर्वकल्पवत्‌ । विजाता- म्॒ मुनिश्रेष्य ठक्‍मयर्भ- इत्तीरितः .॥ 9९ # 
जाता ग्राणसमष्टी या. स्‌  सूच्रात्मतमाह्यः । दिय्वाय्वर्कजलाध्यक्षए्रथिव्यास्यास्तु वेबताः ॥ 
जावन्ते क्रमशः. श्रोत्रगरमुखेषु समष्टिजु ॥ २0 -॥ 
प्रादपाण्यादियु आज्ञाः -कर्मेद्रियसमण्टियु / त्रिविक्रमेत्रमुखा जायन्ते वेबताः क्रमातु ॥ २१ ॥ 
समष्टियु विजाता या देबतास्तों' यथाक्रमम्‌ । 
व्यष्टियूतेद्धियाणां हु नियन्त्यो देवता बिजाः ॥ २२ ॥ 
माठ्तस्त्वगधिष्ठाता दिग्देवी कर्णदेवता ॥ २३ ॥ 
नेज्राभिमानी सूर्यः स्यान्जिद्याया वठुणस्तथा । . 
प्राणाभिमानिनी देबी ग्रधिबीति ग्रकीर्तिता ॥ २४ ॥ 


समष्टिव्यष्टिरूपाणामित्यादि ) वहिरवस्थितसत्त्ववशेन हरिस्तेषां सर्वेषां पाठकः । .रुद्रस्तु स्वात्मनः सुष्टानामपि 
समष्टीनां रूपान्तरेण परतत्त्वरूपाद्ूपान्तरं रुद्रत्याकार एवं तेन संहर्ताईपि भवतीत्यर्थ: ॥ १८ -॥ अथ सरमष्टिषु विजाता . 
देवता: क्रमेण दइयिति-या देवतेत्यादिना । अन्तःकरणसमष्ठो या देवता जायते सा हिरण्यगर्भाभिधेयेत्यर्थः | एतच्च 
शिवमाहाल्यखण्डे “हिंरण्यगर्भ वक्ष्यामि”” इत्यादिना (११.३) विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ू ॥ १९ ॥ जाता प्राणसमष्टविति । 
प्रागुदीरितप्राणसमष्टी जायमाना या देवता. स एव. सूत्रात्मेत्युच्यत्े .। तदपि प्रागुक्तम्‌ (१.११ .८-९)-““समष्टिभूतः 
प्राणानां भवेद्राण: शिवाज्ञया । तत्नस्‍्थो भगवान्विष्णु: सूत्रात्मेति - प्रकीर्तित:” ॥ इति । समष्टिरूपेषु श्रोत्रादीन्द्रियेषु 
वाक्पाण्यादिकर्मेद्धियेषु क्रमेण जायमानानदेवान्दर्शयति-दिग्वाब्बित्यादिना | जलाध्याक्षो वरुण: ॥ २० ॥ त्रिविक्रमेद्रमुखा' 
इति प्रमुखग्रहणेन वागंभिमानिनो वक्ष्यमाणा अग्न्यादयः संगृहीताः ॥ २१. ॥ समष्टियु बिजाता इति । समष्ट्यन्तःकरणादिषु 
या देवता। जातास्ता व्यष्टीनां नियन्नयो, भवन्ति -.॥ २२- ॥ तत्न ज्ञानेद्धियाणां दर्शयति-मार्त इति ॥ २३-२४. ॥ 


में--उसके 'अधिष्ठाता रूप से: जो वेबंताः उत्पन्न होता है उसे हिंरण्यगर्भ कहते हैं ॥ १९ ॥ प्राणसमष्टि में 
उत्पन्न देवता सूच्रात्मा कहा जाता है । श्रोत्रेच्चियादि प्रत्येक की समष्टि में दि, वायु, सूर्य, बरुण और 
पृथ्वी देवता उत्पन्न होते हैं ॥ २०:॥ पैर हाथ आदि प्रत्येक कर्मेन्रिय की समष्टि में न्रिविक्र, इच्र आदि 
देवता उत्पन्न होंते हैं ॥ २१ ॥ समष्टियों में उत्पन्न देवता व्यष्टि इंद्रियों का नियन्त्रण करते हैं ॥ २२ ॥ 


* 9 छ, ज. *घु जा? । २. *न्रप्रमु” इति चेच्छन्दोउभज्ढ: । 


अध्यायः-४ ९६१ 
अग्निवगिमिमानी स्थाहुप्स्थस्य, अनापतिः ।. पायोगमित्रोउमिसान्योत्मा यरावस्वापि विविक्रमः | 
इच्रो हस्तनियन्ता स्थाच्छिवः सर्वनियामकः ॥ शव ॥ 
मनीबुब्रिरहंकार?्वित्तं चेति चूतुर्विधम्‌ - । स्यादन्तःकरणं ग्राज्ञाः क्रमात्तेषाँ हि वेबताः ॥ २६ ॥ 

7... चत्रोँ वाचस्पतिविंध्राः ताक्षात्कालामिस्दकः 
शिवश्वेति मया ओक्ताः साक्षाब्रेदान्तपारया: ॥ २७ ॥ 
आकाझादीनि भूतानि स्थू्ानि पुनराख्िकाः । 
जायन्ते तूक्ष्मभूतेभ्यः पूर्वकल्पे यथा तथा ॥ २८ ॥ 
अण्डभेदास्तथा लोकभेवास्तेष॒ च चेतना: । 
अचेतनानि: चान्यानि .भौतिकानि च पूर्ववत््‌ ॥ २९ ॥ 
बिजावन्ते च भोगार्थ चेतनानां झरीरिणाम्‌ । 
भोक्तारः पशवः सर्वे ज्िवों भोजविता परः ॥ ३0 ॥ 


कर्मेन्द्रियाणामपि ता दर्डयति--अग्निर्वागित्यादिगा ] शिवः सर्वनियामक इति । एतेषु वाय्वादिष्वधिष्ठातृदेवेषु 
तद्पेणांवस्थित: . शिव एव सर्वस्य नियामक: -।- वाय्वादीनामंपि नियन्तंव्यत्वेन ' परमार्थतो नियन्तृत्वासंभवादित्यर्थ: | 
अन्त करंणचतुष्टयस्य॒क्रमेण देवता दर्शयंत्ति-चंन्र " इतिः ॥ २५-२७ - ॥* एवं. सूक्ष्मभूतानां तत्कार्याणां च 
सर्मष्टिव्यष्टिभावेनावस्थितानां -साधिष्ठातृकाणां - सृष्टिं -प्रतिपाध्य स्थूलभूतानों तत्कारय॑सथूलंप्रपञ्चस्य चीँ सुष्टिं प्रतिपादयति- 
आकाशादीनीत्यादिना _॥ २८-३० ॥ दर 


त्वगू इंद्रिय का अधिष्ठाता देवतां वायु है,. दिग्देवता कर्णन्रिय का अधिष्ठाता है, सेतरेद्धिय का सूर्य, रसनेन्िय 
का वरुण और प्राणेच्चिय का. अधिष्ठाता पृथ्वी देवता है ॥ २३-२४ ॥ वाणी का अधिष्ठाता अग्नि है, 
उपस्थ. का अजापति, पायु का मित्र, पादेखिया का त्रिविक्र और हस्तेल्रिय का इन््र अधिष्ठाता है ! बस्तुतस्तु 
शिव ही. इन देवताओं के रूप में स्थित हो सबका नियामक है | (शाकल्यसंबाद में (ब्रृ. ३.९.९) महर्षि 
याज्ञब्ल्क्य ने स्पष्ट कहा है कि प्राणनामा ईडबर का ही सब देवताओं के रूप से विस्तार है.) ॥ २५ ॥ 
मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त-इन्र चार प्रकारों का अंतःकरण है । उन प्रकारों के क्रमशः ये देबता है- 


१ ख. “न्रो वृहस्प” | २ ख. छ. "प्राज्ञा:" | ३ चेतना जायन्त इत्यन्वयः । ननु नात्माउश्रुतेरित्यधिकरणविरोध: (२.३.११ १७) ? 
न । उपाध्युलत्त्या33त्मनउतत्तिरित्यस्थ विवक्षितत्वात्‌ । 'एवमेवास्मादातमनः सर्वएतआल्ानो व्युच्चान्ती त्यादि माध्यन्दिनश्रुती (बू. 
२.१-१३) एवमेवाचार्य व्यख्यातत्वात्‌ | यथा घणकाजो जात इत्ति व्यवहारस्तयेहापि समस्तीति भाव: | ४ छ. "पि द" । ५ 'यो 
वायुमन्तरोयमयत्ति' (वृ. ३.७.७) 'भीषास्माद्यातः पवत्' इत्यादौ (तै. २.८) प्रसिद्ध वायोर्नियम्यत्वम्‌ ! 


९६२. द सूतगीता.. 
छुलदुःखादिसंतारों :भोगः - सर्वामिर्द हुरः : ।- स्वप्नवद्देवदेवस्थ  मायबैव विनिर्मितम ॥- ३१ ॥ 
मायया निर्मित: सर्व. मायैव हि. निरूपणे-#/ 
कारणव्यतिरेकेण . कार्य॑नेति..हि. दर्शितम्‌. ॥- ३२ ॥ 4 
मायाउपि कारणत्वेन कल्पिता अुनिषुंगवाः । अविष्ठानातिरेकेण . नात्ति तत््वनिस्षणे ॥ ३३ ॥ 
व्यवहारद्ृश_मायाकल्पना, नैब, बखुतः, । बखुतः परमाद्वैत्नं अल्लैवास्ति न. चेतरतू ॥ २४ ॥ 


ह॒ स्वप्नयदिति । यथा स्वप्ने भीक्तिभोग्यभोगप्रदरूपेण त्रिधाउवस्थितः प्रपज्चोडनुभूयत्‌ एवमेव परमेश्वरमायया निर्मित 

भोक्तुभोग्यादिलक्षण' जगल्लत्येतव्यमित्यर्थ: ॥ ३१ ॥ ननु मायाया अपि कैश्चिद्स्तुत्वमज्जनीकृतमतस्तन्निर्मितस्य जगतोडपि 
प्राग्वस्तुत्व॑ कि न स्वादित्यत आह-त्माय्येति । यन्मायाकार्य तत्सवँ निरूपणे कारणभूतमायैवेत्यज्लीकार्यमू | कारणव्यतिरेकेण 
कार्य भास्तीति चछन्दोगशुतिव्याख्यानावसरे “यस्य श्रवंणमात्रेणे'त्यादिना (ब्रह्मगी-५.२) प्रतिपादितत्वातूं | एवं हि तत्र 
श्रुतावाम्नातमू-““वाचा55रम्भ्णं विकारों नामधैय॑ मृत्तिकेत्येव सत्वम्‌' इति -। अनेन चावधारणेन कार्यस्य घटशरावादे 
सर्वस्य कारणमात्ररूपता निर्धारिता .। अतः कार्यस्यापि तदव्यतिरेको5वगन्तव्यः ॥ ३२० ॥ तरहिं मायबैव द्वैतापत्तिरित्यत 
आह-मायाञ्पीति । यदि माया पृथग्वस्तुभूता .स्वात्तदाउद्धैतव्याकोप: | सा तु चिन्मात्ररपे परशिवस्वरूपे ब्रह्मणि 
विक्रियमाणजगदुपादानत्वेन कल्पिता | अतः साउपि विचार्यमाणा शुक्तिख्प्यादिवदधिष्ठानादू ब्रह्मणो न व्यतिरिच्यत 
इत्यर्थ: ॥ ३३ ॥ व्यवहारदृशेति । व्यवहारदृष्ट्यैव मायापरिकल्पनं न तु वस्तुतः | प्रातीतिकरूपेणैवः व्यवहारस्योत्पन्नत्वादिति 
भावः. | यहस्तु पारमार्थिकं, तद॒र्शरयात-ब॒स्तुत इति ॥ ३४ ॥ 


चन्द्र, वाचस्पति (बृहस्पति), कालार्निरुद्र,, और -शिव (पंचीकरण बार्तिक में चित्त का देवता क्षेत्रज्ष कहा है। 
त्रिपुरीप्रकरण  में.. बुद्धि के ब्रह्मा देवता बताये हैं. । सर्ववेदान्तसिंद्धान्तसारसंग्रह में भी '"क्षेत्रज्ञश्चित्तदेवतम्‌” (इलो. 

४१९) कहा है .। ,तत्त्यबोधप्रकरण- में... 'चित्तस्य -बासुदेवः” कहा -है. |) .॥. २६०२७ ॥ पूर्वकल्प॑ की त्तरह 
आकाश आदि स्थूल महाभूत उन सूक्ष्म महाभूतों से ही पंचीकरण द्वारा उतन्न होते हैं. ॥ २८ ॥. नाना 
ब्रह्माण्ड, नाना छोंक, उनमें चेतन तथा अन्य अचेतन भौतिक, वस्तुएँ पूर्ववत्‌ पैदा हो जाती हैं । 
॥ २९ ॥ करोम्येप्रपंष की उत्पत्ति शरीरधारी चेतनों के भोग के लिये होती है । भोक्ता सब पशु हैं और 
भोग देने बाछा परम शिव हैं | (भोग भेददृष्टि से ही होता है और भेदद्वृष्टि ही पशुतता है |) ॥ ३०0 ॥ 
सुख-दुःखादि यहं सांरा भोगरूप संसार महादेव की माया से बैसें हीं निर्मित है जैसे स्वप्न निर्मित होता , 
है ॥-३9 ॥ मांया से बना संब कुछ माया ही हैं क्योंकि कारण. से अतिरिक्त कार्य नहीं होंता ॥ ३२ ॥ 
कारंणरूप से कल्पित माया भी वस्तुतः अंधिष्ठान से- अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ ३३ ॥ व्यवहार की दृष्टि 
से हीं माया की कंत्सना हैं, बस्तुदृष्व्या नहीं । बंस्तुतः परम अद्दैत ब्रह्म ही है और कुछ नहीं ॥ ३४ ॥ 
स्वयं ब्रह्म ही माया रूप- से प्रतीत होता' है: । जगत, जीव आदि रूप से भी उसी की प्रतीति है । 


१ ख. बुधां: । २ छ. "भोग्यभोगादि" | 


अध्याय:-४ ब्छ्ट३ 
मायारुपतया ताक्षाद्‌- ब्रह्नेब अतिभासते । जगज्जीवाविरृषेणाप्यहों देवस्थ वैभवम्‌ ॥ ३५ ॥# 
स्वस्वरुपातिरेकेण ब्रह्मणो नास्ति किंचन । 
तथाऊपि  स्वातिरेकेण भाति हा वैवबैभवम्‌ ॥ २६ ॥ 
जगदात्मतयां पदयन्बध्यते न बिमुच्यते ॥ ३७ ॥ 
सर्बमेतत्परर ब्रह्म पहयन्‌ स्वानुभवेन हु । अुच्यते घोरसंसारात्यधय एवं न संडायः ॥ ३८ ॥ 
सर्वमेतत्पर ब्रह्म विवित्वा छुट्ृढ दुधाः । मानतकानुभूत्यैय गुरुक्‍त्या. व उतावतः । 


ज्ञानप्राक्यवाहुल्याज्ञानं च स्वात्ननेव तु ॥ २९ ॥ 
स्वात्मना केवलेनैब तिष्ठन्मुच्येत बन्धनात्‌ । 


य॑ एवं बेद वेदार्थ मुच्यते स तु बन्धनात्‌ु ॥ ४0 ॥ 


मायारूपतयेति । तत्पारमार्थिक॑ ब्रह्मैवाविद्यमानमायातत्कार्यजगज्जीवादिभेदभ्रमस्याधिष्ठान॑ सत्तदात्मना 
भासते ॥ ३५ ॥ न तु ततोतिरिक्तं किंचिदस्तीत्यांह-स्वस्वरूपेति । स्वस्वरूपातिरेकेण प्रतिभाने कारणमाह-तथा5पीति 
॥ ३६ ॥ जगदात्मतयेति । तत्र जगद्गूपेण ज्ञानं संसारकारणं सर्वस्थ विकारप्रपज्यस्थ “इदं सर्व यदयमात्मो” 
इत्यादिश्रुतिप्रमाणबलेन ब्रह्मात्मना ज्ञानं मोक्षसाधनमित्यर्थ: । तत्राष्यपरोक्षज्ञानस्थ विशेषमाह-सर्वमेतदिति । यदेतत्सर्च॑ 
जगड्ह्मेति श्रुत्या वोधितमर्थ मनननिदिध्यासनाभ्या समुपनीतेन स्वानुभवैन साक्षाक्कुर्वस्तत्समकालमेव संसारन्मुच्यत इत्यर्थ: 
॥ ३७-३८ ॥ एंत्देव विवृणोति-सर्वमेतदिति । प्रमाणतर्कानुभवैर्गुरूपदेशतप्रसादाभ्यां च* विज्ञानाविर्भावस्थातिशय 
उपलभ्यते* | तथा55विर्भूत ज्ञान स्वरूपाज्ञान॑ निवर्तयत्कतकरजौन्यायेन स्वात्सनैव चिन्मात्ररूपेणावशिष्यत इत्यर्थ: ॥ 
३९ ॥ स्वात्मना केब्रलेनेति | केवलेन निरस्तसमस्तोपाधिना स्वप्रकाशचिन्मात्ररूपेणैव तिष्ठन्संसारवन्धविनिर्मुक्तो भवति 
॥ ४0 ॥ 


महादेव का वैभव आइचर्यमय है ! (वह एक अविकारी रहते हुए ही अनेक विकारों के आकारों में प्रतीत 
होता है ।) ॥ ३५ ॥ स्वस्वरूप से अतिरिक्त ब्रह्म का कोई रूप नहीं, फिर भी अपने निजरूप से: अतिरिक्त 
ही बह प्रतीत होता है यही आइचर्यमय ऐश्वर्य है ॥ ३६ ॥ शिव को ही जगद्रूप देखने से बन्धन होता 
है मोक्ष नहीं | इस सारे जगतू को शिवरूप देखने से, यह शिव ही है ऐसा अनुभव होने से घोर- संसार 
से तुरंत मोक्ष हो जाता है ॥ ३७-३८. इस सारे प्रपंच को प्रमाण, तर्क, अनुभूति, गुरुबचन व शिवकृपा , 
से निश्चित रूप से ब्रह्म समझने से (अज्ञाननिव्रत्ति हो जाने के कारण) ज्ञान का अतिशय प्राकल्य होता 
है । वह ज्ञान स्वात्ममात्ररप रह जाता है । केवल स्वात्ममात्ररूप रहा ज्ञानाभिन्न 
साधक ही बंन्धन से मुक्त होता है | यों जिसने बेदविधान समझकर प्रयास किया है बही मोक्ष पा सकता 


9 पठन्‌ काशीमधिवसतील्ुक्ते काशीवासप्रयोजनं पठनमिति वुध्यत्न एवं पश्यन्मुच्यतइल्पुक्ते मोक्षप्रयोजक॑ दर्शनमिति गम्यते । अन्न, 
ईश्वरो जगदिति दर्शन वन्धाय जगदीश्वरइति तु तन्मोक्षायेति विवक्षितमेतेनेशवरपरिणामवादिनां वैष्णव॑मन्यानां मतमपास्तम्‌ | २ छ. 
गुरुभक्तद्या प्र" । ३ छ. "स्व निर्विका? ३ च. छ. *भ्यां जाते? | ५ छ. च ज्ञा? ६ ड. ते | यधा55? । 


९६४ सूतगीता 
तोपानक्रमत“चैवं पर्यन्नात्मानमद्यम्‌ । सर्व॑ जयगदिवं विध्राः पहयन्नपि ने पहयेति ॥ ४१ ॥ 
भाससानमिर्द तव॑भानरुप पर॑ यदम्‌ । पहयन्वेदान्तमानेन तंबे एवं विमुच्यते ॥ ४२ ॥ 
एवमात्मानमबैतमपद्यन्रेव_ पश्यतः । जगदात्मंतवा भानमपि स्वात्मैव केवल्मू ॥ ४३ .॥ 
विदित्वैय'॑ महायोगी जगख्ांनेपि निश्चलः । वयाभांतमिदं सर्वमुनुजानाति चा5उउत्मना ॥ हे # 
निषेधतिं च तत्तिन्विरतुज्ञातस्थ केवलम्‌ । ह 
तदतिबिनिषेधोउ(फिल्र)स्य॒सिंदंयतिद्वी च॑ तत्व न ॥ ४१ ॥ 


सोपानक्रमत इति प्रथम शांछज्ञानं, तस्य च मनननिदिध्यासनाभ्योमनुभवपथप्रापणं, पुनर्निःशेषसंशयोच्छेदेन 
ज्ञानप्राकट्यलाभस्तस्यापि ज्ञानस्थ स्वरूपचिन्मात्रे पर्यवसानमित्यनेन सोपानक्रमणेत्यर्थः । पश्यज्रपीति । अज्ञजनव्यवहारदशायां 
चक्षुरादीन्द्रियिरनात्मवस्तु जानन्नपि कारणब्रह्मात्मनैव विद्वान्पश्यति ॥ ४१ ॥ एतदेव विशदयति--भासमानमिति । चित्नकाशबलेन 
भासमान सर्वमिदं जगच्चिन्मात्रूरूपं विकारजेभ्यः पर॑ं पद पदनीयं निरतिशयानन्दरूपतया प्राप्तव्यं ब्रह्म वेदान्तवाक्यरूपेण 
प्रमाणेन. जानन्सय,.. एव. बिमुच्यते ॥ ४२ ॥ पहश्यत इति ॥। उतक्तविधमद्वितीयमाह्लतत्त्वं 
दर्शनक्रियाविषयत्वाभावाल्क॒र्मकर्तुभावेनैवापह्यन्नेव स्वरूपप्रकाशेन यः पश्यति तस्वेत्यर्थ: | जगदात्मतया भानमिति | यथा 
स्वात्मविषयं ज्ञानं त तः स्वात्ममात्रं भवति तथा जगदात्मतया भानमपि विषयजगड्लिनिर्मुक्त सत्केबर्ल स्वात्मेब -भवति । 
अद्वितीयात्मदर्शनिन जगतो ग्रस्तत्वादिति भावः ॥ ४३ ॥ इत्य॑ सम्यग्ज्ञानवतो जीवन्युक्तस्य स्थितिप्रकारमाह-विदित्वैवभिति । 
एवं निर्विचिकित्सितं ज्ञात्वा35त्मानं विद्वाअगद्मतीतावपि स्वयं निश्चवलो भवति । नैश्वल्यमेव'. स्फोरयति-यवेति । 
येन येन प्रकारेण यद्यदिदं भासते तत्सव॑ साक्षिरूपेणानुक्रमेण जानाति । अविद्यमानं .च निषेधति स्वात्मनना न दर्शयति । 
साक्षिचितन्याम्नैव भावाभावात्मक॑ द्विवधं जगदवस्थितं॑ प्रकाशयतीत्यर्थ: । तस्य . प्रतीयमानस्थ सिद्धि: 
सद्भावोउसिद्विरसद्धावश्वेत्येतदुभयमनुज्ञातस्थ निषिद्धस्य च भवति । न तु तस्यानुज्ञातुर्निषे्धुश्य चिन्मात्ररूपस्या55त्मनस्ते 
सिद्धयसिद्धी भवतः ॥ ४४-४५ ॥ 


है ॥ ३९-४० ॥ इस प्रकार सीढी पर. प्रतिपौड़ि चढ़ने के ढंग से अद्दब आत्मा को देख चुका व्यक्ति 
सारे जगत्‌ को देखते हुए भी उसे देखता नहीं. है ॥ ४१ ॥ प्रतीयमान इस सबको  भानरूप परम प्राप्तव्य 
शिव ही जो. व्यक्ति बेदान्तनुसार समझता है बह तुरन्त मुक्त हो जाता. है ॥..४२.॥ इस तरह अद्वैत आत्मा 
को (कर्मतया) तन. दे. देखते हुए ही (स्वप्रकाश से) देखने बाले का. जगद्गप भान भी केवल स्वात्मरूप ही 
होता है ।. (ब्रह्मवेत्ता को आत्मेतर का भान. होता - ही नहीं । हमारी सुविधा. के लिये अविद्यालेश आदि 
से ब्रह्मकेत्ता की “प्रतीति” की उपपत्ति करायी जाती है । अथवा ब्रह्म्ष को आत्मेतर कुछ वास्तविक नहीं 
प्रतीत होता यह अर्थ है । तथा च.'नाप्रतीतिःः आदि पंचद्शी संगत-है व “कं झ्लेकस्य- स्वहृदयप्रत्ययं ब्रह्मवेदर्न 
देहधारणं चापरेण प्रतिश्षेप्तुं शक्येत ?” (ब्र. सू. भा. ४.१.१५) आदि आचार्योक्ति .उपपन्न है )) ॥ ४३ 
॥ पूर्वोक्त विधि से अख़ण्डज्ञान पाकर महायोगी जगत्‌ का भान होने पर भी निशचल बना रहता है । जैसा 


9 ख. तत्व्वात्म/ | २ च. छ. "व स्मार” | 


अध्याय:-४ - श्द्द 
अकाशात्मतयाताक्षात्त्थितिरेवास्य -केवलम्‌ । 
विद्ते नैव विज्ञानं नाज्ञानं न जयत्सदा ॥ ४६ ॥ 
अकाशात्मतयासाक्षात्थितिरित्यपि भाषणम्‌ । 
अहं वदममि मोहेन तच्च तस्मिन्न.. विद्यते ॥ ४७ ॥ 
तय निष्ठा मया बक्ुुं विज्ञातुं च न शक्‍यते । 
अद्वामात्रेण यह्किंचिज्जल्यते5 आन्तवेतसा ॥ ४८ | 


अस्य तु केवर्ल चित्रकाशात्मतया5उपरोक्ष्येश स्थितिरिष भवति । न-च तस्यामवस्थायां तस्वज्ञाननिवर्त्यमज्ञानं 
तत्कार्य जगद्वा किंचिदपि विद्यते | सकार्यस्याज्ञानस्य ज्ञानेन निविर्तितत्वाज्ज्ञानस्थ च कतकरजोन्यायेन स्वयमेव लीनत्वादित्यर्थ: 
॥ ४६ ॥ा 


प्रतीत होता है वैसा ही इस सब को यह आत्मा से अजुज्ञात करता रहता है । जो प्रतीत नहीं होता 
उसे अनुज्ञात नहीं करता ।: अनुज्ञात अतः प्रतीयमान का. ही सद्भाव और अनजुज्ञात अतः अप्रतीयमान का 
ही अत्द्भाव होता है । आत्मा का न सद्भाव है और न असद्धाब है । (प्रतीत का अनुज्ञान उसे सत्ता-स्फूर्ति 
प्रदान करना है । इससे बिपरी... अननुज्ञान है )) ॥ ४४-४५ ॥ इस विद्ानु की स्वतः स्थिति केवल 
ज्ञान रूप से होती है । विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान), अज्ञान और जगत्‌ तो सदा ही नहीं है ॥ ४६ ॥ 'ज्ञानरूप 
से उसकी स्थिति होती है” यह भी केबल कहना मात्र है । मैं (आप लोगों को समझाने के) मोह से 
ही ऐसा कह रहा हूँ । बस्तुतः बैसी कोई स्थिति भी उसमें रहती नहीं । (जैसे किन्हीं भी गंधों के अनुसार 
कैसः की गन्ध समझायें तो अंत में यही कहना पड़ता है कि वस्तुतः वह इन सबसे बिलक्षण है, इनके 
अनुसार समझायी नहीं जा सकती, ऐसे ही द्वैत्त की भाषा में अदैत को समझाने का प्रयास है । शंका 
होती हैं कि तब उपदेशः ही अनर्थक है ? समाधान है कि ऐसी बात नहीं । उपदेश अविद्यानिवृत्ति के 
प्रयोगन से है.। अविद्यादृष्टि से उसकी निवृत्ति समझावी जा सकती है । बचा हुआ अविद्यानिवृत्वपलक्षित 
ज्िव भले ही समझाया न जा सके, प्रत्यग्रूप से स्वप्रकाश्मान तो है ही । अतः उपदेशादिसाफल्य स्फुट 
है )) ॥ ४७ ॥ ज्ञानी की स्थिति न में जान सकता हूँ न बता सकता हूँ । (आप छोगे शास्त्रानसरण 
करें यह) श्रद्धा होने से ही मैं यथासंभव आप लोगों को बता रहा हूँ । इतना निश्चय रखिये किः मुझे 
कोई भ्रम नहीं है । (गौडब्रह्मानन्दसरस्वती जी ने न्यायरत्नांवली में (पु. २२९ प्र. स.) कहा है 'ज्ञानविषयत्व॑ 
विनैय संझ्यादिविषयत्त्यायोग्यविद्यमानस्वरूपकत्वं” स्वप्रकाशत्वम्‌ । सूत जी अपनी स्वप्रकाज्ञता प्रकाशित कर रहे 
हैं । “विज्ञातुं न :शकक्‍्यते? से: 'ज्ञानविषयत्यं बिनैवः बता दिया और “अश्रान्त चेतसा! से बाकी लक्षणांश 
स्पष्ट. करें दिया: । ) 4 ४८- ॥ सब उपनिषदों के श्रवणादि - से हृदबंगत होने बाली ये रहस्यभूत बातें 


१ प्रक्राशइत्वप्रकाशविरोधी कथ्यते, अप्रकाशस्या5व्तुत्वे प्रकाश इत्यनर्थकम्‌ । एवं स्थितिरिति गतिनिवृत्तिरुच्यते, गतिमिथ्यात्वे 
तन्निवृत्त्युक्तिदृथेति ऋगादेरेद मिथ्यात्वे तत्रयोगो मैच भूदिति भाव: हे 


९६६ सूतगीता 
इति युद्ममिदं कथित मया निखिलोपनिषद्धदर्यंगमम्‌ । 
हरपड्कजलोचन पालित॑ बिदितं यदि वेदविदेव' सः ॥ ४९. ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थल्य यज्नवैभवसनण्डस्योपरिभागे सूतगीतायां विशेषत्वष्टिवर्णन॑ नाम 
चतुर्थोजध्यायः ॥ ४ ॥ 
पजञ्चमो5 ध्यायः 
सूत उदाच-वक्ष्यामि परम जुद्ां उुष्मा्क॑ अुनिषुंयवाः । 
बिज्ञान॑ वेदसंभूत॑ भकक्‍्तानामुत्तमोत्तमम्‌ ॥ 9 ॥ 
रुद्रबिष्णुप्रजानाथग्रमुखाः सर्वचेतनाः । स्वरत्तेनाहमित्यहरिदमित्यपि. च स्वतः ॥ १ ॥ 
इबूबुद्रिश्व॒ वा ह्यार्ये त्वहंबुद्निस्तथाउठसनि । 
प्रलिद्धा: सर्वजन्तूनां बिवादोउत् न कश्वन ॥ ३ ॥ 


प्रकाशात्मतयेति | एठर्दाप 'पदकदम्बकरूप वाक्यम्‌ । तच्च बहुषु पदार्थेषु सल्वेव प्रयीक्तुँ शक्यते । अद्वितीये तु 
वस्तुनीदृग्विधवाक्यप्रयोगोडषप मदज्ञानविल॒र्सित इंति ब्रुबता सूतेन तस्यावाड्मनसगम्बत्व॑ प्रतिपादते ॥ ४७-४९ ॥ 


इति माधवाचार्यविरचितायां सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां विशेषसृष्टिवर्णण॑ नाम चतुर्थोडध्यायः ॥ ४ ॥ 


इत्यं परांगर्थप्रपञ्यस्थपरशिवस्वरूपान्मायावज्ञात्पृष्टिं. प्रतिपाध तदुपलक्षितमद्वितीय॑ परशिक्स्वरूपमेव 
मोक्षार्थिभिज्ञतिव्यमित्युपदिष्टमू । अथाहमर्थविवेकेनापि तत्स्वरूपं प्रद्रिपादयितुमुपक्रमते-बक्ष्यामीति ॥ १-२ ॥ | 


मैने आपको बतायी हैं । रुद्र व कमलनेत्र (ब्रह्म और विष्णु) ने इस तथ्य को स्वस्वरूपतया पालित रखा 
है । इसे जो जान ले वही बेदज्ञ है ॥ ४९ ॥ 


आत्मस्वरूप का कंधन नामक पाँचवा अध्याय 


सूतजी ने कहा-हे मुनिश्नेष्ठो ! मैं आप भक्तों को बेद बोधित रहस्यभूत ज्ञान सुनाता हूँ ॥ १ ॥ 
रुद्र, विष्णु, प्रजापति आदि सभी चेतन स्वाभाविकः रूप से स्वतः ही “मैं” और. “यह” इन शब्दों का प्रयोग 
करते हैं । (यहाँ यह” शब्द 'मैं से भिन्न के अर्थ में आया है यह याद” रखना - चाहिये )॥२ ॥ 
भ्यह” ऐसा ज्ञान. आत्मा से बहिर्भूत अर्थ का ही होता है और "मैं ऐसा ज्ञान आत्मा का ही होता है । 
यह बात सभी जानते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं ॥ ३ ॥ “यह” समझे जाने वाले घटादि पदार्थों को 


3 ड. "नया लिखित॑ । २ युष्मदस्मग्रत्ययगोचरयोरित्यादी युष्मदर्थ एंवेहेदमर्थ: । अत्र विशेषापोहप्रकरणमुपदेशसहस्रिकायामनुस- 
धानमर्हति (३ च वाह्वोर्थे । 


अध्याय:-५ ९६७ 
इदमर्य प्रदायर्थेद्नात्यत्वं सर्वदेहियाम्‌ / अहमर्थे तथाउउत्मत्वमपि सिद्ध स्वभावतः ॥ ४ ॥ 
एबं समस्तजन्तूनामनुभूतिव्यवस्थिता । ,आ्रान्ता अपि न कुर्वीन्ति विबादं चात्र सत्तमाः ॥ ५ ॥ 
एवं व्यवस्थिते हार्य तति बुत्रिमतां बराः -। संत्तारविषधृक्षस्य मूलच्छेदनकाइुल्लिभिः ॥ ६ ॥ - 
यत्र यत्रेदमित्येषा बुल्निर्दष्य स्वभावतः- । तत्र तत्र त्वनात्मत्वं विज्ञातव्य॑ विचक्षणाः ॥ ७ ॥ 
यत्र यत्रा हमित्येषा डुब्रिर्दुष्य. स्वभावतः । 
तब्र. तत्र तथाउउत्मत्वं विज्ञातव्य॑ मनीषिभिः ॥ ८ ॥ 
झरीरे' दृश्यते सर्वैरिदंबुन्निस्त्मेव च । अहंबुद्धिश्व॒विग्रेद्धास्ततस्ते भिन्नगोचरे ॥ ९ ॥ 
शरीयहम्बना डुब्निरिदमित्यास्तिकोत्तमाः । चिदात्मालम्बना ताक्षादहबुद्निन तंशयः ॥ १0. ॥ 


अंहंमर्थस्य॒चिन्मात्ररूपतां वक्तुमिदंबुद्धेरनात्मविषयत्वमहंबुद्धेश्चाउ5त्मविषयत्व॑लोकसिद्धर्मिति दर्शयत्रि-इबंबुद्िश्वेत्यादिना 
॥ ३-५ ॥ एवं व्यवस्थित इति । इदमहंबुद्धदयोरनात्मा्मविषयत्व एवं लोकत एवं.सिद्धे सति मोक्षार्थिभि: सर्वश्रेदंकारास्पदे5 नातमत्व॑ 
ज्ञातृव्धमहंकारास्प वेडप्याललं ज्ञातव्यमू ॥ ६-८ ॥ ननु क्वचिहवेहेन्द्रियादी 'ममेदं शरीरमहं मनुष्य' इत्येवं प्रत्यया 
दृश॑यन्ते, तंत्रे कंथमित्याशइद्या55ह-झरीर इति । इदमहंबुछ्धयोरुभयोरनियतपरावग्रत्यगर्थविषयत्वेनैकत्वासंभवात्ते वुद्धी भिन्नविषये 
कर्तव्ये ) ९ .॥ तन साक्षिचिदात्मनोर्विंविक्त वत्साक्ष्यं देहेन्रियादिकं ददालम्वनेदंबुद्धिःस्यादनुभवती 5 निदंख्पत्वे5पि 
चिद्धास्यत्वलक्षणयोगेन वौक्तिक विवेकाब्वाह्मद्रव्यवदिदंकारास्पदत्वात्‌ । अहंबुद्धिस्तु देहेच्धियादेः साक्षी चिदात्मा_तदा- 
हम्बना _॥ १0 ॥ 


सभी देहधारी, अनात्मा. जानते ही हैं और “मैं? इस ज्ञान के विषय को आत्मा जानते ही हैं ॥ ४ ॥ 
सब जन्तुओं के अनुभव यों ही बैंटे हैं-'मैं” ऐसे आत्मा को और बाकी सब को “यह” ऐसे समझा जाता 
है. । इस विषय. में- तार्किकादि भी मतभेद नहीं रखते जो श्रेयोलाभ के उपाय के विषय में भ्रान्त हैं ॥ 
५. ॥ यों यह, विषय निद्चितत हो जाने पर जो साधक संसाररूप विषद्ृक्ष का मूल सहित छेदन करना चाहते 
हों उन बिद्वानों,को उस उस को अनात्मा समझ लेना चाहिये जिस जिस का स्वभावतः “यह” ऐसा ज्ञान 
होता है । जिसका स्वभावतः "मैं? ऐसा ज्ञान होता है उसे मनीषी को आत्मा समझ ' लेना चाहिये ॥ ६- 
< ॥ शरीर के विषय में सभी को "मैं? और “यह” दोनों ज्ञान होते हैं । किन्तु पूर्वोक्त रीति से होने 
ये दोनों भिन्न-विषयक चाहिये । अतः निर्णीत है कि “यहा ऐसा ज्ञान शरीरविषयक- है "मैं! ऐसा ज्ञान 
साक्षीरूप चिदात्मा-विषयक । (विपरीत ही क्‍यों न हो ? उत्तर है कि शरीर का तो "मैं? ऐसा ज्ञान कभी 
होता और कभी नहीं भी होता है पर आत्मा का ज्ञार्न सदा “मैं” ऐसा ही होता है । अतः अव्यभिचारी 


9 पूर्व गीणात्मन आत्मनो भैदो निश्चेत॒व्यस्ततो मिथ्याल्मन इत्यभिप्रेत्य यत्र यत्रेत्युक्तम्‌ ! यद्वा साधकभेदाभिप्रायेण वीप्सा । पुत्रादि- 
गमने5हमेव गत इति धीक्षणात्तस्यात्मतप्राप्तिं वारयितुमाह-स्वभावतः । उक्तस्थले तु गौणः प्रयोगोडन्यत्र वा मिथ्या प्रयोगो भवत्तीत्याशयः । 
पूर्वत्रापि स्वभावत: पदस्यायमेवार्थ: | २ ड. *स्पदे त्वात्म" | ३ ख. छ. साक्षिचि" | ४ ख़. छ. "माल" | 


९६८ सूतगीता 
इदमर्थ शरीरे हु याउहमिलुदिता मतिः । सा महाओान्तिरेव स्यादतस्पिस्तदुग्रहत्वतः ॥ १9 ॥# 
अचिदूपमहंबुद्देः पिप्ड नाउउठम्बनं भवेत््‌ । मृत्पिण्डाविष्वटृष्टत्वात्ततोउनात्मैव विग्रहः ॥ 9२ ॥ 
अचित्त्यादिच्चियाणां च ग्राणस्य मनसस्तथा । आहम्बनत्व॑ नात्त्येब बुद्देश्वाहंगतिं प्रति ॥ १३ ॥# 
बुद्बेरचित्त्व॑ तंग्राह्म॑टृष्टत्वाप्जन्मनाशयोः । 'अचिदूपत्य कुज्यादेः खहु जन्मबिनाशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अहंकारस्य चाचित्त्वाच्चित्तत्य च तयेव च॑ । 
आहम्बनत्य॑ नात्येबः सदा उहग्रत्यय॑ प्रति ॥ १५ ॥ 

२ धर्वप्रत्ययकपेण सदा5हंकार एवं हि. .। विवर्ततेउततोउहंकारस्त्वनात्मैव झरीरबतू ॥ १६ ॥# 
“अहं मनुष्य:, स्थूलो5हं, कृशोउ॒हमि'ति मनुष्यत्वादिधर्मयुक्तदेहेद्धियादिसामानाधिकरण्यादहंप्रत्यवस्य तद्ठिषयत्वमनुभवसिंद्धमिति 
चेत्तत्राउ5६-इदमर्थ इति । चिद्धास्यत्वलक्षणयोगात्रिश्चितेदमर्थ शरीरादी जायमनोऊहंप्रत्ययः स्फटिके रक्तिमबुद्धिवदू भ्रान्तिरेव 
स्थात्‌ । 'अतस्मस्तद्ुद्धिर्विपर्यय:” इति. तल्लक्षणयोगादित्यर्थ: :॥ ११ ॥ भूतकार्यत्वार्दाप देहादिनहिंबुद्धेर्विषय इत्याह- 
अचिद्रूषभिति । अन्नपरिणामरूपत्वाज्जड पिण्डं स्थूलदारीरं॑_तावदहंप्रत्ययस्थ ना55हम्बन॑तदालम्बनत्वस्य॒भृत्पिडादी 
जडेउदृष्टत्वात्ततो उहंबुद्यनालम्वतत्वाल्थूलदेहों उनामा ॥ १२ ॥ ईन््रियादीनामपि तदनालम्बनत्व॑ प्रतिपादयति-अवि्त्यादिति । 
स्थूलदेहवदिद्धिया दीनामप्यचिद्ूपत्वसामान्यादहग्रतययानालम्बनत्वम्‌ ॥ १३ ॥ नन्विच्द्ियादीनां चिद्धास्यत्वादस्लहेबुद्धयविषयत्वम्‌ । 
बुद्धिस्तु चिद्रपेवेति तस्थास्तदालम्बनत्व॑ युक्तमित्यत आह-चबुद्धेरित । उत्पत्तिविनाशौ हि जडधर्मो है। 
तद्योगाहुद्धेरप्पवश्यमचिद्नूपत्वमभ्युपेतव्यम्‌ । अर्य॑ भाव:- विमता बुद्धिरचिद्वूपोत्पत्तिविनाञधर्मवत्त्वाद्‌ घटादिवदिति । व्याप्ति 
दर्शयति- अच्छिपस्पेति ॥ १४ ॥ एवं मनोबुद्धयौरचि त्त्वेनानाम॒त्व॑ प्रतिपाद्याहंकारचित्तयोरेतत्मतिपादयति-अहंकारस्थेति | 
एतयोरपि सत्त्वपरिणामरूपान्तःकरणकार्यतया. . चिद्धास्वत्वेन - जडत्वांदू घटादिवदहंप्रत्ययानाहम्बनत्वमित्यर्थ: .॥: १५ *॥ 
होने से “मैं” 'ऐसा ज्ञान आत्मविषयंक ही भानना उचित है ) ॥ ९-१0 ॥ “वह” ऐसे ज्ञान के 
विषयभूत' शरीर को 'मैं” संमझना- महान्‌ भ्रान्ति है क्योंकि: यह शरीर को बह समझना है जो वह है नहीं 
॥ ११॥ अचेतनरूप झरीर 'मैं” इस ज्ञान का वास्तविक विषय कभी नहीं हो सकता । मिंदी 
के पिष्ड आदि अचेतन बस्तुयें कभी “में” नहीं समझी जाती । अतः शरीर अनात्मा: ही है; में नहीं हूँ 
॥ १२ ॥ अचेतन होने से ही इच्वियाँ; प्राण और मन भी आत्मा नहीं है, “मैं? इस ज्ञान के वास्तविक 
विषय, नहीं हैं ॥ १३ ॥ बुद्धि की अचेतनता इसी से समझ लेनी चाहिये कि बह उत्पन्न और नष्ट होती 
है । जन्म-नाश अचेतन दीवाल. आदि के- ही देखे गये हैं ॥-१४ ॥ अहंकार और चित्त भी अचेतन: होने 
से अनात्मा ही ' हैं इसीसे थे हमेशा. “मैं” ऐसे ज्ञान के. विषय नहीं बनते ॥ १५-॥ क्योंकि अहंकार 
ही सदा सभी ज्ञानों के रूप में परिवर्तित होता रहता है इसलिये-परिवर्तनशील होने: से-शरीर, की तरह 


9 चेतमंथर्मत्वे निःसाक्षिकत्वप्रसंगादितिं भावः | २ ननु तत्राहमिति भवस्येव धीस्तत्राह-संदेति | तयोरात्मत्वे सदैवाहंधी स्यातपरं 
तत्रापें कदाचिंद्भधवत्तीदन्थीरिति न तयोरातमत्वम्‌ । अय॑ स॒दाशब्दः सर्वश्रेवानुसन्धेयः | ३ ड. *वादावप्व” | ४ च. 'स्य बुख्बादे: | ५. छ. 
"चिद्रूपत्वेना” । ६. च. सदाप्र” । पि 


अध्याय:-५ ९६९ 


परिणामस्वभावस्य क्षीरावेब्िजपुगवाः । . अचेतनत्वं_ लोकेउस्मिग्रसिद्धं खह सेततम्‌ ॥ 9७ ॥ 


छू 


तस्मान्विदूए  एबा55त्माउहबुद्वेर्थ आस्तिकाः । अचिट्यमिदुद्वेरनात्मैवार्थ ईरितः ॥ 9८ ॥ 
सत्यषि अत्यवार्थये अत्ययात्या स्वयंप्रभः । वृत्त्यवीनतया नैव विभाति घदकुड्यबतू ॥ 9९ ॥ 


स्वच्छवृत्तिमनुप्राप्प वृत्तेः ताक्षितया स्थितः । 
मृत्या निवर्त्यमज्ञानं असते तवेन तेजला ॥ २० ॥ 


नन्वहंप्रत्ययस्याहँकारानालम्बनत्व॑ व्याहतमित्यत आह-सर्वप्रत्ययेति ! अहंवुद्धिस्तावदात्मैकविषयेत्युक्तम्‌ । अहंकारस्तावदात्मा 
न भवति ।-अहं सुखी दुःखील्येवं सर्वप्रत्ययरूपेण' विवर्तमानत्वात्तस्थापि विकारित्वेन शरीरवदनाललत्वमेव युक्तम्‌ । 
किंच दध्याकारंपरिणामिनः क्षीरादेरनित्यत्वमचेतनत्व॑ च लोकप्रसिद्धत्वात्पवप्रत्ययात्मना परिणममानस्याहंकारस्थ तथाविधमचेतनत्वं 
को निवारयेत्‌ू ॥ १६ ॥ १७ ॥ एवमहंबुद्धयालम्बनत्वेन प्रसक्तानां देहेन्द्रियादीनां तदांलम्वनत्वप्रतिषेश सति 
परिशेषाच्चिन्मात्राहम्बनत्व॑_तस्य सिद्धमिति निगमयति-तस्मादिति | अहमितिप्रत्यगर्थविषयाया बुद्धेरुक्तरीत्या देहैन्द्रियादीनां 
. चिद्धास्यत्वेन घटादिवत्यरागर्थत्वात्रत्यग्भूतः साक्षी चिन्मात्ररूप एवाउत्मा' विषयो नाचिदनू जडं देहेन्धियादिकम्‌ । 
इदबुद्धेश्चानात्मैव विषय इति न तयोः क्वापि सांकर्यमित्यर्थ: ॥ १८ ॥ यदि चिम्मात्ररूप आत्मा5हंबुद्धिविषयस्तर्िं 
तस्व श्वप्रकाशत्वभज्ज  इत्येत ' आह-सत्यपीति । सर्वान्तरस्य प्रत्यगात्मनोउहंप्रत्ययविषयत्वे सत्यप्यसौ स्वयंप्रकाश एव 
भंवतति | अनु बुद्धिवृत्तिविषयत्यं स्वेप्रकाश तव॑ च परस्परविरुद्धमित्यत आह-चृत्त्यधीनेति । सर्वप्रत्यकृचिदात्मनः सत्यपि 
बुखिवृत्तिव्योप्यल्वे: घटकुड्धादिवत्फुरणं॑ न॒ तदधीनम्‌.। किंतु स्वच्छांनिर्मलां बुद्धिवृत्तिमनुव्याप्य' तस्या 
वृत्तेभसिकसाक्षिचिद्रेपेणायमवस्थित: स्वयं प्रकागते । घटकुड्बादिक॑ तु जडल्वात्‌ स्वगोचरवृत्त्यनुप्रधिष्ट्चैतन्येनापिं व्याप्य 
वर्तत इति पराधीनप्रकाशमित्यर्थ: - नन्वहमर्थश्चदात्मा स्वयंप्रकाशमानश्वेदहमाका रवृत्तिस्तर्हिं किमर्थ्यत आंह-बृत्त्येति | 
आत्स्वज्पावरणभूत॑' :यदज्ञानं तदात्म॑विषयवृत्त्यैव निवर्तनीयम्‌ । अतोउज्ञाननिवृत्ती बुद्धिवृत्तेरपयोगस्तत्र न्वेत्यमानमज्ञान॑ 
स्वस्वरूपेड ध्यस्तत्वादात्मा' स्वेनैव' चित्रकाशेन ग्रसते * तदज्ञाननिवृत्तिरपि चिन्मात्ररूपेणावशिष्यत इत्यर्थ: ॥ १९-२० ॥ 


“बह अनात्मा ही है । (“मैं जानता हूँ” यों अहंकारंघदितं ही ज्ञान अनुभव में आता है अतः अहंकार हर 
ज्ञान से जुड़ता-बिछुड़ता रहने से परिवर्तनशील है |) ॥ १६ ॥ बदलने के स्वभाव वाले दूध आदि की 
अचेतनता संसार में प्रसिद्ध ही है ॥ १७ ॥ अतः - चिप आत्मा ही “मैं! इस ज्ञान का सहीं विषय है । 
“यह” ऐसे ज्ञान का विषय अचिद्रूप अनात्मा ही है ॥ १८ ॥ "में? इस ज्ञान का विषय होने पर भी 
'प्रत्यंगात्मा है स्वयंप्रकाश अतः बरृत्ति के अधीनरूँप से बह घड़े आदि की तरह नहीं प्रकाशित होता किन्तु इदमाकाररूप 
मल रहित बुद्रिवृत्ति को व्याप्त कर उसके साक्षी रूप से भासता है । वृत्ति से निव्त्ति होने वाले अज्ञान 


: 9 छ. "ण व २ ननु पूर्वोक्तिरीत्वैवाहम्प्रत्ययो5नात्मनमपि विषयीकरोतीत्यहन्व॑ व्यभिचारीति कुतो5हग्रत्वयार्थआत्मैवोच्यते ? 
मैवम्‌ू ।आलल्प्रमादेवानालन्यालप्रत्ययः । न ह्यारर्श: प्रकाशत इति प्रत्यवादिदर्शनात्काशनमप्रकाशसाधारणों धर्म इति भवेत्‌ स्वीकार्यम्‌ । 
प्रमादेवाप्रकाशे 'प्रकोशत' इति प्रत्ययः | एवं भ्रमतएवानालन्यहंप्रत्ययो नाहम्ग्रत्ययस्थात्ममात्रविषयत्व॑ वाधते । ३ ड. 'समाउहंविषयो नापि 
घि" [४ ह. नन्वहंबुद्धिवि" | ५ ड. 'त्व॑ चांतिवि"। ६ ख. छ. '्ते ज्ञा० 


९७०० सूतगीता 
आजुप्रविष्टचैतन्यतंबन्धाद॒ बृत्तितास्तिकाः: .। जंडरुप॑ घटाथर्थ भातयत्यात्मसपकक्‍त्‌ू # २१: ॥ 

* अतो5हंप्रत्ययार्थोड्पि नानात्मा स्वाद. घटादिवत्‌ । स्वयंप्रकाशरूपेण ताक्षादात्वैव केवलमू ॥ २२॥ 
यत्संबन्धादहंवृत्तिः अत्ययत्वेत भासते । स्‌ -कर्थ ग्रत्ययाधीन्रकाशः स्पात्वक्रभ: ॥ २३ #॥ 
अहंबृत्ति: स्वतःसिद्धचैतन्वेद्धाउबभासते । तत्संबन्धादहंकार: अत्ययीव अकाझते ॥ २४ ॥ 
आत्म5हप्रत्ययाका रतंबन्धभ्नान्तिमात्रतः । कर्ता भोक्ता छुसी ढुःखी ज्ञातेति प्रतिभातते ॥ २५ ॥ 

बुद्धिवृत्तेघटादिविषयप्रकाशजननसामर्थ्यवदात्मविषयप्रकाशजननसामर्थ्यमपि किं न स्यादित्यत आह-अजुप्रविष्टेत्यादिना | 
सत्त्वपरिणामरूपत्वेन निर्मला वुद्धिवृत्ति: स्वात्मन्यनुप्रविष्टचै तन्‍्यसंवन्धवलात्सवितृप्रतिविम्बयुक्तादर्शवज्जडं 
घटादिविषयजातमापरोक्ष्येण भासयति । आत्मा तु स्वप्रकाशचिद्रूपत्वाल्वरूपप्रकाशेनैव केवल भासते ॥ २१-२२ ॥ 
एतदुपपादयति-यदिति । यस्य चित्रकाशात्मनः संबन्धबलादहमर्थविषया वृत्ति: प्रतीतिकरणत्वेन भासते स- चिदात्मा 
कथ॑ प्रत्यवाधीनप्रकोश: स्यात्‌..? प्रतीयतेडनेनेति प्रत्ययो बुद्धि: । स च साक्षिचैतन्येन प्रकाश्यमानः कथ॑ स्वसाक्षिणं 
प्रकाशयितुं शक्नुयात्‌ ? . अतो बुद्धिवृत्तेरात्मविषयप्रकाशजननसामर्थ्यभावात्साक्षिभूतश्चिदात्मा स्वयंप्रकाशमान एवेत्यर्थ: 
॥ २३ ॥ ननवहं जानामी 'त्यहंकारस्य ज्ञातृत्मवसीयते, कुतस्तस्थानात्मत्वमित्वत आह-अहंबृत्तिरेति । स्वतःसिद्धं स्वप्रकाशं 
यत्साक्षिचैतन्यं तेनेद्धा तत्तादाल्याध्यासेन प्रदीष्ताउह॑वृत्तिरवभासते । तच्चैतन्यप्रकाशसंवन्धवश्ञादेवानात्मभूतो5 प्यहंकार: प्रत्ययीब 
प्रत्यया: शब्दादिविषयज्ञानानि तथुक्तो ज्ञातेव प्रकाझते । परमार्थर्तस्तु प्रत्यवी चिदात्मव ॥ २४ ॥ नन्वात्मा प्रत्ययी 
चेत्तस्य ज्ञानक्रियाकर्तत्वादिप्रसज्ञात्तत्य चिन्मात्रख्तता न सिध्येदित्यत आह-आत्मेति । 
कर्तृत्वभोक्तत्वादिधर्मवदहंकारतादाल्यसंवन्धवशाच्विदासमनि तद्ध्माध्यारोपेण कर्तृत्वादिप्रतीति: ॥ २५ ॥ 
को बह अपने स्वपरूपभूत प्रकाश से स्वयं ही मानो निगल जाता है | (“अस्मव्त्यय बिषयत्वात्‌” इस अध्यासभाष्य 
पर विचारकरते हुए आनन्दगिरि आदि आचार्यों ने जो “अविषयत्वेषपि” कहा है उसका- यहाँ अनुसन्धान 
कर लेना चाहिये .। अज्ञान आत्मा में. अध्यस्त होने से विलीन भी उसी में होगा अतः कहा बह उसे 
निगल जाता है । “मानो! इसलिये कि वस्तुतः न अज्ञान है व उसे निगलना |) ॥ १९-२0 ॥ . . अपने 
में घुसे (स्वंय वृत्ति से अविविक्त) चैतन्य के सम्बन्ध से ब्ृत्ति जडात्मक घटादि पदार्थों को वैसे ही अपरोक्षरूप 
से प्रकाशित. करती है जैसे. स्वयं अपने को .(पंचदरशी में (9.११) बताये ढंग से यह. विषय स्पष्ट होता . हैं ॥) 
॥ २१ ॥ अतः. 'मैं” इस ज्ञान. का विषय होने पर भी आत्मा घटादि की तरह अनात्मा नहीं हैं | बह तो स्वप्रकाश 
रूप. से अद्वितीय, अपरोक्ष -आत्मा ही. है ॥.२२ ॥ .जिसके.- सम्बन्ध से “मैं” ऐसी बृत्ति अनुभव का. साधन 
लूगती है वह आत्मा वृत्ति के परतन्त्र प्रकाश वाला कैसे हो सकता है ? बह तो. स्वयंप्रभ: ही है । (चीनी 
से मीठा छगने वाले आटे आदि के अधीन चीनी का मिठास जैसे नहीं हो सकता वैसे समझना चाहिये ।)) ॥ 
२३. ॥ स्वयं सदा सिद्ध चैतन्य पर तादात्येन अध्यस्त हुई “मैं ऐसी .ब्ृत्ति प्रकाशती. है । चैतन्य प्रकाश 


वि 9 ख. ड. *का: | अहमादिजडाद्य? (२ वृत्तिविषयत्वेषि चिदविषयत्व॑ पव्वम्यर्थ: | अमुमेव स्पष्टयति स्ववंप्रकाशरूपेणेति | यद्धा 
वृत्तिविषयत्वेषि तदनधीनतया भासनमतः शब्दार्थअनविंशश्लोकानुसारेण । अनधीनभासन॑ साधयति स्वयमित्यादिना | ३ अहंप्रत्यय आकारो 
यस्थेति समासः | अहंकार इल्यर्थ: | न 


अध्याय:-५ ९७१ 
वख्ुतस्तस्य नास्त्येव. चिन्माज्ादपरं बूपुःः । विधूपमेव स्वाज्ञानावन्‍्यथा ग्रतिभासते ॥ २६. ॥ 
सर्वदेहेष्यहंकपः अत्ययों यः गकाशते । तस्व चिट्रूप एबाउउत्सा साक्षादर्थों न चापरः ॥ २७॥ 

गौरिति उ्त्यवस्वार्थो यथा यग्रोत्व॑ हु केबलम । 
तथाउहंग्रत्यवस्यार्थश्चिद्ूपात्मिय. केवलम ॥ २८ ॥ 

व्यक्तिसंबन्धसपेण ग्रोत्व॑ भिन्न॑ अतीयते । चिदर्हंकारसंबन्धाद्धेदेन ग्रतिभशाति च ॥ २९ ॥ 

प्रमार्थतस्तु . चिन्मात्रादन्यत्तस्य स्वरूप, न भवदीत्वर्थ: । एतदुक्त भवति। । अंहकारचैतन्ययोः 
परस्परतादश्यभिसंवन्धाच्चिदात्मधर्म: प्रत्यवित्वमहंकारधर्मत्वेन भासते । अहंकारधर्मा: कर्तत्वभीक्तृत्वादयश्चिदात्मधर्मत्वेन 
प्रतिभासन्ते । तयोर्विवेके तु चिन्मात्रमेवा$उत्मस्वरूपं परिशिष्यत इति । अन्यथाप्रतिभाने 'कारणमाह-चिदूपमेदेति | 
विशुद्धचैतन्यमेवा5 5त्मतत्त्वं स्वस्वरूपाज्ञानादन्यथा_ प्रकारान्तरेण कर्ता भोक्ता सुखी दुःखीत्यादिवहुप्रकरराण भासते ॥ 
२६ ॥ सर्वादेहेष्वित । सर्वप्राणिदरीरेष्वहमिति प्रत्ययोडनुवृत्त: प्रतीयत । तस्थ च केनचिदनुगतेन तादृशेनार्थेन 
भवितव्यम्‌ -। तादृशस्त्वर्थश्वदात्मैव नापरः कश्च्िदस्ति । चिदात्मातिरिक्तस्य सर्वस्य व्यावृत्तस्वभावत्वातू ॥ २७ ॥ 
उक्तमर्थ संद्ृष्टन्तमुपपादयति [पपादयति-गौरिति | यथा झाबलेयादिष्वनुगतस्य गौरिति प्रत्ययस्य गोत्वमेवार्थों, न तु व्यावृत्तास्तक्ष्यक्तय: 
तथा च॒ सर्व प्राणि शरीरेष्वनुगतस्याहंप्रत्ययस्थानुगतचिदात्मैव विषयो न तु तच्छरीरादिकमित्यर्थ: ॥ २८ ॥ नन्वहंप्रत्ययस्य 
भिन्नविषयत्वमित्वत आह-च्यक्तीत । यथैकमपि गोत्व॑ तत्तच्छाबलेयादिव्यक्तिभिन्नाकारेणं भिन्न॑ प्रतीयते । एवमेंकेव 
चित्तदहंकारवश्ञाद््ेदेन: प्रतिभाति न तु॒चिल्त्वरूपपर्यालोचने भेद उपलभ्यते ॥ २९ ॥ 
के सम्बन्ध से ही अहंकार (“मैं ऐसी वृत्ति) ज्ञाता की तरह प्रतीत होता है (यद्यपि है यह अनात्मा ही) 
॥ २४. ॥ अहंकार के सम्बन्ध की भ्रान्ति से ही आत्मा कर्ता, भोक्ता, सुखी, ढुःखी, ज्ञाता आदि प्रत्तीत 
होता है ॥ २५ ॥ बस्तुतः तो चिन्मात्र से अतिरिक्त कोई स्वरूप आत्मा का नहीं है । निज अज्ञानबश 
चिंद्रूप ही अन्य प्रकांर का-कर्ता आदि आकार का-प्रतीतं होता है ॥ २६ ॥ सब शछरीरों में जो मैं! 
ऐसा ज्ञान होता है उस ज्ञान का विषय अपरोक्ष आत्मा ही है और कुछ नहीं ॥ २७ ॥ “गाय! इस 
ज्ञान को विषय जैसे केवल गोत्व है, वैसे . मैं” इस ज्ञान का विषय केवल चिद्रूप आत्मा है । (सभी 
गायों में अनुगत समानता, जिसके कारण सब॑ गायें समझी जाती हैं, गोत्व कहलाती. है । यद्यपि गोत्व 
किसी गाय-व्यक्ति में ही मिलता है तथापि व्यक्ति का ज्ञान तो “यह”, बह” आदि रूप होता है । हमें 
यही ज्ञान होता है “यह गाय”, “बह गाय” आदि । इसमें “यह” इतना अंश व्यक्ति को विषय करता है और 
“गाय! इतना अंश- गोत्व को । केवल “गाय” ऐसा यदि ज्ञान हो तो उसका विषय कोई व्यक्ति न होकर 
गोत्त्व ही होगा । इसी तरह अन्य भी सब ज्ञानों में जानना चाहिये | सब गुलाबों में समान खुशबू तो 
“गुलाब की खुशबू! इतने ज्ञान का बिषय है -तथा व्यक्ति यह”, “बह” आदि ज्ञान का. विषय है । सब 
सुखों. में. अनुगत समानता तो 'सुख” इस ज्ञान का विषय है और सुख व्यक्ति यह” आदि ज्ञान का विषय 
है । शब्दार्थ के विषय में यह बात मीमांसादि में बहुत प्रसिद्ध है, ज्ञान के विषय में यहाँ स्पष्ट किया 
गया' है )) ॥ २८ ॥ अ्क्ति से सम्बद्ध रूप से गोत्व भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है । ऐसे ही अहंकार के 


9 केवलमेकमित्यर्थ: | एवमात्मैव केवलमेक इत्यर्थ: 4 गोल्स्पेवात्मत्वस्यासंभवात्तस्थैकत्वाह्यक्तेरभेदइति वाधकसत्त्वात्‌ । ननु 
व्यक्त्यभेदो5सिद्ध इति चेन्न, नान्योतोस्ति द्रष्टेत्यादिशास्त्रसिद्ध त्त्वात्तदेक्यस्य । २ बद्धाउन्नमयादिषु सर्वेषु देहेष्वित्यर्थ: | प्राणिन: शरीराणि 
प्राणिश्वरीराणि । सर्वाणि च त्तानि सर्वप्राणिशरी एणि तेष्विति योजना । ३ ड.र्थणष्व" 


र्छर सूतगीता 
ययैवैको5पि गोशब्दों भिन्नार्थों व्यक्तिमेदतः । तयैवैकोउप्यहंशब्दों मिन्नार्थों व्यक्तिमेद।ः ॥ ३२० ॥# 
यथा पग्रतीत्या गरोव्यक्तियोशिब्दार्थों न तत्त्वतः । 
कत्वतो गोत्वमेवार्थ:: साक्षाव्ेदविद्यं बराः ॥ ३१ ॥ 
तथा प्रतीत्याउहंकारोउहंशब्दार्थों न तत्त्वतः । 
तत्वतः अत्यगात्नेय ध्॒ एवा खिलासाथकः ॥ ३२ ॥ - 
एकत्वेषपि प्रथक्त्वेनं, व्यपदेशोडपि थुज्यते । अन्तःकरणभेदेन ताक्षिणः प्रत्ययात्मनः । १३ ॥ 
रुद्रविष्णुप्रजानाथप्रमुखाः सर्वचेतनाः । चिन्मात्रात्मन्यहशर्ब्द अबुजन्ते हि. तत्वतः ॥ ३४ ॥ 
एवं प्रत्ययोपाधावहमर्थस्यैक्यमुपपाद्य शब्दार्थोपाधावपि तद्रतिपादयति-ययैवैकोडपीति _.] ययैवैकोषपि गोशब्दः 
स्वाभिधैयगोत्वजातिव्यअकव्यक्तिभेदवशाद्िच्ार्थी भवति तयैवैको5प्यहंशवब्दः प्रतिशरीरं स्वाभिष्षेयचिह्ध्यअकाहंकारव्यक्तिभेदेन 
भिन्नार्थो न विरुध्यते ॥ ३0 ॥ तत्र च यथा गोश्वब्दस्य व्यक्ति: प्रातीतिकोडर्थों न तात्त्विकः । अनुगततस्यैकस्य 
गोशब्दस्थ व्यावृत्तासु गोव्यक्तिषु संगतिग्रहणासंभवात्‌ । परमार्थतस्तु सर्वासु गोव्यक्तिष्वनुगतं गोल्वमेव तस्यार्थ: । 
व्यक्तिष्वनुगतयोस्तयोर्वाच्यवाचकभावेन संगतिग्रहणसंभवात्‌ | एवमेव सर्वप्राणिष्वनुगतस्याहंशब्दस्थाननुगताहंकारार्थलं प्रातीतिकम्‌ । 
यस्तु प्रत्यक्विदात्मां सर्वश्रानुगतः स एवं तस्थानुगतस्याहंशब्दस्य मुख्यो5र्थः । तस्यानुगतिमभिप्रेत्य विशिनष्टि-अखिलमिति' | 
यतो5यं चिदात्माउखिलव्यवहारसाधको5त: सर्वप्राणिषु४ तत्तद््यवहारसाक्षितया55काशवदनुगतो वर्तत इत्वर्थ: ॥ ३१- 
३२ ॥ एकत्वेड्पीति. | एवमहमर्थस्य चिदात्मन एकत्वे5प्यहं देवदत्तोडह॑ यज्ञदत्त इत्यादिभेदव्यपदेशोडपि न विरुध्यते, 
प्रतिशरीरमन्तःकरणभेदेन तत्साक्षिणम्चिदात्मनोडपि तथात्व॑प्रतीतेरित्यर्थः ॥ ३३ ॥ इस्थं स्वप्रतिपादितेडर्थे रुद्रादीनामपि 
व्यवहारं संवादयति-रुद्रेति ॥-३४ ॥ 


सम्बन्ध के कारण चित्‌ भी भिन्न-भिन्न प्रतीत होती है । (“व्यक्तिसम्बद्धरूपेण” नहीं कहकर “व्यक्तिसम्बन्धरूपेण! 
कहा है । अभिप्राय है कि हमें “गोत्त्व वाली व्यक्ति! ऐसी प्रतीति नहीं होती, “गाय व्यक्ति! यही प्रतीति 
: होती है । पूर्वोक्त रीति से “गाय” यह गोत्व को विषय करता है । अतः हमें गोत्व और. व्यक्ति का 
अभेद प्रतीत होता है | अतः “गाय व्यक्ति! इस ज्ञान में व्यक्ति से गोत्व का अभेद सम्बन्ध संसर्ग विधया 
भासता है । इसे यों भी कह सकते हैं कि व्यक्तिसम्बन्धविशिष्ट या व्यक्तिसम्बद्ध गोत्व भासता है | “गाय! और 
“व्यक्ति! दोनों हैं अलग-अलग ज्ञानों के विषय फिर भी हम एक को ही दोनों समझते हैं-जों गाय है 
अर्थात्‌ “गाय” इस ज्ञान का विषय है वही व्यक्ति है । अतः इनका अंभेदाख्य सम्बन्ध भास ही रहा है )) 
॥ ३९ ॥ जैसे “गाय झब्द एक ही है फिर भी व्यक्तियों के भेद से नानां अर्थ बाला है (कभी काली 
व्यक्ति को विषय करता है कभी भूरी व्यक्ति को इत्यादि), ऐसे ही 'में” ज्ब्द एक ही है फिर भी व्यक्तियों 
के भेद से विभिन्न .अर्थों वाला हो जाता है (कभी देवदत्त को तो कभी यज्ञदत्त को विषय करता है इत्यादि) 
॥ ३0 ॥ जैसे केबल प्रतीतितः गायव्यक्ति गायशज्ञव्द का अर्थ है, बस्तुतः नहीं, वस्तुतः तो गोत्व ही 
गायशब्द का अर्थ है, वैसे केवल प्रतीतितः अहंकार "मैं? शब्द का “अर्थ है, बस्तुतः नहीं, वस्तुत्तः 
तो समस्त व्यवहार की सिद्धि करने वाला प्रत्यगात्मा ही "मैं? झब्द का अर्थ है ॥ ३१-३२ ॥ आत्मा 


9 आकृंतिभिश्च दब्दानां सम्बन्धो न व्यक्तिभिरिति देवताधिकरण आचार्या: ] २ नन्वात्मा न कस्यचन शब्दास्यार्थइति वो मतम्‌ ? 
सत्य, केवलस्य तथात्वेषि विशिष्टस्थ शब्दार्थतामनुमन्यामहे । अत्रापि कश्चन विश्ेष्षो विवक्षित इत्याह-अखिलसाधक इति । यद्वा गब्दा्थों 
रक्ष्यार्थ इत्वर्थस्तथा च न शंकावसरः । ३ अखिलेति इति स्यात्‌ | ४ ढ. च. छ. 'णित? | 


अध्याय:-५ ह ९७३ 
शुषुप्तोउस्पीति सर्बोज्य॑ हुषुप्तादुत्थितों जनः । 
...हषुफ्तिकालीनस्वालन्यहशरन्द॑ बिनोत्तमाः ॥ ३५ ॥ 
*अबुडक्ते: तत्र देहादिविशेषाकारशासनम । न हि केवल्चैतन्यं हुषुप्तेः लाधथकक स्वतः ॥ ३६ ॥ 
अतिभाति ततस्तस्मिग्विन्यात्रे अत्ययात्मनि । अहंशब्दप्रवृत्ति: स्थान्न तु सोपाधिकात्मनि ॥ ३७ ॥ 
यथाउयों वहतीलुक्ते वद्वि्हहति केबलमू । नायस्तबहसब्दश्वैतन्यस्थैव बाचकः ॥ ३८ ॥ - 
अतीत्या य्िसंबन्धायथाउयो दाहक॑तथा । वित्संबन्धादहकारोउहडब्दार्यः अकीर्तितः ॥ ३९ ॥ 


ननु न ते सर्वेष्हंकारसहिते चैतन्ये5हंशब्द प्रयुकते, चिदात्मन इवाहंकारस्थापि 

तच्छब्दान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वादित्याशइ्क्य केवलव्यतिरेकलाभाच्चिदालैवाहंशब्दार्थ इति प्रतिपादयति-सुषुप्तोडस्मीत्यादिना । 
'एतावन्त॑ कालमहं सुपुप्तोडस्मी ति स्वापादुत्थाय परामृञन्स्वापकालीनात्मचिषये5हंशब्द प्रयुडक्ते | न च 

तस्यामवस्थायामहंकारो5पि, तस्यापि स्वकारणे लीनत्वेन तदानीं सकलविशेषप्रतिभासाभावात्तद्मतिभाने च सुषुष्तिभड्ठप्रसज्ञातूं | 
अतस्तस्यामवस्थायां सुषुप्ते: प्रकाशकाहंकारा- विशिष्टात्मनीत्यर्थ: | एवं सुषुष्यवस्थायामात्मनि प्रयुज्यमानस्याहंदब्दस्य 
प्रत्यगर्थवाचिन: सर्वत्र प्रत्यग्भूतचैतन्यमेवार्थ: । न त्वहंकारस्तस्य तदवभास्यत्वेन परागर्थत्वात्‌ ॥ ३५-३८ ॥ अहंकाराभिधायकल्व॑ 
न (हु) तस्य॑ प्रातीतिकमिति सदृष्टान्तमाह-प्रतीत्येति । अग्निसंयोगवशाल्वभावतोःनुष्णस्पर्शस्याप्ययसो दाहकत्व॑ यथा 

प्रतीतिमात्रसिद्धमेव॑ चित्संबन्धबलादहंकारो5पि.. प्रतीतितो5हंशब्दार्थ: । परमार्थतस्तु . यथाउग्नेरेव.. दाहकत्वमैव॑ 
चैतन्यस्थैवाहंशब्वार्थतेत्यर्थ: ॥ ३९ ॥ रे 

एक होने पर भी उसको भेदेन कहना-मैं यज्ञदत्त, मैं देवदत्त आदि कहना-भी संगत ही है । साक्षिखूप 
प्रत्यगात्मा का अंतःकरणभेद से भेदव्यवहार उपपन्न है ॥ ३३ ॥ रुद्ठ, विष्यु, ब्रह्मा आदि सब चेतन बस्तुतः 

विन्मात्न आत्मा को विषय कर ही 'में? झ्ब्द का प्रयोग करते हैं ॥ ३४ ॥ सुषुष्ति से उठे हुए सभी 
लोग “इतनी देर मैं सोया रहा हूँ” यों सोये हुए अपने विषय में “मैं? शब्द का प्रयोग करते हैं । सोये 
हुए खुद में. देह आदि विज्ञेष आकारों का तो कोई भान होता नहीं ! केवल चैतन्य स्वतः ही (अहंकार 
के बिना ही) सुषुप्ति का साधक (भासक) प्रतीत होता हैं । अतः सीषुप्त विषयक मैं शब्द तो स्पष्ट ही 
सोपाधिक को नहीं (अंतःकरण या अहंकार उपाधि बाले को नहीं) विन्मात्र प्रंत्यगात्मा को ही विषय करता 
है ॥ ३५-३७ ॥ जैसे “लोहा जल रहा है? ऐसे कहने पर भी जलती केवल आग है, ऐसे मैं. शब्द 
बस्तुतः केवल चेतन का ही वाचक है ॥ ३८.॥ यहि के सम्बन्ध से केबल प्रतीतितः लोहा जलाने बाला 
होता है । इसी तरह चित्‌ के सम्बन्ध से (चित्‌ में तादात्येन अध्यस्त होने से, अध्यास सम्बन्ध से) अहंकार 
प्रतीतितः ही मैं शब्द का अर्थ समझा जाता है ॥ ३९ ॥ चैतन्य से तादात्य को प्राप्त. अहंकार के सम्बन्ध 


9 अविशिष्य॒त्मनि प्रयुक्ते5हंशब्दमिति पूर्वेण सम्बन्ध: | २ अन्न तुना भाव्यम्‌ नेत्येव॑ं पाठे सदेति पदमध्याहार्यम्‌ | सदा प्रातीतिक॑ 
न । यथा दाहकत्वमयसि सदा न प्रतीयत एवमिल्यर्थ: ! हि 


रुछ्ड सूतगीता 
चैतन्येद्राहमः स्पश्ञद्िहादी श्रान्तंचेतलाम । अहंशाब्दप्रयोगः स्पात्तवाउह्म्रत्ययोडपि च. ॥ ४0. ॥ 
इत्थ॑ विबेकतः साक्ष्यं देहांविप्राणपूर्वकंम्‌ । 
अन्तःकरणमात्मानं विभज्य स्वात्मनः प्ु्धकू ॥ ४१ # 

पर्वसाक्षिणमात्मान॑ स्वय॑ज्योतिःस्वलक्षणम्‌. । संत्यमानन्दमद्वैतमहमर्थ विचिन्तयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

रुद्रविष्णुप्रजानाथग्रमुखाः चर्बचेतनाः । अहमेव पर ब्रह्मेत्याहुरात्माममेव हि. ॥ 2२ ॥ 

ते तु विन्मात्रमब्ैतमहमर्थतया भ्रम । अड्ीक्ृत्याहमद्वैतं ब्रह्मेत्याहुन देहतः ॥ ४ ॥ 
चिन्मात्रं सर्वग सत्य संपूर्णएुसमबयम्र॒ । साक्षाद ब्ल्लेव नैवान्यदिति तत्त्यविदां स्थिति! ॥ ४५ # 

कथ॑ तहाँह मनुष्य इति देहादावहंशब्दप्रयोग इति तत्रा55ह-चैत्तन्येति । स्वप्रकाशचैतन्यतादाल्यापन्नो यो5हंकारस्तस्य 
स्पर्शादापादमस्तकव्यापनादिेहादावहंशब्दप्रयोगप्रत्ययावन्यतो उन्यंदीययोस्तयोरन्यत्र प्रयोगो भ्रान्तिकृत इत्यर्थ: ॥ ४0 ॥ प्रतिपादितमर्थ 
निगमयन्नात्मस्वरूपमवंधारयति-इत्थर्मित । इत्थमने नोक्तप्रकारेण साक्ष्यं देहेन्द्रियादिकमहंकर्त्नत्मान॑ यौक्तिकविवेकेन स्वात्मन 
सकाझात्रृथग्विभज्य देहेन्द्रियादिसर्वसाक्षिणं स्वाप्रकाश चिद्रूपमुक्तरीत्याउहंशब्दप्रतिपाद्यमात्मानंसत्यादिलक्षणं ब्रह्म चिन्तयेत्‌ 
॥ ४१-४२ ॥ अहमर्थस्थाउउत्मनो ब्रह्म स्वरूपत्य॑ संवादेन द्रढ्यति-रुद्रेति ॥ ४३ ॥ “अहमेव पर व्रह्मो'ति 
रुद्रविष्णवादिव्यवहारिउपि चिन्मात्रस्यैवाहमर्थतामाह-ते त्विति । ते रुद्रविष्ण्वादयो निरस्तसमस्तीपाधिकं साक्षिचिन्मात्रमेवाहमर्थतया 
स्वीकृत्याहं ब्रह्मेति ब्रह्मतादाल्येन व्यवहरन्ति, न तु देहादिविशिष्टम्‌ । तस्य संसार्यात्मनोडसब्नब्रह्मतादाल्यानुपपत्तेरित्यर्थ 
॥ ४४ ॥ ननु विन्मात्र स्वरूपस्यापि साक्षिण: कर्थ॑ ब्रह्म 'रूपतेति ? तत्राउडह-चिन्मात्रमिति .। यद्धि चिन्मात्र॑ तदेव 
साक्षात्स॒त्यादिलक्षणं पर॑. ब्रह्म न तद््यतिरिक्तमिति परमार्थविदां निर्णयः ॥ ४५ ॥ 
से भ्रान्तबुद्धि वालों को देहादि में मैं” ऐसा ज्ञान हो जाता है और वे देहादि के लिये “मैं? इस शब्द 
का प्रयोग भी कर देते हैं ॥ ४0 ॥ इस प्रकार विबेक से देह,प्राण, अंतःकरण, अहंकार आदि साक्ष्य 
को . निजात्मा से पृथक्‌ कर इन सबके साक्षी आत्मा को ही मैं? इस ज्ञान का विषय समझना चाहिये। 
आत्मा स्वप्रकाश है । 'स्व'-खुद-यही उसका लक्षण हैं । सत्य, आनन्द व अद्वैत उसका स्वरूप है ॥ 
४१-४२ ॥ रुद्र, विष्णु, ब्रह्मादि सब चेतन आत्मा की दृष्टि से ही कहते हैं "मैं परब्रह्म हूँ! ॥ ४३ ॥ 
छैन्‍्मात्र अदैत को ही में शब्द का अर्थ समझ कर ही वे में अदैत ब्रह्म हैँ? ऐसा कहते हैं, शरीरादि 
को में शब्द का अर्थ समझकर नहीं ॥ ४४ ॥ चिन्मात्र, सर्वव्यापक, सत्त्य, सम्पूर्ण सुख, अद्वितीय, अपरोक्ष 
आत्मा ही ब्रह्म है, | और कुछ नहीं, यह तत्त्ववेत्ताओं का निर्णय है ॥ ४५ ॥ सत्य, चित्‌ू आनन्द, अनन्त, 


9 ड. "मेन प्र” । २ छ. "हचैतन्यमु"” । ३ क. छ. "हारूए | ४ छ. “त्ररू । ५ ड़. "हास्वरू? । 


अध्यायः-५ ९्छ५्‌ 
शास्त्र सत्यधिदानन्दमनन्तं॑ बस्तुँ केवलम । 
झुद्धं बल्लेति सश्रद्धं ग्रह वेदविदयं बराः ॥ अद ॥ 
अत्यगात्याउयमडंवः साक्षी सर्वस्य सर्वगा । सत्यज्ञानसुखानन्तलक्षणः. सर्बदाउनघाः ॥ ४७ ॥ 
अतो5॑व॑ ग्त्यपात्मैव स्वाजुभूत्येकगोचरः' । झाल्रतिद्धं पर॑ ब्रह्म नापरं परमार्थतः ॥ ४८ ॥ 
* एवं तर्कप्रमाणाभ्यामाचार्योक्या च॑ मानवः । 
अविज्ञाय शिवात्मैंक्य॑ संसारे पतति अ्मात्‌ ॥ ४९ ॥ 
शास्त्राचार्योपवेशेन तर्क: झास्रानुसारिभिः । 
तर्वत्ाक्षितवाउउत्मानं॑ सम्यड्निश्चित्य तुस्थिरः ॥- ५१0० ॥ 
स्वात्मनोंउन्‍्यतया_ भात॑ समस्तमबिशेषतः । स्वात्ममात्रतया डुद्॒ध्या अनः स्वात्मानमबयम्‌ ॥ ५३१ ॥ 
झुद्गं ब्रह्मेति निशिचत्य स्वयं स्वाजुभवेन च॑ । 
निश्चय व्‌ स्वचिन्मात्रे विलाप्याविक्रियेददये ॥ ५२ ॥ 
बिलापन॑ च चिदूं बुद्ृध्धा केवलकूपतः । स्वयं तिष्ठेदयं साक्षाद्र ब्रह्मविद्ययरों मुनिः ॥ ५१३ ॥ 
शास्त्रस्यापीदृगर्थपरत्वमाह-शास्त्रमिति | “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'' इत्यादि शास्त्र ब्रह्मण: सत्यज्ञानानन्तानन्दैकरसत्यं 
तात्पर्येण . प्रतिपादयति | अयमपि प्रत्यगात्माउदंदः सांसारिकसुखदु:खादिद्वंद्ररहितस्तस्य सर्व स्थ॒सर्वदा साक्षी साक्षादू 
द्रष्टाउत्त एवं सत्यज्ञानादिलक्षण: ॥ ४६-४७ ॥ एवं तत्त्वंपदार्थी दर्शयित्वा तदेकत्वलक्षणं वाक्‍्यार्थमाह-अत्तोडयमिति 
॥ ४८-४९ ॥ प्रत्यगात्मतः परशिवस्वरूपज्ञाननिष्ठायां क्रममाह-झास्त्रेत्यादिना | प्रथम गुरुशास्त्रोपदेशेना55त्मस्वरूपं 
ज्ञात्वा पुनः शास्त्रानुसारिभिन्‍्यविर्देहिन्धियादिसाक्षितयाउवस्थित॑ चिन्मात्रस्वरूपमात्मानं निश्चित्य स्वात्मनोडन्यल्वेन प्रतिभात॑ं 
सकल सांक्ष्य॑ जगत्स्वाविद्याविलसितत्वेन स्वात्ममात्रतया बुद्ध्वा तथाविधं स्वात्मानमद्धितीयं पर ब्रह्मेति प्रत्यग्ब्रह्मणोरैक्यं 
साक्षात्कृत्य त॑ च साक्षात्कारस्वरूपभूते चिन्मात्रे कतकरजोन्यायेन बिल्ाप्य विलापन्क्रियां चाधिष्ठानचिदव्यातिरेकेण बुदृध्या 
केवल चिंदानन्दैकरसखूपेण स्वयं तिष्ठतीत्यर्थ: # ५0-५३ ॥+ 
. केबल वस्तु को ही झास्त्र तातर्यतः शुद्ध ब्रह्म कहता है ॥ ४६ ॥ सबका सदा साक्षी यह प्रत्यागात्मा सुखादि 
इबन्दों से अतीत है और सदा सत्य, ज्ञान, सुख व अनंत लक्षण बाला है ॥ ४७ ॥ अतः बह प्रत्यगात्मा 
ही ऐसा है जिसका -अभेव्जज्ञान स्वानुभूति से हो सकता है । यही शास्त्रोक्त परब्रह्म है, अन्य कोई नहीं ॥ ४८ ॥ 
तर्क, प्रमाण आचार्योक्ति से यों शिव .से अपनी एकता न जानने से ही भ्रमवश मानव संसार में आ पड़ा 
है ॥ ४९ ॥ शास्त्र से, आचार्य के उपदेश से और शास्त्राजकूल तकों से सब के साक्षी रूप से आत्मा ' 
का ठीक निश्चय कर अपने से भिन्न रूप से प्रतीत होने वाले सब को केवल निज रूप समझ कर और 
अपने -अंद्ितीय आत्मस्वरूप को शुद्ध ब्रह्म जानकर तथा स्थयं उस निश्चय को स्वानुभव से अविक्रिय अद्वितीय 


9 एकया स्वानुभूत्यैव गोचरइल्यर्थ: । यद्धा, एकश्चासी गोचरक्पैकगोचर:, स्वानुभूत्या एकगोचरइल्यर्थ: | अथवा एकत्वेन 
गीचरोउखण्डधीगम्यइंत्यर्थ: | २ ब्रह्मविद्वरों व्रह्मविद्धरीयान्‌ व्रह्मविद्दरिष्ठ इति विभागो मुण्डकादी दर्शनीय: | ३ ख. ड. “र्वदा? | 


९७६ सूतगीता 
ईदुशी परमा निष्ठा औती स्वानुभवात्िका । 
देशिकालोकनेनैव केवलेन हि तिध्यति ॥ १४ ॥ 
देशिकालोकर्न चापि अतादात्यारमेश्वरात्‌ । 
िध्यत्ययत्वतः ग्राज्ञाः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धत्य भुजयुच्यते । असादादेव सर्वेषां सर्वसिह्विमहिशितु: ॥ ५६ ॥ 
असावे शांभवे तिब्ने तर्व॑ गंभुतया स्वतः । 
विभाति बान्यथा विद्राः सत्यमेव मयोवितमू ॥ ५७ ॥ 
यदा अंभुतवा सर्व॑ विभाति स्वत एबं हु । 
तदा हि शांभवः साक्षाअत्तादः सत्यमीरितम्‌ ॥ ५१८ ॥ 
शिवादन्यतया क्रिंचिदपि भाति यदा बिजाः । 
'तदा न शांकरों बोधः संजात इति में मतिः ॥ ५९ ॥ 
शिवादन्यतया' - सर्व अतीतमपि पप्डितः । 
तत््ववृष्ट्या शिर्व॑ सर्व॑ सुस्थिरं परिफषक्याति ॥ ६0 ॥ 


उत्तब्रह्मात्मनिष्ठायां साधनमाह-ईदृशीत्यादिना ॥ ५४-५९ ॥ तत्त्वृष्य्येति | व्यवहारदृष्ट्यैव हि जगग्मतिभासः | 
तत्त्वदृष्ट्यां तु परशिवस्वरूपेडध्यस्तस्य सर्वस्य तदनन्यत्वाच्छिवात्मकमेव सर्व जगत्सुदृढ परिप्यतीत्यर्थ: ॥ ६० ॥ 
अपने चिन्मान्नस्थरूप में विलीन कर एवं बिलीन करना भी चिद्दूप ही है ऐसा जानकर अद्वितीय रूप से 
जो स्वयं रहे वही साक्षात्‌ ब्रह्मविदर मुनि है ॥ ५0-५३ -॥ श्रुतिसिद्ध, स्थानुभवरूप ऐसी परम निष्ठा केबल 
गुरु की क्रृपादृष्टि से ही होती है ॥ ५४ ॥ गुरु की कृपा दृष्टि भी तभी मिलती है जब परमेश्वर की 
कृपा हो ॥ ५५ ॥ यह परम सत्त्य है कि महेश की कृपा से ही सब को सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ५६ ॥ 
शंभुकृषा हो जाने पर सब शांभुरूप ही दीखता है, अन्य प्रकार से नहीं ॥ ५७ ॥ जब स्वतः (प्रयास 
किये बिना) सब कुंछ शंभुरूप प्रतीत हो तब समझ लेना चाहिये कि शिव की परम कृपा हो गयी है 


॥ ५८ ॥ कुछ भी जब तक शिव से अन्य लगता है तब तक शांकर ज्ञान नहीं हुआ है यह निश्चित 


है ॥ ५९ ॥ पण्डित व्यक्ति शिव से भिन्न रूप से प्रत्तीत होने वाले सब को तत्त्वट्रष्टि से पक्का यही समझता 


9 ज. "या किंचित्मती? | 


अध्याय:-५ ७७ 
जिवाकारेण वा नित्य॑ अपज्याकारतोडपि वा / 
जीवाकारेण वा. भात॑ यक्तद्‌ ब्रह्म विचिन्तयेत्‌ ॥ ६9१ # 
अंगुरेव सदा थाति तर्वाकारेण नापरः । इति विज्ञानसंपन्नः शांकरज्ञानियाँ वरः ॥ क्र 
ऑंभुक्पतया सर्व॑ यस्य भाति स्वथावतः । 
न तस्थ वैदिक किंचित्तानिक चात्ति लौकिकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यथाभातस्वरुपेण ज्िव॑सर्व॑विचिन्तयन्॒ । योगी चरति लोकानामुपकाराय नान्यथा ॥ ६४ ॥ 
स्वस्वरुपातिरेकेण निषिद्ध बिहितो तु वा । 
न परश्यति महायोगी भाति स्वात्ततयाउल्लिलमू ॥ ६५ ॥ 
चण्डालगेहे विद्याणां गृहे वा परमार्यवित्‌ । भक्ष्यभोज्याविवैषम्यं न किंचिदापि पह़यति ॥ दब ॥ 
यवेरष्ट वर्तते योगी शिव सर्व॑ विधिन्तयन्‌ । 
ताहशो हि महायोगी को वा तस्य निवारकः ॥ ६७ ॥ 
है कि सब क्षिव ही है । (पूर्व में उसे कहा था जिसे स्वतः सब शिव ही लगता है । यहाँ उसे कह 
रहे हैं जो प्रयास कर ऐसे देख पाता है । अन्य तो प्रयास ही नहीं कर पाते व कुछ लोग प्रयास कर 
भी देख नहीं पाते )) ॥ ६0 ॥ शिव, प्रपंध और जीव-चाहे जिस आकार में प्रतीत होने बाला ज़ो 
कुछ भी है बह ब्रह्म ही है ऐसा चिन्तन करना चाहिये ॥ ६१ ॥ सभी आकारों में झंकर ही भास रहा 
है और कोई नहीं-ऐसा जिसे अनुभव है वह शांकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे ॥ ६२ ॥ जिसे स्वभाव से ही 
सब ंभु. ही प्रतीत होता है उसके लिये वैदिक, तांबिक' या लौक़िक कुछ भी कर्तव्य नहीं है ॥ ६३ 
॥ सब कुछ जैसा. प्रतीत होता हैं. वैसा ही सब शिव है ऐसा चिंतन करते हुए योगी बिचरण इसीलिये 
करता है कि लोगों का उपकार हो, अन्य किसी उद्देश्य से और अन्य कोई चिंतन करते हुए नहीं ॥ 
६४ ॥ निषिद्ध या विहित सभी को महायोगी निजस्वरूप से भिन्न नहीं समझता । उसे सब निजरूप से 
ही प्रतीत होता है ॥ ६५. ॥ परमार्थवेत्ता चाण्डल के घर में या वेदपाठी ब्राह्मण के घर में तथा भक्ष्य, 
भोज्य आदि के विषय में कोई भेद नहीं देखता । (अपुक विष्ठा आदि शूकर आदि 'का भक्ष्य है अमुक 
चावल आदि मजुष्य का भक्ष्य है ऐसी भेदद्ृष्टि परमार्थवेत्ता को नहीं होती । उसे केवल शिव ही प्रतीत होता है | * 
परमार्थवित्‌ का व्यवहार अपारमार्थिक है अतः अपारमार्थिक के अनुसार भेद बाला ही लगता है । अभेदनिश्चय 
पारमार्थिक है जो दूसरों को दीख आदि नहीं सकता |) ॥ ६६ ॥ सब शिव है ऐसा चिंतन करते 
डुए योगी जैसा ज्षिव को इृष्ट है वैसा व्यवहार करता हैं | ऐसे महायोगी को रोकने वाला कौसम हो सकता 
है ॥ ६७ -॥ बहुत कहने से क्या छाभ ? गुरु की कृपादृष्टि से, रुद्र और पराशक्ति की करुणा से, 


$ निषिद्धमसन्त विंहित॑ सन्तमित्यर्थः । विंद्यमानमविद्यमान॑ चेतिभावः । 


ब्ज्ट सूतगीता 


कुनोक्तेन कि ताक्षद्ेशिकस्य निरीक्षणात्‌ । 
प्रसादादेव रुंद्रस्थ परशक्तेस्तवैव च॑ #॥ ६4 ॥ 
अुतिभक्तिबलालु ग्यपरिषाकबल्ादयि । शिवरूपतया सर्व स्वभावादेव पहयति ॥ ६९ ॥ 
शिवः तर्बमिति ज्ञानं झांकरं श्ोकमोहनुत्‌ । 
अयमेब हि वेदार्थो नापरः - सत्यमीरितम्‌ू ॥ ७७ ॥ 
तो भक्तियुरी भक्तिः शिवे भक्तिश्व वेहिनाम्‌ । 
साधन तत्यविद्यायाः तत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सोपानक्रमतो लब्ध॑विज्ञान यस्य सुस्थिरम । 
तस्य मुक्ति: , पा सिद्धा सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
नित्यमुक्तत्यसंतारों श्रान्तितिद्रः सदा 'खह़ । 
तस्माज्जानेन नाशः स्थात्संसारस्य न कर्मणा ॥ ७३ ॥ 


ज्ञानलाभाव वेदोक्तप्रकरेण समराहितः । महाकारुणिक॑ताक्षदुस्‍ुमेघष तमाश्रयेत्त ॥ ७४ ॥ 
इति ओ्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थल्य यज्वैभवसण्डस्थोपरिभागे 
बूतगीतायामात्मस्वरुपकथर्न नाम परत्चमो5ध्यायः ॥ ५ ॥ 

एवं प्रतिपन्नस्य - जीवन्मुक्तस्य स्थितिमाह-झंभुरुपत्वेत्यादिन। ने तस्य वैदिकमिति । क्रियाकारकहेतूनां 
ब्राह्मण्यादीनामनात्मतया विविक्तत्वादित्यर्थ: ॥ ६३-७१. ॥ सोपानक्रमत इति । शास्त्राचार्योपदेश्ेत्यादिना प्रागुक्तेन' 
क्रमेणेत्यर्थ: ॥ ७२ ॥ है 
श्रुति के आधार पर और पधुण्यपरिपाक के बल से योगी सब को स्वभावतः शिव देखता है ॥ ६८- 
६९ ॥ 'सब शिव है” यही शांकर ज्ञान शोक और मोह का निवारक है । यही बेद का सत्य तात्पर्य 
है और कुछ नहीं ॥ ७0 ॥ यह मैं सत्य बंता रहा हूँ कि संत्य ब्रह्म के ज्ञान के साधन ये हैं-श्रुति. 
में भक्ति, गुरु में भक्ति और दिव में भक्ति ॥ ७१ ॥ सीढी पर एक-एक पौडी. चढ़ने की तरह जिसे 
चित्तजुद्धि आदि साधनों की एक-एक कर. प्राप्ति हो विज्ञानलाभ हो चुका है. उसे परा मुक्ति मिल गयी 
, है यह निर्देतत है ॥ ७२ ॥ नित्यमुक्त आत्मा का संसरण आ्रान्ति से ही सिद्ध है अतः' संसार का नाझ 


9 च. "सुण्यात्यरि? | २. सूतगीता ४.४१ । वह्धा कर्मोप्ास्तिसंन्यासश्रवणादिक्रमेण | 


अध्याय:-६ ९७९ 
षष्ठो5 ध्यायः 
सूत उवबाच-वश्यामि परम॑ जुह्मं सर्वशात्वरार्थवंग्रहम्‌ । 
य॑ विदित्वा ढ्विजा मर्त्यों न युनजायते भुवि ॥ 9 ॥ 
ताक्षात्परतरं तत्त्वं सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । सर्वेषां नः सदा ताक्षादत्मभूतमपि स्वतः ॥ २ ॥ 
उर्द्शमेवसूक्ष्मत्वाद्ेवानां महतामपि । रुदरः स्वात्मतया भात॑ तत्सदा परिफ्रयति ॥ ३ # 
विष्णु: कद्मचित्तत्तत्त्त' कर्यंचित्परिफयति । तथा कर्थचिद्र ब्रह्मपि कदाचित्परिपश्यति ॥ ४ ॥ 
ननु ज्ञानमात्रात्कथं मुक्तिसिद्धिरिति तत्रा3डह-नित्यमुक्तस्ेति | आत्मा हि नित्यमुक्तस्वभावः “असझ्लो हाय॑ पुरुष:” 
इति शुतेः | तस्थ च संसारो आ्रन्तिसिद्र एवेति वक्तव्यम्‌ | सम्यस्ज्ञानमात्रस्वरूपयाथाल्यज्ञानेन भ्रमकृत्संसारनिवृत्ती 
सत्यां स्वभावभूता मुक्ति: स्वत एवं सिध्यतीति ज्ञानमेव तद्राप्ता साधनं न कर्मेत्यर्थ: ॥ ७३-७४ ॥ 
इति श्रीमत्यम्बकपादाब्नसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रवर्तकिन_माधवाचार्येण विरचितायां सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्धस्य 
यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे सूतगीताव्याख्यायामात्मस्वरूपकथनं नाम पज्वमोड्ध्यायः ॥ ५ ॥ 
उक्तविध॑ परशिवस्वरूपालज्ञानं तदनुग्रहव्यतिरेकेण न॒सिध्यतीति तत्सिछ्युपायभूत॑ मूर्तिध्यान॑ वक्तमुपक्रमते- 
बक्ष्यामीति ॥ १ ॥ साक्षात्परतरमिति । वत्सच्चिदानन्दैकरसं परशिवस्वरूपमेतदेव हि मुख्य परतरमतिशयेन पर॑ तत्त्यम्‌ । 
मायायास्तु स्वकायपिक्षयैव॒ परत्वं, ब्रह्मपेक्षया त्वपरत्वमेवेति परत्व॑ नास्ति, ईदृग्विधं ब्रह्मैय नोउस्माकं सर्वेषां सर्वदा55परोक्ष्येण 
स्वभावत आत्मभूतमपि निर्विशेषत्वेन सूक्ष्यत्वात्थथूलदृष्टिभिर्ु्िज्ष द्रष्टरुं दुशकम्‌ । अतस्तत्साक्षात्कारो .यलसाध्य इत्यर्थ: । 
रुद्रः स्वात्मतयेत्यादि । त्रिमूर्तीनां मध्ये रुद्रस्तु रजस्तमोभ्यामसंस्पृष्टविशुद्धसत्त्वोपाधिकत्वाज्ज्ञानोत्कर्षबलेन स्वात्मतया प्रकाशमानं 
तद्‌ ब्रह्म सर्वदा जानाति । हरित्रह्मणोस्तु स्वोपाधिभूताभ्यां रजस्तमोभ्यां सत्त्वस्याभिभूतत्वाहुद्रवज्ज्ञानोत्कर्षविरहेण 
तत्तत्त्वसाक्षात्कार: कादाचित्को यलसाध्यश्वेत्यर्थ: ॥ २-४ # 
ज्ञान से ही हो सकता है कर्म से नहीं ॥ ७३ ॥ ज्ञानप्राप्ति के लिए वेदोक्त ढंग से लोकपरीक्षादि द्वारा 
स्थिरचित्त हो परम करुणाबान्‌ श्रीगुरु की ही साक्षात्‌ शरण लेनी चाहिये ॥ ७४ ॥ 
सर्वशास्त्रार्थ के संग्रह का वर्णन नामक छठा- अध्याय 
(उत्तम उपेयका उपदेशकर उसके उपाय में सश्रद्ध प्रवृत्ति के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से) सूतत 
जी बोले-हे द्विनो ! सब झ्लास्त्रों के सारभूत विधीयमान विषय को मैं अब बताऊँगा | यह परम गुदा 
रहस्य है । इस जानकर (और तदनुसार साधना कर) मरणथर्मा पुनः छोक में पैदा नहीं होता ॥ १ ॥ 
अत्यन्त परम, सच्विदानन्द रूप अपरोक्ष तत्त्व सदा हम सब॒का निज आत्मा होने पर भी निर्विशेष होने से 


१ इ. छ. "ब्रह्माणैं तु स्वो? | 


९८० सूतगीता 
मिमूर्तीनां हु॒यज्ज्ान ब्रह्ैकविषयं परम । 
तस्यापि साधक तत्त्वं साक्षित्वान्ैच ग्ोचरमू. ॥ ५ ॥ 
प्रसावादेब तस्वैब परतत्त्वस्थ केवलम्‌ । वेबादयोउपि पह्यन्ति तत्रापि ब्रह्म साधक ॥ ६ ॥ 
अतः ग्रसादसिद्धयर्थ॑ परया श्रद्धया सह । ध्येयमेव पर॑ तत्त्वं हृदयाम्भोजमध्ययम ॥ ७ ॥ 
त्रिमूर्तीनीं तु खोडपि झ्िवं परमकारणम्‌ । 
सदा मूर््यत्माना प्रीत्या ध्यायति बिजएंगवाः ॥ ८ ॥ 
त्रिमूर्तीनां हु ॒विष्णुश्व॒ शिव परमकारणम्‌ । 
सदा मूरत्यात्मना श्रीत्या ध्यायति बिजपुंगवाः ॥ ९ ॥ 


तस्यापि साधकमिति । एवं रुद्रविष्ण्वादीनां स्वात्मभूतपरशिवस्वरूपविषय॑ यज्ज्ञानं, विचार्यमाणे तस्यापि तत्त्य॑ 
न॒विषयभूतं, किंतु साधक॑ प्रकाशकम्‌ । ब्रह्माकारमनोवृत्तेरपि घटपटादिविषयवृत्तन्तरवत्माक्षिभास्यत्वादित्यर्थ:' 
॥ ५ ॥ रुद्रादीनामपि तत्साक्षात्कारे परशिवप्रसाद एवं कारणमित्याह-प्रसादादेवेति । ब्रह्म साधकमिति | परशिवप्रसादहैतुर्क 
यद्‌ व्रह्मगोचरं ज्ञानं जन्यते तब्नापि तदू ब्रह्म साथकं प्रकाशकं, न ठु तेन विषयतया प्रकाश्यमित्यर्थ: ॥ ६ ॥ 
यतो देवादीनामपि परतत्त्वसाक्षात्करे परशिवप्रसाद एवासाधारणं निम्मित्तमतस्तत्सिद्धये तत्परतत्त्वं . स्वहदमग्बुजे 
ध्येयमित्यर्थ: ॥ ७ -]॥ साम्बमूर्त्यत्मनैव तद्ध्येयमति विधित्सू रुद्रविष्ण्वादीनां तथाविध॑ परतत्त्वध्यानं 
दर्शयति-ब्रिमूर्तीनामित्यादिना ॥ ८-११ ॥ 


सूक्ष्म होने के कारण (हमारे तथा) बड़े-बड़े देवताओं के लिए भी समझ पाना कठिन है । स्वात्मरूप से 
भासमान उस परमतत्त्य को रुद्र संदा समझते हैं । विष्णु कभी किसी तरह उसे समझते हैं । ब्रह्मा भी 
कभी किसी तरह उसे समझते हैं । (पूर्व में (सूतगी. २.१५-१ ७;४0-४३) रुद्र की सात्तिकता, विष्णु 
की तामसता और ब्रह्मा की राजसता का विस्तार से उपपादन किया जा चुका है । सात्तविक होने से रु 
को सही ज्ञान रहे यह उचित ही है )) ॥ २-४ ॥ मत्रिमूर्ति को भी केवल ब्रह्मविषयक जो परम ज्ञान 
होता है उसका भी श्िवतत्त्व साक्षी होने से प्रकाशक ही है, विषय नहीं ॥ ५ ॥ परतत्त्व की कृपा से 
ही देवता आदि भी परतत्त्व का ज्ञान पाते हैं किन्तु देवादि के ज्ञान का भी प्रकाश्य ब्रह्म नहीं बनता, 
प्रकाशक ही रहता है ॥ ६ ॥ क्योंकि देवादि को भी परतत्त्य की कृपा से ही ज्ञानलाभ होता है इसलिये 
उनकी कृपा पाने के लिये परम श्रंद्धा से अपने ढंदय में परतत्त्व का ही ध्यान करना चाहिये ॥ ७ ॥* 
त्रिमूर्तिस्थ रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा प्रेम से परम कारण शिव का साम्ब मूर्तिरूप से ध्यान करते हैं ॥ ८८ 
90 ॥ ब्रह्मा. आदिं के अबतार व अन्य देवता भी सप्रेम साम्ब सदाश्षिव का ध्यान करते हैं ॥ ११ ॥ 


9 मूर्त्यात्मिना स्थितो रुद्रो मूर्यनात्मिना पर॑ शिव ध्यायतीति सम्बन्ध एवमुत्तरत्र । २ तदुक्ते “स्थितोप्यसौ चिदयभासो ब्रह्मण्यकी भवेत्परम्‌ । 
नतु ब्रह्मण्यतिद्यं फल कुर्यादययदिवत्‌” ॥ पंचदर्शी ७. ९४ ॥ इति ।अत एव शुद्ध॑ ब्रह्म न वृत्तिविषयो वृत्त्युपहितस्यैव तत्त्वादिति भामत्यादी 
सिद्धयादी च प्रपंचितम्‌। 


अध्याय:-६ ९८१ 
जिमूर्तीनां विरिज्वोडपि शिव परमकारणम्‌ । 
सदा मूर्व्यात्मिना शत्या ध्यायति बिजएुगवाः ॥ 90 ॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशानां जिमूर्तीनां विचक्षणाः । विभूतिरुषा वेबाश्व ध्यायन्ति आ्रीतितंदुताः ॥ 99 ॥ 
प्रत्काठिन्यबन्मूतिं: सच्चिदानन्वलक्षणा । ग्विवाद्धेदेव नैयास्ति शिव एवं हि सा तदा ॥ 9२ ॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेश्ञाबाः जिवध्यानपरा अपि । परमात्मविभागस्था न जीवब्यूहसंस्थिताः ॥ 9३ ॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशञानामाविर्भावा अपि द्विजाः । परमात्मबिभागसथा न जीवच्यूहसंस्थिता:: ॥ 9४ ॥ 
परतरत््य॑पर्र' ब्रह्म जीवात्मपरमात्मगोंः / औपाधिकेन भेदेन विधाभूतमिव स्थितम्‌ ॥ 9५ ॥ 
उण्यपापावृता जीवा राग्द्रेषमलावृताः । जन्मनाझाभिभूताश्व सदा संस्ारिणोउ्वञा: ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मविष्युमहेश्ञानां तथा तेषां ब्िनर्षभाः । आविर्भाबविद्येषाणां पुण्यपापादयों न हि ॥ 9७ ॥ 
आज़या परतत्त्वस्थ जीवानां हितकाम्यया । आविभवत्तिरोभावी तेषां केबलमाश्तिकाः ॥ 9८ ॥ 
नंनु साम्वमूर्तिरनित्या त््यानेन कथं परशिवस्वरूपप्राप्तिरित्यत आह-्रृतकाठिन्यवदिति | यथा घृतकाठिन्य॑ 
घृतातिरिक्तवस्वन्तरेणासंस्पृष्टमेव भूर्तिभूत॑ दृश्यत एवं परशिवमूर्तिरपि मायातृत्कार्यासंस्पृष्य केवल सच्चिदानन्दैकरसस्वभावा 
परक्षिवस्वरूपाद्धेदेन नैवास्ति | ज्िय एवं तथाविधमूर्त्यात्मना भातीत्यर्थ: ॥ १२ ॥ परमात्मविभागस्था इति । अविद्योपाधिका 
: जीवाः, मायोपाधिकस्तु जगत्कर्तेश्वर: | मायासत्त्वादिगुणोपाधिकत्वाद्रदादयो5पीश्वरभेदा नास्मदादिवज्जीवसंघमध्यपातिन 
इत्यर्थ: ॥ 9३ ॥ तथा रुद्रादीनां त्रिमूर्तीनां येउवतारविशेषास्तेषामप्यपरिलुप्तसा्वज्ष्यस्वाभाव्यादीश्वरप्रभेदत्वमेवेत्यर्थ: ॥ 
१४ ॥ “अहं' 'ब्रह्मेत्ति जीवेश्वरभेदस्य स्वाभाविकत्वमाशइथ निरस्यति-परतत्त्वमिति । यन्मायातीत॑ परं॑ ब्रह्माद्धितीय॑ 
तदेव मायाविद्योपाधिप्रयुक्तभेदेन जीवपरमात्मभावेन द्वेधा भवति न तु व्तवस्तयोर्भेद इत्यर्थ: ॥ १५ ॥ पुण्यपापावृता 
इति । यतः स्वाश्रयव्यामोहकर्यविद्या जीवोपाधिरतस्तत्कृतपुण्यपापैस्तद्धेतुभूतरागद्वेषादिभिश्व जीवा आवृता भवन्ति, 
घी का जमा हुआ रूप जैसे धी से अन्य कुछ नहीं है ऐसे ही सब्विदानन्द स्वभाव बाली साम्ब-मूर्ति भी 
दिब से भिन्न नहीं है, सर्वदा शिव ही है । (तात्पर्य है कि जैसे रुद्रादि के पर रूप और मूर्तिरूप दो 
हैं ऐसे साप्ब के दो रूप नहीं हैं । केवल उपास्यता के लिये रूपकत्पना है )) ॥ १३ ॥ शिव का ध्यान 
करने में. तत्पर ब्रह्मा आदि भी परमात्मा से भिन्न जीव कोटि के नहीं हैं, ईश्बरकोटि ही हैं ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मा आदि के अवतार भी परमात्मा से भिन्न जीवकोटि के नहीं, ईश्वर ही हैं । (मधुसूदनस्वामी ने सिद्धान्तबिंदु 
में अत एवं ईश्वर के ही अवतार बताये हैं “एकस्थैव चतुर्भुजचतुर्मुखपंचमुखायाः पुमाकाराः श्रीभारतीभवान्याथाश्च 
स्थाकारा अन्ये च मत्त्यकूर्मादयो5नन्तावतारा लीलयैयाविर्भवन्ति भक्ताजुग्रहार्थमित्यवधेयमु! (इलो. ८) । एवं च 
वैष्णबंमन्य माध्यादि नास्तिकप्रायों की कल्पना श्रुति स्मृति पुराण आदि सबसे विरुद्ध है यह निश्चित है ) 
॥ १४ ॥ परब्रह्मरूप परमतत्त्य जीवात्मा और परमात्मा इन औपाधिक भेदों वाले दो प्रकार से मानो बैठा 


9 अतएव जीवेश्वरविभागमुपपादयन्‌ (२.१७३-१९४) संक्षेपशारीरककार आह-- 'संकल्पपूर्वकम भूद्रघुनन्दनस्थ नाहं विजान इति 
कंचन कालमेतत्‌ । ब्रह्मोपदेशमुपलभ्य निमित्तमात्रं तच्चोत्ससर्ज स कृते सति देवकार्ये' (३८२) इति । २ मुनिश्ञापो भगवत्यपि फलति तर्हि 
कास्माक॑ कथैति सर्वप्रयलै मुनयः सेवनीयाः, ब्रह्महत्या भगवन्तमपि दुःखाकरोति तर्हिं किं नो भविष्यतीति पाषादू विरभामेत्यादि जीवा 
जानीयुरिति परत्तत्त्वस्थ भावः ! ३ 


बटर सूतगीता 

हरितह्महरास्तेषामाविभावाश्व॒चुब्रताः । सदा संसारिभिर्णविकपास्या शुक्तियुक्तवे ॥ १९ #॥ 

उपास्यत्वे समानेपि हरः श्रैष्टो हरेरजातृ । 
जे समो न विहीनश्व नास्ति सदेहकारणम्‌ ॥ २0 ॥ 
विहीन॑ वा सम॑ वाउपि हरिणा ब्रह्मणा हरम्‌ । 
ये पयन्ति सदा ते तु पच्यन्ते नरकानले ॥ २१ ॥ 

हरित्रह्मादिदेवेभ्यः श्रेष्ठ पश्यन्ति ये हरम । ते महापोरतसंसारान्मुच्यन्ते नात्र संशवः ॥ २२ ॥ 
ग्राधान्येतत पर॑ तत्त्वं मूर्तिवारेण योगिभिः .। थ्येयं मूमुश्षमिर्नित्यं हृदयाम्थोजमध्यमे ॥ १३ ॥ 

कार्यभूता हरिब्रह्मग्रमुवराः सर्वदेवताः । अप्रधानतवा ध्येया न॑ ग्रधानतवा सदा ॥ २४ ॥ 
:'संर्बैंश्वर्येण संपन्न: सैर्वेशः सर्वकारणम्‌ । अंभुरेव सदा साम्बों न बिष्णुर्न अजापतिः ॥ २५ ॥ 
अतस्तत्फलभूतजन्ममरणप्रवाहपतिता अविद्यापरवज्ञा: संसारिणो भवन्तीत्यर्थ: ॥ १६ ॥ पुण्यपापादयों न हीति । विश्ुुद्ध 
सत्त्वप्रधानमायोपाधिकत्वाद्‌ ब्रह्मविष्ण्वादीनां रागद्वेषादिमलानावृतत्वेच पुण्यपापादयो न सन्तीत्यर्थ: ॥ १७ ॥ 
किनिमित्तस्तैधामवतार इति ठदाह-आज्येति ॥ १८ ॥ जीवैरुपास्था इंति. । स्वाधीनमायोपाधिकत्वेन 
जीवापेक्षितफलप्रदानसामर्थ्ययोगाद्‌ द्रह्मविष्ण्वादीनामुपासनीयत्वम्‌ ॥ १९-२२ ॥ परतत्त्वस्य त्रिमूर्तीनां चौपासने विशेषमाह- 
प्राघान्येनेत । स्वप्राधान्येन ध्येयं पर॑ ब्रह्म । हरिव्रह्मादयस्तूपहितब्रह्मरूपत्वात्तोपाधिकरूपा: । प्राधान्येन निरुपाधिकं 
ब्रह्माउ5त्मतयैव॒ध्येयमित्यर्थ: ॥ २३-२८ ॥ 
हुआ स्थित है ॥ १५ ॥ पुण्य-्पाप से आबृत व राग-द्वेष आदि मल से युक्त जीब जन्म-मृत्यु से अभिभूत 
हुए अबश् हो संसरण करते रहते हैं ॥ १६ ॥ ब्रह्मादि व उनके अबतारों के पुण्य-पापादि नहीं होते ॥ 
१७ ॥ जीबों की हितकामना से परतत््व की आज्ञा से उनका केबल आविर्भाव और तिरोभाव होता है 
॥ १८ ॥ विष्णु आदि और उनके अबतार भोग ब मोक्ष प्राप्ति के लिये संसारियों द्वारा हमेशा उपास्य 
हैं ॥ १९ ॥ उपासनीयता समान होने पर भी (सात्तिक उपाधि बाले होने से) हर ही हरि व ब्रह्मा से 
श्रेष्ठ हैं इसमें कोई संदेह की जगह नहीं ॥ २0 ॥ हर को हरि या ब्रह्मा के समान या हीन जो समझते 
हैं उनका नरकाग्नि में पीडित होना ध्रुव है ॥२१ ॥ जो हरि आदि देवों से हर की श्रेष्ठता समझते 
हैं बे महाघोर संसारंसमुद्र से मुक्त होते हैं इसमें कोई संशय नहीं ॥ २२ ॥ मूर्तिद्वारा परतत्त्वय का हृदयकमल 
में सदा आत्मरूप से ही ध्यान करना चाहिये ॥ २३ ॥ कार्यरूप हरि, ब्रह्मा आदि सब देवताओं का ध्यान 
आत्मरूप से नहीं करना चाहिये ॥ २४ ॥ साम्ब झंभु ही सदा सब ऐश्बर्यों से सम्पन्न हैं, सर्वेश्ञ हैं व 
सर्वकारण हैं । विष्णु ब ब्रह्मा ऐसे नहीं हैं ॥ २५ ॥ इसलिये. उस कारण शिव का ध्यान आत्मतया करना 


अध्यायः-६ ९८३ 
तस्मात्तत्कारण थ्येयं आधान्येन अुमुक्षुभः । न कार्यकोटिनिश्षिप्ता अ्ल्मविष्णुमहेश्वराः ॥ २६ ॥ 
शिवंकरत्व॑ तर्वेबां देवानां वेदवित्तमाः । स्वविभूतिमपेक्ष्व न परब्रह्मबत्तगा ॥ २७ ॥ 
शिवंकरत्वं संपूर्ण शिवस्थैव परात्मनः । साम्बमूर्तिधरस्थास्य जयतः कारणस्य हि. ॥ २८ ॥ 
अतोडपि स्॒ झिबो ध्येयः आ्राधान्येन श्िबंकरः । 
सर्वमन्यत्परित्यन्य दैवत॑ परमेश्वरात्‌ ॥ २९ ॥ 
साक्षात्परप्िवस्यैब शेषत्वेनाम्बिकापते: । वेबताः सकला. ध्येया न आधान्येन चर्वगा ॥ ३० ॥ 
जिखाउप्याथर्वणी साध्वी तर्ववेदोत्तमोत्तमा । 
अस्मित्र्थ समाप्ता सा अुतवश्वापप अपि ॥ ३३१ ॥ 
यथा साक्षात्परं ब्रह्म अ्तिष्ठ सकलस्य च-। तथैवा55थर्बणों बेदः प्रतिष्ठैेबाखिलशुतेः ॥ ३२ ॥ 

यदथर्वशिखायामाम्नायतै-'शिव एको ध्येय: शिवंकरः सर्वमन्यत्परित्यज़्य” इति तदभिप्रायमाविष्कुर्वन्परशिवस्यैव 
प्राधान्येन ध्येयत्य॑ निगमयति-अत इति ॥ २९-३० ॥ यदु _क्तपरशिवस्वरूपे5 थर्वशिस्नैव साक्षात्रमाणमित्याह-झ्िखेति । 
अथर्वणा दृष्टाउउथर्चणी झिख्रा वेदमूर्ध्यवस्थानाच्छिखां | तादू शी श्रुतिरस्मिन्परशिवस्वरूपे ध्येयत्वेन प्रतिपादनेः समाप्ता 
पर्यवसितित्यर्थ: | अपरा अप्रीति | ऐतरेयकाद्युपनिषद इत्यर्थ: ॥ ३१ ॥ आशर्वणश्रुते: प्राधान्यं सदृष्टान्तमुपपादयति-- 
यथेति | यथा पर ब्रह्म स्वात्मन्यध्यस्तस्य सकलस्य जगतः प्रत्तिष्ठा5डश्रय. एवमाथर्वणी श्रुतिरपि 
रहस्वार्थप्रतिपादकत्वादखिलश्रुतेराश्रयभूतेत्वर्थ: ॥ ३२ ॥ 
चाहिये । कार्यकोटि बाले ब्रह्मा, विष्णु व महेइबर का ध्यान आत्मतया नहीं करना चाहिये ॥ २६ ॥ सब 
देव अपनी विभूति की (उपाधि की) अपेक्षा से ही कल्याण करते हैं, परब्रह्म की. तरह शाश्वत्त कल्याण 
नहीं कर पाते ॥ २७ ॥ जगत्कारण, साम्बमूर्ति वाले परमात्मा शिव का .ही सम्पूर्ण (निरबच्छिन्न) कल्याणकरत्व 
है ॥ २८ ॥ अतः परमेंडघर से अन्य सब देवताओं को छोड़ कल्याणकारी उस झञ्िव का ही आत्मत्वेन 
ध्यान करना चाहिये ॥ २९ ॥ अम्बिकापति स्वयं परमशिव के शोषरूप से ही अन्य देवता ध्येय हैं, अन्यों 
को खुद प्रधान समझते हुए उनका ध्यान न करे । (जो जिसके लिये होता है वह उसका शेष कहलाता 
है जैसें नौकर मालिक के लिये होने से मालिक का ज्ञेष कहा जाता है । सब देवता महादेव की आज्ञापालन 
द्वारा उनके संकल्प की पूर्ति से उनके ही लिये होने से उनके शेष हैं )) ॥ २० ॥ सारे बेद में सर्वोत्तम, 
निर्दुष्ट अधथर्वशिख्ोपनिषत्‌ भी यही कहकर समाप्त हुई है “कल्याणकारी शिव ही अकेले ध्येय हैं | बाकी 
सब छोड़कर उन्हीं का ध्यान करना चाहिये ।! (अथर्वशिखा को सर्वोत्तम कहने का अभिप्राय है कि वेदों 
में आखिरी माना जाता है अथर्व, उसमें भी मन्त्र और ब्राह्मण के अनन्तर आती है उपनिषत्‌, एवं च 
सारे वेदों की अंतिम आज्ञा है सब अन्य व्यापार छोड़ एक शिव का ध्यान करो?, अंत में दी आज्ञा 
सबसे महत्त्वपूर्ण होती है यह लोकसिद्ध है ही अतः उक्त शिखा 'सबसे अधिक महत्तावाली निश्चित है ।) 
॥ ३१ ॥ जैसे निखिल जगत्‌ का आश्रय परब्रह्म है ऐसे सारी श्रुति की आश्रयभूत है आशधर्वणश्रुति ॥ 
३२ ॥ वैखरीरूप अभिव्यक्त प्रणय एक महान्‌ वृक्ष समझा जा सकता है । मूलाधार में परावागू रूप से 


9 8. चं. छ, या | २ ड. च. “दुक्त प? । ३ ड. “दृक्थुतिर" ॥ छ "दृश्यस्मि" | 


र्ट्ड हु सूतगीता 
कन्दस्तारस्तथा बिन्ुुः अक्तित्तारों महादुमः । 
स्कन्धशाखा अकाराया बर्णावद्नत्तवेव हु #॥ २३ ॥ 
ह्ारस्कन्दः . शुततेजातिंः अक्तिरार्वणों द्रमः । 
स्कन्धशाखास्त्रयो बेदाः पर्णाः: स्मृतिपुरणकाः: ॥ ३४ ॥ 
अज्ञनि झाखाबरणं तकस्तित्यैव रक्षकाः । 
अुष्प॑ शिवपरिज्ञान॑ फर्ल मुक्ति: प्रा मत्ा ॥ २५ ॥ 
बहुनोक्तेन कि विग्राः ज्िब्रो ध्येयः शिवंकर' । सर्वमन्यत्परित्यन्य वैव्त भ्रुक्तियुक्तये ॥ ३६ ॥ 


एतदेव सदृष्टान्तमुपपादर्यात-कन्दस्तार इति । दुःखात्तारयतीति तारः प्रणवः । तथैवाथर्वशिखायामाम्नातम्‌ 'सर्वैभ्यो 
दुशखेभ्य एभ्यः संतारयतीति तारणात्तार इति | स॒चाकारोकारमकारविन्दुनादशक्तिशान्ताख्यावयवै: सप्तावयवः । 
स च॒ मूलाधारे परावाग्रूपेण वर्तमानो वक्ष्यमाणस्य वृक्षस्य कन्दो मूलम्‌ । तत्र च बिन्द्वाख्यो योडवयवः सैव तस्य 
कन्दस्य शाक्तिः सामर्थ्यम्‌ | यश्च बैखरीरूपो5भिव्यक्तस्तारः प्रणव: स॒ एवं महावृक्षः | अकाराद्या ये पज्चाशद्वर्णास्ते 
प्रणवावयवेभ्यो जातत्वात्तस्य द्रुमस्य स्कन्धशाखात्मकाः । यद्ददय॑ दृष्टान्तस्तद्धदेवाखिलशुते: प्रणव एवं कन्दः । श्रुति जातिः 
शक्तिः प्रणवात्मकस्य तज्जननसामर्थ्यम्‌ । अथर्वणा दृष्टो यो वेद: स एव ह्वुमः । ऋग्यजु:सामाख्यास््यो बेदाः स्कन्धशाखाः | 
तस्य वृक्षस्थ स्मृतिपुराणादीनि पर्णानि | कल्पसूत्रादीनि षडज्ञनिं ज्ञाखाबरणं रक्षणांय बहिरावरणम्‌ । तककस्तस्थैबा55वरणस्य 
संरक्षकाः परशिवस्वरूपं यज्ज्ञानं तदेव तस्य वृक्षस्य पुष्पम्‌ । ततग्राप्या मुक्तिव फलमू ॥ ३३-३५ .॥ 


विद्यमान प्रणव उसका मूल है । बिन्दु नामक अवयव उस की सामर्थ्य है । प्रणब के अबयवों से उत्पन्न 
अकारादि वर्ण उस पेड़ के तने से निकलने वाली शाायें हैं । जैसे यह दृष्ठान्त है वैसे ही अथर्वा ऋषि 
द्वारा दृष्ट बेद भी एक महान्‌ वृक्ष समझा जा सकता है । अखिल श्रुतिका मूल तो प्रणव ही है । श्रुति 
को पैदा करना ही प्रणब की सामर्थ्य है । (पैदा अर्थात्‌ अभिव्यक्त )) ऋगु, यजुः और साम 
ये तीनों वेद तने से होने वाली झाखायें हैं । स्मृतियाँ, पुराण आदि पत्ते हैं । कल्प आदि बेदांग 
शाखाओं का बाहही आवरण है । उस आवरण के संरक्षक हैं तर्क । परमशिवस्थरूप का ज्ञान फूल 
और परा. मुक्ति ही फल है ॥ ३३-३५ ॥ बहुत कहने से क्‍या लाभ ? भोग व मोक्ष की सिद्धि 
के लिये बाकी सब देवताओं को छोड़ एक मात्र कल्याणकारी शिव का ही ध्यान करना चाहिये ॥ ३६. 
॥ मैंने अत्यन्त संक्षेप में सबसे साररूप बात कह दी है | आप सभी सदा प्रयलपूर्वक दिवध्यान कीजिये 
॥ ३७ ॥ 


9 च. श्रुतिजा" | २ छ. "तिर्जाति. | 


अध्याय:-७ बट 
तर्वमुक्त॑ समातेन तारात्यारतरं बुधाः । शिवध्यान॑ सदा यूब॑ कुरुष्य॑ यलतः वद्य ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीत्कन्दु॒रणे सूतसहितायां चूतुर्थश्य यज्ञवैभवण्डस्योपरिभागे 
तूतगीतायां सर्वश्ञास््रार्थलंग्रहवर्णण॑ नाग वष्लेष्यायः ॥ ६ ॥ 
सप्तमो5 ध्यायः 
छूत उबाच-रहत्यो संत्रवक्यामि तमातेन न विस्तरात्‌ । 
शूणुत श्रद्धथा विद्राः सर्वातिव्न्यर्थमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
देवताः सर्ववेहेष्॒ स्थिताः सत्यतपोधनाः । सर्वेषां कारण साक्षात्परतत्त्वमपि स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
पम्वभूतात्मके ढेहे स्थूछे पराटकौशिके सदा । प्रथिव्याविक्रमेणैव वर्तन्ते पज्च देवता: ॥ ३ 
कार्य ब्रह्मा महीभागे कार्य बिष्णुर्जलाशके । कार्य र्ोडजिभागे च वाय्वंशे चेब्वरः परः ॥ 
आकाग्राशिें शरीरस्व स्थितः साक्षात्तदाशिवः ॥ » ॥ 
एवमथर्ववेदस्य॒प्राधान्यात्तदुक्तप्रकारेण शिवस्वरूपमेव ध्येयमिति नियमयतिं-बहुनोक्तेनेति ॥ ३६-३७ ॥ 
इति श्रीमत्यम्बकपादाब्नसेवापरायणेन माधवाचार्येण विरचितायां सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां च॒तुर्यस्थ 
यज्ञवैभवरूण्डस्योपरिभागे सूतगीताव्यास्यायां सर्वश्ास्तरार्थसंग्रहवर्णण॑ नाम षष्ठोष्ध्यायः ॥ ६ ॥ 
इत्थं सम्यग्ज्ञानहेती: परशिवप्रसादस्य सिद्धये तद्ध्यानं साक्षात्साधनमुपदिष्टम्‌ । स्वशरीरावयवेषु वक्ष्यमाणदेवताध्यानमपि 
परम्परया तत्साधनमिति वक्तु प्रतिजानीति-रहस्यमिति ॥ १ ॥ देवत्ाः सर्ववेहेज्विति । सर्वश्शरीरेषु तत्तद्वेशवयवानामिद्धियादीनां 
च नियमनार्थ तत्तदभिमानिन्यो देवताः . स्थिताः | सनियन्त्रकाणां सर्वेषां शरीरादीनां यत्कारणं पर ब्रह्म तदपि कृत्नशरीरेषु 
व्याप्य वर्तत इत्यर्थ: ॥ २. ॥ कुत्र का देवता ध्येयेत्येतद्धिभजति-पज्वभूतात्मक इत्यादिना । षाट्कौशिक इति । 
त्वगसूडमांसमेदोरिथिमज्जेति षादकौशिके शरीर इत्यर्थ: । तत्र स्थूलशरीराम्भकाणि यानि पृथिव्यादिपज्चभूतानि तेंषु 
ब्रह्मविष्णुरुद्रेश्वरसदाशिवा: क्रमेणाधिष्ठाय वर्तन्ते । अतस्ते तत्रः ध्येया इत्याह-प्रथिव्यादीति ॥ ३ ॥ कार्य ब्रह्नेति। 
ब्रह्मविष्णुरुद्रा हि. गुणमूर्तित्वात्परत्रह्मण: कार्यभूता अतस्ते त्रयो<प्यत्र कार्यमिति विशेष्यन्ते । यद्धा पृथिव्यादिभूतेषु 
तत्तदनुग्रहाय ब्रह्मादीनां योंडज्ञो निहितस्तदभिप्रायमिद॑ कार्यमिति विशेषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
रहस्थविचार का वर्णन नामक सातवा अध्याय 
सूत जी बोले-हे विप्रो ! अब मैं संक्षेप में सर्वपुरुषार्थ साधक उत्तम रहस्य बताता हूँ, श्रद्धा से सुनिये 
॥ १॥ सभी शरीरों में देवता और सर्बकारण परमतत््व स्थित हैं ॥ २॥ छह कोशों बाले पांच- 
भौतिक स्थूल झरीर में प्रथिवी आदि क्रम से ब्रह्मा आदि पंचदेव सदा रहते हैं । (स्थूल देह में पॉँचो 
भूत हैं और उन भूतों के अधिष्ठाता प्रसिद्ध ही हैं । अतः शरीर के तत्तजूत में तत्तद्‌ देवता हैं ऐसा 
ध्यान करना चाहिये |) ॥ ३ ॥ पृथ्वीभाग में ब्रह्मा हैं, जलभाग में विष्णु, अग्निभाग में रुद्र,. वायुभाग 
में ईइबर और आकाश भाग में सदाशिव हैं । ये सब भाग शरीर के समझने चाहिये । ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्र गुणमूर्ति होने से कार्य हैं ॥ ४ ॥ स्थूलशरीर के अभिमानी रूप से विराद्र स्थित हैं । 
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९८६ सूतगीता 
झरीरस्य बहिभगि विराडात्मा स्थित: सदा ॥ ५ ॥ 
अन्तभगि स्वराडत्मा सम्राडू वेहस्य मध्यमे । ज्ञनेद्धियसमास्येष्‌ु ओत्रादियु वधाक्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 
दिग्वाय्वर्कजलाध्यक्षभूमिस॑याश्व॒देवताः । कर्मेलियसमास्थेषु पांदपाण्यादियु क्रमातू ॥ ७ ॥ 
त्रिविक्रमेत्रबह्याख्या वेबताश्व अजापतिः, । मित्रतंन्न्व वर्तन्तें आणे सूत्रात्मसंज्ितः ॥ ८ ॥# 
हिरण्ययर्भो भगवानन्तःकरणसंज्ञिते । तदवस्थाप्रमेदेष चच्रमा मनति स्थितः ॥ ९ ॥ 
बुद्दी वृहस्पतिविग्राः स्थितः कालाखिखकः । 
अहंकारे शिवश्धित्ते रोमतु छुद्देवताः ॥ १0 ॥ 
भूतप्रेतादयः सर्वे वेहस्वास्थिषु संस्थिताः । 
पिशाचा राक्षत्ाः सर्वे स्थिताः ल्नादुषु सर्वशः ॥ ११ ॥ 
मज्जास्ये पिठृगन्धवस्त्विद्डमांसरुधिरेण घ॑ । 
बर्तन्ते तत्र संतिद्या देववाः सकंठा बिजाः ॥ ११ # 
ज्रीरस्य बहिर्भाग इंति । स्थूलशरीरस्य बहिभि स्थूलझरीराभिमानी विराडत्मा स्थितः ! अन्तरभागि तु सूक्ष्मशरीराभिमानी 
स्वराडत्मा | वैहद्ययस्य कारणशरीराभिमानी सम्राडात्माउवस्थितो ध्येय इत्यर्थ: । ज्ञानेद्धियसमास्थेष्वित्यादिना दिग्वाय्वादिदेवतानां 
सर्मष्टिश्रीत्रादिषु जात त्वस्थ व्यष्टीनां तेषां नियमनकारित्वस्थ च॒ प्राक््रतिपादितत्वात्तत्र तत्र श्रोत्रादौ दिग्वाय्वादिदेवताः 
क्रमेण ध्यातव्या इल्यर्थः । उक्त हि चतुर्थे-'दिग्वाय्वर्कजलाध्यक्षपृथिव्याख्यास्तु देवता: । जायन्ते क्रमशः श्रोत्रप्रमुखेषु . 
सर्माष्टिषु” ॥ अन्तःकरणसंज्ञित इति । अन्तःकरणाख्येउवयवे *तत्सममष्ठी जातत्वाद्धिरण्यगर्भोडव्तिष्ठते | तदप्युक्तम्‌- 
“या देवताउन्तःकरणसमष्टी पूर्वकल्पवत्‌ । विजायते मुनिश्रैष्ठा रुक्मगर्भ इतीरिता” ॥ इति । रुक्मशब्दो हिरण्यशब्दपर्यायः 
॥ ९-१२ ॥ ह 
(सर्वस्थूलाभिमानी होने से हमारे स्थूलदेह का भी बह अभिमानी है । ऐसे ही आगे भी समझना चाहिये ।) 
सूक्ष्मशरीराभिमानी स्व॒राद््‌ है । कारणश्रीराभिमानी सम्राट्र है । ज्ञानेद्धिय नामक क्रीत्रादि में क्रमशः 
दिकू, वायु, सूर्य, वरुण, और पृथ्वी देवता हैं । कर्मेल्िय नामक पैर, हाथ आदि में यथाक्रम त्रिविकम, 
इंद्र, अग्नि, प्रजापति और मित्र देवता है । प्राण में सून्रात्मा नामक देवता है । भगवान्‌ हिरण्यगर्भ अन्तःकरण 
में रहते हैं । अंतःकरण की विभिन्न अवस्थारूप मन आदि में ये देवता रहते हैं-मन में चंद्र, बुद्धि में 
बृहस्पति, अहंकार में कालाग्निस्दर और चित्त में शिव । रोमों में क्षुद्र देवतायें रहती हैं । देह की हडियों 
में भूत-प्रेत आदि रहते हैं । स्नायुओं में सब ओर पिज्ञाव और राक्षस रहते हैं । मज्जा में पितर और 
गन्धर्व रहते हैं । त्वचा, मांस और रुधिर में सब संसिद्ध देवता रहते हैं ॥ ५-१२ ॥ मिमूर्ति में जो 
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अध्यायः-७ र्ट७ 
तिमूर्तनां ठु यो ब्रह्मा तस्थ घोर तजुर्दिजाः । 
दक्षिणाक्षणि जन्तूनामन्तभगिं रविर्बहिः ॥ १३ # 
निमूर्तीनां हु यो ब्रह्मा तत्यथ झान्ता तुुर्बिणाः । 
वर्तते वामनेत्रान्तभगि बाह्ये निशाकरः ॥ १४ ॥ 
जिमूर्तीनां ठु यो विष्णु: स्र॒कण्ठे वर्ती सदा । 
अन्तः झान्ततुर्घोरा तनुर्बाह्रे द्विजर्षमाः ॥ 9५ ॥ 
त्िमूर्तीनां हु यो रुद्दों ढृदये वर्तते सदा । 
अन्तः झान्ततनुर्घोरा तनुर्बाह्े ब्िजर्षमाः ॥ १६ ॥ 
: सर्वेबां कारणं यत्तद्‌ ब्रह्म सत्यादिलक्षणम्‌ । 
ब्ह्मरम्प्रे महास्थाने वर्तते सतत बिजाः ॥ १७ ॥ 


तिमूर्तीनां त्वित्यादि । ब्रह्मविण्वादीनां घोरशान्तभेदेन प्रत्येक शरीरद्वयं चश्लु कण्टहदयेष्कन्तर्वहिर्भा गेण ध्येयमित्यर्थः | 
ब्रह्मणस्तु 'घोरशान्ततनूर्दक्षिणवामचश्षुषोरन्तर्भागे वर्तते । बहिस्तु सूर्योचन्रमसी | अत एवान्यत्राउउम्नातम्‌-“अम्निर्मूर्ध 
चक्षुषी चन्रसूर्यी'” इति ॥ १३-१६ ॥ सर्वेषां कारणमित्यादिनोक्तानां सर्वेषां देवानां यत्कारणं सत्यादिलक्षणं ब्रह्म तदू 
ब्रह्मरन्प्े द्वादशान्तमंध्ये बरती ॥ १७ ॥ 


ब्रह्मा है उनका घोर शरीर द्वाहिनी आँख के अंदर के हिस्से में और सूर्य बाहिरी हिस्से में रहता है । 
ब्रह्मा. का श्ञांत शरीर बायीं आँख के अंदर के हिस्से में और चन्द्रमा बाहिरी हिस्से में रहता है ॥ १३- 
१४ ॥ न्रिमूर्ति में जो विष्णु हैं उनका शांत शरीर कण्ठ में भीतरी-ओर तथा घोर शरीर बाहिरी और 
रहता है ॥ १५ ॥ मिमूर्ति में जो रूद्र हैं उनका झांतशरीर हृदय में भीतरी ओर व घोर शरीर बाहिरी 
और रहता हैं ॥ १६ ॥ जो सत्यादिरूप परब्रह्म सबका कारण है बह ब्रह्मरन्ध्र नामक श्रेष्ठ स्थान में रहता 
है ॥ १७ ॥ परम चिछक्ति मूलाथार में रहती है । ललाटं के अगले हिस्से में ब्रह्मरंध्र से नीचे मायाश्षक्ति 
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९८८ सूतगीता 
विच्छक्तिः: परमा वेहमध्यमे छुप्रतिष्ठिता । मायाश्रक्तिलल्यटाग्रभागे व्योगास्बुजादधः ॥ १८ ॥ 
नादरुपा प्रा भझ्क्तिललाटस्य हु मध्यमे । भागे बिचुमयी अक्तिललाटस्यापराशके ॥ १९ ॥# 
बिुमध्ये हु जीवात्मा सूक्ष्ममपेण वर्तते । हृदये स्थूलरुपेण मध्यमेन तु मध्यमे ॥ २७ ॥ 
देवी तरस्वती साक्षाद्‌ ब्रह्मपत्ती सनात॑ंनी । जिह्लाग्रे वर्तते नित्य सर्वविद्याप्रदाधिनी ॥ २१ ॥ 
विष्णुपली महालक्ष्मीवर्ततेउनांहते सद्य । रुंद्रपली तु रुदेण पार्वती सह बर्तते ॥ २२९ ॥# 
सर्वत्र वर्तती वाक्षाच्छिवः त्राम्बः  सनातनः । सत्याविलक्षणः झुद्धः सर्ववेबनमस्कृतः ॥ १३ ॥ 
सम्यग्लञानवतां देहे देवता: सकला अमूः । ग्रत्यगात्मतया भान्ति वेबतारूपतोडपषि चे ॥ २४ ॥ 
तस्य ब्रह्मण स्वरूपभूता चेत्यप्रतियोगिनी या चिच्छक्तिः सा देहम  ध्ये मूलाधारे ग्रतिष्ठिता । या तु सत्त्वरजस्तमीगुणात्रिका 
मायाशक्तिः सा ब्रह्मसन्क्रादधस्ताल्ललाटाग्रभागे स्थिता ॥ १८ ॥ नादरूपा झब्द्रह्मात्मिका या परा शक्तिः सा ललाटस्य 
मध्यमदेशे स्थिता, या तु विन्दुरूपिणी ञ्क्ति: सा लल्ाट्स्थापरांशके भ्रुवोर्मध्ये स्थिता ॥१९ ॥ तस्य च बिन्दोर्मध्ये 
जीवात्मा सूक्ष्मरूपेण वर्तते | हृदये स्थूछरूपेण विशेषविज्ञानात्मना वर्तते । विन्दुह्दययोर्मध्यदेशे तु स्थूलसूक्ष्मोभयसाधारणेन 
मध्यमरूपेण वर्तत इत्यर्थः । देची सरस्वतीत्यादि निगदसिद्धम्‌ ॥ २०-२१ ॥ अनाहते सदेति | अनाहताख्यं हन्मध्यस्थानम्‌ 
॥ २२-२३ ॥ सम्यग्न्ञानवतामिति । ज्ञानिनां देह एता उक्ताः सर्वदेवताः साम्येनावस्थितास्ताउच ज्ञानिनां प्रत्यगात्मत्वेन 
भान्ति ,देवतारूपललेन च ॥ २४ ॥ ४ 
रहती है ॥ १८ ॥ नादरूप परा शक्ति ललाट के मध्य में रहती है । विन्दु रूप शक्ति भ्रूमध्य. में रहती 
है ॥ १९-॥ बिछ्यु के बीच जीवात्मा सूक्ष्रप से रहता है । सधूलरूप से वह हृदय में और विन्दु व 
हृदय के बीच के स्थान में जीवात्मः मध्यमरूप से रहता है ॥ २0० ॥ ब्रह्मा की. साक्षात्‌ पत्ती सनातन 
सरस्वती देवी .जो सब बिद्याओं को देती है बह सदा जिद्वा के अग्रभाग में रहती है ॥ २१ ॥ विष्णु 
की पत्नी महालक्ष्मी अनाहत नामक स्थान में रहती है । रुद्रपंली पार्वती तो रुद्र के साथ हीं रहती है 
॥ २२ ॥ संनातन साम्ब शिव जो साक्षात्‌ हैं, सत्यादिरूप हैं, शुद्ध हैं, सब देवता जिनको नमस्कार करते 
हैं, थे सर्वत्र रहते हैं ॥ २३ ॥ सम्यग्ज्ञान वालों के देह में ये सब देवता ज्ञानियों के प्रत्यगात्मा रूप 
से तथा देवता रूप से-उभयथा प्रकाशित होते हैं ॥ २४ ॥ बेदमार्ग पर ही निष्ठा बाले शुद्धचेतस्क अज्ञानियों 
के देह में ये देवता रूप से तो प्रकाशित होते हैं किन्तु अज्ञानियों के प्रत्यमात्मा रूप से नहीं ॥ २५ ॥ 
तान्त्रिकों के शरीर में तो ये देवता यद्यपि रहते हैं तथापि प्रकाशित नहीं होते क्योंकि तांत्िकों में शुद्धि 
नहीं होती ॥ २६ ॥ अशुद्ध अज्ञानियों के शरीर में सभी देवता सदा छिपे हुए रहते हैं ॥.२७ ॥ अतः 


9 “मध्यमे स्थूला” । 


अध्यायः-७ ड्टर 
बेदमार्गैकनिष्ठानां विज्ुद्धानां तु ॒विग्रहे । देवतारुपतों भान्ति ढ्विजा न ग्त्ययात्मगा ॥ २५ ॥ 
तानिकाणां अरीरे तु वेबताः तकला अमूः | 
वर्तनते न अकाझन्ते बिजेद्धाः शुक्नयभावतः ॥ १६ ॥ 
यथाजातजनानां तु झरीरे सबदिवताः- । िरोभूततेया नित्य॑ वर्तन्ते शुनिक्‍त्तमा: ॥ २७ ॥ 
अत*्व भोगमोक्षार्थी झरीर॑ देवतामयम्‌ । स्वकीर्य परकीय च पूजयेतु विज्ेषतः ॥ २८ 
नावमान सत्र कु्यन्मोहतों वाउपि मानवः । 
यदि कुर्या्यमादेन पतत्येव भवोदधी ॥ २९ है 
उर्बुत्तमपि मूर्ख व. पूजबैद्देवतातमना । वेवतारुपत: पह्यन्युच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ ३0 ॥ 
मोहेनापि सदा गैब क्ुर्यादप्रियभाषणम्‌ । यदि कुर्या्ममादेन हन्ति त॑ देबता परा ॥ ३१ ॥ 
न क्षत्तं विग्रहे कर्यादत्रशस्रनखादिभिः । तथा न लोहित॑ कुर्यायवि कुर्वात्पतत्यधः ॥ ३२ ॥ 
स्वदेहे परवेहे वा न कुर्यादड़न॑ नरः । यदि कुर्यातु चक्राबैः पतत्येव न ब्रंझयः ॥ ३३ 0 


बेंदमार्गेकनिष्ठानामिति । ये त्वज्ञानिनः केवल वेदमार्गकनिष्ठा अत एव शुद्धास्तेषामालज्ञानाभावात्तच्छरीरे देंवतास्वरूपेणेव 
भान्ति न प्रत्यगात्मरपेणेत्यर्थ: ॥ २५ ॥ तान्त्रिकाणामिति । शिववैष्णवागमादिक॑ तन्त्रमू । ये वेदानधिकृतास्तन्त्रोक्तसंस्कारेण 
संस्कृतास्तेषां झरीरे वर्तमाना अष्युक्तदेवता: स्वरूपेण. प्रतिभासमाना अपि स्पष्टं ने प्रकाइन्ते | तत्र हेतु: शुद्दँभावत 
इति । विश्ुद्धे ह्याधारे निर्मलादर्श इच देवतामूर्तिभाति । तेषां च॒ वैदिकसंस्काराभावेन विशुद्धिनस्तीत्यभिप्रायः ॥ 
२६ ॥ यथाजातजनानामिति | यथाजातजना अज्ञजनास्तेषां शरीरे नित्यं तिरोहिततया स्वरूपतोडपि न प्रकाशन्त इत्यर्थ 


॥ इृ७-डू | 


भोग थे मोक्ष चाहने वाले को चाहिये कि अपने ब दूसरों के झरीर को देबत्ामय समझकर पूजित करे 
॥ २८ ॥ प्रमादवश भी कभी किसी का अपमान न करे अन्यथा अध्धः पतन होता है ॥ २९ ॥ दुराचारी 
व मूर्ख को भी देवतारूप से पूजित करना चाहिये । सब को देवतारूप देखने बाले व्यक्ति भंवबंधन से 
छूट जाते हैं ॥ ३0 ॥ मोह से भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिये अन्यथा परा देवता उसे दण्डित करती 
है ॥ ३१ ॥ अंस्त्र, झस्त्र, नख आदि से किसी के शरीर की क्षति नहीं कंरनी चाहिये और न रक्त 
बहाना चाहिये अन्यथा अथोगति होती है ॥ ३२ ॥ अपने या पराये शरीर पर शंख, चक्र आदि का अंकन 
(गर्म धातु आदि से दाग लगाना) नहीं कराना चाहिये अन्यथा निःसंदेह डुर्गति होती है ॥ ३३ ॥ संक्षेप में मैंने 


9. छ, भवाम्बुधी । 


९९०0 सूतगीता 
रहस्य सर्वश्ासत्राणां मया. प्रोक्त, समायतः । झरीर देवतारुप भजध्य॑ यूयमास्तिकाः ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीस्कन्दए॒राणे सूतसंहितायां चुतुर्थश्य यज्ञवैभवसतप्डस्योपरिभागे सूतगीतायां 
रहस्यविचारवर्णन॑ नाम सप्तमोषध्यायः- ॥ ७ ॥ 
. अष्टमो5ध्यावः 
सूत उबाच-अथ वक्ष्ये समासेन सर्ववेद्ान्तरसंग्रहम्‌ । 
य॑ विदित्ता नरः साक्षात्रिवाणमधिगच्छति ॥ 9 ॥ 
परात्परतर तत्त्वं जिवः सत्यादिलक्षणः । तस्यात्ताथारणी मूर्तिरम्बिकासहिता सदा ॥ २? #॥ 
स्वस्वरुपमहानन्दग्रमोदात्ताण्डबग्रिया । शिवादिनामान्येबास्या नाम्रानि मुनिपुंगवार ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्व॒ र्श्व परतत्त्यविभूतयः .। ब्रिमूर्तीनां तु खल्तु बरिष्ठों ब्रह्मणो हरेः ॥ ४ ॥ 
एवं सर्वशरीरेषु देवतानामवस्थानं प्रतिपाद्य तत्ययोजनमाह-मोहेनापीत्यादिना | अप्नियभाषणहननल्लेहित करणानि 
तत्तच्छरीरावस्थितदेवतापराधाभावाय न कार्याणीत्यर्थ: । श्रुतिरपि-“यो' उपगुराते शतैन यातयात्‌” इल्युपक्रम्य “तस्मादू्‌ 
ब्राह्मणाय रैपगुरे त न निहन्यान्न लोहित॑ कुर्यात्‌”” इत्यप्रियभाषणानि निषेधति । तस्माल्वशरीरवत्परकीयशरीरेष्वपि 
सर्वत्र दैवतामयत्व॑ चिन्तनीयमित्यर्थ: ॥ ३१-३४ ॥ 
इति श्रीमत्यम्वकपादाब्जसेवापरायणेनोपनिषन्मार्मप्रवतकिन माधवादार्येण विरचितायां सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य 
यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे सूतगीताव्यास्यायां रहस्यविचारवर्णन॑ नाम सप्तमोष्थ्यायः ॥ ७ ॥ 
एवं वेदान्तवाक्यानां विस्तरेण प्रतिपादितमर्थ सुखावबोधार्थ संगृहणाति-अथ  बक्ष् इत्यादिना ॥ १ ॥ 
सब शास्त्रों का रहस्य बता दिया | आप लोग शरीर को देवता रूप समझ लीजिये । (शरीर को वैसा 
समझ 'व्यवहार करने से द्वेष क्रोधादि अल्प-अल्पतर होते चलेंगे और चित्तशुद्धि का लाभ होगा |) ॥ ३४ ॥ 
| े *. सर्ववेदान्त-संग्रह नामक आठकाँ अध्याय . | 
. .. सूतजी बोले-अब मैं सारे बेदान्तों का संग्रहभूत अर्थ संक्षेप- में सुनाता हूँ । मनुष्य जिसका साक्षात्‌ 
अनुभव कर .निर्वाण प्राप्त करता है बह दिव ही. सत्त्यादिस्वरूप परात्यर तत्त्व है ।अर्धनारीह्बर विग्रह उसकी 
विशेष मूर्ति है । बह .मूर्ति निजस्वरूपात्मक परमानन्द. के. उल्लास से ताण्डब के लिये उत्सुक रहती है । 
दिव आदि ही उसके नाम. हैं ॥ १-३ ॥ ब्रह्मा, विष्णु और. रूदर-ये उस परतत्त्व की. ही विभूतियाँ हैं । त्रिमूर्ति 
में ब्रह्मा व विष्णु से रुद्र श्रेष्ठ है.॥ ४ ॥ संसार -का कारण है माया । बह हमेशा ही सद्धित्न है । 


9 ख. "तकार” | २ ख. च. यो5वगु” | ३ ख. च. नावगु” | ४ ख. *रेन्न नि? | 


अध्यायः-८ ९९१ 
संत्तारकारणं माया सा सदा सब्िलक्षणा । 
प्रतीत्यैय दु॒चद्घावत्तत्या नैवो ग्रमाणतः ॥ ५ ॥# 
साउपि ब्रह्मातिरेकेण बस्लुतों नैव विद्यते । 
तत््वज्ञानेन मायाय बाधों नान्‍्येन कर्मणा ॥ ६ ॥ 
ज्ञानं वेदान्तवाक्यीत्थ॑ ब्रह्मात्मैकत्वग्ोचेरम्‌ । 
तच्ब वेवग्रसादेन जुरोः साक्षानिरीक्षणात्‌ ॥ 
जायते अक्तिपातेन वाक्यावेबाधिकारिणामू ॥ ७ ॥ 
वेदान्तेषु वेच्यं ब्रह्माणो रूप॑, तत्माष््युपायभूता विद्या, तत्साधनादीनि श्रवणादीनि, तत्फल चेत्येतानि प्रतिपादितानि । 
तत्र वेद्यस्वरूपं निष्कलसकलमभेदेन द्विविधमपि दर्शयति-परादिति | असाधारणी मूर्तिरिति | शिवशक्त्यात्मक॑ हि परशिवस्वरूपं 
तदभिव्यक्तिहेतुत्वादर्धनारीश्वरमूर्तिस्तस्यासाधारणी न हि मूर्ल्यन्तरात्तादृगात्मकत्वं शिवस्य प्रकटीभवतीत्यर्थः | एबमद्वितीय॑स्य 
वस्तुनः परशिवस्वरूपस्थापि प्रत्यगात्मनः संसारप्रतीती कारणमाहं-संसारेति । ननु सन्धटः सन्पट इत्यादिमायाकार्यस्यापि 
घटादे: सत्ताव्यवहारदर्शनात्तत्कुरणभूता मायाष्प्यात्मचत्परमार्थती कि न॒स्वादित्यतः आह-पतीत्यैवेति । 
अधिष्ठानसत्त्वमेवा55रौप्यगतत्वेन प्रतीयते । अतः प्रातीतिकमेव मायातत्कार्यस्य सत्त्व॑ न वास्तवमित्यर्थ: ॥ २- 
५ ॥ तत्त्वज्ञानेनेति | शुक्तिरजतादिविभ्रमस्थाधिष्ठानयाथार्थ्यज्ञाननिवर्व्यत्वदर्शनात्परश्िवस्वरूपे5 ध्यस्तमायात्तत्कार्यजातस्य 
तत्कारणयाथाल्यज्ञानमात्रनिवर्तत्वात्तद्ाप्तौ तत्त्वज्ञानमेव साधन नान्यदित्यर्थ: ॥ ६ ॥ एवं विद्यायास्तद्माप्तिसाधनत्वमुपदिश्य 
तदुत्पत्तिसाधनमाह-ज्ञानमिति । तत्त्वमस्यादिवेदान्तमहावाक्यानि त्रह्मात्मैकत्वविषयाणि मुक्तिसाधनविद्योयत्ती प्रमाणमित्यर्थ:. । 
एवं साक्षाद्विधयासाधनमुक्वा तदुपकारकमन्तरज्जसाधनमाह-तच्चेति । . वाक्यादेदेति । ईश्वरप्रसादादिसहकृतादेव 
वैदान्तवाक्याच्छमदमादिसाधनसंपन्नस्याधिकारिणो व्रह्मात्मैकत्वविषयं ज्ञानं जायत इल्यर्थ: ॥ ७ ॥ 


उसकी विद्यमानता ग्रतीतिमात्र से है, बह प्रमाण से सिद्ध नहीं | (दोष से असहकृत जानसाथन प्रमाण कहा 
जाता है । बाचस्पतिमत में प्रमातृनिष्ठ दोषरूप से अविथा की निमित्तकारणता प्रसिद्ध होने से ज्ञान में. दोषविधया 
अविद्या निमित्त कारंण होती है । यदि अविद्या को निमित्त न ही मानना हो तब भी जो इंद्रियादि ज्ञानकारण 
हैं वे तो दोषजन्य हैं ही । फलतः, भ्रम न उत्पन्न करने बाले साधन से उत्पन्न ज्ञान के विषय से अतिरिक्त 
जो कुछ है बंह मिंथ्या है : “भ्रमाजनकजन्यधीविषयान्यत्व॑ मिव्यात्म्‌ः (पु. २०0 बम्ब.) ऐसा सुझ्लेय प्रकार 


9 ख. #. च. सदस” | २.माया सद्विलक्षणेत्युक्तम्‌ | किं सदित्वत आह-न प्रमाणत इति | अत एवानन्दवोधीयमिथ्यात्वलक्षणे सत्त्व॑ 
च प्रमाणसिद्धत्वमित्यवोचन्नाचार्या: | तथा च प्रमाणसिद्धभिन्नत्वमित्ति पर्यवसितोर्थ: | प्रमाणसिद्धत्व॑ च चावाध्यत्व॑ किन्त्॑वाध्यत्वव्याप्पम्‌ । 
तथा च प्रमाणसिद्धभिन्नत्वेपि शुद्धस्यावाध्यस्य व्यापकस्थ मिथ्यात्वानापत्तिरित्यादि चन्द्रिकादी द्रष्टव्यम्‌ू ।३ नान्येनेत्युक्तमन्यत्‌ किमू ? तदाह- 
कर्मणेति । वाह्म॑नाभ्यन्तरेणं वा कर्मणा न मांयाया आत्यन्तिकी निवृत्तिः | 


९९२ सुततीता 
ज्ञानेच्छाकारणं दान॑ यज्ञाउइव विविधा आपि । 
तपांति' स्ववेवानां वेदान्तानों तथैव च ॥ ८ ॥ 


“सतमेत॑ वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति” इत्यादिशुत्या यानि चहिए '्साधनान्याम्नातानि तान्यपि दर्शयति- 
ज्ञानेछेति ॥ ८-१0 ॥ ५ 


चल्विकाचार्य ने वताया है । तत्त्वज्ञान से अन्य सकल: ज्ञानों :में रहनेव वाली भ्रमत्व जाति प्रसिद्ध है । 
ऐसा मिथ्यात्य माया में रहने से बह असतू-सद्धिन्न है ही )) ॥ ५ ॥ बह भी बस्तुतः ब्रह्म से अतिरिक्त 
नहीं है । तत्त्यज्ञान से माया का बाध होता है, अन्य से अर्थात्‌ कर्म से नहीं ॥ ६ ॥ ज्ञान वहीं है 
जो वेदान्तधाक्यों से उत्पन्न होता है और ब्रह्म व प्रत्यगात्मा के अभेद को विषय करता है । (जिस ज्ञान 
के होने पर जो अस्तु भासती है बह उस ज्ञान का विषय है ऐसा व्यवहार है । "मैं ब्रह्म. हूँ” इस ज्ञान 
के होने पर  अखण्ड अद्वैत ,भासता है अतः उसे इस ज्ञान का विषय कहना संगत है । अबाधित का 
बृत्तिविषयत्वोपहितरूप जिस ज्ञान का विषय हो उस ज्ञान को प्रमा -कहते हैं अतः तत्त्वज्ञान ही प्रमा है । 
बेदान्त महावाक्य श्रमोत्मादक न होने से तज्जन्य ज्ञान प्रमा ही होता है । प्रमाता में मूलाज्ञान रहते जो 
वस्तु मिथ्यात्यनिश्यय की अविषयता बाली हो बही व्यवहार में अवाधित कही जाती है ।. “बह मिथ्या है? 
ऐसा कभी जिसका निश्चय न हो बह अबाधित । यद्यपि दैतादि मानने वाले “जुद्ध ब्रह्म मिथ्या है? ऐसा 
निश्चय करते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि से ब्रह्म सधर्मक है, उसे निर्धर्मक समझना मिथ्याज्ञान है, तथापि शुद्ध 
ब्रह्म॑ व्यवहारकाल में बाधित नहीं कहा जा सकता । सर्पादि ज्ञान को मिथ्या सिद्ध करने के लिये सत्य 
का ज्ञान आवश्यक हैं | अन्य वादी सत्य ज्ञान करा नहीं पाते क्योंकि ब्रक्मविषयक सत्य ज्ञान श्रुति से 
ही हो सकता है और वह उसे निर्धर्मक ही बताती है । एबं च द्वैती आदि का वाक्य ब्रह्ममिथ्यात्व की 
संभावना भले हीं उठा दे, निश्चय नहीं करा सकता । शंका हो सकती है कि तत्त्वज्ञान के कारणों में भी अंतःकरणादि रूप 
से अविद्यार्प दोष स्थित ही है तब बह भी प्रमा क्योंकर होगा ? समाधान है कि प्रमाण को जब दोष 
:से असहकृत ज्ञान-साधन कहा था तब दोषत्वेन दोष का सहकार बिवक्षित है अन्य प्रकार से नहीं । विहवलेशोपाध्याय 
ने स्पष्ट किया है “दोषपदेनाविद्योपादानाद- दोषबिधया तस्थाःकारणत्वं विवक्षणीयं न तु परिणाम्युपादानविधया” (प्र. 
9९५ बम्ब.) । भ्रमजनकता होने पर ही दोषविधया सहकार संभव है अन्यथा दोषता ही नहीं होगी । एवं 
जिस पक्ष में, अविद्या को दोषविधया निमित्त न मानना हो उसमें जो भी तत्त्वज्ञान के कारण हैं उनकी 
दोषबिधया उपस्थिति नहीं और अविया भी दोषविधया उपस्थित नहीं अतः तत्त्वज्ञान प्रमा होगा ही ॥) बह 
ज्ञान महादेव की कृपा से, गुरु के साक्षात्‌ देखने से तथा शक्तिपात से संस्कृत चित्त बाले को महावाक्य 
से ही होता है ॥ ७ ॥ ज्ञान की इच्छा के प्रति दान, विविध यज्ञ, सभी देवताओं के उद्देश्य से किये 


9 झ. 'सि वचनादीनि वे" । २ सर्ववेदानामिति पाठ: संभाव्यते | ३ आलन्येवाल्मान॑ पश्येदित्यत्रोक्तानि साधनान्यन्तरंगाणि, विविदिषा 
संयोगेन चौक्तानि वहिरंगसाधनानि ज्ञेयानि । 


अध्याय्र:-८ ९९३ 
युराणानां समस्तानां सृत्तीनाँ भारतस्थ च । वेदाज्ञनां च॒ सर्वेषामपि वेदार्थवारगः ॥ ९ ॥ 
अध्यापन॑ चाध्ययन वेदार्थ त्वरमाणता । उपेक्षा वेवबाह्मार्थे लौकिकेष्यखिलेष्यपि ॥ १0 ॥ 
आन्तिदान्यादयो 'धर्मा ज्ञानस्वाज्ञानि सुब्रता: ॥ 99 ॥#. 
ज्ञानाड़ेष तमस्तेष्ठ॒ भक्‍त्या लिड़े थ्रिवार्चनम्‌ । प्रतिष्ठा वेबदेवस्य गझ्िवस्थाननिरीक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
; जिवभक्तस्थ: पूणा च शिवभक्तिस्तयैव च । 
रुद्राक्षघारणं . भकक्‍त्या कर्णे .कण्ठे- तथा करे ॥ 9३ ॥ 
अगििरित्यादिभिम॑न्ैर्भस्मनैवावगुण्ठनम्‌ । त्िपुण्ड्धारणं- चापि छल्माटाविस्थलेषु च ॥ 9४ ॥ 
वेदबेदान्तनिष्ठस्थ महाकारुणिकस्य -च 
जुरोः शुश्नृषणं नित्य बरिष्ठ परिकीर्तितम्‌ ॥ १५ ॥ 
चिन्मन्त्रस्य_पदास्यस्य हँसास्यस्थ मनोर्जपः । पडक्षरस्थ तारस्य बरिष्ठः परिकीर्तितः ॥ 9६ ॥ 
अविमुक्तसमाख्य च॒स्थान॑ व्याप्रपुराभिधम्‌ । श्रीमद्कक्षिफकैलाससमाख्यं च हुझोभनम ॥ १७ ॥. 


यज्ञदानादिभिः परिपक्वचित्तस्थ विद्योत्नत्तावनुकूलल्वेन यानि झमदमादीनि साधनान्याम्नायन्ती “शान्तो दान्त 


उपरतस्तितिश्षु:'” इत्यादिना तान्णपि दर्शवति-शान्तीति । श्रौतयज्ञदानाधनुष्ठानवल्मृतिपुराणागमप्रसिद्धशिवलिज्ञार्चनादिधर्मस्थापि 


विद्योत्पत्तिसाधनतामाह-भकत्या .लिड्ठ इत्यादिना ॥ ११-१५ ॥ 


तप, कारण हैं | साथ ही बेदान्त, सब . पुराण, स्मृतियाँ, महाभारत व सभी. बेदांगों का अध्यापन और 
अध्ययन भी : ज्ञानेछ्छा का कारण है । बेदार्थ समझने की वेचैनी और बेदवाह्य लौकिक-अलौक़िक विषयों 
की उपेक्षा भी जिज्ञास के .प्रति कारण है ॥ ८-१0 ॥ शम,दम आदि धर्म ज्ञान के अंग हैं ॥ 9१ ॥ 
ज्ञान के अंगों में इन्हें वरिष्ठ कहा है-लिंग में ग्रेमसहित शिवार्चन- करना, महादेव की प्रतिष्ठा करना, शिवस्थानों 
का दर्शन करना, शिवभक्त की पूजा. करना, दिवभक्ति करना, कान कण्ठ और हाथ में रुद्राक्षधारण करना, , 
“अग्निरिति भस्म! आदि मंत्रों से भस्मोद्धूलल करना, ललाट आदि स्थानों पर त्रिपुण्ड्रधारण करना तथा बेद-बेदान्त 
में निष्ठा वाले परम करुणाबान्‌ गुरु की नित्य सेवा करना ॥ २-१५ ॥ चिन्मन्त्र (हल्लेखा), पदमंत्र (मातृकान्त्र), 
हंसमंत्र, बडक्षरमंत्र और प्रणव का जप करना भी ज्ञानांग हैं ॥ १६ ॥ अविमुक्त (काशी), व्यप्रपुर (चिदम्बर) 
और दक्षिणकैलास (श्रीकालहस्तीइबर)-इन स्थानों का सेवन भी ज्ञानांग है ॥ १७ ॥ 


9 सवपिक्षा5स्नीन्धनाधनपेक्षा चेव्युक्वा वादरायणअचार्य इममर्थ॑ स्पष्टीचकार । 


९९४ सूतगीता 

मार्गन्तरोदिताचारात्स्मातों धर्मः सुझोभनः । 

१ आतच्छीतः परो धर्मः ओऔताच्छेष्ठो न विद्या ॥ १८ # 

अतीजियार्थ धर्मादी शिवे परमकारणे । अुतिरेव सदा मान स्मृतिस्तवनुतारिणी ॥ १९ # 

आस्तिक्य॑ संर्वधर्मस्यकन्दभूत॑ अकीर्तितम्‌ । 

प्रतिविद्धक्रिवात्यागः कन्देस्यापि च॑ कारणमू ॥ १0 #॥ 
शिवः सर्वमिति ज्ञान सर्वज्ञानोत्तमोत्तममं । 
तलुल्य॑ तत्पर चाषि न॒किंचिदपि बियते ॥ २१ ॥# 
वक्तव्य॑ सकल ग्रोक्त मयाऊतिश्रद्धया सतह । 
अतः पर॑ तु बक्तव्यं न पश्यामि मुनीश्वराः ॥ २२ ॥ 
विन्‍्माजस्थेति .। सच्चिद्रपिण्या: परशक्तेवचिको हल्हैखाख़्यो यो मन्तस्तस्वेत्वर्थ: | “अपदं पदमापन्नम्‌” इति 

मातृकोतत्तावुक्तत्वात्पदमन्त्री मातृका । हंसाल्यस्पेत्यादि स्पष्टमू ॥ १६-२२ ॥ 
अन्य मार्गों में बताये .आचार से स्मृतिविहित धर्म बेहतर है । स्पृत्युक्त से भी श्रुतिप्रोक्त आचार उत्तम है। 
ग्रुतिसिद्ध धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है ॥ १८ ॥ इच्धिय के अविषय थर्मादे में तथा परमकारण शिव 
में श्रुति ही हमेशा प्रमाण है । श्रुति के अनुकूल स्मृति भी प्रमाण है ॥ १९ ॥ सारे धर्म का मूल है 
आस्तिकता । (परलोक है यह निश्चय आस्तिकता है । परलोक का यदि इतना भी अर्थ कोई निशचिचत 
जानें कि सुख-ुःख कार्य होने से सकारणक हैं तो भी वह आस्तिक कहा जा सकता है क्‍योंकि फिर 
वह जरूर कोशिश करेगा ऐसे कारणों को इकट्ठा करने की जिनसे सुख हो और ऐसे कारणोंको हटाने 
की जिनसे दुःख हो । यहीं से धर्म प्रारम्भ होता है । यदि यहाँ थर्मपंद श्रुतिविहितमात्र का वाचक मानें 
तो आस्तिकंता से वेदश्रद्धा समझनी चाहिये | अत एब “आगमार्थेषु श्राइधानता” यह आस्तिका का गीताभाष्य 
में (१८.४२) अर्थ किया है )) इस मूल की प्राप्ति में कारण पड़ता है निषिद्ध क्रियाओं का त्याग (परलोक- 
श्रद्धा या वेदश्रद्धा न होने पर भी "मुझे तादुश श्रद्धा हो! इस इच्छा से यदि निषिद्ध का त्याग किया जाये 
तो आस्तिकता प्राप्त हो जाती है यह पुराण का तात्पर्य है । जैसे परलोक या बेद में श्रद्धा के बिना 
किया पाप अवश्य .फल देता है वैसे श्रद्धा के बिना किया पापत्याग भी श्रद्घोत्पत्तर्प फल देगा यह अभिप्राय 
है । पुण्य तो श्रद्धा के बिना फल नहीं देता )) ॥ २0 ॥ सब ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है. सब कुछ 


१ श्रुत्यसंमतस्मार्तादित्वर्थः | इतरस्तु स्मार्तोषि श्रौतशव । २ अधर्म आदिशब्दार्थ: | 


अध्यायः-८ ९९५ 


इलुक्वा भयवान्तूतों मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
साम्ब॑ सर्वेश्वरं ध्यात्या भक्‍त्या परवश्मोउभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ_परगिवभकक्‍त्या सत्विदानन्दंपर्ण॑ परशिवमनुभूय त्वात्मसपेण सूतः । 
सुनियेणमवल्लोेक्य आह ताक्षाद्‌ प्रणाब्थिर्णनपदहितरूप॑- बेदतिव्य॑ं हु किंचितू ॥ २४ ॥ ह 
. शुतिपथगलितानां माजुषाणां हु तन्त्री जुस्युरुरखिलेशः तर्वाविद्याह अंगुः । 
अतिपृथनिरतानां तत्र नैवात्ति किंचिद्रितकरमिह सर्व॑ अुष्कलं सत्ययुक्तमू ॥ २५ ॥ 
अतिरपि सूबुजानां वर्णधर्म॑ बथाबे परजुरुरखिलेशः ग्रह तन्त्रेष॒तबत । 
धतिपथयलितानां वर्णवर्म प्रणाब्यिः शुतिपथनिरतानां जैब तत्सेवनीयम्‌ ॥ २६ ॥# 
प्रतिपादितमर्थ निगमयति-इल्यु्लेत्यादि कविवाक्यम्‌ ॥ २३-२४ ॥ एवमुपतिषदामागमानां चाद्वितीयब्रह्मपरत्वं 
प्रतिपाध तत्राधिकारिभेदेत व्यवस्थामाह-श्रुतिपयेति । यद्यपि कांमिकादिभेदानामागमानां थ्रुतीनां 
चीक्तरीत्याउद्धितीयपरशिवस्वरूपात्मप्रतिपादने विप्रतिपत्तिनास्ति तथाउपि य उपनीतास्वरैवर्णिका: श्रुतावधि कृतास्तैषां तन्मुखादेव 
परतत्त्वमधिगन्तव्यम्‌ । येषां श्ुतावनधिकारस्तेषामागममुखादिति विवेक: ॥ २५ ॥ वर्णाश्रमधर्मा अपि तान्त्रिकाणां 
बैदिकानां च तत्तद्व्यवस्थवैव- प्रयोक्तव्या इत्याह-श्रुतिरपीति ॥ २६ ॥ 
शिव है? । इसके समान या इसंसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है ॥ २१ ॥ हे मुनीझंवरों ! जो कुछ भी बताने 
योग्य है वह मैंने श्रद्धासहित बता दिया है । इससे अधिक बताने योग्य -मैं नहीं समझता ॥ १२ ॥ 
इतना कहकर ऐश्वर्यादिमान्‌ सूतजी ने सर्वेश्वर साम्ब का ध्यान किया और भक्ति के परवश हो गये 
॥ २३ ॥ परमशिव की भक्ति से सच्विदानन्दैकस परशिव का आत्मरूप से अनुभव कर कृपासागर सूतजी 
ने मुनिसमाज की ओर देख सब के हित की कुछ ज्ञातव्य. बातें बतायीं ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य शतपथ से चुक्त हो चुके हैं उन्हें मार्ग दिखाने के. लिये सर्वगुरु सर्वेश्वर सर्वज्ञ शंभु ने 
तन्त्रों का उपदेश दिया है । जो श्रीत्र मार्ग के अधिकारी हैं उनके लिये तंत्र में कोई हितकारी बात नहीं 
है | उनके लिये तो श्रुति में व तदनुसारी स्मृति पुराणादि में ही पर्याप्त हितोपदेश है ॥ २५- || श्रुति 
ने भी मनुष्यों के लिये वर्णाश्रम धर्म बताये हैं और तंत्रों में ज्ञिव ने भी | किन्तु श्रुति में अनधिकारियों 
के लिये ही करुणाकर दिव ने तंत्रों में वर्णादि धर्म बताये हैं, श्रौत्रों को थे धर्म नहीं मानने चाहिये ॥ 
२६ ॥ श्रीत मार्ग से भ्रष्ट मनुष्यों के लिये विष्णु और ब्रह्मा ने भी अपने-अपने तन्न्रों में वर्णाश्रम धर्म 


१ ख. *न्त्रं परगु? | २ ड. "घिकारिणस्ते” |... 


९९६ सूतगीता 
अुतिपथनिरतानामाश्रमा बबदुक्ताः परजुरुरखिलेशस्तव' दाहा55श्रमारिच । 
म्रुतिपथगलितानां मातुषाणां तु तन्त्री . हरिरपि- मुनिमुस्याः आह तन्‍्त्रें स्वकीये ॥ २७ # 
विधिरपि मुहुजानामाह वर्णाश्रमाश्व अ्रुतिपथयलितानामेव  तन्‍्त्रे. स्वकीये । 
श्रुतिपंथनिरतानां ते न तंतेबनीयाः. शुतिपथतममार्गों नैव सत्य मयोक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
हरहरिविधिपूणा.. कीर्तिता सर्वतन््रें श्ुतिपथनिरतानां यब्दुक्ता तु. पूजा | 
अुतिपथगलितानामेव- तन्त्रोक्तपूजा अुत्तिपथनिरतानां सर्ववेदोदितिव ॥ २९ ॥ 
श्ुतिपथगलितानां तर्वतन्त्रेष लिडें कथितमखिलदुःखध्य॑त्तक॑ तत्र तत्र 
हुतिपथनिरतानां_तत्सदा नैव थार्य॑ अ्रुतिरषि मुनुजानामाह लिखी विद्युदम्‌॥ २० ॥ 
जिवागमोक्ताश्रमनिष्ठमानवस्िपुण्डलिक॑_तु॒तसवैव धारयेत्‌ । 
तदुक्तमन्त्रेण हलाटमध्यमे महादरेणैव तितेन भत्मगा ॥ २१ ॥ 
विष्ण्वायमोक्ताश्रमनिष्ठमानवस्तयैव॒युण्झन्तरमूर्ध्यवपकम्‌ । | 
त्रियूलरूप॑ चतुरत्रमेव बा मृद्दा लाटे तु सदैव धारयेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 
न केवल जैवागमानामेवं व्यवस्था विष्णुव्रह्मागमानामपि श्रुत्यमधिकृतविषयत््व॑ दर्शयति-श्रुतिषयेति ॥ २७-३१ ॥ 


विहित किये - हैं पर वेदाधिकारियों. को उनका सेवन नहीं करना चाहिये क्योंकि. श्रीत “पथ के: समान 
कोई मार्ग नहीं है ॥ २७-२८ ॥. हर,.. हरि .और विधि (ब्रह्मा) की पूजा भी -बैदिकों को. बैदिक ढंग से 
और तान्त्रकों को तान्त्रिक ढंग से करना उचित है ॥ २९ ॥ श्रौतानाधिकारियों के लिये 
-स्बूदुःखसमापक लिंगधारण विहित है किंतु बैदिकों को वह नहीं करना चाहिये । श्रुत्युक्त विशुद्ध 
लिंग ही बैदिकों के लिये हैं ॥ ३० ॥ झइवेत भस्म से परमादरपूर्वक ललाद पर बिहित मंत्र सहित त्िपुण्ड 
का धारण वह करे जिस मानव को झिवागम में कहे आश्रमों पर निष्ठा हो ॥ ३१ ॥ वैष्णव आंगमों 
को “मानने वाला मिट्टी से छलाट पर ऊर्ध्य पुंण्ड, त्रिशूल या चौंरंस निशान 'बनांवे ॥ ३२ ॥ ब्रह्म के 
आगम --का. : अनुसर्ता. श्वेत, भस्मे;ः मिद्ठी या चन्दन से आयमोक्त मंत्र सहित 'ललाद पर गेल 
आकार; का तिलक धारण-: करे/--। “३३: ॥ -बुद्धागम: में “दीक्षित व्यक्ति मिद्ठी और “पानी से या 
हरिचंदन से: छलाट - के मध्य अद्वत्थ- के. पत्ते: के आकार का चिह्न बनावे.॥-३४ -॥ भस्म और मिट्टी 
से या: चंदन. से -ललाट; हृदय .और बहुओं पर तीन रेखाओं: बाला >ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण -:करना :. चाहिये 
॥ ३५ ॥ जिपुण्डू का. धोरण सफेद भस्म से करना चाहिये. |. सब आगमों के, निष्ठा बालों को: आममोक्त मंत्रों 
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अध्याय:-८ ९९७ 
' अ्ह्मायमोक्ताश्रमनिष्ठमानवों लल्ाटमध्येषपि च बर्तुलाकृतिम । 
तुदुक्तमन्तरेण सितेन भस्पना म्रदाउयवा - चन्दनतखु -कारवेत्‌ ॥ ३३- ॥ 
अश्वत्थपत्रतट्रश्ं हरिचन्दनेन मध्येललाटमतिशोभनमादरेण । 
उद्घधायमे मुनिवरा यदि संस्कृतश्चेन्यद्वारिणा सततमेव .छु धारवेच्च ॥ ३४ ॥ 
ऊर्ध्वूपुण्द्ज॒य॑ नित्य " धारयें घत्मगा.. मृद्दा । छलाटों हदये वाह्योश्वन्दरेनाथवा नरः ॥ ३५ ॥ 
- तितेन भस्पना तिर्यक्म्रिपुष्दस्थ च धारणम्‌ 
* सर्वायमेषु निष्ठानां तत्तन्मन्त्रेण ओभनम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
जिवायमेु निष्ठानां क्षार्य॑ तिर्वक्त्रिएण्ट्कम्‌ 4 
एकमेब सदा भूत्या. नैव पुण्डान्तरं दुधाः ॥ ३७ ॥ 
वेदमार्यकनिष्ठानां वेदोक्तेनेव वर्त्सना + ललाटे भस्मना तिर्यक्त्रिपुष्डू धार्यमेब हि ॥ ३८ ॥ 
_छलाटे भंस्मना. 'तिर्यक््रुष्डस्य हु धारणम्‌ 
बिना उुण्ड्रान्तरं मोहाद्वारयन्पतति द्विअः ॥ ३९ ॥ 
विष्ण्वायमादितन्त्रेष॒ दीक्षितानां विधीयते । आइसचक्रगद्यपूर्वरडनं नानन्‍्यवेहियाभू_॥ ४0. ॥ 
दीक्षितानां तु तन्त्रेष॒ नराणामहुनं द्वित्रा । उपकारकमेदोक्तं क्रमेण मुनिषुगवाः ॥ ४१ ॥# 
अष्ड्रनतरस्थ तन्त्रेष़् धारण द्ीक्षितस्थ हु । उपकारकमेवोक्त॑ क्रमेण मुनिष्यवाः ॥ ४२ ॥ 
ह श्रुतावधिकृततस्य पुरुषस्थ त्रिपुण्ड्रधारणं विधाय तदनधिकृतानां वैष्णवाधागमोक्तसंस्कारसंस्कृतानां 
तत्तदागमप्रतिपाद्दितोर्ध्चपुण्ड्रज्रिपुण्ड्रधारणादीन्यपि श्रेय साधनानीत्याह-विध्ण्वागमेति _॥ ३२-४४ ॥ 


से त्रिपुण्ड् लगाना चाहिये ॥ ३६ ॥ शिवागम- में निष्ठा वालों को केवल त्रिपुष् ही धारण. करना. चाहिये 
अन्य. तिलक नहीं ॥ ३७ ॥ बेदोक्त मार्ग के अजुसर्ता को -वेदोक्त ढंग से ललाट पर त्िपुण्ड्र अबइ्य लगाना 
चाहिये ॥ ३८ ॥ -यदि द्विज त्रिपुण्ड छोड़ अन्य तिलक रूलाट पर धारण करता है तो अवश्य पतित होता 
है ॥.३९. ॥ वैष्ण्वामम में दीक्षितों के लिये ही शंखादि का. अंकन है, अन्यों के लिये नहीं ॥ ४०0 ॥ 
तन्त्रदीक्षितों' को बह अंकन क्रमशः उपकृतः करता है. | (उस तप आदि के प्रभाव से जन्मान्तर में वे श्रौत 
होते हैं. ब ततः शनेः पुरुषार्थेपायों का अनुष्ठान आरम्भ करते हैं । ॥ ४१ ॥ ऐसे ही तन्त्रदीक्षितों का 
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९९८ सूतगीता 
वेदमार्गकनिष्ठसु, मोहेनाप्यड्ितो यदि. ।. पतत्येव- न- सन्देहस्तथा जुष्ड्रानतरादपि ॥ ४२३ ॥ 
नाइन॑ विग्रहे कुयव्निदपन्थानमाश्रितः ,।.-सुण्डान्तरं. अ्रमाव्राउपि ललादे जैव पारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तन्त्रोक्तेन प्रकारेण देवता या अतिष्ठिता - । 
साउपि बन्या -सुसेव्या च पूजनीया .च वैदिकैः ॥ ४५ ॥ 
जुद्दमेव हि. सर्वत्र देवतारुपमास्तिकाः । तत्तन्त्रोक्तपूजा तु तन्त्रनिष्ठस्य केबलम्‌ ॥. 2४६. # 
तन्त्रेष. दीक्षितों मर्त्यों बैदिक॑ न. सूझोत्सदा । 
बैविकश्वापि तन्त्रेष दीक्षित न... सुशेत्सश ॥ ४७ ॥ 
राजा तु वैविकान्सवास्तानिकानखिलानपि । असंकीर्णतया नित्य॑ स्थापयेन्मतिमत्तमाः ॥ ४४ ॥ 
अन्नपानाविभिवस्त्रः सर्वान्यजाउभिरक्षयेत्‌ । वैविकांस्तु. विश्ेषेण ज्ञानिनं छु. विशेषतः ॥ ४९ ॥ 
महावेबसमों वेवों यथा नात्ति श्ुती स्मृती । 
. तथा वैविकतुल्यसु नात्ति तन्त्रावलम्बिद ॥. ५0 ॥ 
जैवबैष्णवादितन्तरोक्तधर्मव्यवस्थावत्तदागमोक्तप्रकारेण - अरतिष्ठापितदेवतानमस्कारपूजनादिकमपि तैषामेव धर्मों, न 
बैदिकानामित्याशइच्या5 5ह-तन्तरोक्तेनेत | देवतास्वरूपस्य निर्दोषत्वात्तग्रतिष्ठाप्रकारभेदेडपि देवतास्वरूपप्रयुक्तनममस्कारपूजादिक 
चैदिकैरपि कर्तव्यमेंच । तत्तदागमोक्तप्रकारविशिष्टा पूजैच तेषां केवल व्यवत्तिष्ठत इत्यर्थः | ॥ ४५-४६ ॥. तन्त्रेषु 
दीक्षितो मर्त्त इत्यादि बैदिकप्रशंसापरम्‌ ॥ ४७-६० ॥ 
तिलकधारण भी क्रमशः उपकार करता है ॥ ४२ ॥ बैविक, व्यक्ति यदि मोहबश अंकन करा ले या तिपुण्ड्रातिरिक्त 
तिलक धारण करे तो पतित होता है । बेदमार्ग पर चलने वाला कभी अपने शरीर पर अंकन न कराबे 
और छलाट पर जिपुण्ड्र से भिन्न कोई तिलक न लंगाये ॥ ४३-४४ ॥ तंब्रोक्त विधान से प्रतिष्ठित देवता 
भी. बैदिकों द्वारा पूज्य तो है ही क्‍योंकि देवता तो शुद्ध ही है किन्तुं बैकि उसकी पूजा वैदिक ढंग से 
करे, तान्त्रिक. ढंग से पूजा तंत्रदीक्षित का ही कार्य है बैदिक का नहीं ॥ ४६ ॥ तंत्रदीक्षित व. बैदिक 
परस्पर स्पर्श न करें ॥ ४७-॥ राजा -को भी चाहिये किःबैदिकों और तांब्रिकों को अलग-अलग ही स्थान 
दे ॥. ४८ ॥ अज्नन्पान आंदि से रक्षा तो सभी की” राजा को करनी चाहिये । फिर भी वैदिकों की विशेष 
रक्षा. करे और ज्ञानी की रक्षा और अधिक ध्यान से करेनी चाहिये ॥ ४९ -॥ जैसे श्रुति-स्मृति में महादेव 
के समान कोई नहीं ऐसे शास्त्र मानने वालों “में वैदिक जैसा कोई नहीं ॥ ५0 ॥ जैसे श्रुति-स्मृति में 


अध्याय--८ 53. 
शिवन्नानतमं ज्ञानं यथा नात्ति शुतौ स्ृतौ । 
तथा बैदिकतुल्यसु नास्ति तन्त्रावडम्बिषु ॥ ११ ॥ 
यथा वाराणसीतुल्या पुरी नास्ति झुतौ स्मृती । , 
तथा वैविकतुल्यस्तु नात्ति तन्त्रावरम्बिवु ॥ ५२ ॥ 
बडक्षरतमों मन्त्रों यथा नात्ति शुतौ स्ृतो । 
तथा वैविकठुल्यस्तु नास्ति तन्त्रावलम्बिदु ॥ ५३ -॥ 
यथा भागीरथीतुल्या नदी नास्ति अुतौ स्थृतो । 
तथा बैदिकतुल्यस्तु नास्ति- तन्त्रावलम्बिंषु ॥ १४ ॥ 
-ओदनेन स्र्मं भोज्यं यथा लोके न वियते । 
तथा वैविकतुल्यसु नात्ति तन्त्रावलम्बिदु ॥ ५५ ॥ 
वेबदेवो' महादेबों यथा सर्वे: अपून्यतो । तबैय वैदिकों मर्त्यः प्ृण्यः सर्वजनैरपि ॥ ५६ ॥ 
आवित्येन बिहीन॑ हु. जयदन्धं यथा भवेत् । 
. तथा वैदिकहीन तु जगदन्थं न संशयः ॥ ५७ ॥ 
अ्रणेद्रियादिहीनं तु झरीरं कुणपं यथा । तथा वैदिकहीन हु जगक्बथ न संशयः ॥ ५८ ॥ 
अहो वैदिकमाहात्य मया वकुं न शक्‍यते । 
वेद एबं तु माहाल्य॑ बैविकस्पाब्रवीन्युदा ॥ ५९ ॥ 
स्ृतयश्व पुराणानि भारतादीनि सुब्रताः । 
वैदिकस्य तु॒माहात्यं ग्रबदन्ति सदा मुदा ॥ ६0 ॥ 
वेदोक्ते तानिकाः सर्वे स्वीकुर्वन्ति ब्िजर्षभाः । 
नोपजीबन्ति तन्त्रोक्त बेदः साक्षात्तनातनः ॥ ६9. ॥ है 
आगमिकैरुपजीव्यत्वादपि वेदमार्ग: श्रैयानित्याह-बेदोक्तमिति. ॥ ६१-८१ ॥ 


शिवज्ञान के समान ज्ञान नहीं, जैसे श्रुति-स्म्ृति में बाराणसी के समान कोई पुरी नहीं, जैसे 
अुति-स्मृति में. षडक्षर के समान मंत्र नहीं, जैसे श्रुति-स्पृति में गंगा के समान नदी नहीं वैसे 
झास्त्रानुसर्ताओं में वैदिक के समान कोई नहीं ॥ ५१-५४ ॥ जैसे लोक में भात के समान कोई 
भोज्य नहीं वैसे शास्त्रान॒यायियों में वैदिक के समान कोई नहीं ॥ ५५ ॥ जैसे महादेव सबके पूज्य 
हैं ऐसे बैदिक सबके. के लिये पूज्य है ॥ ५६ ॥ -ूर्यरहित संसार जैसे अंथा हो जायेगा 
ऐसे वैदिकरहित संसार भी: निस्तेज हो जायेगा ॥ ५७ ॥ प्राण, इंद्रियादि से रहित शरीर जैसे ज्ञब होता 
है वैसे वैदिकरहित जगतू व्यर्थ होता है ॥ ५८ ॥ वैदिक का माहात्य मैं बता नहीं सकता । बेद ही उसकी 
महत्ता बताता है "॥ ५९ १ स्मृतियाँ, पुराण व महाभारतादि - भी वैदिक का माहात््य बताते हैं ॥ ६०0 
॥ तांत्रिक तो बेदोक्त को स्वीकारते ही हैं, सनातन बेद कभी तंत्रों का साहार नहीं लेता ॥ ६१ ॥ 


१000 सूतगीता 
इत्सुक्त्वा भगवान्तूतः स्वयुर्ुव्याससंज्ितम्‌। 
स्ृत्वा भक्‍त्या वच्यों भूत्वा पपात भुवि देष्डबत्‌ ॥ २ ॥ 
अस्मिन्नव्तरे श्रीमान्युनिः सत्यवतीतुतः 'शिष्यस्पत्यड्कुजा' कृष्टस्वतैवाउ5विरभूल्वयम्‌ । 
ेल्‍ त॑ ट्ुष्दवां अुनेवः सर्वे संतोषाहद्रदस्वराः । 
निश्वेष्य नितरां भूमी अणम्य कठणानिधिमु ॥ ६४ ॥ 
स्तोत्र: खुत्वा महात्मानं व्यातें सत्यवतीसुतम्‌ । पूणवामातुरत्यर्थ वन्यपुष्पफलदिभिः ॥ ६५ ॥ 
 भगवानपि तर्वन्नः करुणासायरः प्रभुः । 
उबाच मधुरं वाक्यं मुनीनालोक्य सुब्रतानु ॥ ६६ ॥ 
व्यात उबाच- शिवमस्तु मुनीद्राणां नाशिवं तु कदाचन । 
अहो भाग्यमहों भाग्यं मया बक्तु न शक्यते ॥ ६७ ॥ 
शूव्ता मुनयंः सर्वे भाग्यवन्तः समाहिताः । 
- असादादेव रुद्स्थ, प्रभोः काठुणिकस्य. च ॥ ६८ ॥ 


यह कहकर सूतजी ने निजगुरु व्यासदेव का स्मरण किया और भक्तिबश भूमि पर दण्डबतू गिर पड़े ॥ 
६२ ॥ उसी समय मानो शिष्य के स्मरण रूप आंकुश से आक्ृष्ट मुनि श्री व्यास बहाँ स्वयं प्रकट हुए 
॥ ६३ ॥ उन्हें देख सभी ने दण्डबत्‌ प्रणाम किया ॥ ६४ ॥ स्तोत्रों से उनकी स्तुति की तथा बन्य 


पुष्प, फल आदि से बहुमानपूर्वक पूजा की ॥ ६५ ॥ भगक़ान्‌ व्यास ने भी सब की ओर कृपादृष्टि कर 
अधुर वाणी से यह कहा ॥ ६६ ॥ 


व्यासेजी बोले-सब मुनियों का कल्याण हो ।-किसी का भी अकल्याण न हो । आप लोगों का कितना 
सौभाग्य है यह में कह. नहीं सकता ॥ ६७ ॥ करुणाबात़्‌ प्रभु श्रीरद्ध की करेपा से ही मैं पुराणों का 
रचयिता बना । मेरी कृपा से ही इस सूत को रुद्र से प्रेम हुआ । रबर की आज्ञा से ही यह पुराणसंहिता का 
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युराणानां समस्तानामह कर्ता पुराउभवम्‌ । मठ्रसादादयं सूतस्त्वभवद्भवल्लभः ॥ ६९ ॥ 
रत्या उउज्ञावलादेव प्रभोः - काठुणिकत्य च । उुराणतंहिताकर्ता वेशिकश्वाभवद्धणमू ॥ ७० ॥ 
युरा कृतेन प्रण्येन भवन्तो5पीश्वराज्ञया । सूतादस्माछुतेरर्थ श्रुतवन्तों यधातथम्र ॥ ७१ ॥ 
कृतार्थाश्व असादइच रौदः कि न करिष्यति । आज्ञया केवल: झंभोरहं वेदार्थवेदने ॥ ७२ ॥ 
संपूर्ण: सर्वेवेदान्तवाक्यानाम्थ निश्चये ।. समर्थश्व निवुक्तश्व सूनारम्थकृतेषपि च ॥ ७३ ॥ 
आज्ञया : देवदेवस्य . भवतामपि योगिनाम्‌ । ज्ञाने जुरुगुरुश्वाह्मभ् मुनिपुगवाः .॥ ७४ ॥ 
भवनन्‍्तो5पि सिवन्ञाने .बेदसिद्रे विशेषतः । 
भकत्या परमया जुक्ता निष्ठा -भवत सर्वदा # ७५. ॥ 
इल्युक्या भगवान्यातः स्वश्िष्यं तूतमुत्तमम्‌ । 
उत्थाप्याउछलिड्डच वेवेशं स्मृत्वा:. नत्वाउयमद गुरू ॥ ७६ ॥ 
युनश्व तूतः वर्वज्ञः- स्वश्निष्यानवल्मोक्य- च । 
आह: :गम्भीरया वाचा -भ्वर्ता गझ्िवमस्त्विति ॥ ७७ -॥ 


कर्ता और उपदेश्ञक. बना '।-आपने -भी पुण्यप्रताप तथा ईइबरेच्छा से इस -सूत के भुख से चेद का यथार्थ 
ज्ञान पाया ।: आप-. सब..कृतकार्य हो जुके : हैं .॥- रुद्रकृपा :क़्या नहीं. कर देती. ?. शिच्ाज्ञा- से ही मैं चेदार्थ 
समझने में पूर्ण सक्षम हुआ, सब उपनिषदों के वाक्यों के अर्थ का निश्चय करने में समर्थ हुआ और 
ब्रह्मसूत्र बनाने में नियुक्त हुआ । महादेव की आज्ञा से ही ज्ञान के विषय में आप मुनियों का मैं परमगुरु 
बना । आप भी वेदसिद्ध शिवज्ञान में परा भक्ति सहित निष्ठा वाले बनिये ॥ ६८-७५ ॥॥ 

यह कहकर व्यासजी ने अपने शिष्य सूत को उठाया, उसका आलिंगन किया, महादेव का स्मरण 
किया, उन्हें नमस्कार किया और चले गये ॥ ७६ ॥ तदनन्तरं सूत जी ने अपने शिष्यों की ओर देख 
गंभीर वाणी से कहा- ॥ 

आप . लोगों. का कल्याण हो ॥. ७७ ॥ मेरे द्वारा कही गयी यह परमगीता जो पढ़ेगा उसे, दीर्घ आयु,. 
आरोग्य, . ऐश्बर्य और विज्ञान: की. प्राप्ति होगी ॥ ७८ .॥ उसे शिवकृपा सुलभता से मिलेगी और अबब्य 
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१00२ 'सूतगीता 
मयोक्ता परमों गीता यठिता येंन तत्व हु । 
आउुरारोग्वनैश्वर्य॑विज्ञानं च भविष्यति ॥ ४८ ॥ 
शजिवप्रसादः घुलभी- भविष्यति न संशायः । 
युरुत्व॑ च मूनुष्याणां भविष्यति न संशवः ॥ ७९ ॥ 
विद्यांठपा या शिवा वेदवेया सत्यानन्दानन्तसंवित्स्वकूपा । 
तस्या बाचेः सर्वलोकैकमातुर्भकत्या नित्य चाम्बिकायाः अअतादात्‌ ॥ ८0 .॥ 
सुरुप्रसादादपि सुब्रेता मंया झिवप्रतादांदपि चोत्तमोत्तमातृ । 
बिनायकस्यापि महाग्रसादात्यडाननस्यापि महाग्रतादात्‌ू ॥/<१ ॥ 
यज्ञवैभवेसमाद्यः . क्ृतः सर्ववेदमथनेन संत्तमाः । 
अत्र मुक्तिरपि, शोभना परा सुस्थितिव न हि तत्र संदयः ॥ ४२ ॥ 
*..यज्वैभवसमाह्यं पर॑ खण्ठमत्र विमरल पेन्चरः । 
सत्यबोधलुखलक्षणं शिव सत्यमेव झटिति अ्याति हि. ॥ ८३ ॥ 
मुदुक्ततंहिता परा समस्तदुःखहारिणी नरस्य अुक्तिदायिनी शिवप्रतादकारिणी । 
समस्तवेदतारतः सुनिर्मिताउतिशोभना महत्तराजुभूतिममिराट्रढा न चापरैः ॥ ८४ ॥ 


इंत्थ॑ ज्ञानयन्ञवैभव॑- प्रतिपाद्य - मानसवाचिककायिकभेदेनावस्थितसकलयज्ञवैभव॑ प्राक्ग्रतिप्रादितं_ निगमयति-यज्ञवैभवेति ॥ 
८२-९१ ॥ 

यह मनुष्यों में गौरवशाली होगा ॥ ७९ ॥ सत्य-आनन्द-अनन्त-संविदु-विद्यास्ररप जो बेदबेय शिवा हैं , सब 
लोगों की अंदितीय माता उन वाणी रूप अम्बिका की नित्य भक्ति से प्राप्त कृपा से, गुरुकृपा से, शिवकृपा 
से, गणेश और कार्तिकेय की कृपा से सारे व्रेद का मंथन कर “यज्ञवैभव” नामक यह ख़ण्ड रचा. गया 
है ॥ इसके यथार्थवोध से परमोक्ष सुनिद्चितत है ॥ ८0-८२ ॥ जो नर निर्मल यज्ञवैभवखण्ड का अध्ययन 
करता है बह अंतिशीघ्र सत्य-ज्ञान-आनंदस्वरूप' शिव को प्राप्त हो जाता है ॥ ८३ ॥ मेरे द्वारा सुनायी 
यह “सूतसंहिता' श्रेष्ठ है, सब दुःखों का हरण करती है, मनुष्य को मोक्ष देती है, शिवक्ृपा दिलाती है । 
सारे बेद के सार. से इसका निर्माण हुआ है । यह अति शुभ है । अतिमहान््‌ अनुभूति बाले ही इसका 
आदर करते हैं । तुच्छ अनुभवों वाले . इसका मूल्य नहीं समझते ॥ <४ ॥ मेरे द्वारा सुनायी इस संहिता 
से विरुद्ध यदि कोई वचन है तो वह व्यर्थ ही है, प्रयोजनशून्य है । पैंने जो संहिता कही है यह श्रुतिप्रमाणात्मक 
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मुदुक्ततंहिता तु वा तया विरद्षमास्ति चेदनर्थके हि तंद बुधां बंचः प्रयोजननाय न । 
अतिप्रमाणरपिणी  तुर्ताहिता. मयोदिता  श्ुतिप्रमाणमेव॒ सा महाजनंत्वे संततमूं ॥ ८५ ॥ 

गुदुक्ततंहितामिमामतिप्रियेण मानव: पठ्न्र याति संसरतिं अयाति शंकर परम्‌ । 
अतश्व शोभनामिमामहरनिशं समाहितः  क्तिप्रमाणवत्पठेदतन्ित: स्वमुक्तते ॥ ८६ ॥ 
अराणत्रहितामिमामतिप्रियेण यः उुमाज्यणोत्रि संत्रतिं युननें याति याति झंकरम्‌ । 
पयूपुशूत्िरदया विजायते च तस्य ता जिया च॑ वाचि उृत्यति प्रियेण झंकरोडपि च ॥ ८७ ॥ 


तत्यपूर्णठुलबोधलक्षण.. तत्त्वमर्थविभव॑ . सनातनम्‌., । 
सत्स्वरूपमञुभापहं  शिरव॑ . भ्क्तिगम्यमम्ल सदा जुमः ॥. ८८ ॥. 


है । श्रेष्ठ साधक- के: लिए यह. श्रुतिप्रयाण ही है-। (श्रुतिविरुद्ध . इसमें: कुछ - न. होने* से: इसका प्रतिबाक्‍्य 
“"झुतिमूछक -अत्एब “प्रमाण है. )) ॥ ८५. ॥ मेरे द्वारा कही .इस संहिता को -:अत्यन्त प्रेम से पढ़ने बाला 
मानव' पुनः संसार नहीं पाता, शंकर को हीःपाता है । अतः एकाग्रतापूर्वकत दिन-रात इस शुभ संहिता 
का अध्ययन: वैसे ही. श्रद्धादि से .करना चाहिये जैसे वेद का किया. जाता है ।.अपनी मुक्ति के लिये यहः 
* सुलभ उंपाये है. ॥ ८६. ॥ जो पुरुष इस. पुराण संहिता को अत्यन्त प्रेम. से सुन्रता है उसका: पुनः संसरण 
नहीं होता, उसे शिवलाभ ही होता है। उसे अखण्ड परम अनुभव प्राप्त-' होता : है। - शिब-शिवा ' उसकी: वाणी 
पर प्रेस से नृत्य करते हैं ॥ ८७:॥ हम संदा उन झ्ञिव को “नमस्कार करते हैं जो सत्यस्वरूप, पूर्णस्वरूप 
(अखण्डस्वरूप), सुखस्वरूप और ज्ञानस्वरूप हैं, जो ततू और त्वम्‌ शब्दों का अनवक्िन्न अर्थ हैं, नित्य हैं, 
अभावरूप नहीं हैं, अशुभनिवारक हैं, भक्ति. से -समझे जा. सकते. हैं तथा निर्मल है ॥ ८८ ॥ मैं (व हम 
सभी 'सन्मार्गगामी) उन शिवा को' प्रणाम करतें हैं जोःविमंल अनुभूति हैं, सदर प्रेकाशमान हैं, वेद में प्रतिष्ठित 
हैं, शुभकारी हैं, अत्यन्त सुख देने वाली हैं और केशव आदि लोगों द्वारा सेवित हैं. ॥ ८९ ॥ हम, गुरुदेव 
औव्यास को नमस्कार करते :हैं.: जोः. बेदरूप कमलसमूह के लिये सूर्य: हैं महादेव के. समान 
हैं, करुणा के निधान हैं, इच्छित फल देने बाले हैं, शोक-मोह रूप विष से हुए | रोग की मानो दवा 


१ यथा थुतिस्तदर्थ विज्ञाय तथा कर्तु कर्मणा, च्च्मः त मनोविशुद्धिमाप्याद्वैत्मनुभंवितुं,.पठ्यते तथेमामपि पटित्वा साधनान्यभ्यस्य 
निर्मलचैतस्केन जिवो5हमिति विज्ञेयं, न त्वक्षरोच्चारंणमारतर कार्यमिति वक्तु श्रुतेरदाहरणम्‌ ॥ 


यापतु शूतिस्मला.. सदोदिता -'बेवमाननिरता :झुभावहा 
तामतीय॒चुखदामहं, शिवां केझब्रादिननसेवितां जुमः .॥ <९ -॥ 
.. .. - . वैदपग्मनिकरत्य- भारक्र! देवबेबतदूरं .. प्रणानिविम्‌ .. 
:. व्यासमिष्टफलद॑ जुर् -जुमः: जोकसोहविषरोगमेषजम्‌ ॥ 80. ॥ 
ये वेदयेदान्तंथना - महाजनाःः शिवाभिमानैकनिरस्तकिल्बिया: 
मेमामि बॉचा डशिरसा हृदा च॑ तान्भवाहिवेगस्य निवारकाचहमू ॥ ६१ | 
: इत्रि औरीस्कन्दपुराणे कूतर्साहितायां चूहुर्थस्य यज्ञवैभवसण्डस्योपरि भागे 
सूंतर्गीतायाँ सर्ववेदान्तसंग्रहो सजामाष्टमोउध्याय: ॥ ८ ॥# 
इसे. श्रीमत्काझीबिलॉसंक्रियाइक्तिपरमसक्तत्यम्वेकपादा बसेब्ापरा यणे नो पनिष-्मापरवरतकैव 
-. श्रीमश्धवाचार्यण : विरत्तितायाँ: सूतसंहितातोत्पर्यदीपिकायां:- चतुर्थस्य - यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे - 
- <सूतगीताव्यास्यायों सर्वश्रेदान्तसंग्रहो जामाष्टमोध्ध्यायः ॥ < ॥| >> 


हा» 5 « ४5 ॥« समाष्तेयं सूतसंहिता 
हैंः3॥ ९0 हैं मैं मन, बोणी और' मस्तक से उन्हें नमस्कार करता हूँ जिन महान लोगों का बेद-बेदान्त 
>अनः है; “में शिव हैँ” इसे निश्चय से जिनके सब पाप समाप्त हो चुके हैं तथा जो संसाररूपसौंप के 


बेग़>को //(सामर्य्य: -को) समाप्त :करतेः हैं. ॥" ९१ ॥ 
चरणपडजयूजन/-मात्रतो :गिरिसुताधिप्रतेरलने: बलमू ४ 
परप्रुणायत्रमीशमनीज्वर, तमूहमर्बुवविश्वपतिं भज़े ॥ 
मौनव्याख्यातुरीशस्य कटाक्षपतन महत्‌ | 
यवेकनोदनातू _ संजः संहितोन्तमगा्महिंग ॥ ४ 
सूतयुरु अुनिमतुर्ल:- नाना55यरात॑ समत्तराद्घान्तत्‌ |. 
माध्याद्रिकदिनकरबत्‌ अकाझक कबीश्वरं बचे ॥ ... 
आशिश्रियं यदेचनं पंदें परदे शिंशरर्यधाम्वां अथर्म यदा चलेत्‌. । 
है अश्येषविद्योपंवन महाधियं समाभजे मारवमन्धताहरम्‌ # 
यत्मावपड्ूजम॒दाल्रियमात्मशास्तेडभीतिं वर च करपचबुग दयालोः न पु 
वक्‍त्रास्बुज॑ स्मरणतः सकुरण युरु ता अश्रीमन्महेशलुखशैलमह नमामि ॥ ् 
परतो ठब्पतामर्थ्यो5पात्रत्वाद्वारणाक्षमः । 
अस्थानेडचकरथ ययत्तत्मान्तव्यं मनीषिभिः ॥ 
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अयमाद्यः . परो मन्त्र: 
अयमेव . शिव: साक्षात्‌ 
अयमेव् ,हि वेदार्थो 
अयमेव -हि सत्यार्थो 
अथसा निर्मितां कान्ताम्‌ 
अयसो हेमवर्णत्वं 
अय॑ धाता विधाता च 
अय॑ परस्त्वयं नेति 


अय॑ ब्रह्मा शिवो विष्णु: 


अयं पुक्तेर्महामार्ग: 
अय॑ स॒ भगवानीशः 
अयं साक्षान्महांयोगी 
अय॑ हृदि स्थितः साक्षी 
अयोग्यानां च योग्यानां 
अयोवयवसंक्रान्तो 
अरंडिममन्तमादित्य॑ 
अरूपस्य शिवस्यापि 
अरूप॑  रूपभव्यंक्त- 
अरूप॑ सच्चिदानंद 
आर्कवारे चतुर्दश्याम्‌ 
अर्कवारे तथाद्द्रायां 
अर्कवारे तथा विप्राः 
अर्कवारे तथाउष्टम्यां 
अर्कवारे तु सावित्री 


#लोकवर्णानुक्रम: 
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अर्कवारेप्यमावास्यां 
अर्कवारे भृगोवरि 
अर्कस्य समिधो हुत्वा 
अर्ध्य  दत्वा मुनिश्रेष्ठा: 
अर्चनीयं महामन्त्रैः 
अजिंतिरंपि धर्मैश्व 
अर्थहीनस्य निन्‍्दा च 
अर्थानामक्षराण्येव 
अर्धकोटिरिति ख्यात॑ 
अर्धनारीश्वरो भूत्या 
अर्धेन नारी तस्‍यां तु 
अर्धोदयेडथवा विप्राः 
अर्वक्स्रोत इति ख्यातः 
अर्हागमोदिताद्धर्मात्‌ 
अल्भ्यलाभे संशुद्धिः 
अहम्बुषा स्थिता पायु- 
अल्पत्वादुपयोगस्य 
अल्पदानेनः सर्वेषां 
अल्पलाभप्रद॑ कर्म 
अल्पायुश्चाप्रदानेन 
अवन्ध्याश्व तथा वन्ध्या 
अवर्तत मंहास्थाने 
अवशिष्टासु स्वासु 
अवशिष्टो रसांशश्व 
अवस्थासाक्षिणे तुभ्यं 
अवाच्य एव बवैदार्थ: 
अवाच्यमेतद्चिज्ञानम्‌ 
अवाप पद्मया विष्णु 
अवाप परमां मुक्तिं 


_. अवाप सर्वसंसार- 


अवापूर्यत्र देवेशः 
अवापुर्वेद्ज॑ तस्व 


-- .. अवाप्तज्ञानयोगस्लवम्‌ 


अवाप्ताखिलविज्ञानः 
अवाप्य. वेदतीर्थाख्ये 
अविक्रियत्वाज्ज्ञानस्य 
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अविक्रियमसब्लं च 
अविचारितरूपा हि 
अविज्ञातस्य गर्भस्य 
अविज्ञाय महादेव- 
अविज्ञाया55त्मसद्धावम्‌ 
अविज्ञायैनमात्मानं 
अविधा पज्चपर्वैषा 
अविद्याबद्धविज्ञानं 
अविद्योपाधिको जीवों 
अविमुक्तमिति ख्यात 
अविमुक्तसमाख्यं च॑ 
अविमुक्तादपि श्रेष्ठं 
अविमुक्ते महादेवः 
अविमुक्ते महादेव- 
अविरक्तो गृही चान्ते 
अविरोंधे तु वेदानां 


. अविरोध॑ंः कथितो मया द्विजाः 


अविशेषेण सर्व तु 
अवेत्यूच॑ जपेदब्दं 
अवैदिकाय विप्राय 
अवैदिकैश्व पापिष्ठै: 
अव्यक्ताक्कालपाकेन 
अव्यक्तातु परः साक्षात्‌ 
अव्याकुलेन धर्मेण 
अशक्ता ,अपि विज्ञातुं 
अशक्तानामरक्षा च 
अशक्तो लज्जया युक्तो 
अशक्यः स्वानुभूत्या च 
अशब्दमस्पर्शमरखूपमव्ययं 
अश्गरीर॑वाव सन्त 
अशरीर॑ शरीरेषु 
अदशरीरो .महानात्मा 
अशुद्धिर्जडरूपे हि 
अशुद्धों जायते भूमी 
अशुद्धयों चा55वृतं सर्व॑ 
अशुद्धचांउशुद्धवद्धाति 
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अश्रीताचारसंपन्नः 
अश्वत्यपत्रसदृ्श हरिचन्दनेन 
अश्वत्थस्थापनं कार्यम्‌ 
अश्वमेधसहम्राणि 
अश्वमेधादयो यज्ञा 
अष्टधा चांष्टवर्गस्तु 
अष्टप्रकृतिररषा सा 
अष्टादश. पुराणानि 
अष्टादशानां विद्यानां 
अष्टैश्वर्यप्रदस्तद्धत्‌ 
अष्टोत्तरसहस्नं तु 
असब्ढया. विल॒यं॑ याता 
असजड्जी ह्ययमित्येवं 
असत्त्वेषपि विशेषो5स्ति 
असत्यस्मिन्परानन्दे 

असन्न कारण युक्त 
असुद्रूपस्य भानस्य 
अरुद्रपेण सा भिन्ना 
असंख्यातैर्भटेर्नित्यं 
असंपृकत्या शिवस्यायं 
असाक्षान्मांतृगमर्न॑ 
असावहं भो नामास्मि 
असुखस्य न॒ हि प्रेमा- 
असुखे  सुखमारोप्य 
असुरैः पीडिता” देवा 
अस्ति कश्चिल्वतः सिद्ध: 
अस्ति चेदपरस्यापि 
अस्ति चेद्‌ ब्रह्मविज्ञानम्‌ 
अस्ति जीवो न नास्तीति 
अस्ति तत्त्वं पर॑ साक्षात्‌ 
अस्ति तत्सह पुत्रेण 
अस्तितालक्षणा सत्ता 
अस्ति तावदहंशब्द- 
अस्ति देव: स्वतः सिद्ध: 
अस्तिनास्तिवचनेन भाषितं 


-अस्ति रुद्रस्य विप्रेन्रा 
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अस्तिशब्दोदिता अर्था 
अस्ति शूद्रस्य शुश्रूषो: 
अस्ति सर्वान्तरः साक्षी 
अस्तुवज्श्रद्धया विष्णु 
अस्तु वा साम्यमीशेन 
अस्थिस्नाय्वादिरूपं यत्‌ 
अस्माच्छरीरादुत्थाय 
अस्मादेव विजायन्ते 
अस्माभि: सुरसत्तमाः 
असिमिन्देहे' न विज्ञातः 
अस्मिन्देहे यदि ज्ञातः 
असिमन्नर्थ श्रुतिः साध्वी 
अस्मिन्नरवसरे व्यासः 
असिमिन्नवसरे श्रीमान्‌ 
अस्मिन्‌. पर्वण यः स्नात्वा 
अस्मिम्त्रह्मपुरे. वेश्म 
अस्मिन्व्याप्रपुरे पुण्ये 
अस्मिन्नेव महास्थाने 
अस्य॒तीर्थस्य माहाल्य॑ 
अस्य . प्रसादलेशस्य 
अस्य मन्त्रस्य वैशिष्ट्यं 
अस्य वैभवमशेषनायिके 
अस्य ब्रत्तस्थ माहाल्यम्‌ 
अस्य. संसारिणस्तत्त्वं 
अस्या. एव प्रसादेन 
अस्यामनेन चौर्येण 
अस्याश्व जपमात्रेण 
अस्वैवांड 5नन्दलेशेन 
अस्वप्रकाशश्वेत्साक्षात्‌ 
अस्वप्रधांनरूपेण 

अहमन्न॑ तथाऊन्नाद 
अहमस्मीति निश्चित्य 
अहमिति शिवसत्यचिद्घनः 
अहमेको जगद्धातुः 
अहमेव जगक्कर्ता 
अहंकारस्य चाचित्त्वात्‌ 
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अहंकारस्य दुः:खादि- 

अहं च परया युक्तः 

अहँ च मद्विभूतिश्व 

अहं चावोचमद्दैत॑ 

अहं चाव्यभिचारित्वात्‌ 
अहंप्रभेदेंन सुसंस्थितोडहं 
अहंबुद्धया विमुक्त्यर्थम्‌ 

अहं ब्रह्मादिदेवाश्व 

अहं भाग्यवतामद्य 

अहंवृत्ति: स्वतःसिद्ध- 

अहं सदा5धश्व तथाउहमूथ्व॑ 
अहं समस्त मम रूपतः पृथक्‌ 
अह हि सर्व न च किंचिदन्यत्‌ 
अहिनिर्ल्ययनीं मुक्तां 
अहिर्बुध्यो विरूपाक्षो 
अहिंसा सत्यमस्तेयम्‌ 

4 . ज्ञान॑ परित्यज्य 

आ ताले त॑ मुक्त्वा 

के की 

ञ। 3056 देधी मग्नः 
अहो निर्वाणनिष्ठस् 


अहो महान्त॑ परमार्थदर्शिनम्‌ 
अहो मायावृतो लोक: 
अहो माहाल्यमस्यैव 

अहो माहेश्वरज्ञानं 

अहो मोहस्य माहाल्य॑ 
अडोरात्राणि विप्रेद्ाः 
अहोरात्रे न तरतो 

अहो. विषयमायया 

अहो वैदिकमाहात्यं 


- अंश. .एकः- पंद॑स्यायं 


अंशभेदेडपि दृश्यांशः 
अंशभेदेन दृश्यत्वं 
अंशान्पञ्च॒समादाय 
आकारश्चास्य॒नाम्नोडन्ते 
आकारायातिशुद्धाय 


आकाशमेक॑ संपूर्ण 
आकाशादियदार्थानां 
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* आकाशादिप्रपञ्चाय 
आकाशादीनि भूतानि 


आकाशान्तस्तथा प्राज्ञ 
आकाशो वर्धकः पादः 
आकृतिं दत्तवाज्शुद्धाम्‌ 


आगता अपि सुरासुरा जनाः 


आग्नेयं॑ नवम॑ पश्चात्‌ 
१ सु 
आग्नेयीं मूर्तिमाश्रित्य 
आननेयेष्टिं द्विजाः कुर्युः 
आचार्य एवं संसार- 
आचार्यनिन्दाश्रवणम्‌ 
आचार्यनुज्ञया युक्तः 
आचार्येडनीश्वरज्ञानम्‌ 
आचार्य बालबुद्धिश्व 
आचार्य सत्यसंपन्न॑ 
आच्छादनं तथा कन्थाम्‌ 
आज्ञया देवदेवस्थ 
_आज्ञया परतत्त्वस्य 
आज्येन' पयसा वा5पि 
आंतताविस्वरूपाय 


आतुराणां नृणां रक्षा 
आत्मनस्तत्त्वविज्ञानातू 
आलनस्तु स्वरूपं हि 
आलनिष्ठ॑ च मां विष्णों 
आत्मनोडनालभावेन 
आत्मनो नैव नाशोडस्ति 
आत्मनोडन्यस्य॒सर्वस्य 
आत्मनः परमा मुक्तिः 
आत्मनः सर्वसाक्षित्व॑ 
आत्मभेदस्तथैवा55त्म- 
आल्ममन्त्रं प्रवक्ष्यामि 
आत्मयाथाल्यविज्ञान- 
आत्मख्पैव चेन्मुक्ति 
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आलतविज्ञानसंज्ञस्य 

आलविज्ञानिनो निष्ठाम्‌ 
आत्मविज्ञानिनो विप्राः 
आत्मविद्यारतः श्रीमान्‌ 


आत्मशक्तिसमायोगा- 
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आल्मस्वरूपविज्ञानादू 
आत्मा तावत्सुरा अस्ति 
आत्मानं चेद्‌ विजानीयात्‌ 
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आत्मानः पशवः सर्वे 
आत्मानमर्रणिं कृत्वा 
आत्मानमीश्वर॑ वेद 
आत्माउनाल्ेति विप्रेद्रा 
आत्मा नाम सुराः स्वेन 
आत्मा5यं केवल: स्वच्छ: 
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आत्मा शुद्ध: सदा नित्यः 
आत्मा सर्वगतो5च्छेबः 
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उपोष्य रजनीमेकाम्‌ 
उपोष्यैक॑ दिन दृष्ट्वा 
उभयं चैकवाक्यं स्यात्‌ 
उभावग्निश्व॒ वायुश्च 
उमया सहितां शुद्धां 
उमादेव्या च॑ रक्ष्या च॑ 
उमापतिः क॒पर्दी च 
उमार्धदेह॑ वरदम्‌ 
उमार्धविग्रहो देवो 
उमाशंकरयोर्भेद॑ 
उमासहायो भगवान्‌ 
उवाच देवदेवेशं 

उवाच सत्यं करुणानिधानः 
उष्ट्ररासभसंयुक्तं 

हे ऊ 
ऊकारायोपवीताय 
ऊरुभ्यां सहिताः स्त्रीमिः 
ऊर्ध्वदृष्टिस्तवा रक्त- 
ऊर्ध्वपुण्ड्त्रयं नित्यं 
ऊर्ध्वपुण्ड्र त्रिशूलं वा 
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ऊर्ध्वपुण्डरं ललाटे तु 
ऊर्ध्वमूलस्ववाक्शाख- 
ऊर्ध्वरूपाउप्यधोरूपा 
ऊर्ध्वरेता उमाभक्तः 
ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षम्‌ 


ऋकांराया55दिभूताय 
ऋक्षवानरसंयुक्त 
ऋक्षसंज्ञां नदीसंज्ञाम्‌ 
ऋग्यजु:सामख्पाश्व 
ऋग्वेदीयमकाराख्य: 
ऋग्वेद: प्रथमः प्रोक्तो 
ऋतुकालेडड्नासेवाम्‌ 
ऋतुकाले “यदा शुक्रम्‌ 
ऋते साक्षान्महादेव 


ऋत॑ पिबन्ती सुकृतस्य लोके . 


ऋषिर्ग्रह्याउस्य मन्त्रस्थ 
ऋषिं छन्दोडघिदेव॑ च- 


ऋकाराय निसर्माय 


लुकाराय - लसद्ृण्ड 
छुकाराय लयस्थाय 

ए्‌ 
एक एवं शिवः साक्षात्‌ 
एकत्प्रमितिं वाक्य 
* एकल्वबोधकस्यास्य 
एकलत्वमेंब वाक्यार्थों 
एकत्व॑ चं तथा द्विल्व॑ 
एकत्व॑ पश्यतो मोहः 
एकत्वं . यत्युरा प्रोक्तें 
एकत्व॑ यत्वतः सिद्ध 
एंकल्वेडपि पृथक्ल्वेन 
एकदेशेन चेलर्वे 
एकद्वित्रिक्रमेणेव 
एकधा च द्विधा चैव 
एकघैव महायासात्‌ 
एकपादो द्विपादश्च 
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एको वश्ी सर्वभूतान्तरात्मा 
एक कर्मान्तरं बाह्मम्‌ 
एक ब्रह्ैव नैवान्यतू 

एक रूप॑ ब्रह्मणो जीवरूपं 
एक: काम्यः परोडनित्यः 
एकः स॒ भिद्यते भ्रान्या 
एतच्च दुर्लभ प्रोक्तम्‌ 
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवा5 5त्मसंस्थ॑ 
एतह्हेति भगवान्‌ 
एतदालम्बन श्रेष्ठं 

एतद्धि ज॑न्मसाफल्यम्‌ 
एतद्ध्येवाक्षर॑ ब्रह्म 
एतदबुद्ध्या जपेन्मन्त्र 
एतमर्थ महान्त॑ यः 
एतमेव रस साक्षात्‌ 
एतस्माज्जायते प्राणो 
एतस्मिन्नन्तरे श्रीमान्‌ 
एतस्मिनू समये तस्य 
एतानि च॑ तथा पज्च 
एतानि तीर्थानि पुरोदितानि 
एतानि शिवरूपेण 
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एतामेव सामाराध्य 
एतावन्मात्रमालम्ब्य 

एतेषु लिब्लेडु शिवः पुराण: 
एमिरेव पर ओऔयः 
एमि: सह वसेधस्तु 
एभ्यो5तिरिक्ता ये धर्माः 
एवमग्नेश्व यो नेता 
एवमभ्यसतस्तस्य 

एवमर्थ॑ गुरोर्लब्ध्वा 
एवमाचरंतस्तस्य 
एवमाज्ञापितस्तेन 
एवमात्मानमद्वन्द्यम्‌ 
एवमात्मानमद्वैतं 
एवमात्मिंकया ब्रह्म 
एवमादीन्यरिष्टानि 
एवमुक्तस्तु: वैश्योषि 
एवमुक्त्वा. तु भगवान्‌ 
एवमुक्त्वा  महातेजाः 
एवमुक्त्वा महादेव: 
एवमुक्त्वा महादेव्यै 
एवमुक्‍्त्वा' मुनि: श्रीमान्‌ 
एवमुक्ल्वाः मुनीन्रेभ्य: 
एवमुक्त्वा. हरि: श्रीमान्‌ 
एवमुत्तमखूपाश्व 
एवमंझान्तरानेतान्‌ 

. एवं क्रमेण सर्वेषां 

एवं गोत्र्षयः स्तुत्वा 
एवं चिरगते काले 

एवं जानन्ति ये धीराः 
एवं . जीवः स्वक॑ रूप॑ 
एवं तर्कप्रमाणाभ्यां 
एवं दिने दिने कुर्यात्‌ 
एव॑ ढँत॑ विचारेण 

एवं ध्यानपरः साक्षात्‌ 
एवं नन्दीशवचनं 

एवं .नारायणेनैव 
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एवं भूतानि सर्वाणि 
एवं महेश्वरः साक्षात्‌ 
एवं महेश्वसज्ज्ञानम्‌ 
एवं महेध्वराद्‌ विष्णु: 
एवं मां यो विजानाति 


एवं मुनीद्रेण कृते च शापेः 


एवं यस्तु विजानाति 
एवं रूपपरिज्ञानं 

एवं रूपपरिज्ञानात्‌ 

एवं रूपा परा निष्ठा 
एवं रूपा परा विद्या 
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एवं सृष्ट्वा पुनर्ब्रह्या 
एवं समस्तजन्तूनां 

एवं साक्षात्सच्चिदानन्दरूपं 
एवं - संवत्तरे5 तीते 

एब आत्मा न चैवान्यः 
एप आत्मा परो व्यापी 
एष आत्मा सुसूक्ष्मोडपि 
एप एवं हि जन्तूनां 
एप एवं हि मन्त्रार्थः 
एष. नित्यो महिमा ब्राह्मणस्थ 
एप ब्रह्मैष एवेन्द्रः 

एप सर्वेश्वरः साक्षात्‌ 
एष सर्वेषु भूतेषु 

एष सैतुर्विधरण: 

एषा गीता ब्रह्मगीताभिधाना 
एषा पज्चाक्षरी विद्या 
एषामन्यतमे स्थाने 

एषा सा साक्षिणी शक्ति: 
एथाउस्य परमा संपत्तू 
एषैव परमा मुक्तिः 

एषां च काएणं विप्रा 
एषां त्रयाणामधिकः 

एएां यत्तसर्वजन्तूनां 


ऐकरूप्यं मुने यत्तत्‌ 
ऐकारायामलज्ञान- 
ऐशमाइन्तनिर्मुक्त- 
ऐश्वर॑परमानन्द॑ 
ऐश्वर॑ पंरम तत्त्व 
ऐहिकानिद्धियैरर्थान्‌ 
ऐहिकामुंष्मिकाकारा- 


ओकाराय विरिज्वाय 
ओताः प्रोताश्व ते छोका 
ओदनं तु पुनः पक्‍व॑ 
ओदनेन सम॑ भोज्यं 
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ओमापो ज्योतिरित्येतत्‌ 
ओमाप:  सर्वमित्येततू 
ओषधीनां स्वरूप यः 
ओषधीभ्योत्रमन्न॑ च 
ओंकारस्य॒प्रसादेन 
ओंकार: सर्वमन्त्राणा- 
ओंकारेण त्रिरुक्तेन 


औकाराय महेशाय 


ककाराय कपूर्वादि- 
ककुभाय नमसस्‍्तुभ्यम्‌ - 
कटकादिविभेदेन 
कटप्रभेदेन सुसंस्थितोडहं 
कटिप्रदेशे नाभी च 
कण्ठमात्रोदके लक्ष॑ 
कण्ठे शिरसि वा हस्ते 
कथाश्रंवणकाले तु 
कथितमखिलदु :खध्वंसक॑वः 
कं: ब्रह्मासृजद्विद्दन्‌ 
कदाचिदपि चित्तस्य 
कदाचिंत्पइजं विप्राः 
कदाचिद्‌ ब्रह्म जानाति 
कन्थां कौपीनमाच्छाद्यम्‌ 
कन्दमध्ये स्थिता नाडी 
कन्दस्तारस्त्था बिच्दुः 
कन्दस्थानं मुनिश्रेष्ठ 
कन्यकायां स्थिते चार्के 
कन्यादानं च मुख्य स्यात्‌ 
कन्यादानप्रदानेन 

कपर्दिने नमस्तुभ्यम्‌ 
कपर्दी काहकण्ठश्रीः 
कपोतो वाउध गृध्रो वा 
कप्यास्यासनवद्धक्त्रं 
कमलाल्यमित्युक्तं 
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करतालँ महादेवी 
करन्यासं पुनः कृत्या 
करालाख्ये तथा केचितू 
कराले तु तथा केचित्‌ 
करुणासागरामेतां 
करोति वाउ्छामवशः 
करोति . सर्गस्थित्यन्तं 
करोति सेवां हे विप्राः 
कर्तव्यविषयं वाक्य॑ 
कर्तव्यविषया एव 

कर्ता कारयिता कर्म 
कर्तारँ कर्म बध्नाति 
कर्तृत्व॑ चैव भोक्तृत्व॑ 
कर्तृस्वरूपेण सुसंस्थितो5हं 
कर्मकर्त्रे नमस्तुभ्यं 
कर्मणा केचिदिच्छन्ति 
कर्मणा . चेद्विनाशः स्यात्‌ 
कर्मणा शुद्धचित्तस्य 
कर्मणा शुद्धिरुसन्ना 
कर्मणैव समुलतन्नम्‌ 
कर्मणैवापरा मुक्तिः 
कर्मदेवाश्व॒देवाश्व 
कर्मनिष्ठाः स्वयं धीराः 
कर्मप्रकरणस्थं हि 
कर्मभिर्व्यवहारे तु 
कर्मभिः सकलैरपि लिप्यते 
कर्मयज्ञाभिधः स्थूलः 
कर्मयज्ञेषु ये निल्य॑ 
कर्मशेषत्वमायासात्‌ 
कर्मसंबन्धमज्ञानात्‌ 

कर्म साध्यफलं ब्रह्म 
कर्मज्ञानस्य सद्धावे 
कर्मावहम्बनेनिव 
कलविड्डसमाख्यं च 
कलादियुगपर्यन्तान्‌ 
कलुंषीकृतचित्तानां 
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कलौ जगद्ठिधातारं 
कल्पितद्वैतनिष्ठस्तु 
कल्पितद्वैतमात्रे तु 
कल्पितं॑ चित्सुखानन्त- 
कल्पितानामवस्तूनां 
कल्पिता मायया तद्धत्‌ 
कल्पितो5यं द्विजा भेदो 
कल्पे सूत्रेथ वा वेदे 
कश्व्विद्धिज्ञानसंपन्नो 
कष्टसागरमग्नानां 
कस्यचिल्लाउिछतो मर्त्यो 
कः -करोति ल्वहंबुद्धिं 
काकादिदूषितांश तु 
कानिचिद्देदवाक्यानि 
कापांह लाकुलं चैव 
कामक्रोधादय: सर्वे 
कामनारंहितानां तु 
कामिकादिप्रभेदाना 

काम क्रोध॑ तथा लोभम्‌ 
कामः क्रोधश्च लोभश्व 
काम्यकर्मफले दोष॑ 
काम्यरूपेषु यज्ञैषु 
काम्यानि च तथा कुर्यात्‌ 
कायिक॑ वाचिक॑चैव 
कायिकः कर्मयज्ञस्तु 
कायेन - मनसा. वाचा 
कारणत्वोपलक्ष्यं ये 
कारणत्योपलक्ष्यस्य 
कारणं - ब्रह्म सर्वेषां 
कारणं सर्वकार्याणां 


- कारणाभिन्नरूपेण 


कारौ चारुसमाख्यायाम्‌ 
कार्यकारणभेदश्व 
कार्यभूता हरिब्रह्म- 
कार्यवल्त्यक्तताभावात्‌ 
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कार्यस्यैव ह्नित्यत्वं 
कार्य तु कारणाभिन्नं 
कार्य ब्रह्मा महीभागे 
कालकर्मानुगुण्येन 
कालपोशविनाशाय 
कालप्रभेदेन सुसंस्थितो5हं 
कालरूप:  कलामाली 
कालसंख्या कर्थ विद्वनू 
कालसंख्या मया वक्तुं 
कालेन॑ देंवताप्राप्ति- 
कालेन महता दान्तः 
कालेन महता देवाः 
कालेन हस्तिना चान्येः 
कालो' माया च तक्कार्य 
कालो मायात्मसंबन्धातू 
कालंजरमिति ख्यात॑ 
कावषेया अपि श्रेष्ठा 
काश्चिच्छंकरसामीप्य- 
काश्चिच्छंकरसारूप्य- 
काश्वित्सत्त्वगुणेद्रेकात्‌ 
काश्व्चित्तदाशिवादीनाम्‌ 
किमत्र बहुनोक्तेन 
किमिह बहुभिरुफ़ैः 
किमेतद्यक्षमत्रैव 
किरीटकेयूरधरम्‌ 
किरीटकेयूरधर: 
कीर्तिकामो5नलं तद्बतू 
किंच मुक्तौ शिवेनेव 
किंचित्सिद्धार्थक॑ वाक्य॑ 
कुक्कुगाण्डंवदाकारम्‌ 
कुटिला नाम या छोके 
कुटीचकश्च संन्यस्य 
कुटीचकाख्यः संनन्‍्यासी 
कुटीचकादिवृत्तिस्थी 
: कुटीचकाभिधां वृत्तिं 
कुटीचकांश्च हंसाम्व 
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कुटीचको_ मुनिश्रेष्ठः 
कुतर्कवासना छोक- 
कुन्देन्दुसद्शाकारम्‌ 
कुन्देन्दुसदशाकार: 
कुम्भकुड्यादयो भावा 
कुम्भकोणेडथवा स्नात्वा 
कुम्भकोणे महास्थाने 
कुरण्डमिति विख्यात 
कुरुक्षेत्रमिति ख्यात॑ 
कुर्वव्शुश्रूषणं नित्यम्‌ 
कुर्वन्य्रामैकरात्रेण 
कुर्वन्ति तानि नामानि 
कुलालादेर्मृदादेश्व 

कुल पवित्र॑ जननी कृतार्था 
कुहो: कुर्देवता प्रोक्ता 
कुह्याश्च हस्तिजिह्नाया: 
कूटकृन्मुखरोगी स्यात्‌ 
कूर्पराग्रौ .मुनिश्रेष्ठ 
कृचछचान्रायणादी च 
कृतकस्य न निलत्व॑ 
कृतदारः पुनर्यज्ञान्‌ 
कृतप्रणामो मुनिभिः 
कृताक्षलिपुर्ट पूर्ण- 
कृताअलिपुटा भूत्वा 
कृताअलिपुटो भूत्वा 
कृतार्थाश्व. प्रसादश््च 
कृतार्ध॑ द्वापरः प्रोक्तः 
कृते कारुणिकेनैव- 
कृत्वाउडचार्य यथाशक्ति 
कृपया पाकयज्ञाख्य॑ 
कृपासागर सर्वेषां 
कृमिकीटपतल्लाश्व 
कृमिकीटंपतंगेभ्य 
कृष्णाजिनं च काषायम्‌ 
क्ृृष्णाजिनी सोत्तरीय- 
कृष्णाय क्लेशहन्त्रे च 
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कृष्णाष्टम्याँ द्विजश्रेष्ठं 
कृष्णा: कृष्णाम्बराः स्वप्ने 
कृष्णैविकिशी: पुरुषैः 
केचिच्वण्डाभिधे केचित्‌ 
कैचिच्छिरोत्रतं प्राह: 
केचिच्छीसोमनाथाख्य॑ 
कैचित्समुच्चित॑ कर्म 
केचित्सामान्यमद्दैत॑ 
क्ैचिल्थाने महेशस्य 
केचिल्वे स्वे गृहे देव॑ 
केचिदद्वैतमाश्रित्य 
केचिदन्येषु पापिष्ठाः 
केचिदेषां महायासात्‌ 
केचिहृक्षिणकैलासं 
केचिद्धोगेच्छया देव॑ 
केचिद्ज्ञं प्रशंसन्ति 
केचिद्वर्णास्तु ' सावित्र्या 
कैचिड्वल्मीकमाश्चर्य 
केचिद्वाराणसीं गत्वा 
कैचिन्मामेव चेच्छन्ति 
केदाराख्यं महास्थानं 
केनचित्साधनेनैव 

कैवल कल्पते दैते 
केवल कृपया रुद्रो 
केवल कृपया साक्षात्‌ 
केवलं ब्रह्मरू्पोक्ता 
केवल लौकिक॑ गान॑ 
केवलं साक्षिख्पेण - 
केवलानि च शुष्काणि 
केशवायातिशुद्धाय 
केशव्रोडपि सुरपुंगवाश्रति 
कैलासपर्वतः साक्षात्‌ 
फैलासशिखरे रम्ये 
कैलासे संध्ययोः शंभुः 
कैवल्यं पदमव्यक्तें 
कैवल्योपनिषतरा 
कोटिकोटिसहम शव 
कोटिसूर्यप्रतीकाशं 


सूतसंहिता 


ब्लोकाबचरणानिं 


कोन्यः संसारमग्नानां 
को मोहस्तत्र -कः. शोकः 
को विशेषोइस्य संबन्धः 
कौमारों नवमः प्रोक्तः 
कौशेयं तित्तिरि: क्षौमम्‌ 
क्रमादर्णत्रयन्यासो 
क्रमाद्दाउक्रमतो विद्वानू .; 
क्रमाद्वेदान्तविज्ञानम्‌ 
क्रमान्मासत्रय॑ पूर्वमू 
क्रमेण देवता: प्रोक्ताः 
क्रमेगेव महादेव॑ 
क्रव्यादर्दष्ट्रिणां योनिम्‌ 
क्रिमिकीटपतज्जानाम्‌ 
क्रिमिकीटपतज्नेभ्यः 

क्रीडनं मैथुनं चूतम्‌ 
क्रीडया ज़गदाक़ारा 
क्रोधपैशून्यनिद्रादि 
क्लान्तः क्लेशहरः क्लीबः 
क्वचित्कदाचिदन्यार्थ 
क्वर्णात्किंकिणिसंयुक्त 
क्षकाराय क्षमन्त्रार्थ- 
क्षणध्वंसिक्रियायास्तु 
क्षणप्रध्वंसिविज्ञानात्‌ 
क्षत्रस्यैव तु कामाय 
क्षेत्रियस्त्रीषु वैश्यात्तु 
क्षत्रियस्य विशेषेण 
क्षत्रियाणां च वैश्यानां 
क्षर॑ माया चाक्षर॑ जीवरूप॑ 
क्षालनेन विधातेन 
क्षीरकुण्डमिति ख्यात॑ 
क्षीरोदशायिने तुभ्य॑ 


: . क्षीरोदशायिने साक्षात्‌ 
: क्षीरोदशायिने तुभ्यं 


क्षुत्रिपासाभिभूताश्व 
क्षोभकः कालतत्त्वस्य 


खकाराय ख़पूर्वादि- 
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शलोकायचरणानि 


खट्वासंज्ञ॑ च॒ वार्ताक॑ 
खड़्गतोमरचापादि- 
खद्योतों यदि चेण्डभा- 
खनकाद्राजकन्यायाम्‌ 
खरोष्ट्रतरवो5पीश- 


गकाराय गणेशाय 
गन्ञाद्वार॑_महातीर्थम्‌ 
गज्ञाधरं॑ शिवं शान्तम्‌ 
गज्लप्रबाह॒व्त्तस्य 

गज्ञायां. :द्वादशाब्दस्य 
गच्छन्ती वायसी पडक्तिः 
गच्छन्नत्यन्तवेगैन 
गजारण्येंड्थ वा स्नात्या 
गता: * कहा: पञ्चदश 
गत्वा संवत्सरं हत्वा 
ग॒त्वा हिमवतः पार्श्व॑ 
गन्धपुष्पादिभिर्दित्य: 
गन्धपुष्प॑ तथा धूप 
गन्धर्वभेदेन सुसंस्थितो5हं 
गन्ध॑ पुष्पं तथा धूपं 
गर्भस्थो.. मुच्यते कश्चित्‌ 
गर्भ: तु कललावस्थ॑ 
गर्भ तु जायमानस्य 
गया नाम महाक्षेत्रं 
गयवां गोष्ठे तु भिक्षाशी 
गयां गोष्ठे सहस्न॑ं तु 
गवां संरक्षणाभावः 
गान्धारी हस्तिजिल्ला च 
गायत्र्यष्टसहस्रं तु 
गीतिज्ञानं शिवप्राप्तेः 
गीतिज्ञो यंदि योगेन 
गुणत्रयात्मने तुभ्यें 
गुणातीत॑ गुरु गुदा 
गुणानां वासनाभेद- 


ग 
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शलोकायचरणानि 


गुणाभिमानिनो रुद्रात्‌ 
गुणेन तमेसा छन्नो 
गुदात्तु छ्यबवुलादूध्वर्म्‌ 
गुरुणा चोपदिष्टो5पि 
गुरुनिन्दापरो नित्य॑ 
गुरुप्रसादतो ज्ञेयं 
गुरुप्रसादादपि सुव्रता 
गुरुभक्ति सदा कुर्यात्‌ 
गुरुमाल्सर्यकृन्मत्यों 
गुरुमूर्तिथरां गुह्यां 
गुरु्नामात्मनो नान्यः 
गुरुक्तार्थेषु विश्वास 
गुरूच्छिष्टं पुरोडाशं 
गुरूपदिष्टो वेदार्थ: 
गुरोरनिष्टाचरणम्‌ 
गुरोरनिष्टं मोहाद्वा 
गुरोश्चालीकनिर्बन्धो 
गुरोः शुश्रूषणे5 सक्तो 
गुरी प्रीते शिवः साक्षात्‌ 
गुल्फी च वृष्णास्याधः 
गुहाकोटिसमायुक्ते 
गुहायां निहित साक्षात्‌ 
गुह्मतीर्थमिति ख्यातम्‌ 
गुह्यतीर्थमिदं गत्वा 
गुह्ममेव तु वः कथितं मया 
गृहक्षेत्रधनादीनां 
गृहस्थादाश्रमा: सर्वे 
गृहस्थो5पि वनस्थस्य 
गृह वा मठिकां वाउपि 
गोकर्णाख्यं महास्थानं 
गोक्षीरधवल्लाकारम्‌ 
गोक्षीरधवलाकारम्‌ 
गोक्षीरधवलाकार: 
गोगजाश्वादिभिर्रातिं 
गोघ्नश्वैव कृतघ्नश्च 
गोदावर्यां सकृल्नानात्‌ . 
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गोपर्वतें तथा देव॑ 
गोमयेनोपलिप्ते तु 
गोमूत्र॑ वा घृत॑ तोयमू 
गोरक्तसदृशश्चान्यः 
गोवालरंज्जुसम्बद्धं 
गोविन्दाय गवां नित्य॑ 
गौतमंस्य तपोयोगात्‌ 
गौरितिं प्रत्ययस्यार्थो 
गौ्हता गौतमेनेति 
ग्रन्थतश््व" चतुर्लक्षं 
ग्रन्धतः पंज्च पज्चाशत्‌ 
ग्रामादाहत्य॒ वा5श्नीयात्‌ 
ग्राम्यारण्यपशूनां तु 
ग्राहकश्व तथा ग्राह्मं 
ग्राह्मायणसुतो ग्रीष्म: 
ग्राह्म॑ वा शंकरादन्यत्‌ 
ग्रीवायां च शुचिर्भूत्ा 
ग्रीष्मे पंज्चतपाश्व स्यात्‌ 


घकाराय॑ घनाकार- 
घट: कुछ्य॑ कुसूलं च 
घटकुड्यकुसूलादि 
घटकुड्यादयो भावा 
घटज्ञानं पटज्ञानं 
घंखवद्दृश्यभूतस्य 
घटांकाशमहाकाश्-- 
घटाकाशादिभेदेन 
घटादिप्रत्ययस्यापि 
घटादीनामनित्यत्वं 
घटादीनां तु चैत्पानां 
घटादीनां भिदा तावतू 
घटाध्लुपाधिसंपर्का- 
घृतकाठिन्यवन्पूर्ति: 
घृतकाठिन्यवद्विप्रा: 
घृताहारी  जपेद्विां 
घोराख्ये नंरके केचित्‌ 


घ 
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घोष॑न शृणुयाक्तर्ण 
प्राणं सद्यं: समाख्यातः 


डकाराय इमन्त्रार्थ- 


चकाराय चमन्त्रार्थ- 
चक्षुरेक॑ म्रवेद्यस्य 
चक्षुषी च तथा श्रोत्रे 
चक्षुषोर्द्दये चैव 
चक्षु: - पश्यति रूपाणि 
चण्डमुण्डीसमाख्यं तु 
चण्डालगेहे विप्राणां 
चण्डालस्त्रीपतिस्तद्वत्‌ 
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तत्रस्थो भगवान्‌ विष्णु: 
तत्रस्थोड्यं द्विजाः शब्दः 
तत्र स्नात्वा रवौ मेषे 
तत्र स्नात्वा नरो भक्त्या 
तत्रापि कर्मनिष्ठेभ्य: 
तत्रापि .कर्मभागस्थो 
तत्रापि प्रथमो भिक्षु- 
तत्रापि शौनकाम्बापि 
तत्राहुत्या रविर्नित्यं 
तत्रैका5भावविज्ञान- 
तत्रैव॑ सति वाक्यानि 
तत्नैवं॑ सति विप्रेन््धा 
तत्रैवं॑ सति साम्य॑ तु 
तत्सम्पर्कास्स्वमात्मानम्‌ 
तत्सव॑ ब्रह्मणे कुर्यात्‌ 
तत्सरव॑ श्रोतुमिच्छामः 
तथा गार्गी च मैत्रेयी 
तथांगुलयः कटी कुक्षिः 
तथा चिच्वेतनस्यापि 
तथा जांग्रद्मपंचोषि 
तथा- -तथा5वभासेन 
तथा तेभ्यश्व गन्धर्वाः 
तथा्ज्ञाननाशेन 
तथालज्ञानमात्रेण 

तथा देहस्थिते पित्ते 


: तथा. देहस्थिते मूत्र 


तथा देहस्थिते हेये . 
तथा देहस्थितं रोम- 
तथा55नन्दमयश्चापि 
तथानेन भवत्येतत्‌ 
तथा पद्माभिधायां. च 
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तथापातकदोषेण 
तथापाने कटिद्नन्द्दे 
तथापि कालोउसत्यत्वात्‌ 
तथा पिंगलया प्राणः 
तथाऊपि तासु सर्वासु 
तथापि देवदेवस्य 
तथापि नाहं वक्ष्यामि 
तथा5इपि परमाद्दैत- 
तथा5डपि परमा शक्तिः 
तथाइपि परम तत्त्व॑ 
तथाइपि ,मायाविच्छेदो 
तथाऊपि भुनयः श्रद्धा 
त्तथापि मुनिशार्दूला: 
तथा$पि रुद्रे तान्येय 
तथाइपि रुद्रे विप्रेद्धाः 
तथाइपि रुद्र:  सर्वेषां 
तथा5पि बेदरहितः 
तथापि शिवरूपेण 
तथापि संग्रहेणाहं 
तथाइपि स्वप्नदृष्टं तु 
तथाउप्युक्तेषु सर्वेषु 
तथा प्रतीत्या5हंकारो- 
तथा ब्रह्मात्मना सर्व 
तथा भानस्य॒विज्ञानं 
तथा भूतेु सर्वेषु 
तथा मनोमयो श्ात्मा 
तथा ममापि चान्येषां 
तथा यस्य तमः साक्षात्‌ 
तथा योउशोभनत्वेन 
तथा राजा महाभूमे: 
तथा रुद्रादिभेदेन 

तथा लक्ष्यादयो देव्यः 
तथा कक्तेस्तु यो ज्ञाना- 
तथा5शिवः स्वतों जीवः 
तथा5शीर्यस्वभावश्च 
तथा सति कथ॑ सोड्य॑ 


ख्लोकवर्णनुक्रम: 


हष्ठाड़ाः 
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तथा सत्त्वगुणच्छन्नो 
तथा समष्टिभूतानाम्‌ 
तथा सुषुप्ती गच्छन्तो 
तथा स्वानुभवेनैव- 
तथैव कर्मभागश्व 
तथैव ब्रह्मविच्छेष्ठा: 
तथैव मार्गाः सुभ्रान्ता 
तथैवात्मतयाउग्राह्मं 
तथैवा5 5त्मतयाउग्राह्मा 
तथैवा55ल्लतयाडग्राहो 
तथैवास्त्विति विप्रेद्धा 
तथैवोत्सवसेवार्थ 
तथोत्कर्षपकर्षश््व 
तदज्ञाने निवृत्ते तु 
तदद्य भगवन्‌ ब्रूहि 


- 'तदनन्तं भवत्येव 


तदनात्मैव दृश्यत्वातू 
तदन्यदखिल  भ्रान्तं 
तदभेदेन सोष्यात्मा 
तदसंगतमेवेति 

तदर्थे च त्वमर्थक्य- 
तदर्थक्यविरुद्धांशं 
तदहं श्रुतवान्व्यासात्‌ 
तदाज्ञयैव विप्रेद्धा: 
तदाद्य॑ विषुव॑ प्रोक्तम्‌ 
तदान्त्ं विधुवं प्रोक्तम्‌ 
तदा भातेन रूपेण 
तदा दिष्यस्थ चिद्गूपे 
तदा स्वपिति दुःखादि- 
तदिदं कृपया वक्ष्ये 
तदुत्तरायणं प्रोक्तम्‌ 
तदेतदक्षरं ब्रह्म 
तदेतदक्षरं सत्य॑ 
तदेतदिति मन्यन्ते 
तदैवाभयमत्यन्तं 
तदैवैकाम्बुधी नष्टे 
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तद्तो भगवान्‌ ब्रह्मा 
तदूब्रह्मा5 5नन्दमद्वँढं 
तद्दुक्तशेषामृतपान- 
तद्भैक्ष्य॑ मेरुणा तुल्य॑ 
तद्बदज्ञानतत्कार्य . 
तद्धदातिभयाविष्टं 
तद्विदित्वा महाधीरो 
तद्विद्या, यतिभिः सेव्या 
तद्ठिद्याविषयं ब्रह्म 
तन्त्रेषु - दीक्षितो मर्त्यों 
तन्त्रोक्तेन प्रकारेण 
तन्न युक्त ड्योरैक्यं 
तन्न संगतमेव स्यात्‌ 
तन्न संप्रतिपन्न॑ हिं 
तन्मामवतु कल्याणं 
तपत्यस्थ भयादग्निः 
तपश्चेरुम॑हातीव्रं 
तपसा चीयते ब्रह्म 
तपसा तस्य देवस्य 


: तपसा <दीप्तसर्वाह् 


तपसा शंकरस्तेषां 


तपोभिरुगः सतत विशिष्ट 


तप्तकृच्छ॑_चरेत्तेन 
तप्तताम्रकटाहेषु 
तप्तताग्रजल तीक्ष्णः 
तप्ततैलकटाहेषु 
तप्तलोहादिवच्छंभो- 
तप्तवन्तस्तपः सर्वे 
तप्ताय:पिण्डवद्धिप्रा 
तप्यतापकरूपेण 
तमप्यनेकधा विद्धि 
तमसा काहरुद्राख्यः 
तमस्माक॑ महाभाग 
तमेव धीरो विज्ञाय 
तमेव परम देव॑ 
तमेव रुद्रमीशान 


सूतसंहिता 
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तमेव शरणं गच्छेत्‌ 
तमेव झंकरं साक्षात्त 
तमेव सकल भान्त॑ 
तमेव सत्यमीशानं 
तमेव॒सर्वमानन्दं 

तमेव सर्वलोकेशं 
तमोनिवृत्तौ सूर्यस्तु 
तमोभिभूतचित्तश्व 

तमो मोहो महामोहः 
तमोरूपो रविं राहुः 
तया दुर्घटकारिण्या 
तया संसारदोषस्य 
तयोरत्नमदत्त्वा तु 
तयोनञशि महाविष्णो 
तयो: सत्त्वप्रधानस्य 
तर्कतश्वः प्रमाणाच्च 
तर्कशास्त्ररतः साक्षात्‌ 
तर्काश्च विविधा: सूक्ष्माः 
तर्हि रूपान्तर॑ रूपात्‌ 
तव द्रोहस्त्वदीयानाम्‌ 
तब स्रामीष्यमाणनोतिं 
तस्कराणां नमस्तुभ्यम्‌ 
तस्मात्कर्म प्रनाइयैव 
तस्माच्चतुर्थशब्दस्तु 
तस्माच्चिद्रूप एवा55त्मा 
तस्माज्जीवः स्वतः साक्षात्‌ 
तस्माज्ज्ञातं विजानाति 
तस्मात्तज्जपमात्रेण 
तस्मात्तत्कारणं ध्येय॑ 


. तस्मात्तर्कप्रमाणाभ्यां 


तस्मालशूनां सर्वेषाम्‌ 
तस्माअसादश्चान्येषां 


“तस्माठ्सादसिद्ध्र्थम्‌ 
तस्माद्माणा अर्चिषः स॒प्त होमाः 


तस्मात्सर्व॑परित्यज्य 
तस्मात्सत्यपरानन्द- 
तस्मासर्वप्रयलेन 


पृष्ठाद्टाः 
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तस्मालर्वत्र नास्तिक्यं 
तस्मालर्वात्मनां चित्ते 
तस्मात्सोडयमसद्वादी 

तस्मात्संवत्सरं॑ शिष्यं 


तस्मादग्नि: समिधो यस्य सूर्य: 


तस्मादज्ञानमज्ञान- 
तस्मादज्ञानमायोत्य॑ 
तस्मादज्ञानमूलानि 
तस्मादज्ञानमेवैततत्‌ 
तस्मादन्यगता वर्णाः 
तस्मादभक्ष्यं नैवास्ति 
तस्मादभक्ष्यं संत्यज्य 
तस्मादयलतो मुक्ति: 
तस्मादस्ति महादेव 
तस्मादात्मविदं साक्षात्‌ 
तस्मादात्मविदः सर्वः 
तस्मादात्मैव॒विग्रेन्द्रा 
तस्मादुक्तप्रकारेण 

तस्मादुक्तेन मार्गेण 

तस्मादूच: साम यजूंषि दीक्षा 
तस्मादेंकेकया दृष्ट्या 
तस्मादेतत्सुरा ब्रह्म 

तस्मादेव मया प्रोक्तः 
तस्मादेषा परा मूर्ति: 
तस्मादूगुरुत्व॑ मे विप्रा 
तस्माद्‌ू दिने दिने यूयम्‌ 
तस्माद्वेवा बहुधा संप्रसूता 
तस्माद्देहादिसंघाते 
तस्मादूद्वैतपरो भागः 
तस्मादूब्रह्ज्ञानलाभाय विद्वान्‌ 
तस्मादूब्रह्मात्मविज्ञानं 

तस्मादू भवद्धिर्मुनयः 
तस्माद्धवन्तोंडपि पुरोक्तवर्त्मना 
तस्माद्धवन्तो5प्यमुना 
तस्माद्योगानुगुण्येन 


श्लोकवर्णानुक्रमः 


पृष्ठाझः 
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तस्मादिज्ञानतो मुक्ति: 
तस्माद्विद्वान्सर्वमेतद्विहाय 
तस्माद्देदान्तभागस्तु 
तस्माद्वेदेतरा मार्गा 
तस्माद्वेदों महेशेद्धः 
तस्माद्देदोदितो हार्थः 
तस्माह्देदोदितेनेव 
तस्मादैराग्यलाभाय 
तस्माद्वै सेतुमेत॑ तु 
तस्मान्नास्तीश्वरादन्यत्‌ 
तस्मान्मत्त: पृथड्नास्ति 


'तस्मान्मायामयं भोगम्‌ 


तस्मान्मार्गान्तिराणां तु 
तस्मान्मुमुश्षुभिर्भकत्या 
तस्मान्मुमुक्ष: श्रद्धालु: 
तस्मान्मूर्तिर्हि सर्वेषां 
तस्मिज्शरीरेडहंबुद्धिं 
तस्मिन्नध्यस्तरूपेण 
तस्मिन्नन्त:पुरे शुद्धे 
तस्मिन्नेव तटाके यो 
तस्मिन्नेव ल्वहंबुद्धिं 
तस्मिन्भक्त्या नरः स्नात्या 
तस्मिन्भवति या लज्जा 
तस्मिन्मांसे त्वहंबुद्धिं 
तस्मिन्सुविदिते सर्व 
तरिमिललोका: श्रिताः सर्वे 
तस्मै दत्त धनं किज्चित्‌ 
तस्य काचित्सुरा: शक्तिः 
तस्य गोरक्षणं चापि 
तस्य जन्मविनाशी तु 
तस्व दक्षिणतीरे श्री- 
तस्य निष्ठा मया वक्तुं 
तस्य पादाम्बुज॑ मूरशध्नि 
त्तस्य पुण्य॑ च पाप॑ च 
तस्य पुत्रो भूगुस्तस्मिन्‌ 
तस्य प्रसादयुक्तस्य 
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तस्य ब्रह्मा हरिश्चापि 
तस्य मुक्तिस्यलेन 

तस्य मुक्ति प्रयच्छाशु 
तस्य वाचि सदा वेदाः 
तस्य वेदविदां श्रेष्ठा: 
तस्य शक्ति समाहत्य 
तस्य शिष्यस्तु विप्रेन्द्राः 
तस्य शिष्यस्थ विप्रेन्द्राः 
तस्य शिंष्या महाभागाः 
तस्थ श्विष्यो महाविष्णुः 
तस्य शुश्रूषणं नित्यं 
तस्थ शुश्रूषणे नित्य॑ 
तस्य संसारविच्छेदम्‌ 
तस्य संध्या च संध्यांश: 
'तस्य सिद्धा परा मुक्तिः 
तस्याउ5नन्दशतं रुद्र- 
तस्यापि ब्रह्मविच्छेष्ठा: 
तस्यामार्द्रादिने स्नाति 
तस्यासाधारणा धर्मा 
तस्थां स्नात्वाईर्कवारे यः 
तस्याः पुत्राश्च पौत्राश्य 
तस्यैव परमा मुक्ति: 
तात्पर्यदिव वाक्यानि 
तात्पयंपितशब्दोत्थ- 
तादृश॑ देशिक॑ साक्षात्‌ 
तानहं क्रमशो वक्ष्ये 
तानि चाभ्यतपज्ज्योतीं- 
तानि भूतानि सूक्ष्माणि 
तानेकधा समभरतं 
तान्त्रिकाणां शरीरे तु 
तान्त्रिकांश्व॒ तथा55कारा- 
ताभ्यः ख्यात्यादयों विप्राः 
तामाराध्य शिवामित्ध: 
तारक॑ ब्रह्मविज्ञानं 


-सूतसंहिता 
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तारस्कन्दः श्रुतेजातिः 
ताश्वेजश्ञानादय: प्रोक्ताः 
तासां त्रिंशत्‌ कला तासां 
तासां ब्रह्माउधिकस्तस्मात्‌ 
तिर्यक्ल्रिपुण्ड्रमुक्तेन 
तिर्यक्यरुपुण्ड्रे रुद्राक्ष 
तिर्यगादिस्वरूपं यः 
तिलकारिस्त्रियां जातः 
तिलहोमसहम्रेण 


तिलेषु तैल॑ दधिनीव सर्पिः 


तीर्थानि तोयपूर्णानि 
तीर्थे दाने तपोयज्ञे 
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दंष्ट्राभ्यामुज्जहारैनां 
चीरन्तरिक्ष॑ भूमिश्व 
द्रष्टव्यस्तु सुरा नित्य॑ 
द्रष्टु्वृष्टेन नाशोउस्ति 
द्रष्ट्रशेछपि च कर्तृत्वं 
ह्ुतताम्रादिभिस्तेषाम्‌ 
द्रुपदा नाम गायत्री 
द्रुहिणाय दुराचार- 
द्वादशाब्दानि सन्तप्तः 
द्विजानामपि शुश्रूषा 
द्विजानामालविज्ञान- 
द्विजोत्तमायां चण्डालात्‌ 
द्विजोत्तमायां दौष्यन्तात्‌ 
द्वितीय॑ नारसिंहाख्य॑ 
द्वितीयः शान्तिदान्त्यादि- 
द्वितीयां संहितां वक्ष्ये 
ढ्वितीयो ज्ञानयोगाख्यः 
ह्विधाभूतमहामन्त्र-- 
द्विप्रकारमिति प्रोक्ते - 


सूतसंहिता 
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ट्विराचम्य पुनः स्नात्वा 
द्विवार॑ वा क्षमो5श्नीयात्‌ 
ड्विविधस्तत्र देवस्य 
द्विविधो वेदराशिस्तु 
द्विसप्ततिसहस्नाणि 

द्वे विद्ये वेदितव्ये हि 
द्वैतमेव हि सर्वत्र 
द्वैतवस्तुविनाशे च 
द्वैतविज्ञानमासाध 
द्वैतस्यापि च सत्यत्व॑ 
द्ैत॑ चापि तथा5द्वैत- 
द्वैतादवैतश्रुतीनां तु 

दैते चाद्वैतमध्यस्त- 

द्वी सुपर्णी शरीरे5स्मिन्‌ 


धकाराय धरण्यादि- 
धनुस्तारं शरो दात्मा 
धनेन धान्येन तिलेन 
धनंजयस्य शोकादि 
धनं धान्यं च वस्त्र च 
धर्मरूपवृषोपेतम्‌ 
धर्मसंज्ञाश्व ये विप्रा 
धर्मस्य दत्ता दक्षेण 
धर्मस्य पापविच्छित्ति- 
धर्माधर्मफलास्तित्व- 
धर्माधर्मवशात्पुंसाम्‌ 
धर्माधर्मादिरूपेण 
धर्माधर्मादिविज्ञानं 
धर्माधर्मास्तिताबुद्धि: 
धर्माधर्मेंश्वरास्तित्वे 
धर्माधर्मी तयोर्विप्राः 
धर्मार्थमालशुद्धर्थम्‌ 
धान्यचोरो भवेदाखु: 
धामत्रयमिदं शंभो: 
धारणं मन्त्रतः प्रोक्तं 
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धारयेतपरया भक्त्या 
धारयेत्यूरित॑ विद्वान्‌ 
धारयेदबुद्धिमान्नित्यम्‌ 
धीरा विशिष्टश्व महेश्वरश्व 
धूर्जटिर्वामदेवश्व॒ 
धृतिरित्यपरे प्राज्ञा 
ध्यात्वा हृत्पंकजे भकत्या 
ध्यानयज्ञपराणां तु 
ध्यानयज्ञपरो मर्त्यः 
ध्यानयज्ञमथेदानीं 
ध्यानयज्ञस्यथ माहाल्यं 
ध्यानयज्ञं विना किंचितू 
ध्यानयज्ञं विना मुक्ती 
ध्यानेन परमेशस्य 


न कदाचिद्विशेषो5स्ती- 

न कर्त्ता नैव भोक्ता च 
नकाराय नगेन्द्राय 

नकार॑ च मकार॑ च 

न क्षतं विग्रहे कुर्यात्‌ 
नक्षत्राणि दिवा पश्यन्‌ 
नखविष्किरसंञ्ञं च 

न चश्लुषा गृह्मते नापि वाचा 
न च नामानि रूपाणि 

न जायते प्रियत्ते वा विपश्व्ित्‌ 
न जीवो जीववद्धाति 

न तत्र चन्द्रा्कवपुः प्रकाशते 
न ॒तत्र सूर्यश्चद्धश्च 

न तथा विष्णुभक्तस्थ 
न॒तस्थ कार्य करणं 

नत्वा परापरविभागविहीन- 
नदीनदादय: सर्वे 
नदीनदादिरूप॑ यः 

नदीग्रभेदेन सुसंस्थितोडहं 


अलोकवर्णानुक्रम: 
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दृष्य न श्रुता विष्णो 
देहेद्धियबुद्ध्यादि: 
देहो नेन्द्रियं प्राण: 
निंत्यसिद्धा सा मुक्ति: 
बुद्धिभेद॑ जनयेत्‌ 
भाति परमाद्वैत 
>भातीति विभातं तु 
भूमिरापो मम नेव वह्लिः 
मया च परिज्ञातुं 
मया शक्यते वक्तुं 
नमस्तुभ्यं वराहाय 
नमस्ते अस्तु धन्वने 
नमस्ते प्राणरूपाय 
नमस्ते चित्तरूपाय 
नमस्ते दृष्टिरूपाय 
नमस्ते. देवदेवेश 
नमस्ते देहरूपाय 
नमस्ते . पद्मनाभाय 
नमस्ते पाणिरूपाय 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय 
नमस्ते भगवउ्शंभु- 
नमस्ते भूमिरूपाय 
नमस्ते मानरूपाय 
नमस्ते मितिरूपाय 
नमस्ते मन्त्रिणे साक्षात्‌ 
नमस्ते रसरूपाय 
नमस्ते लिब्लरूपाय 
नमस्ते विश्वनाथाय 
नमस्ते वेदवेदान्त- 
नमस्ते: वेदवेदान्त: 
नमस्ते व्यक्तरूपाय 
नमस्ते शंभुभक्तानां 
नमस्ते श्रोत्ररूपाय 
नमस्ते सत्यरूपाय 
नमस्ते सर्वलोकानां 
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नमस्ते 

नमस्ते 

नमस्ते स्पर्शरूपाय 
नमामि सत्यविज्ञानम्‌ 
न॒मांसचक्षुषा निष्ठा 
नमो दिग्वाससे तुभ्यम्‌ 
नमो नक्षत्ररूपाय 

नमो. नमो नमस्तुभ्यम्‌ 


नमो नमः कारणकारणाय ते 


नमो निचेरवे तुथ्य॑ 
नमो भक्तभवच्छेद- 

नमो मौक्षाय शुभ्राय 
नमोन्त॑ शिवमन्त्र वा 
नमो व्यासाय गुरवे 
नमोस्तु नीलग्रीवाय 
नमो5स्तु हराय देवाव 
नमो . हिरण्यगर्भाय 

नमः कृष्णाय सर्वज्ञ- 
नमः पराय रुद्राय 

नमः पर्वतराजेन्द्र- 

नमः प्रधुम्नख्पाय 

नमः शिवाय साम्बाय 
नमः शिवाय सोमाय 
नमः स्वयंभुवे नित्यम्‌ 
नमः शिवायाद्धुतविग्रहाय ते 
नमः संसारतप्तानां 

नमः सोमाय रुद्राय 
नमः स्वयंभुवे तुभ्य॑ 
नराणां च गजानां च 
नरो मुक्तिमवाष्नोति 

न रस न च गन्धाख्यम्‌ 
नर्तन॑ द्रष्टुमिच्छाम: 
नवधा भेदितोड5थर्व- 
नवप्राकारसयुक्तं 
न॒विधिर्न निषेधश्च 

न शिवेन विना शक्तिः 
नश्यन्येव न सन्देहः 
नष्टे पापे विशुद्ध॑ स्थातू 
न सन्ति जप्या मन्राश्च 
न संदूशे तिष्ठति रूपमस्य 
न॒सिध्यति विनाशस्तु 


था | 
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सिद्धब॒त्येव सुश्रोणि 
स्वभावाज्जगज्जन्म 
हि जनिर्मरणं गमनागमी 
हि निर्वाणनिष्ठस्य 
हि स्वतन्त्रास्त तेन 
हेयमहित॑ तद्धत्‌ 
नाकुल॑ नाम संशुद्धं 
नागः कूर्मश्च कृकरः 
नागादिवायवः पजञ्च 
नाइन॑ विग्रहे कुर्यात्‌ 
नाडीपुंज॑ सदासारम्‌ 
नाडीभ्यां वायुमाकृष्य 
नात्मनो बोधरूपस्थ 
नादरूपा परा शक्तिः 
नानापशुसमायुक्तें 
नानायक्षसमाकीर्णे 
नानायोनिसहस्राणि 
नानारलसमाकीर्णे 
नानारलसमोपेत- 
नानारलसमोपेतं 
नानावल्‍लीसमाकीर्णे 
नानाविधेषु दानेषु 
नानासिद्धसमाकीर्णे 
नान्नतोयसमं दान॑ 
नाभिकन्दात्समाकृष्य 
नाभिकन्दे प्रविष्टाय 
नाभिमात्रोदके ' लक्षं 
नाभीौ वा हृदये वाइपि 
नामतब्चार्थतश्चापि 
नामतश्चार्थतो यस्तु 
नामख्पविशेषश्च 
नामानि सर्वाणि च कल्पितानि 


* नाम्ना श्वेतनदीद्युक्ता 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः 
नारदो मुनिरत्रैव 
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नारायणाय नरकार्णवतारणाय 
नारायणेन रुद्रेण 
नारायणोडपि चाद्दैतं 
नावमानं सदा कुर्यात्‌ 
नाविरतो दुश्वरितात्‌ 
ना55श्रमान्तरनिष्ठस्य 
नास्ति खूपातिरेकेण 
नास्ति' संसारविच्छित्ति: 
नास्त्यतः परमो मन्त्रो 
नाहं गन्धो न रूपं च 
नाहं देहो न च प्राणः 
नाहं पृथ्वी न सहिलं 
नास्ति ज्ञानात्परं किंचित्‌ 
नाह संसारमग्नानां 
निग्रहानुग्रहे शक्ति: 
नित्यकर्माधनुष्ठानात्‌ 
नित्यकर्माथनुष्ठाने 
नित्यनैमित्तिकादस्तु 
नित्यमांचार्यशुधरूषां 
नित्युक्तस्य संसारो 
नित्यशुद्धपरिबुद्धमुक्ततां 
निलशुद्धाय बुद्धाय 
निलशुद्धं हि. तदूब्ह्म 
नित्यश्राद्ध॑ तथा दानं 
नित्यसिद्ध: शिवः साक्षात्‌ 
नित्यसिद्धाउथवा मुक्तिः 
नित्य॑ द्वादशसाहसं 

नित्य॑ नैमित्तिक॑ कर्म 
नित्यं॑ थस्यां महादेव: 
नित्य॑ लिज्लार्चनपरा 
नित्य॑ लिप्ले महादेव॑ 
नित्यं विभु सर्वगतं 
नित्यानित्यार्थविज्ञानं 
निदिध्यासनमाचार्य- 
निद्रापि नाभूसपुरुषोत्तमास्या: 
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निधाय पात्रे शुद्धे तत्‌ 
निधाय मूर्ध्नि तत्पाद- 
निधाय शौचं कृत्वाउथ 
निन्दितेभ्यो धनादान- 
निपीड्य सीवनीं सूक्ष्मां 
निमीलनादि कूर्मस्य 
निमेष॑ वा तदर्ध वा 
नियोज्यत्वादयो भावा 
नियोज्यत्वं चकर्तृत्वं 
नियोज्यश्व नियोगश्च 
निरपेक्ष॑ मुनि शान्तं 
निरयाग्निषु पतच्यन्ते 
निरस्तनिखिल्ध्वान्ता: 
निरस्तश्चा5 उत्मभेदस्तु 
निरीक्ष्य श्रद्धया विप्राः 
निरुद्धवायुना दीप्तः 
निर्क्रतिर्वरुणो वायु: 
निर्जला यस्य जिह्ना तु 
निर्भयो निर्गुणो नित्यों 
निर्भेदे निर्महे नित्ये 
निर्मितानि शिवेनैव 
निर्मूलीडपि स्वबुद्धयैव 
निर्लेप॑ निर्मल सूक्ष्म 
निर्लेप॑ शुद्धिमाप्नोति 
निवृत्त: स्वपवत्सोय॑ 
निर्वातदीपवत्तस्मिनू 
निर्विकल्पे परे तत्त्वे 
निर्विकल्पं पर तत्त्वं 
निर्विकल्प॑ सुसंपूर्ण 
निशम्य वेदार्थमशेषम्‌ 
निशाकरकरैर्युक्ते 
निश्चयात्मकविज्ञान- 
निषिद्धकर्मणां त्यागो 
निषिद्धचिन्तनाभावात्‌ 
निषिद्ध॑ चानिषिद्ध च 
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निषेधति ,ध तत्सिद्धि- 
निष्ठा, तस्य महात्मनः सुरवरा 
निस्तरंड्रशिवे परमात्मनि 
निहत्य तारक॑विष्णो 
निःनेहकः स्वभार्यायां 
नीलकण्ठ॑_विख्पाक्ष॑ं 
नीलकण्ठो निराधारो 
नीलकण्ठो विरूपाक्षः 
नीलग्रीवा त्रिनेत्रा च 
नीलग्रीवा परानन्द- 
नीलग्रीव॑ चिर॑ स्मृत्वा 
नीवारशूकवद्‌ रूपम्‌ 
नृण्णां विशुद्धचित्तानां 
नृत्ततीतमुखरा अपि द्विजा 
नृत्तदर्शनविवर्जित: पुमान्‌ 
नृत्तदर्शनविहीनवाडवः 
नृत्यगीतादिभियुक्ति 
नृत्यमानस्य देवस्य 
नृत्यमान महादेव॑ 

नृपायां ब्राह्मणाज्जातः 
नेति नेतीति निष्कृष्टो 
नेति नेतीति वेदान्तः 
नेत्ररोगा विनश्यन्ति 
नेत्राभिमानी सूर्यः स्यात्‌ 
नैतावतालं विप्रेन्द्र 

सैन॑ पाप्मा तरति ब्रह्मनिष्ठं 
नैमिषाख्यं महास्थान॑ 
नैव कारणसत्तैव 

नैव देहादिसंघातः 
न्यायाभासं महामोहात्‌ 
न्यायार्जितं॑ धर्न॑ चान्नम्‌ 


पकाराय परानन्द- 
पच्यन्ते नरके तीत्रे 
पडठ्चदश्यां समुद्दिश्य 


: सूतसंहिता 


्लोकायचरणानि 


पञ्च पुण्यानि यो मर्व्यः 
पज्चब्रह्मतया भिन्न 
पज्चभूतालसके देहे 
पज्चभूतेषु जातेषु 
पजञ्चयज्ञ न कुर्वन्ति 
पठ्चयोजनविस्तीर्ण 
पज्चरात्रादयो मार्गा 
पज्चाक्षरं॑ परममन्त्रम्‌ 


पतितो भूतले विष्णों 
पतिः पाशहरः पारः 
पतिर्देवो हरो हर्ता 
पतिर्न पत्युः कामाय 
पदस्थस्यजिता मन्त्रा 
पदस्यांशो5परः पूर्वो 
पदं द्वादशसाहसं 
पद॑ यत्परम विष्णो: 
पदानां समुदायस्तु 
पद्मजाय पवित्राय 
पद्मनाभाव पद्मायाः 
पद्मपत्र यथा तोयैः 
पद्मपुष्पदलाभोष्ठम्‌ 
पप्रच्छु: परमेश्वर 
पप्रच्छु: सर्ववेदार्थ 
परयस्ताज्येन वा हुल्वा 
पयसा वेष्टितं तोय॑ 
पयः काको भवेन्मांसं 
पयः पिवेच्छुक्लपक्षे 
परतत्त्वतयारुद्र: 
परतत्त्वपरिज्ञानं 


परतत्त्वप्रकाशस्तु 
परतत्त्वस्थ नामानि 
परतत्त्वं तु सर्वेषां 
परतंत्त्व॑ं पर ब्रह्म 
परतत्त्व॑ विजानाति 
परतत्त्वदपि श्रेष्ठो 
परतत्त्वाय॑ तत्त्वानां 
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खछोकाधचरणानि पृष्ठाझः 
परतत्त्वैकत्ाबुद्धया हक 
परतश्च न दोषोडस्ति ९४३ 
परदारनिषेवा च ६२७ 
परनिर्वाणनिष्ठस्य ९१३ 
परपुष्टी महाप्रीताः २६६ 
परमशिवमशेष॑ पश्यतामादिभूत॑ ४0७ 
परमशिवसमुद्रेडह॑ हरि: सर्वदेवा ८१४ 
परमंशिवः खलु नः समस्तहेतुः ८१३ 
परमशिवः परमेश्वर: प्रसन्नो ८१३ 
परमशिवः परमेश्वर: स्वतन्त्रो ८१३ 
परमशिवः: सकलागमादिनिष्ठः ८१३ 
परमात्मविभागत्व॑ं ९३६ 
परमात्मानमानन्दम्‌ १७५ 
परमात्मा परः पारः १९१ 
परमाद्वैतरूप॑ त॑ ९१७ 
परमाद्दितविज्ञानं ७५०,७५८,७९१,८५४,९१६,९५३ 
परमाद्वैतविज्ञानात्‌ ट्प्ड 
परमार्थों द्विधा प्रोक्तो ७0७ 
परमेकाक्षरं साक्षाद्ध- र्ट८ट 
परमेश्वरविज्ञानं ६७७ 
परलोकसुख्ख॑ चापि ४४१ 
परलोकास्तित्वबुद्धि: ३६६ 
परस्त्रीदर्शनश्रद्धा २३३ 
परस्परोपजीव्या: स्थुः प्८ 
परहंसस्तु नित्याख्य॑ द्द्डड 
परहंसस्य हंसस्य द्द्ड्ड 
परहंसादपि श्रेयान्‌ 9२३ 
परं ज्योतिः्वरूपं त॑ <0८ 
परः परतर॑ ब्रह्म २९६ 
पराज्च: कामाननुयन्ति बाला ८९२ 
पराठ्चि खानि व्यतृणन्महेशः <९१ 
परात्परतरं तत्त्वं ३३५,९९७ 
परात्परविहीनाय छ0२ 
परादात्तं सुरा ब्रह्म ट्प्ड 
परानुभूतिं भवपाशनाशनीं रद 


श्लोकायचरणानि 


परापरविभागेन 
परापवादनिरतो 

परिगृह्य गुरोः पादं 
परिगृद्यातिसंतुष्य 
परिणामस्वभावस्य 
परिणामी न चा55त्मा स्थात्‌ 
परितः कन्दपार्श्वेषु 
परिवादरतः पज्नूः 
परोक्षरूपेण सुसंस्थितो5हं 
परोक्ष॑ ब्रह्मविज्ञानं 
पर्यवस्यन्ति विप्रेद्धाः 
पर्वण्याराध्य तस्वैव 
पर्वतादिस्वरूपं यः 
पलाण्डुसदृशं सर्व 
पवित्रमृषभ॑ तोये 
पवित्र: परमः पंगुः 
पशवश्च मृगाश्यैव 
पशुपतिताण्डव्दर्शनात्सुराः 
पशूनां पतये तुभ्यम्‌ 
पश्चात्पादहये तद्धत्‌ 
पश्चादनशनो भूत्वा 
पश्चादनात्मरूपेण 
पश्चादगृूही यथाशास्त्रम्‌ 
पश्चादिरेचयेग्राणम्‌ 
पश्यज्शण्वन्स्पृशाजिप्रन्‌ 
पश्चिमा दिक्तृतीया च 
पश्यति श्रद्धया चापि 
पश्चादि: स॒ तु विज्ञेयः 
पाकयज्ञ: पिता: तस्य 
पाकवन्ञः पिता. पुत्र 
पाज्चरात्रे च कापाले 
पाठीनरौहितावाद्यौ 
पातकानां समस्तानां 
पातकानि समासेन 


9१0४४ 


शलोकाधचरणानि 


पातकैरपरैः क्षुद्रैः 
पतालाद्ाश्व लोकाश्व 
पात्र जलूपवित्रं च 

पाद ईशान एव स्थात्‌ 
पांदपाण्यादिषु प्राज्ञाः 
पादप्रक्षालनायैश्व 

पादाब्लुष्ठे तु गुल्फे तु 
पादे चा55स्ये तथा पार्श्वे 
पापनाश: पवित्रश्च 
पापराशिसहितो5पि नास्तिकः 
पापवल्िपरिदग्धमानसी 


पापिष्ठ: कर्मसंन्यासं 
पापिष्ठांनामपि श्रद्धा 
पापिष्ठानां तु जस्तूनां 
पापिष्ठानां मनुष्याणां 
पापिष्ठो वा वरिष्ठो वा 
पायस॑ मधुना हुत्वा 
पारमार्थिकतादाल्य- 
पारमेश्वरविज्ञाने 
पारम्पर्यक्रमं बुछ्धया 
पारम्पर्यपरिज्ञानं 
पारम्पर्यपरिज्ञानात्‌ 

पाराशरं ततः प्रोक्त 
पार्वती परमा देवी 
प्रार्वती परमा शक्तिः 
पार्श्वपादी चः पाणिभ्यां 
पालक च सदा सच्च 
पाश्नाड्डृशगदादण्ड- 
पाषण्डाश्व विमुच्यन्ते 
प्राषण्डिनो विमुच्यन्ते 
पाषण्डेघु तथाउन्येषु 
गांसवे: पर्वतायन्ते 
पिड्लायां रविस्तद्वत्‌ 
पितरस्तस्य परात्मविद्यया 
प्रितरस्तस्य मूर्खस्य ह 


सूतसंहिता 


है श्लोकाचरणानि 


पिता तस्यमहाधीमान्‌ 
पितामहाय पित्रादि- 
पितामहो5पि सर्वात्मा 
पितृद्रोहह्च झुश्रूषा 
पितृमातृपरित्यागी 
पितृमातृसुतभ्रातृ 
पितृमातृस्वसृत्याग: 
पिशुनः पूतिवक्त्र: स्थात्‌ 
पीतवासाय पीताव 


पुण्डरीकपुरमप्यतिप्रियं 
पुण्डरीकपुरमाप शंकरः 
पुण्डरीकपुरमापुरास्तिकाः 


पुण्डरीकपुरमुत्तम॑ मम 
पुण्डरीकपुरे रुद्र: 
पुण्डरीकसमासीना 
पुण्ड्रान्तरस्थ तन्त्रेषु 
पुण्यक्षेत्रे महातीर्थे 
पुण्यपापतया यदि भासते 
पुण्यपापावृता जीवा 
पुण्यस्वरूपेण सुसंस्थितो5हं 
पुण्या भागीरथी छोके 
पुण्बैर्देवत्वमाप्नोति 
पुत्रमित्रगृहक्षेत्र- शव 


पुत्रमित्र॒कलत्रादि- 


पुत्रमित्रादिजन्तूनां 

पुत्रस्तृतीयों वैश्यस्य 

पुत्रस्नेहेन संतप्तः 

पुत्राणां तु न कामाय 
पुत्रार्थी लभते पुत्र 

पुनरग्निं समाहूय 

पुनराचमनं दत्त्वा 

पुनराचमन दत्त्वा प्रतिष्ठाप्या- 
पुनराचमनं दद्यात्‌ 

पुनरिन्द्रः स्वयं मोहात्‌ 


? श्लोकायचरणानि 


पुनर्देवा महादेव॑ 
पुनर्देवी महादेव: 
युनर्देहान्तरं॑गत्वा 
पुनर्द्धिधा भवेत्सारः 
पुनर्नारायणः श्रीमान्‌ 
पुनर्नित्य॑महाभक्त्या 
पुनर्मोहावृतः साक्षात्‌ 
पुनर्विरेचयेद्‌ धीमान्‌ 
पुनर्विश्वाधिको रुद्रो 
पुनश्च तीक्ष्यया वाचा 
पुनथ्च दृष्ट्वा देवेशम्‌ 
पुनश्च सत्त्वसंयुक्त 
पुनश्च सूतः सर्वज्ञः 
पुनश्चिन्तयतस्तस्य 
पुनश्चैवं त्रिभिः कुर्यात्‌ 
पुनस्तज्ज्ञाननिष्पत्ति: 
पुनस्तकंप्रितिष्ठानातू- 
पुनस्तस्य च शुश्रूषां 
पुनः कणादकपिल- 
पुनः कांष्ठ॑ तृ्ं तोय॑ 
पुनः पिल्नलयाऊ 5पूर्य 
पुनः पुष्पादिभिददेव॑ 
पुनः पूर्णप्रसादाय 

पुनः पूर्वक्रियायोगात्‌ 
पुनः पूर्वेक्षणोत्पन्न- 
पुनः शक्तीश्वरं देव॑ 


पुनः शत़तानन्दसमाह्यों मुनिः 


पुनः शिष्यस्थ मेधावी 
पुनः समस्तमुत्तृज्य 
पुनः सर्वे मुनिश्रेष्ठा: 
पुनः साक्षाच्छिवज्ञान- 
पुनः. स्नाप्य महादेव॑ 
पुनः सांख्याभिध॑ ज्ञान 
पुनस्तदाज्ञया विप्रा 
पुरत्रयमिदं पुंसो 
पुरस्तादेव कैवल्यं 
पुरस्तादेव सिद्धस्य 
पुरा कल्पान्तरे -देवाः 


<लोकवर्णानुक्रम: 

& पृष्ठाड्डाः श्छोकायचंरणानि 
छ्ष्द् पुरा कश्ब्चिदृद्धिजश्रेष्ठः 
कर पुरा . करिचदू द्विजा वैज्यः 
७२ पुरा .कश्चिन्महापापी 
9२९ पुरा कश्चिन्महामूर्ख: 
बटर पुरा काचिक्कुलालस्त्री 
र५७छ पुरा कालविपाकेन 
बइ्ड पुराकृतेन पुण्येन 
१४५ पुरा. कोलाहलो नाम्ना 
७५३ पुरा जैमिनिरत्यन्त- 
ड३ढ पुराणघोषसंयुक्तं 
२५८ पुराणमुक्तामालाया: 

७8 पुराणसंहितामिमामतिप्रियेण 
१00१9 यपुराणः पुरुषः पूर्णो 
है पुराणानां प्रवक्तारं 
9५5 पुराणानां समस्तानां 
३ पुराणानि समस्तानि 
मे पुराणैर्दशभिर्विप्रा: 
००% पुरा देवी जगन्माता 
२८० 

हि पुरा नारायणः श्रीमान्‌ 
हु. पुरापि नास्ति संसार- 
पद पुरा प्रजापति: साक्षात्‌ 
हट पुरा भगवती देवी 
८४३ पुरा महाप्रापवलात्‌ 
ढ्ष्‌छ पुरा रावणपुत्रस्तु 
२३७ पुरा विष्णुर्जगन्नाथः 
४३६ पुरा वेदविदां मुख्याः 
प्द्दर पुरा “बैतादिऋष्यन्ता 
३७ पुरा सत्यवतीसूनुः 
२६० पुरा सनत्कुमाराख्यो 
/१५. पुरा सरस्वती देवी 
२८ पुरा सर्वे मुनिश्रेष्ठा: 
४७३ पुरा सुराणां सर्वेषां 
७9 पुरा हिमंवतः पार्श्वे 
४४ पुरीषमूत्रसंपूर्ण 

<३२ पुरीषमूत्रे विसृजेत्‌ 
थ्३्र पुरुषाणां तथा स्त्रीणां 
६९९ पुरुषात्केशलोमानि 
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२२०,२३५,४८२ 


३९ 
डे७८,५८२ 
४३३ 

ए४९ 
५५०0 
१00१ 


९३१ 


१0४६ 
अलोकायचरणानि 


पुरुषाय पुराणाय 
पुरुषो नाम संपूर्ण: 
पुलस्त्य॑ पुलह व्यानात्‌ 
पुष्कराख्यं महास्थान॑ 


पुष्पवृष्टिरभवसुनः पुनः 


पुष्पवृष्टिरभवत्सुमज्ला 
पुष्पवृष्टिरभवद्यथा पुरा 
पुष्पवृष्टिरभवन्महत्तरा 
पूजयध्व॑:: महादेव॑ 
पूजया भक्तिमाप्नोति 
पूजयामास धर्मज्ञः 
पूजयामास धर्मात्मा 
पूजयामास पुष्पेण 
पूजयामास लोकानाम्‌ 
* पूजया शिवभक्तानां 
पूजया सदृशं पुण्य 
पूजां पंंचाक्षरेणेव 
पूजा देवालयं दृष्ट्वा 
पूजा याभ्यन्तरा सापि 
पूजाविधिर्मया शक्तिः 
पूजा शक्तिः परायास्तु 
पूजिता देवता: सर्वाः 
पूरितं धारयैसश्चात्‌ 
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बाध्यबाधकभावस्तु 
बाध्यबाधकतां यान्ति 
बाल्ये पीडा महातीव्रा 
बाह्य॑ कर्म महाविष्णो 
बाह्यप्राणं - समाकृष्य 
बाह्मेन कर्मणा मुक्तिः 
बिडालकाकायुक्तिष्टं 
बिन्दुमध्ये तु जीवामा 
बिन्दुरूपाय बीजाय 
बीजस्थानं च मेद्रं च 
बुद्धागमानां सर्वेषां 
बुद्धागमोदिताद्धर्मात्‌ 
बुद्धाईतादिमार्गस्थे 
बुद्धिपूर्वकृतर्मर्स : 
बुद्धिस्था मध्यमा भूत्वा 
बुद्धेरचित्त्व॑ संग्राह्मं 
बुद्धी बृहस्पतिर्विप्राः 
बुद्धयहंकारतो जीव॑ 
बुदृध्वा मन्त्रजप॑ कुर्यात्‌ 
बुदबुदाकारतापन्नं 

बीद्धे चार्हन्मते चैव 
बुद्धिपूर्वकृत्तैर्मर्य: 
बुबोध पुत्र ब्रह्माणं 
बृहस्पतिश्व मुनयः 
बोधयामास सर्वज्ञः 
ब्रह्मक्षत्रादिक सर्व 
ब्रह्मक्षत्रादिभेदेन 
ब्रह्मचर्याश्रमस्थानाम्‌ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च 
ब्रह्मचारी गृहस्थस्य 
ब्रह्मचारी स्त्रियं गत्वा 
ब्रह्मज्ञाने घटन्ञाने 
ब्रह्मणश्व॒ तथा विष्णो: 
ब्रह्मणश्वेत॒नाकारे 
ब्रह्मणस्वेव कामाय 


सूतसंहिता 


>लोकाथचरणानि 


ब्रह्मण: परम साक्षात्‌ 
ब्रह्मणः परमां मूर्तिम्‌ 
ब्रह्मणा च महाविष्णुः 
ब्रह्मणा विष्णुना चापि 
ब्रह्मणां पतये तुभ्यं 
ब्रह्मणे ब्रह्मविज्ञान- 
ब्रह्मणो5 चेतनाकारे 
ब्रह्मणोडचेतनाकारे क- 
ब्रह्मणो जायते प्राणो 
ब्रह्मणोडन्ते मुनिश्रेष्ठा: 
ब्रह्मणो मानसाः पुत्राः 
ब्रह्मणो मूर्तयोडनन्ताः 
ब्रह्मणोडन्यत्सदा नास्ति 
ब्रह्मणोउभिन्नरूपे तु 
ब्रह्मणो विग्रह्मदेव 
ब्रह्मणो विग्रह शुद्ध 
ब्रह्मणो विष्णुमुत्कृष्टं 
ब्रह्मण्यध्यस्तमायादि- 
ब्रह्मदृश्ये शरीरेडस्मिन्‌ 
ब्रह्मद्रोहस्तदीयानाम्‌ 
ब्रह्मनाडीति सा प्रोक्ता 
ब्रह्मनारायणाद्यास्तु 
ब्रह्मणावनया सर्व॑ 
ब्रह्मभावे मनश्चारम्‌ 
ब्रह्मयोनिं सदा पूर्ण 
ब्रह्मरन्ध्र पुनः साक्षात्‌ 
ब्रह्मसन्थ्राभिधं स्थान॑ 
ब्रह्मरन्ध्रे गते वायौ 
ब्रह्मरूपतया ब्रह्म 
ब्रह्मरूपात्मनस्तस्मात्‌ 
ब्रह्मरूपेण नान्‍्यस्य 
ब्रह्मखू्पेण वा साक्षात्‌ 
ब्रह्मखूपेण संग्राह्मं 
ब्रह्मलोकमवापनोति 
ब्रह्मवर्चसकामस्तु 
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* ऑहोकायवरणानि 


ब्रह्मविज्ञानसंपन्न: 
ब्रह्मविधा5पि ज्ञाता चेत्‌ 
ब्रह्मविष्णुमहादेवै: 
ब्रह्मविष्णुमहेशादा: 
ब्रह्मविष्णुमहेशाध: 
ब्रह्मविष्णुमहैशानां 
ब्रह्मविष्णुमहेशानै: 
ब्रह्मविष्ण्वादयो देवाः 
ब्रह्मविष्ण्वादिदेवानां 
ब्रह्मविष्ण्वादिभिरनित्यं 
ब्रह्मविष्ण्वादिभि: सार्थम्‌ 
ब्रह्मविष्ण्वादिख्पेण 
ब्रह्मवेदनमात्रेण 

ब्रह्म सत्यपरानन्द- 
ब्रह्म सर्वत्र चिहद्रपे- 
ब्रह्म. सर्वमिति ज्ञानात्‌ 
ब्रह्म सर्वमिति ज्ञानं 
ब्रह्मसामीष्यरूपाश्व 
ब्रह्मसारूप्यरूपाश्व 
ब्रह्मसालोक्यरूपाश्व 
ब्रह्मसंबन्धहीना चेत्‌ 
ब्रह्मस्थरूपं विज्ञातुः 
ब्रह्महत्यादिभिः पाषैः 
ब्रह्महा: क्षयरोगी स्यात्‌ 
ब्रह्महां . मद्यपः स्तेनः 
ब्रह्मागमोक्ताश्रमनिष्ठमानवी 
ब्रह्मा चतुर्मुखः साक्षात्‌ 
ब्रह्माणं .केशवं रुद्रं 
ब्रह्माणं मुनयः पूर्व 
ब्रह्माणं विष्णुमीशानं 
ब्रह्माण्ड तत्र वलुप्तानां 
ब्रह्मादिकार्गरूूपाणि 
ब्रह्मादिदेवतानां च 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तैः 
ब्रह्माद्या: स्थावरान्ताश्व 
ब्रह्मानन्दशतं विष्णो: 
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ब्रह्मान्ता: स्तम्बपूर्वाश्व 
ब्रह्माउपि ब्रह्मविन्मुख्यः 
ब्रह्मांडपि मुनिशादूर्ला: 
ब्रह्माउपि विस्मयापन्नो 
ब्रह्मा मूर्धा शिखा रुद्रो 
ब्रह्मां विशिष्टो देवानां 
ब्रह्मा विष्णुश्व रुद्रश्व 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रस्य 
ब्रह्मा सर्वजगत्कर्ता 
ब्रहौकविषयां वाचं 
ब्रहौव॒ केवल शुद्ध 
ब्रह्मैवः विद्यते साक्षात्त्‌ 
ब्रहैवेदममृत॑ तंत्पु रस्तात्‌ 
ब्रहेवेदमिति प्राह 
ब्राह्मणस्य ॒धर्न॑ क्षेत्र 
ब्राह्मणस्य॒विशां राज्ञां 
ब्राह्मणानां कुल हत्वा 
ब्राह्मणा ब्राह्मणस्त्रीभिः 
ब्राह्मणाय विनीताय 
ब्राह्मणार्थ गवार्थे वा 
ब्राह्मणाश्व. विमुच्यन्ते 
ब्राह्मणा: केचिदालोड्य 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्याः 
ब्राह्मणेभ्योड्थ विद्वांसः 
ब्राह्मणो वाउथ शूद्रो वा 
ब्राह्मणैश्व पुनः सर्व: 
ब्राह्मणै: क्षत्रियैर्वैज्यै: 
ब्राह्मणो वाइन्त्यजो वाउपि 
ब्राह्मण्य॑ प्राष्य लोके5स्मिन्‌ 
ब्राह्मण्य॑ .प्राप्प वेदस्य 
ब्राह्मण्यां यो निषादेन 
ब्राह्मण्यां यो मुनिश्रेष्ठा: 
ब्राह्ममेकमहर्विग्रा: 

ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्याय 
ब्राह्म॑ पुराणं प्रथम 
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भकाराय भवाब्बेस्तु 


भक्तिंगम्याय भक्तानां 
भक्तियुक्तजनचित्तपड़जे 


भक्तियुक्तजनपरितुष्ट: परमेश: 


भक्तिरेव परमार्थदायिनी 
भक्तिर्ब॒हुविधा ज्ञेया 


भक्त्या पूज्य महेश्वराख्यममल 


भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य 
भक्ष्यभोज्यादय: सर्वे 
भक्ष्यभोज्यादिख्प॑ यः 
भक्ष्यय्य भक्षणादेव 
भगंदरं॑ च नष्टं स्यातू 
भगवंस्तीर्थमाहाल्यम्‌ 
भगवन्कः सुरैः सर्व: 
भगवब्शिवभक्तस्य 
भगवड्श्रोतुमिच्छाम: 
भगवन्देवदेवस्य 
भगवन्देवमत्यूजाम्‌ 
भगवन्विष्णुना तोयातू 
भगवन्सर्वजन्तूनां 
भगवन्‌ सर्वशास्त्रार्थ- 
भगवानपि सर्वज्ञः 
भगवान्देवकीसून: 
भगवान्भग्नपापश्च 
भजनीयें द्विजा भर्गः 
भजेदन्यतमं स्थानं 
भद्रकर्ण महास्थानं 
भद्रमस्तु सुसंपूर्ण 
भद्र॑ भद्रं॑महाविष्णो 
भद्रं मुक्तासनं॑ चैच 
भयकम्पादयो यस्य 
भर्तुः शिष्यस्य गमनं 
भवत॒परमतत्त्वप्राप्यु- 
भवता सर्वमाख्यातं 
भवत्यूव॑चरेदूभैक्ष्यं 
भवद्यसादे सत्येव 
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भवद्धिश्व महाभाग्यात्‌ 
भवन्ति विष्णो भोगार्थ 
भवन्तोडपि द्विजश्रैष्ठा: 
भवन्तोषि द्विजा एवं 
भवन्तोडपि परित्यज्य 
भवन्तो5पि प्रसादेन 
भवन्तो5पि महादेव 
भवन्तोडपि महाप्राज्ञा 
भवन्तो5पि मुनिश्रेष्ठा: 
भवन्तो5पि शिवज्ञान- 
भवन्तो5पि महाभाग्यात्‌ 
भवन्तो5पि शिवज्ञाने 
भवन्तेकाक्षराण्येव 
भवारिभोगद: पुण्यः 
भवेद्रक्त महाप्राज् 
भस्मधारणमाहालय॑ 
भस्म .नानाविधं प्रोक्तं 
भस्मनोद्धूलन॑ चैव 
भस्मविज्ञाननिष्ठस्य 
भस्मविज्ञानलाभाय 
भस्मविज्ञानसंपन्नो 
भस्मसंछन्नसर्वाज्ञ: 
भस्मसाधननिष्ठानां 
भस्माधारधरः श्रीमान्‌ 
भस्मोद्धूलितसर्वाज्न- 
भस्मोद्धूलितसर्वान्नः 
भातं भानं सदा स्वेन 
भानसंबन्धतो5 भान॑ 


भानस्थापि तथा भ्रान्तिः 


भान॑ भानान्तरेणेव 
भानं. विज्ञानतो जन्य॑ 
भारत्याश्व॒प्रसादेन 
भारद्वयादध: क्षाल्य: 
भारभूतिरिति ख्यात॑ 
भारषट्कौदन क्षाल्यं 
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भार्याभिंगमन तद्त्‌ 
भार्यभिगमन तद्स्व- 
भावतीथ॑ परं तीर्थ 
भावत्वे सति साध्यत्वात्‌ 
भावरूपस्य कार्यत्व॑ 
भावानामप्यभावानां 
भावाभावात्नना वेद्यं 
भावांश: कारणांशश्व 
भासमानमिदं सर्व 
भिक्षामाहत्य॒विप्रेभ्य: 
भिक्षाहारों यथाकामम्‌ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिः 
भिन्नपक्षे तु सद्बाउसत्‌ 
भिन्नभिन्नतया देव॑ 
भिन्नाभिन्‍नी यदि स्यातां 
भीतो जन्मविनाशाभ्यां 
भीम॑ नाम महास्थानं 
भीमो भर्गः पिनाकी च 
भीषा5स्मातपवते वायुः 
भुक्ता पुरा तेन महानुभाव- 
भुक्त्यथ॑ च विमुक्त्यर्थ 
भुक्त्या -भूमी महाप्राज्नः 
भुक्ता भोगायुनज्ञनिम्‌ 
भुइक्ते तस्य महाविष्णो 
भुवनानि च देवाश्व 
भुवनानि विश्िष्टानि 
भुवनेशः सभानाथः 
भूतपूर्वानुसंधानात्‌ . 
भूतप्रेतपिशाचानां 
भूतप्रेतपिशाचांश्व 
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यस्येदमखिलं नित्य॑ 
यस्यैव... चिद्मकाशेन 
यस्यैवं तर्कमानाभ्यां 
यस्थैवं. परमात्माय॑ 

यः पदद्वयरक्ष्यार्थ: 

यः शिवं, सकल साक्षात्‌ 
यः शिवः सर्वभूतानां- 
यः सर्वज्ञ: सर्वविद्यो 
याज्ञवल्क्यो मुनिस्तत्र 
यात्रार्थमर्जयेदर्थम्‌ 

या देवता5न्तःकरण- 
यानि कर्माणि सर्वाणि 
यानि लोकेडनिषिद्धानि 
या5नुभूतिरमला सदोदिता 
याम्यशब्द च यो ब्रूयात्‌ 
यावज्ज्ञानोदयं॑_ तावतू 
यावदेतानि, संपरयेत्‌ 
यावद्वा शक्यते तावतू 
यावन्मात्रं. मनशशुद्धिः 
यावानर्थ: :उदपाने 

यावान्वा. अयमाकाशः 

. या वेदबाल्या: स्मृतयः 
यां यां मूर्ति समाश्रित्य 
या सा प्रोक्ता धृतिः श्रेष्ठा 
युगानामेकसप्तत्या 
युष्माकमपि- सर्वेषां 
युष्माक॑ -परमकृपाबलेन 
युष्माक॑ "वंशजातानां 
युष्माक॑वंशजाताश्व 
युष्माक॑ : संग्रहेणिव 

यूयं सत्त्वोत्कटा: प्राज्ञाः 
ये 'द्विषन्ति /'महात्मानंम्‌ 
येन केन - प्रकारेण 


2 


5 ३८,१ 


लोकाबचरणानि 


येन केनापि रूपेण 

येन येन प्रकारेण 

येन खूपान्रसानन्धान्‌ 
यैडनाहिताग्नयो विप्रा- 
येनेव  नित्याश्व सचेतनाश्च 
येडविदित्वा परात्मानं 

ये वेदवेदान्तधना महाजनाः 
ये वेदान्तमहावाक्य- 

ये लड्घयन्ति संसार- 
येषां क्रोधो भवेद्भस्म- 
येषां प्रसादो देवस्य 
येषामस्ति” परिज्ञानं 

योगपईट बहिर्वस्त्रम्‌ 
योगाभ्यासपरो भूत्वा 
योगाय योगगम्याय 
योगिनामात्मनिष्ठानां 
योगिभ्यज्च॒तथान्येभ्यो 
योगी संनन्‍्यासमापन्नः 


यो गुरुर्भवति यस्य सुब्रताः 


योतीत्य स्वाश्रमान्‌ वर्णान्‌ 
यो ददाति धन॑ भक्त्या 
यो ददाति महाविद्यां 

यो दद्याद्वैदिकीं विद्यां 
योनिष्ट ब्रह्मनिष्ठस्य 

यो नोउस्मार्क धियश्बित्ता- 
यो5न्तरो यमयत्येतां 

यो भुक्तेः तस्य संसारात्‌ 
यो5यमन्रमयः सोऊय॑ 
योचयमाला स्वयं भाति 
योज्यं ध्येयश्व विज्ञेयः 
योडयं प्राणमयो ह्यात्मा 
यो5यं मनोमयो ह्यात्मा 


:* योड5्य मानुष आनन्दः 


योज्यं सर्वान्तिरः स्वात्मा 


२३,१५८- यो वा को वा महादेव॑ं 
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१0६२ 
>होकाबचरणानि 


यो विजानाति पापानि 
यो विजानाति वेदान्तैः 
यो विद्यासंततिज्ञान- 

यो वेददूषको मर्त्यः 

यो वे भूमा सुखं तद्धि 
यो हि स्थापयितुं शक्तः 
यौवनें च महादुःखं 

य॑ कामयते लोक॑ 
विशिष्टा जनाः शान्ताः 
: पठेच्छृणुयाद्वाउपि 

: पशुस्तपपशुत्व॑ च 

: पुमान्देवदेवास्याम्‌ 
पुमान्देवदेवेशं 

: पुमाञ्शतरुद्रीयम्‌ 

: पुमाउश्रद्धया नित्यम्‌ 
: शरीरेच्धियादिभ्यः 

: शृण्वन्देवतापूजाम्‌ 
श्रद्धयां युतो नित्यम्‌ 
* समस्तस्य लोकस्य 
स्थापयितुमुद्युक्त: 

: स्नाति -फाल्गुने मासि 
: स्नाति वेदविच्छेष्ठाः 
: स्नाल्वाउत्र व्यतीपाते 
: स्वविद्याभिमानेन 


सर ययखसाशशयनशनसखश्कनक 


खजखशखनय 


रकाराय रतिप्रीति- 
रक्तजाः क्रिमयोउनन्ता 
रक्तवस्त्र॑ तथा कृष्ण 
रक्त शुक्ल च कृष्ण च 
रक्ष . रक्ष महादेव 
र्जोपजीवी . कुमतिः 
रजत॑ काउ्चनग्रस्त॑ 

रजतं वा सुवर्ण वा 
रजसस्तमसः सरत्त्वं 
रजोगुणेन, संच्छन्नो 


सूतसंहिता 


१८७ 


-शलोकाबचरणानि 


रजोगुणं समास्थाय 
रज्जुवालं च दात्यूहँ 
रजो यस्य शरीरं स्यात्‌ 
रविसोमाग्निपूर्वेषु 
रसविद्धमय: स्वर्ण 
रहस्य॑ सर्वशास्त्राणां 
रहस्य॑ संप्रवक्ष्यामि 
रहस्यानां च संन्यासः 
राक्षसेशवधोत्रन्नां 
रागद्वेषादयो -दोषाः 
राोगद्वेषादिरूपाश्व 
रागद्वेषार्गलाबद्धा 
रागाद्यपेतं॑ हृदय 
रागायसंभवे प्राज्ञ 
रागेणैव हि संसारः 
राजन्यवैश्ययोहिंसा 
राजपुत्रादिवत्तस्मिनू 
राजा तु वैदिकान्सर्वान्‌ 
राज्यकामो. लभेद्राज्यम्‌ 
राज्यभारे महददुःखं 
राहुग्रस्ते रवौ विप्राः 
रुद्रनारायणादीनां 
रुद्रप्रभेदेन सुसंस्थितो5हं 
रुद्रभक्ताय विप्राय 
रुद्रमूर्तिषु सर्वासु 

रुद्र यत्ते मुखं तेन 
रुद्रलोकाः स्थिता लोके 
रुद्रविष्णुप्रजानाथ 


: _रुद्रविष्णुप्रजेशानां 


रुद्रसामीष्यमन्यद्वा 
रुद्रस्य मूर्तिमाराध्य 
र्रस्य विग्रह॑ शुक्ल 


* रुद्रस्याउउज्ञाबलादेव 


रुद्रं ये वेदविच्छेष्ठाः 
रुद्द विश्वाधिक॑ विष्णु 


पृष्ठाझाः 
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: “अ्लोकायचरणानि 


रुद्र:  कथ॑चित्कार्यार्थ 
रुद्र: प्रजापतिर्विष्णु: 
रुद्र: .स्वेनेव रूपेण 
रुद्राकारतया रुद्रो 
रुद्राक्षधारणश्रद्धा 
रुद्राक्षधारणं कुर्यात्‌ 
रुद्राक्षधारणं चापि 
रुद्राक्षधारणं भक्तया 
रुद्राक्षआारणे रुद्र- 
रुद्राक्षमाह्रभरणा 
रुद्राक्षमुल्ाभरणाः 
रद्राक्ष॑-.त्रीण षड़वैक॑ 
रुद्राक्ष . धारयेन्नित्य॑ 
रुद्रादीश्वरमुक्कृष्टं 
रुद्रादुत्कर्षमन्येषां 
रुद्रानत्यन्तकल्पायून्‌ 
रुद्रेण भुक्त निर्माल्यं 
रुद्रेण , साम्यमन्येषां 
रुद्रेणापिं सुरा वक्तु 
रुद्रेणाशेषदेवाद: 

रुद्रों रुद्रविभूतिश्च 
रुद्रो विष्णु: प्रजानाथः 
रूब्बैवैंतानि - नामान्यनिशं 
रूपहीनस्य निन्‍दा च 
रूपाव॑लोकनस्थेदं 
रूपावलोकने चश्चुः 
रूप॑ तु दिविधं प्रोक्त 
रेचक॑ पूरक मुक्त्वा 
रैतो देहमंल॑ चैव 
रौरवादिषु यददु:खं 


लकाराय॑  लकाराख्यं- 
लकाराये: छृतासोम- 

लक्षाणां. तु शतं जप्लवा 
ल॒क्ष॑ं तु :ग्रन्थसंख्याभिः 


लोकंवर्णनिक्रम: व हि 
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* - अछोकायवरणानि 


लक्ष्मणेन तथैवाल्यः 
लक्ष्मीवागादिख्पेण .. 
लक्ष्मीवागादिख्पैषा 
लक्ष्यं सर्वगतं॑ चैव 
हरब्ध्वां तेन महाविष्णो 
लब्ध्वा मत्त: शिवज्ञानम्‌ 
लब्ध्वा विष्णुपद॑ वाइपि 
लब्ध्वा संतोषमापन्ना 
लयनाल्लिब्डमित्याहु: 
ललाटे चैव दोर्द्द्वे 
ललाटें हृदये कुक्षी 
लशुनं गृज्षनं॑ चैव 
लाकुलांख्यं महास्थानं 
लाव्खिताश्व न॒संभाष्या 
लिज्ञार्चनपरा नित्य॑ 

लिब्ले 'दिने दिने देव॑ 
लिल्ले शिवार्चन॑ नित्य 
लीयते. हि. शिवादन्य- 
लीयमानमिद॑ सर्व 
लेखनं शिवविद्यायाः 
लेभे परमविज्ञानम्‌ 
लोकत्रये5पि कर्तव्यम्‌ 
लोकवासनया जन्‍्तोः 
लोकानामेव कामाय 
लोकान्तर्वर्तिनो देशा 
लोकायतं...तर्कशास्त्र 
लोभमोहपरित्यागम्‌ 


लौकिकेन. वचसा मुनीश्वराः 


लौकिकेष्वपि गानेषु 
लौकिकर्वैदिके: स्तोत्रैः 


वबकार॑ पड्चमं विद्यात्‌ 


* बकाराय॑ वरिष्ठाय 


वक्तव्यं सकल प्रोक्त 


. वक्तव्यं सकल मया 
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अलोकाबचरणानि 


वक्ति मार्गान्तिरान्नैवं 
वक्ष्यामि परम गुढ्ं 
वक्ष्ये कारुण्यतः साक्षात्‌ 
वक्ष्ये तामादरेणेव 
बक्ष्ये पूजाबिधिं विप्राः 
वक्ष्ये पूजाविधिं शक्तिः 
वक्ष्ये लोकोपकाराय 
वक्ष्ये विप्र समासेन 
वक्ष्ये सारतरं साक्षात्‌ 
बल्सरांणां त्रय॑ पूजां 
वत्सरादूब्रह्म विद्वान्स्यात्‌ 
व्सरान्ते च तीर्थेंउस्मिन्‌ 
वत्सरान्ते धनं दत्त्वा 
वत्सरान्ते महादेवम्‌ 
वदामि तीर्थमाहाल्यम्‌ 
वनस्पतीनां रूप॑ यः 
वनानि यानि -लोके तु 
वनानि वनदेशाश्व 
वने वा निर्भये शुद्धे 
वन्यहीनाय वन्दयाय 
वश्ध्यापुत्रः स्वयं नैव 
बयं श्षुत्पीडिताः सर्वे 
वरिष्ठ सर्वधर्मेभ्यो 
वरिष्ठो मुनयः साक्षात्‌ 
वरुणो5पि महादेवम्‌ 
वर्जयेन्मधुमांसानि 
वर्णत्रयात्मकाः प्रोक्ताः 
वर्णधर्मविनिर्मुक्तः 
वर्णानामाश्रमाणां च 
वर्णाश्रमवयोवस्था- 
वर्णाश्रमविशिष्टानाम्‌ 
वर्णाश्रमसमाचारं 
वर्णाश्रमादयो भावा 
वर्णाश्रमादिहीनानां 
वर्णाश्रमांस्तथा विप्रा 


- -सूतसंहिता 
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वर्णाश्रमविशिष्टानाम्‌ 
वर्णासु प्रतिलोमेन 
वर्णिनामाश्रमा: प्रोक्ताः 
वर्तते .तां समालोक्य 
वर्तनं केवल विष्णो 
वर्तमाने शरीरेडस्मिन्‌ 
वर्तितुं श्रद्धयाउगच्छत्‌ 
वर्तुलाश्वत्थपत्रार्ध- 
वर्धन्ते धातवः सर्वे 
वश इत्यास्तिका: केचित्‌ 
वह्याकर्षणविद्देष: 
वसन्तकाले चित्रायां 
वस्तिष्ठाल्लब्धवाउ्शक्ति: 
वस्तुतस्तस्य॒नास्त्येव 
वस्तुत: शंभुरानन्दः 


. बस्तुतों नास्ति चाज्ञान 


वस्तु स्फुरणशून्यं तु 
वस्त्वेकत्व॑ महावाक्यात्‌ 
वस्त्रसंपादने दुःख॑ं 
वस्त्रापथमिति ख्यात॑ 
वस्त्र: सुसूक्षीइच 
वह्लिपाकजलीहित्यं 
वह्िर्यथा योनिगतस्य मूर्ति: 
वागघोर इति प्रोक्ता 
बागादिपंचक॑ तद्बत्‌ 
वागुद्धूता परा वक्ति: 
वाग्यतस्तु -जपेल्लक्षं 
वाचकानि च वाक्यानि 
वाचामगोचराकारों 
वाचिकोपांशुरुच्चैश्व 
वाचिक॑ कर्म विग्रेन्द्राः 


- वाचो वाक्त्वमनुप्राष्य 


वाच्यग्िनिं मित्रमुसगें 
वाच्यवाचकनिर्मुक्ता 
वाच्यवाचकभावश्च 


श्ष्ठाझाः 


२३३ - 
८0 
८५ 
८९ 
२०९ 
पल 
५४९ 
५५३ 
१३० 
७१७ 
२३३ 
६४२ 
ली 
९७१ 
३९६ 
७८२ 
६५९ 
३६३ 
डरेद 
६५१ 
२४१ 
९४५. 
९२0५ 
३९३ 
९९ 
६९६ 
६३९ 
३५१ 
२९५ 
१५४ 
द्दर्२ 
७३७ 
१७१ 
१९५ 
३२८ 


लोकाइचरणानि 
वातपित्तादिजा दोषाः 
वानप्रस्थाश्रम॑ केचित्‌ 
वानप्रस्थाश्रमस्थानाम्‌ 
वानप्रस्थाश्रमस्थोडपि 
वापीकूपतडागादि- 
वापीकूपतडागाद्या- 
वामदेवः कपाली च 
वामनाख्यँ. ततः कौर्म॑ 
वामपांशुपंतादीनाम्‌ 
वामभागीर्ध्वपाणिस्थ- 
वायुपीडाइग्निपीडा चः 
वायुपूर्वस्य. सर्वस्य 
वायुस्तत्पुरुषो ज्ञेयो 
वायुर्नशयेति चा55काशे 
वायुर्ययैको भुवर्न॑ प्रविष्टो 
वाय्वंश: पाणिमूलस्य 
वाराणंसी पुरी. पुण्या 
वाराणस्यादिके स्थाने 
वाराणस्यां तथा सोम- 
वाराण॑स्यां महांतीर्थम्‌ 
वाराणस्यां महादेव- 
वाराणस्यामंपि ज्ञान. 
वाराह रूपमास्थाय 
वार्तामात्रमिदं प्रोक्त 
बालाग्रमात्रं॑ विश्वेश॑ 
बासुदेव:: संकर्षण: 
वासुदेवाय _ वस्वादि- 
* विकल्परेंहितें . तत्त्व॑ 
विग्रहपंरतत्त्वस्य 
विचार्य. जगतो विप्राः 
विचार्यमाणा वेदार्थम्‌ 
विचार्य  संर्व॑दुःखाद्यम्‌ 
विचार्य सुचिर॑ काल 
विचित्रकटको पेत॑ 
विचित्रमासनं  तत्र 


टी 


.*लोकाबचरणानि 
विघ्नराजप्रसादेन 
विघ्नराजस्यः -देवस्य 
विंघ्नेश॑ षण्मुखं चापि 
विजायन्ते च भोगार्थ 
विज्ञानमय आला यो 
विज्ञानमिति चाप्यन्ये 
विज्ञानसारथिरयस्तु 
विज्ञानेन्र - विनाउन्येन 
विज्ञान: चापि भानस्य 
विटानां च नटानां च 
विष्मूत्रं- च सुरास्पृष्ट 
वितानतोरणैय्युक्ति- 
वित्त “यूयं महायासात्‌ 
वित्तस्यैव .तु कामाय 
विदित्वा तं जगद्धेतु 
विदित्वा  तीर्थमाहाल्य॑ 
विदित्वा: शिष्यचित्तस्य 
विदिल्वैव॑ * महायोगी 
विदुषामनुभूतिश्व 
विद्यते5तस्तयौरैक्यं 
विद्यया तद्विनाशेन 


* विद्यया परया5विद्या- 


विद्यया प्राणिनां मुक्तिः 
विद्याफलोपकारि स्यात्‌ 
विद्याया -आश्रयत्वेन 

विद्यारपा या शिवा वेदविद्या 
विद्यार्थी लभते विद्याम्‌ 


+ विद्याविद्यादिभेदेन 


विद्या वेदोद्धवा साक्षात्‌ 
विद्यावेद्व॑ ब्रह्म. यद्देदसिद्धं 
विद्या शक्तिर्भवेद्वीजं 


. 5 विद्यासंततयों विप्रा 
-:, विद्यासंततिविज्ञानं 
: विद्या: सर्वा नृणां साक्षात्‌ 


विद्युतं दक्षिणे भागे . 


90६६ 
*लोकायचरणानि 
विद्युद्रंपं गतों यस्तु 
विद्युद्रणनिभ: साक्षात्‌ 
विधयश्चः निषेधाश्च 
विधये विधिहीनाय 
विधिरपि . मनुजानामाह 
विधिरूपाणि चान्यानि 
विध्युक्तकर्मनिष्ठानां 
विध्युक्तमिति बुद्धचा ये 
विनष्टदिग्भ्रमस्यापि 
विनष्टानि: च पापानि 
विनायकं॑ च॒संस्मृत्य 
बिना विशुद्धिर्दव्याणां 
विना वेदेन जन्तूनां 
विनाशित्व॑ भय॑ च॒स्वात्‌ 
विनाशे साक्षिणो नाशः 
विनियोगानथानेन 
विनियोगाग्रवक्ष्यामि 
विनैव॒परमाद्वैतं 
विन्यस्तचरणं सम्यक्‌ 
विन्यस्य, ब्रह्मविज्ञानम्‌ 
विन्यासैर्वर्णसंक्लृप्तैः 
विप्रव्रात्यात्तु विप्रायाम्‌ 
विप्रायां. क्षत्रियाज्जातः 
विप्रायां. नापिताज्जातः 
विप्रायामुग्रतो जात: 
विभान्ति..न॒स्वतो बाह्य- 
विभेदजनके5 ज्ञाने 
विभ्रमस्य - निवृत्त्या सा 
विमलेश्वरमिल्ुक्त 
विमृज्य मन्ज्रैजबालैः 
विमृज्याह्ञानि मूर्धादि 
विमृज्याज्ञानि सर्वाणि 
विरक्तस्य तु संसारात्‌ 
विरक्तस्य. .हि संसारात्‌ 
विरक्तानां: च॒ शूद्राणां 


सूतसंहिता 


पृष्ठाह्ाः 
जइ्ट५ 
छः ३०६ रे 
_ ३४०,३७६,३७८ 
७0२ 
९९६ 
इ्ष्ड 
र्टप : 
- २८३ 
२२७ 
र्३्८ट 
१६३ 
द्द्ड 
७0०७ 
१७८ 


७१४ 
9१४२ 


६५० 
१३२ 


9१0३ 
5 बच 


अलोकायचरणानि 
विरक्तानां प्रबुद्धानाम्‌ 
विरक्ति: सर्वलोकेभ्यो 
विरक्तोडपि मुमुश्षुश्वेत्‌ 
विरजानलजं भस्म 
विरजानिंलज भस्म 
विराट्संज्ञस्थ देवस्य 
विराट्‌ स्वायंभुवं विद्राः 
विराइ्रूपं गतो यस्तु 
विरिज्वस्थ॒प्रसादेन 
विरिज्वाय विशिष्टाय 
विलापनं च चिद्रूपं 
विलाप्यैवं॑ विवेकेन 
विलिख्य मण्डल साक्षात्‌ 
विलोकनं चापि शिवं 
विल्ोक्य कारुण्यबलेन केवल 
विलोक्य देवानखिंलान्‌ 
विलोक्य सव॑ शिवया शिवो5पि 
विविक्तदेशंमाश्रित्य 
विविक्तं देशमाश्रित्य 
विवेकहीनमर्त्यस्य 
विवेकालोकहस्तस्य 
विशां शूद्ग॑स्थ झुश्रूषोः 
विशिष्टधर्म: कथितः समासतो 
विशिष्टमन्न॑ भुजीत 
विश्युद्धज्ञानिनां देवा 
विशुद्धमनसां नृषां 
विश्युद्धहदंयो मर्त्यः 
विशुद्ध॑ विरज॑तस्य 
विश्ेषख्पस्याभावात्‌ 
विशेषरूप चिद्गूपं 
विशेष कंचिदाश्रित्य 
विश्येषाकारतो भेद॑ 
विश्वेषार्थप्रतीतिस्तु 
विशेषेण महीभागः 
विशोको विजिघत्सोडपि 


ह्ष्ठाडडाः 
१६0 
६२३ 
१0८ 
१३२ 
१४४ 
७५१ 
७६ 
३८३ 
४७३ 
७०२ 
९७५ 


; १५८० 


५३ 
ट्द्द्ष 
९१८ 
१८,८00 
७९५ 
११५ 
<४0 
५0६ 
३९७ 
२२३ 
डप्ट 
४१३ 
८५९ 
४00 
२०६ 
८४0 
४0२ 
४४९ 
७३१ 
४४९ 
४0४ 
१३० 
८0६ 


श्लोकायचरणानि 
विश्रान्तिभूमयः साक्षात्‌ 
विश्वतैजसरूपाय 
विभ्वरूपाय विश्वास- 
विश्वालवेदिनं साक्षाद्वधि- 
विश्वाधिकत्व॑ रुद्रस्य 
विश्वाधिकश्व॒वेद्यश्व 
विश्वाधिको महानन्दः 
विश्वामित्रो मुनि३छन्दो 
विश्वेदेवाइच वसवः 
विश्वोत्तीर्णाय विश्वाय 
विश्वोदराभिधा नाडी 
विश्वोदराभिधायास्तु 
विश्वो नारायणो देवः 
विश्वो हि स्थूल्भुड्नित्यं 
विषयेद्धियसंपर्कात्‌ 
'विषुवायनंकालेषु 
विष्णवे विश्वल्ोकानां 
विष्णुना च परेणापि 
विष्णुनारायणादीनि 
विष्णुपत्ली. महालक्ष्मी: 
विष्णुप्रजापतीन्राणां 
विष्णुप्रजापत्तीद्रादि- 
विष्णुप्रजापतीनद्रेभ्य: 
विष्णुप्रजापतीन्देभ्यो 
विष्णुर्ब्रह्माणमालिड्बय 
विष्णुर्ब्रहद्मा सुराः सर्वे 
विष्णुर्मुख्य, इति प्रोक्तः 
विष्णुर्लक्ष््या साकमाश्वास्य 
विष्णुर्विश्वजगक्तर्ता 
विष्णुरविश्वजगद्योनि: 
विष्णुर्विश्वजगन्नाथो 
विष्णुर्विश्वपद॑ प्राप्त: 
विष्णुर्विष्णुविभूतिश्व 
विष्णुलोकेषु हे देवा 
विष्णुश्य पद्मया सा्ध॑ 


है 6 । ह 


9९६: 
2 कुक 
-. ४८३: 
र६६ 
४९९ 
प्प्८- 
<डंढ 
३09३ 
९१0 
७0३ 
१३७ 
9१३९ 
- १७४ 
८४3४५ 
दप0 
९२,१४१ ,२१ ३,६४१ 
ड८टर 
छ्षर 
५0१ 
९८८ 
९३८ 
२७८,४३६,४६४ 
डद्द्३ 
९३८ 
८09 
:« ८09 
है. 2५2. ह 
९२०७ 
-७९४,८00 .. 
डर 
१0,५३५ 
१00 
७३३ 
<ध्द्‌ 
९१८ 


>लोकायचरणानि 
विष्णुसामीप्यमन्यद्वा 
विष्णुं ब्राह्मणमन्यं वा 
विष्णुं ब्रह्माणमिन्रं वा 
विष्णु: कदाचित्तत्तत्त्वं 
विष्णु: सर्वाधिको भाति 
विष्णोर्वा ब्रह्मणो वाउपि 
विष्णोर्विशिष्टं रुद्र ये 
विष्णोश्व॒विग्रह॑ ध्यायन्‌ 
विष्णोस्तु परमं साक्षात्‌ 
विष्ण्वागमादितन्त्रेषु 
विष्ण्वागमानुसारेण 
विष्णवागमोक्ताश्रमनिष्ठमानव: 
विष्ण्वागमोदिताद्धर्मात्‌ 
विष्ण्वादयोडपि देवाश्व 
विष्ण्वादिदेवताभक्त- 
विष्ण्वादिदेवता: सर्वा 
विष्ण्वादीनां च देवानां 


- विष्व्वादीनां तु देवानां 


विष्ण्वांदीनां तु सर्वेषां 
विष्ण्वादे: शिवसाम्यत्वे 
विष्वक्सेनाय विश्वाय 
विसर्जनीयरूपाय 

विसृज्य देवराजत्वम्‌ 
विसृज्य संदेहमशेषमास्तिकाः 
विस्तीर्ण -योजनं विप्राः 
विस्तृताय नमस्तुभ्यम्‌ 
विस्फुलिज्ञ यथा चास्नेः 
विस्मिताश्व मुनयश्व केचन 
विहाय पद्मसंभूत॑ 

विहाय सर्वपापानि 

विहाय॑ साक्ष्यं देहादि 
विहित्ताकरणे तद्वत्‌ 
विहीनजातिनाम्ना तु 
विहीन॑ वा सम॑ वाउपि 
विंशल्लक्षजपेनेव 
वीचीतरंज्ञपूर्वास्तु 


डप्ड 


. २७३ 


ड८३ 
प्र 


८६0 


२६४ 
८२० 
छए९४ 


७३० 
१२७ 
५५३ 
९८२ 


«05 


१0६८ 


स्लोकाबचरणानि 


वीरया. ग्रार्थितो देवः 
वीरासने .संमासीनम्‌ 
वृक्षप्रभेदेव सुसंस्थितो5हं 
वृक्षस्य मूलसेकेन 
वृक्षाम्व विविधा:- धुद्र- 
वृत्त्यंश एवं नष्टस्तु 
वृद्धसेवाभिसंपन्ना 
वृष्टिवातातपक्लेशी: 
वेससैर्जुहुयादग्नी 
वेत्ताऊपि :विद्यासंबन्धात्‌ 
वेदज्ञो . वैदिको विद्वान्‌ 
वेदनिष्ठस्तु मार्गास्तान्‌ 
चेदपद्मनिकरस्य॒भास्करें 
वेदपाराय्ं चैव 


वेदबाह्मसरणिस्थिता जनाः 


* वेदबाह्मेन- मार्गेण 
वेदबाह्मेषु . मार्गेषु 
चेदभक्तौ. तथा55स्तिक्ये 
वेदेमनसम मान॑ 
वेदमार्गज़नितं तु वेदनं 
वेदमोर्समिर्म' मुक्त्वा 
वेदमार्गेतरेः मार्गे 
वेदमार्गे : सदा निष्ठं 
वेदमार्गकनिष्ठस्तु 
वेदमार्गक़निष्ठानां 
वेदवाक्यसमुलत्न॑ 
वेदविक्रयिणस्तद्वत्‌ 
चेदविद्‌ : वेदविन्मुख्य: 
वेदवेदान्तनिष्ठस्य 
वेदवेदान्तवाक्यानां - 
वेदवेदान्तविद्वेष: 
वेदव्यासें 'च संसार- 
वेदव्यासेन .लक्ष्म्या च 


वेदसारतरः: कथितस्तु वः 


वेदसिद्धेन- मार्गेण 
वेदसिद्ध: :महादेव॑ 


252 


सूतसंहिता 


९९८ 


>पं९८९8,९९७ 
+ .डिष्द्टः 


२३३० न हर 


समय १८८ 
2 ३७,९९३ 

» वैदोदिताच्च संस्कारातू 
: वेदोदितेन- “मोर्गेण 


ए्ड७ 
र३२. 
ब५ 


प्0्फ 
- . वैकारिकाख्यो वेदज्ञाः 
- बैकुण्ठाय विशिष्टानां 
:-.: बैणवीं धारवेद्रष्टिम्‌ 


भ इर९ 


ददद५ 2.7 


४. ७१० 


श्लोकाथचरणानि 


चेदांगानों. च. विद्वेषः 
वेदाउ्श्ास्त्राणि चान्यानि 
वेदादिख्पेण सुसंस्थितोडहं 
वेदादेव सदा देवाः 
वेदानशेषानवधार्य मर्त्यो 
वेदानामन्यवैवार्थ 
वेदानामपकर्षे तु 
वेदानामादिभूतस्य 
वेदानामेंव- कामाय 
वेदान्तवाक्यजं ज्ञान 
वेदान्तवांक्योत्थपरात्मविद्यां 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्च्ितार्था: 


वेदान्तश्रवर्ण नित्य॑ 
वेदा बहुमुखा भान्ति 
वेदाभ्यांसं सदा कुर्यात्‌ 


- वेदांभ्यासैकनिष्ठः स्यात्‌ 


वेदारण्यसंमाख्यें च 
वेद्ारण्ये5थवा स्नात्वा 


बेदारण्ये विशिष्टे तु 


बेदार्थ: परमाद्वैत॑ 
वेदांश्व॒ धर्मशास्त्राणि 


ः ५, वेदेन दर्शितं सम्यक्‌ 


वेदैरनेकैरहमेव- वेद्यो 
वेदोक्तेन प्रकारेण 
वेदोक्तेनैवं मार्गेण 


| , वेदोक्त॑ तान्त्रिकाः सर्वे 
: वेदोक्कर्षे - शिवोत्कर्षे 


वेदोदितमहीद्वैत- 


वैदो नान्यंस्थ शेषस्तु 
वेधसे विश्वनेत्राय 


पृष्ठाइः 
२३२ 
झ्२३ 
छ९६ 
9१७१ 

“६२१ 
९१६ 
६१४ 
२५८ 
८्ष्र 
छर९्‌ + 
५0७. 
है कक 
ड३७ 

: ८५६ 
११0 
१०५ 


२५५,५३२ 


छ्ध्३ 
५८१६ 
९१७. 

४ बहणण 
२५४ 
दोहए। + 
१४७ 

- १७८,७१०0 
आल 
६१३ * 

« छट्व0: ४ 
दघ३ 
९0९ 
६१३४ 

“७0२ 
डेट 
१0७४ * 


जलोकवर्णानुक्रम: १0६९ 


शलोकाबचरणानि पृष्ठाड्ा: अलोकाथचरणानि पृष्ठाह्ञः 
बैदिक॑तान्त्रिकं हित्वा . २८५... व्रतसमाचरणेन महेश्वरि ५७८ 
वैदिकास्तान्त्रिका मार्गा ३७७,३७८ व्रतं पाशुपातं चीर्ण १५९ 
बैदिकी तान्त्रिकी चेति ३३ ब्रतं पाशुपत॑ येन ५४१ 
बैदिको लौकिकश्बापि कप ब्रतान्याचरत: श्रद्धा १२४ 
वैराग्यहीनस्य न॒सत्यवेदन ४३0 व्रश्चनप्रभवं सर्व द्च्छ्ष 
वैराग्यातिशयेनैव १३२ ज्ञ 
वैश्यपुत्रश्चतुर्थोडपि ४0 शकाराय शरण्याय प्२६ 
वैश्यपुत्रस्य वैश्यस्य डर शकुनीसंज्ञितान्सर्वान्‌ ६७६ 
वैज्यस्यापि तथा राज्ञः श्रढ शक्तिपाणिमहातेजा डेप 
वैज्याश्व, तारतम्येन डद्द शक्तिपातप्रकारस्य ; ५६७ 
वैश्धानरं जगद्योनिम्‌ १७५ शक्तिपातविहीनो5पि ५६६ 
वैष्णवा मनुजास्तैन बटर शक्तिपाते तु संजाते ५६५ 
वैष्णवा विविधा मन्त्राः ,डं८२ शक्तिपातेन संयुक्ता ५६७ 
व्यक्तिसंबन्धरूपेण ९७१ शक्तिरस्य महती विजृम्भते ५७१ 
व्यतीपाते तिल धान्य॑ ६४१ शक्तिमहिश्वरी सा च ३२५ 
व्यवहारदृशा माया- ९६२ शक्तियाँ परमा साक्षात्‌ ६९७ 
व्यवहारदृशा5विद्या ९११ शक्तिः सदसती सा चेतू ७७१ 
व्यवहारे तु संक्‍्लृप्ताः ७0८ शक्तेरविद्याकारेण ; इंडें४ 
व्यवहारे, विजानन्ति ७३४ शक्यते मनुजैर्द्रष्टुं ७५७,७५८ 
व्यष्टयस्तु समष्टिभ्यो ९५९ शंकराख्यं तु विज्ञान ७१५ 
व्याख्यागानेष्वशक्तस्तु ७३५ शंकरी च परमा विनायकः ५३३ 
व्याप्रचर्माम्बर॑_शुद्धम्‌ २२१ शंकरेण तथा देवै: ९३ 
व्याप्रचोरादिभीतस्य २३३ शंकरो5पि महातेजा ४७६ 
व्याधिपीडा महातीव्रा डर५ शंकरो5पि शशिशेखरः 3202 
व्यानः श्रोत्राक्षिमध्ये च १३८ शइकुकर्ण महास्थानं द््ष४ 
व्यावर्तयति चा55धारं ५११ शड्खकुन्देन्दुवर्णाभः ३0६ 
व्यावहारिकदृष्टिस्तु छ४३ शइखचक्रगदापद्म- ६३,५५३ 
व्यावहारिकदृष्ट्या5यं ४९९ शडखचक्रगदावम्ै: . ७११ ' 
व््यावहांरिकदृष्ट्येयं छ्४षर शब्बिनी चैव गान्धारी १३६ 
व्यावहारिकेमज्ञानं ७८३ शब्विनी नाम या नाड़ी १३७ 
व्यावहारिकसत्यार्थ ७0८ शतरुद्रसमाख्यश्च १८९ 
व्यास: .साक्षाच्छिवज्ञानी २८१ शतरुद्रियसंज्ञस्तु ० £0.॥ 
व्यासादयो वेदविदां २६१ शतरुद्रीयचमकै ७१0 
व्योहृतीनां. क्रमेणेव ३0२ शतानन्दाय शान्ताय ह ७0२ 


व्योमादिभेदेन सुसंस्थितोडह _.. . ७९८ जत्रो: प्रतिकृतिं भूमा- 7३9१0 


१0७० 


्लोकाध्चरणानि 


शनेः पिंगलया विप्र 
शब्दगोचरतया स्थितं सदा 
शब्दजालपरिमोहिता जना- 
शब्दस्पर्शादितन्मात्र- 
शब्दस्पर्शादिसंज्ञा ये 
शब्दादिभूतसृष्टिस्तु 
शब्दादिभूतानि महेश्वरस्य 
शब्दान्वयविहीनाय 

शंभवे शंभुभक्तानां 
शंभुभक्तः शतानन्दो 
शंभुभक्तयैव सर्वेषां 
शंभुरूपतया सर्व 

झंभुरेव सदा भाति 
शरीरपीषणं यत्तत्‌ 
शरीरभृत्कर्मफलं 
शरीरमर्थ प्राणॉख्च 
शरीरमिदमास्थाय 
शरीरमिन्धरियं प्राणी 
शरीरलघुता दीप्ति: 
शरीरस्य बहिर्भागे 
शरीरान्तरमापन्नः 
शरीराहम्बना बुद्धिः 
शरीरे दृश्यते सर्वः 
शरीरे5न्तः स्वय॑ंज्योतिः- 
शरीर तावदेव स्यात्‌ 
शर्वः पशुषतिः साक्षी 
शवभक्षणतो राजा 
शशिवर्णोडपि कालेन 

श॑ न इन्द्रश्व वागीशः 
श॑ नो मित्र: श॑ वरुणः 
शाकमूलफलाशी वा 
शांकरी च शरणागतप्रिया 
शान्तिदान्यादयः सर्वे 
शान्तिदान्यादयो धर्मा 
शान्तिदान्त्यादिविज्ञान- - 


प्परे 


सूतसंहिता 


_>लोकायचरणानि 
शान्तिदान्त्यादिसंपत्ति: 
शान्तिदान्त्यादिसंयुक्तः 
झ्ञान्तिः शान्तिः पुनः शान्तिः 
शान्त्यतीतकला चैता 
शाब्द॑ ब्रह्मात्मविज्ञानम्‌- 
शालीबीजस्य होमेन 
शास्त्र सत्यचिदानन्दं 
शास्त्राचार्योपदेशेन 
शास्त्राणामपि निर्देश: 
शास्त्राण्यधीत्य मेधावी 
शिक्यं जलपवित्र॑ च 
विक्षाधज्ञानि शीर्षाणि 
शिखाउप्याथर्वणी साध्वी 
शिखां यज्ञोपवीतं॑ च 
डिखी यज्ञोपवीती च 
शिखी यज्ञोपवीती स्यथात्‌ 
शिरस्यअलिमाधाय 
शिरोंमध्यगते वायौ 
शिरोरोगा विनश्यन्ति 
शिव इति सकल यदा विभासते 
शिव एवं स्वयं लि 
शिव एव हि जन्तूनां 
शिव एवास्ति नैवान्यत्‌ 
शिवक्षेत्रेषु मद्धक्त्या 
शिवचरणस्मरणेन पूजया च 
डिवज्ञानमवाष्याउ5शु 
शिवज्ञानसमं ज्ञानं 
शिवज्ञानसमं ज्ञान॑ 
शिवज्ञानं शिवध्यानं 
शिवज्ञानैकनिष्ठस्य 


* शिवज्ञानैकनिष्ठानां 


डिवद्रोहस्तु विज्ञानम्‌ 
शिवनिन्दापर: सर्व- 
शिवपुस्तकनिक्षेप- 

शिवप्रसाद: सुलभो 


पृष्ठाझ्ञः 
ण्ड्ट 
४३७ 
४११ 
३९४ 
२७१ 
३0९ 
९७५ 
९७५ 
छ८टछ 
२४२ 
११३ 
३0५ 
९८३ 
११४ 
११२ 
११३ 
२३ 
१६३ 
१६२ 
८१२ 
५0४ 
' डंटद 
७९३ 
२१० 
८१३ 
४३९ 
८२४ 
३9 
द्व्डड 
४५५,ढ४९२,५४९ 
४९२ 
२३१ 
२३५ 
४९२ 
१00२ 


#लोकागचरणानि 
शिवप्रसादेन गुरुप्रसादतः 
शिवप्रसादेन युतस्य वैदिक 
शिवप्रसादेन युतस्य सुव्रता 
शिवप्रसादेन विना न भुक्तयः 
शिवप्रस्तादेन स॒ दुर्घटः पुनः 
शिवप्रसादेन समो न विद्यते 
शिवप्रसादेन हि भक्तिरुत्तमा 
ज्िवभक्तः सदा विधप्राः 
शिवभक्तस्थ पूजा च 
श्िवभक्तिश्व विप्रेन्द्रा 
शिवभझरकस्यैव 
शिवमशेषमिद॑ परिपश्यतः 
शिवमस्तु मुनीद्धाणां 
शिवमात्मनि पश्यन्ति 
शिवयात्रापराणां तु 
शिवयोगिकरे दत्वा 
शिवरुद्रमहादेव 
शिवरुद्रादिशब्द॑ यो 
शिवरूपतया भाते- 
शिवरूपतया सर्व 
.शिवलिज्ञार्चनश्रद्धा 
शिवशंकरुद्राख्य: 
शिवशंकररुद्रादि- 
शिवशब्दजपध्वस्त- 
शिवश्ञासनयुक्तस्य 
शिवसंकल्पभक्तेश्व 
शिवसायुज्यमाप्नोति 
शिवसालोक्यरूपाश्व 
शिवस्थानसमं स्थान 
शिवस्थाने शरीरेउस्मिन्‌ 
शिवस्य मूर्तिचलनं 


>छोकवर्णानुक्रमः 


१000 


२४१ 
२७८,२७९. 
डइ्द 
९१० 


श्लोकाग्चरणानि 


शिवस्य लिड् कथयन्ति केचित्‌ 


शिवस्य॒ लिड्ड॑ कथयन्ति मायां 
शिवस्य लिड्ठें शिवलिप्नमन्ये 
शिवस्था55ज्ञाबलाहिष्णु: 
शिवस्यानन्तरूपा सा 
शिवस्योत्कर्षताबुद्धि: 
शिवस्योत्सवसेवार्थ 
शिवस्वरूपमालोड्य 
शिवस्वरूपमेवा5 5हु: 
शिवस्वरूप परम 
शिवंकरत्व॑सर्वेषां 
शिवंकरत्व॑ संपूर्ण 

शिवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्र 
शिवं प्रशान्तममृतं 

शिव॑ सर्वोत्तम विप्राः 
शिव: आम्भुर्महादेव: 

शिवः समस्त परमार्थतस्तथा 
शिव: सर्वमिति ज्ञानं 
शिव: सर्वमिति ज्ञानं 
शिवाकारेण वा नित्य॑ 
शिवागमेषु चाद्वैतं 
शिवागमेषु निष्ठानां 
शिंवागमोक्ताश्रमनिष्ठमानव: 
शिवात्मना जगद्वाधो 
शिवात्त्यपरानन्द- 
शिवादन्यतया किंचित्‌ 
शिवादन्यतया भातं॑ 
दिवादन्यतया भ्रान्त्या 
शिवादन्यत्तया सर्च 
शिवादिशब्द॑ परिवर्ज्य मर्त्या 
शिवापराधनिष्ठानां 


२७८ 


९७८ 


९४१ 


 ७९०,९७६ 


६३९ 
छ५८ 
5्३च 
५६१ 
3४९२ 


१0७२ 


श्छोकाचरणानि 


शिवाभिन्ना परानन्दा 
शिवामेतामुमामेनां 
शिवायाश्व हरे: साक्षात्‌ 
शिवाराधनबुद्ध्या ये 
शिवाराधनबुद्धयैव 
शिवावश्गेष॑ सर्वस्य 
शिवे क्ुछ्धे गुरुस्ताता 
शिवैन विष्णुना चैव 
शिवेन सदूशो देवो 
शिवे रुद्रजपाग्रीते 
दिवेडसति मुनिश्रेष्ठा: 
शिवोत्सवदिदृक्षा च 
शिवो रुद्रो महादेव: 
शिशुच्वेनाग्रहीदू विष्णो 
शिष्टानामसदारोपः 


शिष्यस्तु मुक्ति परवेदनं सुख 


शिष्यस्य॒देहे विवप्रेन्द्रा 
शिष्यैस्तादृग्विधर्युक्त: 
शीतोष्णसुखदु :खेषु 
शुक्तिका कलधीत॑ तु 
शुक्तिकायां यथा तार 
शुक्तिकारजतं विप्राः 
शुक्तिका रजताकारा 
शुक्तिकारजतादीनां 
शुक्र च शोणितं॑ दृष्ट्वा 
शुक्लवर्ण: परो वर्ण: 
शुक्रशोणित्तसंयुक्तम्‌ 
शुक्हपक्षे शुभे वारे 
शुक्ल प्रावरणं रक्त 
शुद्धतोयं॑ समादाय 
शुद्धमेव हि सर्वत्र 
जुद्ध॑ ब्रहोति निश्चित्य 


सूतसंहिता 


रछड 
५०५ 
४९० 


5 ५0०१,५५५ 


२३८ 
२३२ 
५७२ 
५६६ 
रप९ ८ 
४१२ 
६११ 
र२६ 
५१० 
४0६ 

५१०,५१२ 
४१९ 
३0६ 
१9३१ 
१0९ 
द्८र 
है 
९९८ 

९७५ 


>लोकायचरणानि 
शुभं वाइशुभमन्यद्धा 
जुश्ूषा. क्रियते येन 
झुश्रूषा शुद्धविद्याया: 
शुष्यते हृदयं यस्य 
शूद्रस्य. याजन प्राहुए 
शूद्रस्यापि गुरुः प्रोक्तः 
शूद्रादीनां च सर्वेषां 
शूद्वादू विप्रांगनायां तु 
शूद्रान्यशुचिसंस्पृष्टं 
शुद्रायां ब्राह्मणेनोत्थः 
शूद्वायां मागंधाज्जातः 
शूद्रायां वैश्यतो जातः 
शून्यमात्रे न चाध्यस्त- 
शूल्यसंज्ञं सुराः केचित्‌ 
शून्यसिद्धिरपि श्रेष्ठाः 
आृणुत ब्रह्मविच्छेष्ठा: 
शृषुध्व॑ तद्रवक्ष्यामि 


शृणुध्वमन्यद्रवदामि संप्रति- 


शृणुध्वमन्यद्वक्ष्यामि 

शृणुध्व॑ मुनयः सर्वे 
शृणुध्व॑ वेदविन्मुख्या: 
शृणुष्व चान्यसरया 
शणोत्यनेन शब्दांश्व 
शैवागमानां सर्वेषां 

शैवा भागवतास्तेषां 
जैवाश्व वैष्णवाश्यैव 
ज्ोक॑ तरत्ि पाप्मानं 
शोभनत्वेन संक्‍्छृप्त: 
शोभनत्वेन संक्लुप्ते 
शोभनाशोभनोक्तिश्व 


६0२ 
७0६ 
५०५ 
९२७ 
२४६,२५६ 
५७१ 
२२० 
४५,९७,४५२ 
१९० 


अलोकायचरणानि 
शौक्ल्यं .सत्त्वगुणाज्जातं 
शौरिणे शार्लिणे तुभ्यं 
इमशानं -भस्म केशाश्व 
अद्धया “च महाभकत्या 
श्रद्धया, परया युक्ताः 
श्रद्धा प्रवृत्तिपर्यन्ता 
श्रद्धाभावस्तेन जातो नराणां 
आरवण्यां पीर्णमास्यां तु 
श्रावयित्वा महाधीमान्‌ 
श्रीकालहस्तिनाथस्य 
श्रीकालहस्तिनाथं॑ वा 
श्रीकालहस्तिनाथाख्य॑ 
श्रीकालहस्तिशैलाख्यं 
श्रीकालहस्तिशैलेशं 
श्रीपतिं भूपति विप्राः 
श्रीपते भूपते तुभ्यं 
श्रीपर्वतसमाख्यं च 
श्रीपर्वतेथवा देव॑ 
श्रीपर्वतः शिरस्थाने 
श्रीमत्पव्चाक्षर॑ मन्त्रमू 
श्रीमत्ज्चाक्षरेणेव 
श्रीमत॑ज्चाक्षरों मन्त्र: 
श्रीमदुत्तरकैलासम्‌ 
श्रीमद्वोपट्ठतीर्थे वा 
श्रीमद्क्षिणकैलासं 
श्रीमहृक्षिणकैलासे 
श्रीमद्भ्रसभामध्ये 
श्रीमदब्रह्मपुराख्यस्य 
श्रीमद्रामेश्वरे वाउपि 
श्रीमद्वाराणसी पुण्या 
श्रीमद्वाराणसीमेत्य 
श्रीमद्वृद्धाचल॑ नाम , 
श्रीमदूवृद्धाचलं पुण्य॑ 
श्रीमदृवृद्धाचले वाउपि 
श्रीमदूवृद्धाचलेशानं 


शलोकवर्णानुक्रम: 


यृष्ठड्ठाः 
, « हडेओ 
कक | 
मई : - 
नर्टईद 
99 
9१९८ 
द्डंड 
८९,६५५ 
२६० 
७७ 
६८२ 
> ५७६ 
२५५ 
० 6. ., 
-रे४ं६ 
४८३ 
न 
६८२ 
: १४० 
२०९,२४७,२५७ 
. १ 
_र५५ . 
बुद१ ३ « 
६८३ 
४६३ 
५१,६१ ,५४९ ,५८१,७१ ० 
75२५८,४८१ ,६४३ 
९१,९२ 
० ८३ 
९ 
३९, 
४0 
- .ज४१,प३२ 
5० हं6३ 
प्ले 


*लोकायचरणानि 
श्रीमद्वल्मीक्संज्ञे वा 
श्रीमद्वाराणसीं गत्वा 
श्रीमह््याप्रपुरँ नाम 
श्रीमह््याप्रपुरं पुण्यं 
श्रीमह््याप्रपुरं भकत्या 
श्रीमह्न्याप्रपुरं॑ मुक्त 
श्रीमह््याप्रपुराख्यं तु 
श्रीमह््याप्रपुरे नित्य 
श्रीमह््याप्रपुरे पुण्ये 
श्रीमह््याप्रपुरेयत्र 
आऔमह्द्याप्रपुरे रम्ये 
श्रीमन्मंगलवंशाख्यं 
श्रीवत्साज्ाय वर्याय 
श्रीवेदारण्यनाथाख्यम्‌ 
श्रीवेदारण्यनाथो5पि 
श्रीसोमनाथसंज्ञ च 
श्रीहालास्थे5थवा देव॑ँ 
श्रुतयो5नित्यतामेषां 
श्रुतिपथगलितानां मानुषाणां 
श्रुतिपथगलितानां सर्वतत्तरे 
श्रुतिपथनिरतानामाश्रमा: 
श्रुतिभक्तिबलायुण्य- 
श्रुतिरपि मनुजानां वर्णधर्म 
श्रुतिरप्येवमिवाउ5ह 
श्रुतिवचनेन मयैव समस्त 
श्रुतिस्मृतिपुराणानि 
श्रुतिस्मृतिपुराणेषु 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्ते 


श्रुतिस्मृतिभ्यामपि सर्वशक्तिभिः 


श्रुतिस्मृत्यादिविश्वासो 
श्रुतिः सनातनी शंभी 
श्रुतिः सनातनी साध्वी 
श्रुती चापि महादेवे 
श्रुती भक्तिग्गुरी भक्ति: 
श्रुल्याचार्यप्रसादेन 


9१0७३ 


+. पुष्ठाड़ाः 


. ६८३ 
६८२ 
४७९,५८१ 
42 
५१ 
८५ 
६५४ 
४९ 
४७७,७१० 
३0 
९0; 
५३२ 
४८३ 
२१२ 
२१०, 
. ५३२ 


»हि2३- 


४३२ 
९९५ 
ए९६ 
९९६. 
९७८ 
दर 
३१५ 
९0८ 
८५८ 
५४७ 

+ ५५२० 
५३३ 
३६६ 
९४२. 
९४१ 
६१३ 
९७८ 

६३७ 


१0७४ 


“लोकाधचरणानि 
श्रुत्या यदुक्त परमार्थमेतत्‌ 
श्रुव्या शिवेन वा विप्राः 
श्रुल्यैकगम्ये सूक्ष्मार्थे 
अुत्वा वृत्तं द्विजस्तस्य 
श्रूयतां मुनयः सर्वे 
औ्यान्स्वधर्मों विगुणः 
श्रोत्रमात्मनि चाध्यस्तं 
श्रोत्रमीशान एवं स्यात्‌ 
श्रोत्रादिभेदेन सुसंस्थितो5हं 
श्रीत्रियं ब्रह्मनिष्ठ च 
श्रोत्रेणापि सुरक्रेष्ठा: 
ओऔतस्मार्तसदाचाराः 
श्रौत्तस्मार्तसदाचारान्‌ 
औतस्मार्तसदाचारे 
श्रीतस्मार्तसदाचारै: 
औतस्मार्तसमाचारा 
ओतस्मार्तसमाचारैः 
श्रौत॑ भस्म तथा स्मार्त 
श्रौत॑ भस्म द्विजा मुख्य 
श्वपचाद्‌ विप्रकन्यायां 
श्वसूकरखरोष्ट्रादि- 
श्याउन्नं हत्वा भवेल्युष्पम्‌ 
श्वेतकेतुर्मुनिस्तत्र 
“वेतबाहुर्महाप्राड: 
श्वेतभूतास्तथा श्वेता , 
श्वेतारण्ये तथा कुंभ- 


घषकाराय षडाधार- 
घट्कृत्व आचरेत्नित्यम्‌ 
घड़क्षरमेहामसत्र- 
षडक्षरसमो मन्त्रो 
शडक्षरं प्रवक्ष्यामि 
घडक्षराणि वर्तन्ते 
घडक्षरेण मन्त्रेण 
घड़भावविक्रियाहीना 


४३९ 


४५७,९९९ 


इ२४ 
४१२ 
२६० 
2 


सूत्रसंहिता 


श्लोकाथचरणानि 


बड़्भिर्वा5 5थर्वणैर्मन्त्रै: 
षड़्विध॑ संहिताभेदे: 
षण्मासान्तेषु वाउब्दान्ते 
चष्टिलक्षजपेनैव 

षष्ठं तु नारदीयाख्य॑ 
षष्ठस्तु देवसर्गाख्यः 
षोडशक्रोशविस्तीर्णे 


एवं परमज्ञानी 

एवं भगवानीशो 
एवं विद्याइविद्या च 
एवं विष्णु: स॒प्राणः 
एवं वेदवित्तमः 

एवं सत्यचिद्घनः 
एवं सर्वदेवानां 

एवं सर्वरूपेण 

एव साक्षासर्वज्ञः 
एवं साहसी साक्षात्‌ 
सकाराय सशब्दार्थ- 
सकृद्ज्वाजले स्नात्वा- 
सहल्पलक्षणस्यास्य 
सड़्ोचो देहयात्रायां 
सन्लिरों यमदूतेअच 
सच्चिदानन्दरूपात्मा 
सच्चिदानन्दसंपूर्ण- 
सजञ्ञातपुलकर्युक्ता 

स॒त एवं हि सद्भावी 
स तथा रथकारश्च 
स॒तानभ्यतपल्लोकान्‌ 
सत्तातिरिक्त चेदस्ति 
सत्तामात्रे न दोषो5स्ति 
सत्ताशून्य॑ तु तुच्छ॑ स्यात्‌ 
सत्तासंबन्धवत्त्व॑ चेत्‌ 
सत्ता सिद्धिश्व सर्वेषां 
सत्तांहीनस्य कार्यस्या- 
सत्तैकाउपि भवेद्धिन्नं 
सत्यत्वेन जगद्धानं 
सत्यपि प्रत्वयार्थत्वे 
सत्यपूर्णमुखबोधलक्षणं 


बयथ्पय्य श्यव्यव्यश्य भ्त्प ध्य 


अलोकाथचरणानि 


सत्यवत्सकलं भातं 
संत्यवाक्‌ शौचसंपन्नः 
सत्यवागनसूयश्च 
सत्यविज्ञानसंपूर्ण 
सत्यक्षंध महाभक्त 
सत्यसंधो महाधीमान्‌ 
सत्यं . ज्ञानमनन्तं च 
सत्य॑ ब्रूयात्रियं ब्रूयात्‌ 
सत्यं .सत्यं पुनः सत्यं 
सत्याद्वैत्तपरः प्रोक्तः 
सत्याद्धर्माच्च .कुशलात्‌ 
सत्यास्तेयदयापूर्व: 
सन्रावसाने मुनयों 
सत्रावसाने संनद्धा 
सन्नावसाने संभूय 
सत्तव॑ रजस्तमश्वेति 
सत्त्वात्मुख्ं च॒ ज्ञानं च 
सदष्यसदिव प्राज्ञः 
सदाकारा परानन्दा 
सदा55काशादिभूतानां 
सदा पज्चाग्निमध्यस्थः 
सदा परानन्दविकासकारणं 
सदा पुण्यकथाक्षेपी 
सदा प्रमितमेकत्व॑ 
सदाशिवत्व॑ य: प्राप्त: 
सदाशिवसमाख्यस्तु 
सदाशिवादपि श्रेष्ठ 
सदाशिवेश्वरौ रुद्रो 
स॒ देवों विदितादन्यः 
सदोपनिषदभ्यास- 


सद्य एवं परम॑ पद्द ययुः 


सद्यो जात इति प्राज्ञा 
सद्योमुक्तिकरं पर॑ सकलदं 
सद्रूपेणैव भिन्ना स्थात 
सट्दैलक्षण्यदृष्ट्येयं 


अछोकवर्णानुक्रम: 


>लोकाथचरणानि 


सन जीवः शिवादन्यो 
सनत्कुमारों भगवान्‌ 
स॒ न मुक्तो न बद्धश्व 
सनन्दनसमाख्यं च 
सन्तानविज्ञानविहीन- 
सन्ति लोके विशिष्टानि 
सन्दिग्धार्थे तु सन्दिग्धं 
सन्ध्यांकालेषु शुद्धात्मा 
सन्ध्याकालेबु सावित्रीमू 
सन्ध्याकालेषु सावित्री 
सन्यसेत्‌ सर्वकर्माणि 
सन्नयासश्चापि पापानां 
सनन्‍न्‍यासं परहंसाख्य॑ 
सन्नासाध्वर्युणा दत्त 
सन्नयासी देवदेवेशं 
सनन्‍्यासेन सम॑ नास्ति 
स॑ पुनर्जातकर्मादि- 
स॒ ॒पुनर्देवदेवस्य 

स्‌ पुनर्ब्रह्मनाइ्या तु 
स्‌॒पुनर्भगवान्त्रह्मा 

स्‌ पुनर्मरणादूर्ध्वम्‌ 
स॒पुनर्वेदविच्छेष्ठा: 
स पुनः शंकरस्यास्य 
स॒पुनः ' शिवभक्तिभ्यः 
स॒ पुनः सकलानेतान्‌ 
स॒॑ पुनः सर्वरोगार्तो 
सप्तजन्मकृत॑ पापम्‌ 
सप्तरात्र॑ महाविष्णो: 
सप्तषष्टि: समस्तानां 
समंग्रीवशिरः: कायः 
समचित्तः समग्रीवः 
समर्थों वाउसमर्थों वा 
समष्टिव्यष्टिभावेन 
समष्टिव्यष्टिरूपाणां 
समष्टिषु विजाता या 
समस्तजगतो मूल 


१0७५ 


पृष्ठा्ाः 
टडड 
५६८ 
प्रर्‌ 
६९ 
५७१ 
४९ 
२९८ 
११५ 
9१३ 
४११३ 
१६८ 
६४३ 
७१० 
२७२ 
२९ 
छड४ .. 
४६१ 
१०,६३,६९ 
२८८ 
७५ 
३१,२०९ 
दर 
२९७ 
* ४२ 
७०0५ 
30 


१0७६ 


अलोकायचरणानि 


समस्तपापनिर्मुक्तः 
समस्तल्लोकरक्षार्थम्‌ 
सम॑ देवा न पश्यामि 
समागत्य महाभक्त्या 
समान: सद्य एवं स्यात्‌ 
समानाच्च वसिष्ठाख्य॑ 
समाय सर्वजन्तूनां 
समाराध्यात्मविज्ञानं 
समाहितमना भूत्वा 
समुत्याय महालक्ष्म्या 
समुद्धूल्य मुनिश्रेष्ठा 
समुद्रतीरे मद्धफैः 
समुद्ररूपं यः प्राप्त: 
समुद्राश्व॒तटाकाश्व 
समुद्राश्व॒ सदा विप्राः 
समुद्राः सप्त विप्रेन्द्रा 
समुन्नतशिर पाद:ः 

स्‌ . मूढ एव संदेह: 
समूलेषु च॒ धर्मेषु 
सम्पाद्यानि महायासात्‌ 
सम्पूर्णकुम्भवद्वायो: 
सम्पूर्ण: सर्ववेदान्त- 
सम्प्रदायविहीना या 
सम्प्रदायसमन्वय- 
सम्प्राप्यैनमृषयो 
सम्बन्धश्चेत्स 
सम्बन्धस्यापि 
सम्बन्धिरूपसद्धावे 
सम्भाषणादिक नीचै: 
सम्भिन्नो मारुतो 
सम्यग्ज्ञानप्रदानेन 
सम्यग्ज्ञानप्लवं लब्ध्वा 
सम्यग्ज्ञानवतां देहे 
सम्यग्ज्ञानिकनिष्ठानां 
सम्यग्ज्ञानं च लभते 
सम्राडात्माभिधं विप्राः 


हष्ठााः 


'सूतसहिता " 


लोकाबचरणानि 
सम्राडरूपं गतो यस्तु 


सयाति मामेव निरस्तवन्धनः 


स॒ यो ह वै तत्परमं 
सरस्वती तथा चोर्ध्व॑ 
सवा एष महानात्मा 
सव्याहतिसप्रणवाः 
सव्याहृतिं सप्रणवां 
सर्गश्च प्रतिसर्गश््च 
सर्गस्तु प्रथमो ज्ञेयो 
सर्गस्थित्यन्तमप्याह 
सर्पादिभावेन विभासमाना 
सर्वकर्मेन्नियाणां तु 
सर्वकामप्रद॑ दिव्य 
सर्वकामप्रदं पुण्यं 
सर्वकामसमृद्धिः स्थात्‌ 
सर्वज्ञत्व॑ गतो यस्तु 
सर्वज्ञ्वादिका भेदाः 
सर्वज्ञ सर्वकर्तारं 
सर्वज्ञं सर्वगं शर्व 
सर्वज्ञ सर्वजन्तूनां 
सर्वज्ञं सर्वभूतेशं 
सर्वज्ञः सर्ववित्साक्षात्‌ 
सर्वज्ञः सर्ववित्साक्षी 
सर्वज्ञानमहारल 
सर्वज्ञानादिसंयुक्तम्‌ 
सर्वज्ञानेन्धियाणां तु 
सर्वज्ञाय वरेण्याय 
सर्वत्र नास्ति विद्ेषः 
सर्वत्र वर्तते साक्षात्‌ 
सर्वत्रोवस्थितं शांत॑ 
सर्वद्रा सेविते शुद्धे 
सर्वदेहेष्वहंरूप: 
सर्वदोषविशिष्टस्य 
सर्वदोषविहीनस्य 
सर्वधर्मसमोपेताः 
सर्वधात्रे विधात्रे च 


४0८ 
९५९ 
९३ 
१२९ 
३०९ 
३८१ 
३७७ 
१६,७०0,९५ 
९७ 
१९०0 

२०० 
९१६ 
१९१ 
२१५ 
१७६ 
९५९ 
१३४ 
२७९ 
९८८ | 
१४१ 
५७५ 
९७१ 
९४६ 
९४६ 
३६५ 
७0२ 


अलोकवर्णनुक्रम: है 


#छोकागचरणानि पृष्ठाडाः 
सर्वपापविनिर्मुक्तन-. ८७,८८,८९,१२१,१२२,१२३,१६१ 
सर्वपापानि नश्यन्ति १६८ 
सर्वप्रत्ययरूपेण ९६८ 
सर्वप्रत्ययिनो जीचं इ७छ२ 
सर्वभूतस्थमात्मानं 9४१ ,८४२ 
सर्वभूतानि संपश्यन्‌ ३६४ 
सर्वभूतेषु कारुण्यं ४९३ 
सर्वभूतेषु चाउ5त्मानं ३६४ 
सर्वभूतेषु दोषस्या- ड९३ 
सर्वमुक्तमतिशोभन॑ मया द५७,८३८ 
सर्वमुक्तमिति वः सुरफ्षभा: ८६१ 
सर्वमुक्ते समासेन ११६,१५५,१६६,१७८, 

४७१,४८८,४८९,५७९,५९८,६७८,९८५ 
सर्वमूर्तिविहीनस्य ५00 
सर्वमूर्तिषु मां बुद्ध्वा २०७ 
सर्वमेतत्परं ब्रह्म ि ९६३ 
सर्वमेतदतिशोभन पर ८0३ 
सर्वयोगीश्वराराध्या <८्८ 
सर्वरोगविनाशः स्थात्‌ १६१ 
सर्वरोगविनिर्मुक्तः १६१ 
सर्वलक्षणसंपन्न: १२० 
सर्वलक्षणसंपन्ना ३३६ 
सर्वलोकजननी शिवा परा ९१८ 
सर्वलोकविधातारं १७३ 
सर्वलोकोपकाराय प्ट४ड 
सर्वविज्ञानरलानां २१,४५२,६९९ 
सर्वविज्ञानसम्पन्न- द्द्ड 
सर्वविद्यामयीमीशां २६७ 
सर्वविद्यालया देवी द्८५ 
सर्ववेदरहस्यमिदं॑ मया ६४५ 
सर्ववेदान्तवाक्यानां ढ्वहू 
सर्ववेदान्तसर्वस्व॑ १३४ 
सर्वव्यापिनमात्मानं ९०६ 
सर्वशब्दार्थभूतस्तु .. ७०१ 
सर्वशाखारतः श्रीमानू १८९ 
सर्वसड्ग्रहरूपेण १२५ 
सर्वसाक्षिणमात्रानं ६३३,६९६,९७४ 


सर्वसाक्षी महानन्दः २१ 


>लोकायचरणानि 


सर्वसाधनसंयुक्तः 
सर्वसिद्धिकरं कर्म 
सर्वस्िद्धिकरा मुनिपुंगवाः 
सर्वस्याधिपति: शुद्ध 
सर्वस्यैव तु कामाय 
सर्व जगदिदं विद्वनू 
सर्वस्व॑ शिवभक्तिभ्यः 
सर्व॑ब्रह्मेति विज्ञानं 
सर्व मातृकया कुर्यात्‌ 
सर्व विज्ञापयामास 
सर्व॑ वेदाविरोधेन 
सर्व सत्य॑ पर॑ ब्रह्म 
सर्व॑ समासतः प्रोक्तम्‌ 
सर्व॑ संक्षेपतः प्रोक्तम्‌ 
सर्व संक्षेपतः प्रोक्तम्‌ 
सर्व संग्रहरूपेण 
सर्वाकारतया स्ाम्यं 
सर्वाकार॑ गतो यस्तु 
सवब्विद्धूलनं॑ चैव 
सर्वश्निद्धूलनं कुर्यात्‌ 
सवज्िद्धूलने तिर्यक्‌ 
सर्वाज्ञिद्धूलनं यत्तत्‌ 
सर्वश्निद्धूलनेनेव 
सर्वाजीवेः सर्वसंस्थे बृहन्ते 
सर्वात्मना चेत्साम्य॑ ततू 
सर्वात्मा शंकरो नाम 
सर्वाधारवटच्छाया 
सर्वाधारे स्वतःसिद्धे 
सर्वाधिकारकरणं 
सर्वाधिष्ठानरूपस्तु 
सर्वान्तरतमे प्रोता 
सर्वान्तिःकरणानां तु 
सर्वावभासकत्वेन 
सर्वावभासकं मन्त्र 
सर्वावभासक: प्रोक्तः 
सर्वे शमदमोपेताः 


१0७८ 


“लोकागयचरणानि 
- सर्वेश्वरः सर्वनिधिः 
सर्वेषामालभूतीहं 
सर्वेषामात्मविज्ञानात्‌ 
सर्वेषामात्मभूत॑ यतू 
सर्वेषामादिभूतस्य 
सर्वेषामेव भिक्षूणां 
सर्वेषां .कारणं यत्तत्‌ 
सर्वेषां जन्मना जातिः 
सर्वेषां तु मनस्तेन 
सर्वैश्वर्येण संपन्न: 
स॒ छरब्ध्वा तव सालोक्यम्‌ 
स॒रूब्ध्या रुद्रसारूप्यम्‌ 
स वै शरीरी प्रथमः 
सब्येतरेण गुल्फेन 
सब्ये दक्षिणगुल्फं तु 
सब्येन सव्यः र्रष्टव्यः 
स शब्द: पुनराधारे 
स॒ शिव: सच्विदानन्दः 
स शिवरः सल्यचैतन्य- 
ससर्ज स्वात्मना तुल्यानू 
ससर्जान्याँश्च विश्वात्मा 
स॒सर्वसमतामेत्य 
सह परिकरबन्ध॑ , वेदमन्त्रेण कृत्वा. 
सह प्रमोद संसूष्टिं 
सहमस्तकपर्यन्तम्‌ 
सहमानाय शान्ताय 
सहद्चजन्मतः पूर्व 
सहम्नशीर्षा पुरुषः 
सहसशीर्षासूक्ते च 
'सहागिनं. पुनराप्राय 
सहित: शिवभक्त्या च 
संवत्सरत्रयं॑ कृत्वा 
संविदेवः परा वक्तिः 
संविद्यूपातिरेकेण 
संविद्वाचकशब्देन 


_- सूतसंहिता- 


: श्लोकाथचरणानि 
संविभाति स्वचिंत्तेन 
संशयाविंष्टचित्तास्तु 
संशयाविष्टमानसः 
संसारकारणं माया 
संसारदु खतप्तानां 
संसारबीजमज्ञान 
संसारमोचर्क बुध्वा 
संसारखूपेण सुसंस्थितोडहं 
संसाररोगदु:खस्य 
संसारवर्जितः साक्षात्‌ 
संसारवैद्य: सत्यार्थ: 
संसारसागरं घोरम्‌ 
संसारार्णबमग्नानां 
संसारित्वेन भातो$हं 
संसारो.. वा विमुक्तिवाँ 
संहरत्वविशेषेण 
संहारहेतुभूतेन 
सा कदाचित्र भातीति 
साक्षात्तद्धिषयं ज्ञानं 
साक्षात्परतरं तत्त्व॑ 
साक्षात्परशिवस्यैव 
साक्षाग्रसादहीनानां 
साक्षादर्थस्वभावेन 
साक्षादात्मनि सम्पूर्ण 
साक्षाद्भ्रसभामध्ये 
साक्षाद्विधिमुखेनेव 
साक्षिमात्रतया नित्य॑ 
साक्षिरपेण चान्येन 
साक्ष्यरूपेण भेदस्तु 
साक्ष्याकारेण चैकत्वातू 
सा तिष्ठतु महामाया 
सादृश्यहेतुजं ज्ञानं 
साधकस्यैव जीवस्य 
साधनं तु संकल परिभाषित॑ 
साधनेन स्वतो जीवो 


_* पुष्ठाड्राः 
८३५ 
६९९ 

छट८ 

» . पिफप 
३९७ 
९२८ 
रर२: 
७९६ 

१८ 
३१९ 
ण्ष्ट 
१३२ 

३९७,५११ 
३१४ 
३८९ 
९५८ 
छ्४ड 
६९२ 
900 
९७९ 
९८३ 
१९८ 
७८७ 
१७१ 
ड७७.- 
६०0५ 
छ५८ 
डं४डट 
ड४९ 
ड४९ 
९४९. 
३४८ 
६०६ 
ण९८ 
६०0९ 


>लोकायचरणानि 


साधने: सकलैः सहितः सुरा 
साधारा या तु साधारे 
साधु साधु महाप्राज्ञाः 
साधु साधु महादेवि 
साधु साधु मुनिश्रेष्ठ 
साध्यत्वाख्यस्तु धर्मश्व 
साध्यानामपि भावानां 
सांनिध्यमकरोत्तस्थ 
सांनिध्यमकरोदुद्र: 

सा लनुर्ब्रह्मणा त्यक्ता 
सा5पि. नित्य॑ माहाविष्णो 
साडइपि ब्रह्मातिरेकेण 
सापि स्थूलस्य देहस्य 
साउपि शक्ति: सत्ती किंवा 
सा पुनर्मनुना तेन 
सामवेदस्तथा5थर्व- 
सामवेदात्सुवस्तानि 

सा मही संस्थिता विप्रा 
सामीप्यरूपा सारूप्या 
साम्बमूर्तिधरस्यास्य 

साम्बं' शैवं परानंद- 
साम्ब॑ सर्वेश्वरं ध्यात्वा 
सारात्सारतरः साक्षात्‌- 
सारूष्याख्या तु था मुक्तिः 
सार्वभौमों . यथा राजा 
सालोक्यादिपद॑ लब्ध्वा 
सावित्री त्रिपदा ज्ञेया 
सावित्री - प्रतिकोमा स्यात्‌ 
सावित्रीमथ वक्ष्यामि 
सावित्रीं सशिरां मौनी 
सा विनश्यत्यसन्देह: 
साउसती चेत्कथं शक्तिः 
सितेन ,भस्मना तिर्यक्‌ 
सिद्धान्तश्रवणं चैव 
सिद्धान्तश्रवर्ण प्राहु: 


श्छोकवर्णानुक्रम: 


पृष्ठाह्मः 
८७9७9. 


३६- 
२०0 
्छ्ड 
५८0 


:.अलोकायचरणानि 


सिद्धान्तश्रवर्ण प्रोक्तं 
सिद्धार्थवोधक॑वाक्य॑ 
सिसृक्षोब्रह्मणस्तस्य 
सिंहराशी स्थिते सूर्य 
सुखदु खादिसंसारो 
सुखोत्तरा अपि श्रैष्ठाः 
सुखं दुःख तयोर्भोग: 
सुगन्धकुसुमोत्मन्न- 
सुगन्धि शीतल तोय॑ 
सुज्ञातमिति तदूब्ह्म 
सुतरामेव नास्त्येव 
सुदीर्धे वर्तुलाख्ये च 
सुदूरमपि गन्तव्यं 
सुनिश्चितं पर॑ ब्रह्म 
सुबन्धो -मम दुर्बद्धे 
सुरज्येष्ठाय सूर्यादि- 
सुराप्रातिं तथा जैह्ं 
सुराविक्रयिणस्तद्वत्‌ 
सुरासुरादयो यस्मिन्‌ 
सुवर्णमुखरी तोये 
सुवर्णमुखरी नाम 
सुवर्णमुखरीस्नानं 
सुवर्णस्तेयकृत्साक्षात्‌ 
सुवर्णक्षमिति प्रोक्तं 
सुशोभन मठ कृत्वा 
सुधुप्तिकाले सकले 
सुषुष्तो5स्मीति सर्वोष्यं 
सुषुम्नाया. इडासव्ये 
सुषुम्नाया: शिवो देवः 
सुष्याप  सलिले साक्षात्‌ 
सूक्ष्मदर्शनहीनानां 

सूतः पौराणिक: श्रीमान्‌ 
सूतः स्वशिष्यर्मुनिभिः 
सूत्रात्मत्व॑तथा यस्‍स्तु 


90७९ 


पृष्ठाड्ाः 
१५३ 
३५५ 

६६ 

८८,५७६ 

- १६२ 
१९६ 
३४० 
७०१ 
४२३ 
छ३९ 
६२० 
१२८ 
२४२ 


८३८ 


३0 
७०२ 
६२७ 
५५३ 
२६२ 

४९ 

र्यं 
५७६ 
११८ 

पर 
१४४ 
८४३ 
९७३ 


१३७ 


१३८ 
६२ 
६0९ 
१९० 
२५९ 
३८३ 


१0८0 


->लोकायचरणानि 


सूत्रोक्तेनेव मार्गेण 
सूर्यलोकमवाष्नोति 
सूर्य मकरसंयुक्ते 


सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चश्षुः 


सृष्टि: स्थितिश्च संहारः 
सुष्टेस्तु प्रागिद॑ सर्व 
सृष्ट्यर्थमैक्षत॒ प्राज्ञा 
सृष्य्यर्थ ब्रह्मणस्तस्य 
सृष्ट्यर्थ'  भगवान्त्रह्मा 
सृष्ट्वा. तेजस्ततः सृष्ट्वा 
: सुष्ट्वाउनुप्राप्य तन्मोहात्‌ 
सुष्ट्वा सुरानजस्तच्च 
सेतुमध्ये . महातीर्थम्‌ 
सैवासाधारणा मूर्तिः 
सोक्षय॑ फलमाष्नोति 
सोपानक्रमतश्चैव॑ 
सोपानक्रंमतो देवा 
सोपानंक्रमतो रब्धं 
सोडपि कारुणिकः श्रीमान्‌ 
सोह$पि कारुण्यतः श्रीमान्‌ 
सोऊषि गत्वा तथा तेन 
सोडपि तच्छच एवं स्थात्‌ 
सोडपि तग्रेक्ष्य विप्रेद्धाः 
सोडपि -नारायणः श्रीमान्‌ 
सोडपि. यज्ञ इति प्रोक्तो 
सो5पि विज्ञानसंपन्नो 
सो5पि. सर्वजगद्धाता 
सो5पि साक्षान्महादेवे 
सोडपि सूतः पुनः साम्बं 
सो5पि सूतः स्वतः सिद्ध 
सोब्रवीद्धनवानू रुद्रः 
सोमच्छायां ध्रुव॑ चैव 
सोमतीर्थमिति ख्यातम्‌ 
सोमनाथे5 थवा स्नात्वा 
सोमनाथ महास्थानं 
सोममण्डलमापूर्णम्‌ 
सोमवारे त्वमावस्यां 


* सूतसंहिता 


-+*लोकागयचरणानि 


सोमार्धशेखरः सोमः 
सो5यं स्वापरया शक्त्या 
सो5यं  स्वाविद्यया साक्षात्त्‌ 
सोडइनुते सकलान्कामान्‌ 
सोमार्धशेखरः सोमः 
सोऊहं ब्रह्म न संसारी 
सोडहमित्यनिशं ध्यायेत्‌ 
सोंडशः प्रमाणमित्युक्तम्‌ 
सौम्यं॑ मंहेश्वरं॑ साक्षात्‌ 
स्कन्दश्व मत्सुतस्तस्मिनू 
स्तनी छन्दांसि हृदय 
स्तुतिमतिनिवहस्य नैव गोचर 
स्तुत्याय स्तुतिहीनाय 
स्तूयमानो महाविष्णुः 
स्तोत्र: स्तुत्वा महात्मानं 
स्तोभः शरीरपातश्व 
स्त्रीणामारांधने दुःखं 
स्थाणुसंज्ञ महास्थानं 
स्थानमेततुरा शंभुः 
स्थानमेतदतिप्रियमास्तिकि: 
स्थानमेतदमरेद्धवन्दिते 
स्थान दक्षिणकैलासं 
स्थानस्थास्य भये जाते 
स्थानानामपि सर्वेषां 
स्थानानिं सर्वाणि मयोदितानि 
स्थाने पृष्टं त्वया विष्णो 
स्थापयध्वमिमं मार्ग 
स्थापयित्वा महादेव॑ 
स्थावर॑ जड्बम॑ चैव 
स्थितो रजोगुणी विप्रा 
स्थूला सूक्ष्मा सुसूक्ष्म च 
स्थूलेश्वरसमाख्यं तु 
स्थूलो वाउपि कृशो5कस्मात्‌ 
स्‍्नात्वा तु शिवगज्जञायां 
स्नात्वात्रैव महाभक्त्या 


पृष्ठाड्राः 
छ८ 
२६९ 
९0९ 
७२० 
७८ 
१८० 
१७३ 
२१८ 
१८७ 
+99 
३०५ 
५९१ 
७०३ 
२४६ 


. ९७,१०00 


छ५७ 
डर६ 
६५२ 
६५७' 
३३ 
ए्७८ 
डर. 
३१ 
द्५४ 
५३५ 
५८१ 
१८६ 
९२६ 
७१८ 
३९५ 
र९४ 
द््प्ड 
६८० 
६४३ 
ऐड 


श्लोकाबचरणानि 
ज्नात्वा. दत्त्वा तु विप्राय 
स्नात्वा. .दत्त्य यथाशक्ति 
स्नात्वा .तस्यां नरः 
स्नात्वा नित्य॑ं महाभक्तया 
स्नात्वा: .यो वेदतीर्थेडस्मिन्‌ 
स्नात्वा: .शुद्धे समे देशे 
स्‍्नान॑ -कृत्वा धन दत्त्वा 
स्नान॑ . कृत्या महातीर्थे 
स्नान॑ “कृत्वा महादेव॑ 
स्नानेंकृत्वा महाभक्तदया 
स्नान॑_कृत्वाउम्बिकानाथम्‌ 
स्‍्नान॑ कृत्वाईर्कवारे च 
स्नान॑ -शौचमभिध्यानम्‌ 
स्पर्शस्तसुरुंषो रूप- 
स्पृश्यतें मृंत्तिका विप्नैः 
स्मार्तन्येषि च कर्माणि 
स्मार्तेभ्यश्व मुमुश्षुश्चेत्‌ 
स्मार्तेभ्यः 'श्रीतर्माश्व 
+ स्मृतयश्व पुराणानि 
स्मृतिजामितिहासजामिमां 
स्मृतिमात्रेण सर्वेषां 
स्मृतिरित्यास्तिकाः केचित्‌- 
स्मृतीनां च पुराणानां 
स्क्चन्दनादिदानं च 
स्वन्तमंमृत पश्येत्‌ 
स्वगोत्रर्षि नमस्कृत्य 
स्वच्छवृत्तिमंनुप्राप्य 
स्वच्छन्दं. निर्धणो विप्राः 
स्वजातिविहित॑ धर्म 
स्वजातिविंहिताचार: 
स्वजातिविहिताचारै: 
स्वजायुक्त, यथाशक्ति 
स्वत एवं- प्रगमोडपि शंकरो 
स्वतन्त्र: .शिव एवाय॑ 
स्वतन्त्रो :बिम्बभूततस्तु 
स्वतश्च्‌.._परतो दोषों 
स्वतः कर्तृत्वमस्यापि 


३१;४१,२१२,२१३ 
०4 6. .. आह, 
२१३ 
३११ ४ 
११५८६ 
३९१ 
३८९ 
8७999 
“४१५ 
77४ डप७ 
<,२१७,४९० ,९९९ 
| ५0७ 
कं 
७१७ 
६०४,७५० 


ज्लोकायचरणानि 
स्वतःशुद्धस्य चाज्ञानात्‌ 
स्वतःसिद्ध॑ स्वयं सर्व 
स्वतः: सिद्धालभूतायाः 
स्वतःसिद्धैकताज्ञानं 
स्वतेजसा: जगत्सर्वम्‌ 
स्वतो दोषो न वेदस्थ 
स्वतो - भानविहीन॑ हि 
स्वतोडडिवस्तु जीवो5यं 
स्वदारगमने चैव 
स्वदारिद्रयें महददु ःखं 
स्वदासवर्ग: सह 
स्वदृंश्येन शरीरेण 
स्वदेशिकस्थैव तु नामकीर्तन॑ 
स्वदेशिकस्थैव शरीरचिन्तन 
स्वदेहमरणिं कृत्वा 
स्वदेहे परदेहे वा 
स्वपादं खण्डितं पश्यन्‌ 
स्वपापकीर्तन॑ कुर्वन्‌ 
स्वपूर्णास्मंशिवानन्द- 
स्वपूर्णाल्मातिरेकेण 
स्वप्नकांले तथा झंभुः 
स्वप्नदृक्स्व्नरूपेण 


: स्वप्नावस्थासु संकलृप्त- 


स्वप्रकाशस्वरूपस्य 
स्वप्रचाराश्रयं चित्तं 
स्वप्रधानत॒या तत्त्व॑ 
स्वप्रधानतयोपास्य॑ 
स्वबुद्धया वेदशास्त्रोक्ते 
स्वभावादेव संक्षुब्धा 
स्वभावादेव. सम्भूत॑ 
स्वभासा सकल नित्यं 
स्वमनीषिकयोत्न्नो 


-. स्वमायाशक्तिसंभिन्नें 
स्वयमाविरभूत्तेषाम्‌ 


१0८१ 


पृष्ठाहष:. 


६६१ 


“९७ ४7 
“5 ५ +/] 
६. ८४८ 
#पपहु £ 


७१२ 
६१०0. 

प्प्र 
४२७ 


* २४० 


८१0० 


* ८७८ 


८७८: 
९0६. 


९८९ 
६८० 


20 


,इेद९ 


३८८ . 
८४३ २ 
४0६ 
७0८ 
९१६ 
३४४... 


ह३७. 


३३७. 
२८६ 


. जरप३ 


.७७:. 
90१ 
पुर 


0 


छ८ 


१0८२ 


ब्लोकाथवरणानि 


स्ववमेव यथा स्व 
स्वयं :चेतनमप्येतत्‌ 
स्वयंज्योतिरिति प्राह 
स्वयं .भात॑ निराधारं 
स्वयं भातं प्रमातीत॑ं 
स्वयं. मुक्तिकरः साक्षात्‌ 
स्वयं .वा शिश्नवृषणी 
स्वयं “सेद्धमशक्यं हि 
स्वयं स्वमेव ध्यायन्तं 
स्वराट्संज्ञस्थ देवस्य 
स्वराड्रूपं गतो यस्तु 
स्वरूपत्वेन- वा विप्रा 
स्वरूपमेक॑विज्ञानं 
स्वर्गकामों यदि स्वर्गम्‌ 
स्वल्पं भस्म द्विजश्रेष्ठा 
स्वशक्तिसहितादेव 
स्वगशक्ते: अन्नुभूतानां 
स्वशक्त्याउसच्च॒सर्वेषां 
स्वशरीरेडन्यदेहेषु 
स्वसंसारदशायां तु 
स्वसार मुनिशार्दूल 
स्वस्त्रीदेर्शन॑विदेष: 
स्वस्त्रीषु स्वस्थ वैधेन 
स्वस्मादन्यतया भातं 
स्वस्मिन्नध्यस्तरूपस्य 
स्वस्यानिष्टमपि प्राज्ञः 
स्वस्थैव शरण प्राप्त- 
स्वस्वप्न: स्वप्रबोधेन 
स्वस्वरूपतया सर्व 
स्वस्वरूपतया स्वयमेव स 
स्वस्वरूपमहानन्द- 
स्वस्वरूपं तु शुद्ध हि 
स्वस्वेरूप स्वयं - भुड्क्ते 
स्वस्वरूपातिरेकेण 
स्वस्वरूपादिहीनाय 


_सूतसंहिता 


४0९ 
२४९,५८०,९९० 
६४ इंटर 

६७३ 
८५८,९६३,९७७ 
“ “हरर* 


ज्लोकादवचरणानि 


स्वस्वरूपानुसंधानात्‌ 
स्वस्वरूपापरिज्ञानात्‌ 

स्वं स्व॑ विषयमुद्दिश्य 
स्वाचार्यायमहाभक्त्या 
स्वज्ञानं तग्सूतं च 
स्वातन्र्याद्धि कृत तेन 
स्वातन्याद्धि शिवेनेव 
स्वात्तत्त्वसुखस्फूर्ति - 
स्वात्मनः- .सर्वसाक्षित्व॑ 
स्वात्मना केवलेनैवं 
स्वांत्मनिव- स्वयं सर्व 
स्वात्मनोडन्यतया भातेँं 
स्वात्मविद्याप्रदानेन 
स्वात्मानन्दानुसंधान- 
स्वात्मेत्कर्षपरो निर्त्य॑ 
स्वाध्यायाध्ययने युक्तः 
स्वाध्याये . च. जपे चैव 
स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात्‌ 
स्वान्तर्गेड शीतलगन्धतोयैः 
स्वाभिव्यक्षकसंकोचात्‌ 
स्वाश्रमं॑ च स्वजातिं च 
स्वाश्रमें संस्थितः सम्यक्‌ 
स्वे महिम्तीति वेदान्तः 
स्वोपपत्तिमंवस्थां च 


हकारायाहमर्थाय 

हत्वा केचिलशून्मोहात्‌ 
हत्वा मातरमादाय 
हयवरलकाराख्यमू्‌ 
हरभक्तो हिरण्याक्षः 
हरये हांरकेयूर- 
हरहरिविधिपूजा कीर्तिता 
हरिब्रह्महरास्तेषां 
हरिब्रह्मादिदेवान्ये 
हरिब्रह्मादिदेवेभ्य: 
हरिब्रह्मांदिखूपेण 
हरिहरमप्यपरे सुरासुराद्याः 
हरिश्वन्रसमाख्यं च 


पृष्ठाइः 
६३७ 

८५, ६८९ 
७३६ 
२३४ 
६११ 


शलोकायचरणानि 
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